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पाश्चात्य तक-शाखत्र | (२) 
"ag ar 


( लेखक--श्रीयुक्त बा० हरिहरनाथ बी० ए० ) 


किसी वाक्य पर ध्यान देने से जान पड़ेगा कि 
उसमें सर्वदा दो. भाग होते हैं । एक तो वह जिसके 
लक्षणा । विषय में कळ कहा जाय ओर दूसरा वह जो कळ 

कहा जाय | पहले को उदेश्य और दूसर क्रा विधे = 
कहते हैं । इन दोनों के अतिरिक्त एक भाग TW) 
हाता है जिसके कारण उद्देश्य और विधेय में 
प्रकार का सम्बन्ध हा कर साथ वाक्य बनता की 
इसके संयोजक कहते हैं ;जैसे:-- 


i E iD È ag 
जान सकता दै कि अमुक समय गन aes a हे 

में उसका अनुमान ज्यो अशुद्ध था sa “विधेय . -संयाजक 
अमक समय में क्यों शुद्ध है गया। अतप तके इस उद्देश्य a विधेय को पद । 


ख जानने से मजुष्य अपने अजुमानों के शुद्ध पद एकशाब्द तथा बहुशाब्द होते El एकशाब्द्‌ 
Gente पद्‌ में एक ही शब्द रहता है ओर बहुशाब्द मे एक 


(Se) 


-> 


एरक चह शास्त्र है जिसमें शुद्ध विचार 
वा अनमान करने कै नियमा का 
विवरण होता है; अर्थात्‌ वह 
शास्त्र जिसके द्वारा मळुष्य यह 
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पद कई प्रक्रार ( जाति ) के होते हैं। उनका 
विवरण यह है!-- 
एक-वाचक पद र सामान्य-वाचक पद-- (क ) एक- 
वाचक पद वह हे जिससे किसी एक का 
ara हा (ग्रेर जब तक उसकै अथ में 
परिवर्तन न हा, एक से अधिक का 
वाचक न ही) जेसे,-कळकत्ता, भारत 
के वतेमान सम्राट, इत्यादि। (ख) सामान्य 
> वाचक पद वह है,जो (बिन्त wey में परि- 
वतेन हुए ) ar जाति. के किसी एक 
व्यक्ति का वाचक हा । जैसे; मनुप्य-यह 
पद मनुष्य जाति कॅ किसी एक व्यक्ति 
का वाचक हे। सकता है। 
२--निषेधक पद ओर विध्यात्मक--(क) RIR पढ्‌ 
वह है जो किसी गुण वा व्यक्ते के अभाव 
के सूचित करता है। जैले, अशोक अनु 
Peas इत्यादि । ( शेक तथा ग्राचित्य का 
` अंभाव-सूचक ) (ख) विध्यात्मक पद वह 
है जो किसी व्यक्ति वा गुण के वर्तमान 
हाने का ( उपस्थिति ) सूचित करता 2 | 
"जले बुद्धिमान इत्यादि। 
मूत षद श्रार भाव वाचक पद (अपुते)--(क) मूते पद 
“वह है जो ऐसी asg का नाम हा जिसमें 
कोई शुण हा । जैले मनुष्य, पुस्तक 
इत्यादि | (ख) भाव-वाचक पद किसी गुण 


r> 


- + इनमें प्रायः aa, निः, श्रव इत्या 
रहते हैं । z * 6 


aa ; 
से अधिक शब्द रहते हैं । बहुशाब्द पद का के नाम का|कहते हैं। जेसे meh | 
Ps स्वच्छता, BAU | j 
धुनिक शिक्षा- प्रणाली * एक पाश्वात्य-प्रणाली हे l ४-- सापेक्ष पद आर निरपेक्ष पद-( 
उद्द इय विधे AURA 
-n द्‌ ३ RNAS जिसके अर्थे की पूति में किसी अन्य सवड 
र (३) वस्तु के उल्लेख की आवश्यकता होती. 
Sie ज त है; yar’ “पु ज इत्यादि- 
“> पदो की जाति | ; जले पिता! “as” इत्यादि- पिता a 


उपसर्ग लगे पद हाते, 
BUM gg होते हैं थे प्रायः गुण्याधंक होति है 


CC-0. In Publtc Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> 
=L 


सापेक्ष पद बह 


अर्थ विना ‘ga’ के उट्ळेख के नहीं 
सकता है, क्योंकि अब “पिता रड 
जायगा तो. अवश्यमेष पुत्र” की ae 
इयकता होगी । अर्थात्‌ बिना (बुच! 1 | 
“चिता? नहीं èr सकता । (a) नि. 


4 
~ 
= 

ap 


ay 
ay 
GQ 
os A 
3 
a 
Psg] 
ae 
gi 
i 
E 
Re 
33 
i 
५ 
et 


ओर गुण।वत्रेधक-- गणाचा के qari 
जसक्ता नाम हे उसके शुणांका AT 
कराता है | RA Ars’ । धाडा Re 
विशेष पशु का नाम है Are बतलाताओ 
कि उस पशु में 'घाड़ापन' है are जिर 
जिसमे घाड़ेपन का गुण होगावे से 
घाड़े कहलावंगे। गुणाववोधक पद व 
हे जो केवल किसी व्यक्ति वा वस्तु क 
चोक हा ( Ale उसके गुणां का नहीं )। 
जैले Nee" यह पद केवळ एक AR 
का बे।धक है ( ्रोर यह नहीं saeia 
कि गोविःद में अमुक ग्रमुक गुण भी हैं 
शरोर जैले कष्ण, यह पद केवळ एक विश! 
व्यक्ति का सूचक है ग्रार इसका यह a 
नहीं है कि दह काला है वयोंकि “ष्ण . 
किसी योरे मनुष्य का भी नाम ६ 
सुकता है । j 
HA समभ लेना चाहिए कि ag एकवा 
प्रायः गुणावबे।धक होते हैं ग्र जितूर 
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| हम ४६) 
गशावाचकता और व्याफवाचकता | 


प्रत्येक पद दो काम करता है| एक ते वह 
किसी ake वा वस्तु के नाम का बोधक होता है 
mic दूसरे जिसका नाम होता है उसके गुणां का 
AR होता है । इन दो कामा के क्रमदाः व्यक्ति 
वाचकता ÀA गुणवाचकता कहते हैं । जेले 
‘Siqiar पद की व्यक्तिवाचकता यह हे कि वह 
धाडा, गाय, बैल इत्यादि चार पेरवाळे पशुओं का 


जाम है, ओर उसकी शुण-वाचकृता यह है कि 
जिनके खार पेर हाते हें चे सब चापाए! कहे जाते 
हें । अर्थात्‌ चार पैर का होना! जो गुण है, यह 
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क्र शुण-वाचकता का एक 
घान नियम यह है कि यदि पहले को घटाइण ते 
दूसरा बढ़ता है MT यदि दूसरा घटाइण ता पहला 
बढ़ता है । यह जाति-विभाग करने में स्पष्ट रूप से 
समभ में आता है श्रार जाति-विभाग करने में ही 
यह नियम भळी भाँति लगता भी है। जैसे नीचे लिखे 
जाति-विभाग में ऊपर से नीचे जाइए तो व्यक्तिवा- 
चकता घटती है ग्रौर शुणवाचकता बढ़ती हे HIT 
नीचे से ऊपर आइए तें व्यक्तिवाचकता बढ़ती है 
MC गुणवाचकता घटती है।-- 
जीवधारी, प्राणी । 
हे | 
| | | | 


` मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि इत्यादि 


| 
| | | 


sat ए. पास मनुष्य, एफ. ए. पास मनुष्य, इत्यादि 


@\ 0 | 


| | 
० 5 ८ हाईकोट के वकील इत्यादि इत्यादि 


Digitized by Arya SAPPA EPROR CTET apd eGangotri १९ 


SANS १८/५५/५८५५ ०६२१ १०/००/४५०५ १००५०५८१७० ११ 


देखिए कि जितनी संख्या जीवचारियां कीट 
उतनी हाईकाट RAH At की नहीं हे | परन्तु जितना 
गुणा हाईकाट Hamat में हे उतना सब जीवधा- 
रिया में नहो है। 
( S ) ow 
तवय सम्बन्ध | 


विधेय सम्बन्ध उन सम्मस्था को कहते हैं जा 
किसी उद्देश्य ग्रार विधेय मं हां । 

सामान्यतः पाँच विधेय सम्बन्ध होते हैं 

(१) व्यापक जाति (सामान्य) (२) व्याप्त जाति (३) 
व्यावर्तक (४) धर्म ओर (५) उपाधि । 

(१,२) 

। इनमें भेद यही है कि व्यापक जाति में 

ई sma जातियाँ हाता हैं । 

(३.) व्यावदक-उन गुणां ar कहते हैं जा किसी 
व्यापक जाति की किसी दो व्याप्त जातियों का 
परस्पर अलग अळग करता है, दोनों में भेद 
बतळाता है अथवा व्यवच्छेद करता है | 

(४.) धर्म--उस गुण का कहते हैं जा उस वस्तु का 
अत्यन्त आवश्यक, प्रधान वा>सारभूत शु । 


3 प 


adi है, परन्तु उस पद के अर्थ (गुणवाचकता) | 


से निकलता है | र 
(५.) उपाधि-उस गुण को कहते हैं जा न वस्तु की 
गुण्वाचकता ही से निकले है MT न उसके 
अथ ही से सम्वन्ध रखता हा; पर किसी 
प्रकार उस वस्तु FB सम्बन्ध रखता हे! । 
उदाहरण--(१)मनुष्द--व्यापक जादि । 
(२) हिन्दू , सुसलमान इस्यादि--“मजुष्य” की 
व्याप्त जातियाँ I 


(३) मूत्तिपूजा-- हिन्दू, मुसलमान आदि 


व्याप्त डातिवों का पक MIR । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Mm णा Haridwar 


व्यापक जाति ओर व्याप्त जाति-देोनोा पक ही . 
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oe ४. गाक बनाना--“मनुष्य' का TA । १. लक्षण मे उसका व्यापक जाति ओर व्याव- 


~ 


- ५, वञ्च पहनना--“मनुष्य’ की उपाधि | 
जाति-विभाग मै जो व्यापक जाति सबसे बड़ी 
_होती है उसका परम व्यापक जाति कहते हैं ; HT 
जो व्याप्त जाति सबसे छाटी हाती है उसको अपरतम 
व्याप्त वाति कहते हैं । उदाहरण के लिये एक जाति- 
विभाग का अमूना यहाँ देते हैं: 
द्रव्य ( परम व्यापक जाति ) 


दैहिक अदेहिक 
JIS 
| A, ~ A 
जीवधारी gazan 
लिक eN 
| | हैं 
$ चेतन <~ अचेतन 
f | Seas 
f | re 
(अपरतम व्याप्त जाति) सविवेक विवेकहीन 
| | | [Es 
l राम गोविन्द इत्यादि इत्यादि 
(राम, गोतिन्द इत्यादि व्यक्ति हैं इसलिये जाति 


© 


m sei कहे गए 1) 
( ६) 
लक्षणा । 


किसी वस्तु कै प्रधान ग्रार सारभूत गुणें का 
( जिनके कारण उसको बह्‌ वस्तु कहते हैं ) लक्षण 
कहते हैं । अर्थात्‌ किसी वस्तु की गुणवाचकता के 
pz ॐ; लक्षणे देना कहते ee | किसी के 
लक्षण बनाने में नीचे लिखे नियमाः का पालन 


sage guma Ri का TIN नहीं हा सकता | 
a 55 5 


fa) 
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तक का हाना आवश्यक 21 (अन्य विधेय 
सम्बन्धां का लिखना AN है ) 

, लक्षण स्पष्ट, सरळ, अलड़गर-रहित Fe 
यथा-सस्भव विध्यात्मक भाषा से होना 
चाहिए | 

३. जिस पद्‌ का लक्षण कहना हो वह पद. 
लक्षण में न आना चाहिए | 

(उदाहरणार्थ, यदि यह कहा जाय कि “मनष्यः मनष्य 

को कहते हैं तो यह कोई लक्षण नहीं हुआ ) 


~) 


agaga वा व्यतिन्समूह कौ भली भाँति 
ams के लिये साधारणतः छग उनको जातियों ' 
मं विभक्त कर लेते हैं जिससे आगे उनके विषयः ( 
में अन्वेषण वा विचार करने में सुगमता हा । जैसे | | 
किसी ने हमको Yoo फळ दिए ओर कहा कि इन 
Rat के विषय में असुक बात का अन्वेषण करो, ता , 
पहला काम जो हम करेंगे वह यह हागा कि उन Het 
में से एक एक जाति के फलों को अलग ASN रख 
लेंगे (aa मान लीजिए कि उपयु क्त १०० Tei 
में से २० अमरूत, ५० आम, ओर ३० नारंगिया हैं । ) 
अब ऐसा कर लेने पर हमके १०० वस्तुओं पर नहीं 
चरन्‌ केवळ तीन वस्तुओं पर विचार करना रह गया | 
क्योंकि जा विचार एक अमरूत के विषय में होगा 
वही wat के लिये सत्य होगा इत्यादि | अतएव 
विचार करने के लिये जाति-विभाग बड़ा आवश्यक 
और उपयोगी विषय है । 

जाति-विभाग का अर्थ व्यापक जातियों को व्याप्त 
जातियों म॑ विभक्त करना है । SHN ३ s 

जिस व्यापक-जाति का विभाग करना होता है 
उसके विशेद्यजाति कहते हैं. 1 जिन व्या 


Í 
1... 
त्य 
| 


y 


Ge = ह 


जातियें में वह विभेद्य जाति विभक्त हाती है उनके 
परस्पर सहकारी व्याप्त-जाति कहते हैं। आर जिस 
गुण का विचार कर के विभाग किया जाता है उसका 


विभाग-नियम वा विभाग-तत्व कहते हैं | उदाहरगाः-- 


? 


मनुष्य 
A ` | 


चन के चचार ख विद्या के विचार से 


| (विभाग नियम) (विभाग नियम) | 


| | | | 
(>. ~ a © © 
Tat निधन मध्यमात्तीण आचाय 
z % 2 3 


N 


(यहाँ १= विभेद्यजाति और २ तथा ३ = परस्परः 
सहकारी व्या्-जातियां हे ।) 
विभाग करने.के लिये निम्न लिखित नियम आव- 
ध्यक हैँ +-- द F 
(१) प्रत्येक विभाग में केवळ एक ही विभाग- 
नियम हाना चाहिए । 
ऊपर दे विभाग-नियम हैं इसलिये वस्तुतः 
a विभाग हुए हैं । यदि यह नियम न माना जाय सा 
कदाचित्‌ मनुष्य का विभाग यों हा जाय/-- 
मुनुष्य, * 
o| 


TAT आचार्यपरीक्षोत्ती णे 
र २ 
परन्तु यह विभाग अशुद्ध है; इसमे १ और २ 
सहकारी व्यक्ति-जाति नहीं हैं क्योंकि १ का विभाग- 
नियम वह नहीं है जा २ का है; जैसा कि ऊपर के 
विभाग के उदाहरण से स्पष्ट हे। 
(२) व्याप्त जातियाँ सब मिल कर व्यापकजाति कै 
विस्तार Asg न जाय | 
अर्थौत्‌ “मनुष्यः का विभाग करने मे “घाडे' का 
एक व्याप्त-जाति न बना देना चाहिए । जैसे १) 


रेजगी भुनाने में ऐसा न at कि अठन्नी, 
दअन्नी रार एकन्नी आदि सब॑ंमिळा कट: १। 
इस भय को दूर करने के लिये कि 
व्यापक-जाति से बढ़ न जाय, ऐसा किया जाता 
जब एक व्याप्त-जाति निकल आई तो दूसरी 
जाति के स्थान में उसी पहली को एक निषेध- 
उपसग के साथ रख देते हें जिंसमें दोनों मिल 
कदापि व्यापक से बढ़ न जाय जैसे, 
मनुष्य 
F ko & 
| E 
धनी - निधन | 
इसका सबसे उत्तम उदाहरण ऊपर दव्य” । 
जाति-विभाग का दे चुके हैं । ऐसी रीति के 
के 'डाइकाटोमीय' रीति क्रा विभाग कहते हैं 
: (८) 
* * प्रातज्ञा | 
प्रतिज्ञा उस वाकय Al दब्द-समूह का व 


हा सके । of. 
प्रतिज्ञाएं तीन प्रकार की हाती हैं:-- का 
(१) fata प्रतिज्ञा-जब कि वाक्य का 
सम्बद्ध ग्रार निरपेक्ष B11 जेसे 
नइवर हैं! | 
(२) सापेक्ष प्रतिज्ञा--जब कि वाक्य में 


FEN. 
१९८ 


anan- 
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उद्देश्य ग्रौर दूसरा विधेय; मरार ये दोनों संयोजक 
द्वारा सम्बद्ध ररते हैं । 
संयोजक सर्वदा वर्तमान कालिक क्रिया हाती है 


मर उसमें प्रायः सदेव “है” वा “नहीं हे” रहता 


TS ee | 


मनुष्य’ के विषय में सल्यतापूर्वेक कहा जा उ 
। इसलिये “मनुष्य षद्‌ का अथ विस्तार-युक्त है रॉ 
ग्रार ऐसे पद विस्तृत पद कहलाते हैं। स्पष्टता के 
लिये ऐले पदां के पहले अ्थ-विस्तार-सूचक “सब 


er 


. ह्‌! जब वाक्य का संयोजक 'हे' होता है ता वह 'प्रत्येक' 'काई' आदि शब्द लगा दिए जाते हैं। (२) जब 
प्रतिज्ञा 'विधायक' कही जाती है ( अथवा उसे विधि- कि वह ala जाति भर के कुछ A At के विषय 
वाक्य कहते, हैं) AIT जब्र संयोजक “नहीं है” होता में कहा जा सकता है । जैलेः-मजुप्य मूख हैं । इस. 
है तो प्रतिज्ञा-निषोधात्मक कहलाती है । प्रतिज्ञा में 'सनुष्य' से केवळ कुछ मनुष्य समझे गए | 

प्रतिज्ञा में जे hy ( विधेय ) होता है वह हैं, क्योंकि मूखत्व सम्पूण मजुप्य-जालि के विषय 
उद्देश्य के विषय में ही हाता है। जैसे 'राम मनुष्य सत्यतापूर्वक नहीं कहा जा सक्ता । इसहिये | 
है ।' इस प्रतिज्ञा में 'मनुष्यत्थ' का होना राम ही के 'मङुष्य' यहाँ अविस्तृत ug हे । स्पष्टता के लिये ऐसे ९ 
विषय में निर्णोत हे | यह निर्णय कई प्रकार से होता asi के पहले 'कळ' ळगा दिया जाता है। | 
है | जत्र जिस पद॒ के विषय में वह निणेय हाता जिस प्रतिज्ञा का उद्देश्य विस्तृत पद होता है 
है तय उस जाति भर के व्यक्तिये वा प्रत्येक व्यक्ति उसकी व्यास्ति-प्रतिज्ञा धर जिसका अविस्तृत होता 
के विषय में वह कहा जा सकता है। जैसे “age है उसको व्याप्य प्रतिज्ञा कहते हैं । अतएव प्रतिज्ञा 
नश्वर हे” इस प्रतिज्ञा मे aoa’ का दोना प्रतेक का Bra रें हुजाः | 
| प्रतिक्षा y 
( विभाग Raq ) | ( विभाग नियम ) | 
(i ~‘ | | 
| विधि वा निषेध के विचार खे । विस्तृति के विचार से । | 
| | | i 
i EEEE निषेध।त्मक प्रतिज्ञा व्याति-प्रतिज्ञा व्याप्य-प्रतिज्ञा N 
J my वा (व्यतिरेक) (क) (ख) 
. विधायक-प्रतिज्ञा (maa) (घ) 
E (गो 
i ५ अतश दिनों मिला कर चार प्रकार की प्रति- (नाट,--इन चार प्रकार की प्रतिज्ञाओं के नाम बड़े j 
[ हा र : हाने के कारण उनके लिये ये संकेत रखलिए गए हैं। |. 
( ग्र प... संकेत अब से केवल इम्हाँ Ghat का sede किया जायगा 
q क) + (ग) ]=ग्नत्वय व्याप्ति प्रतिज्ञा. एः E 


( 
(क 


]=व्यतिरेक व्याक्ति प्रतिज्ञा इई 
| (ख) + (ग) ]=ग्नन्वय व्याप्य प्रतिज्ञा आ 
AT 


ख) +(घ) ]= व्यतिरेक व्याप्य प्रतिज्ञा । 
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इसलिये इन्हे स्मरण कर लेना चाहिए |) 


ऊपर लिखो चार प्रकार की प्रतिज्ञाग्रों के उदा 
हरण ये हे:— 


= 
$ 
बड़े 
ह, 
गा | 
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उदाहरण , प्रकार 
(१) सब' मनुष्यः AAT = प्‌ 
(२) कोई पत्थर* जीवधारी' नहां* हं È 
(३) कुळ मनुष्यः धर्मीत्मा' हैं! ग्रा 
(७) कुछ' फूल' सुगन्धहीन' नहाँ है” ग्रा 
जच उदाहरण की आवश्यकता होती है तत्र उपयु क्त 


एहरणां का सोच कर लिखने 
[ता है क्रि मख्य मख्य 


A 


बातें का ध्यान रख कर उद्दे इय और विधेय के लिये 
वास्तविक नामां के न दे कर उद्देश्य के लिये केवल 
"उ" और विधेय के लिये केवळ 'वि' रख देते हैं 
yt संयोजक, विधायकता, निषेधात्मकता, 


न्न तथा व्याप्य के चिह्न अवश्य रखते हें । जैसे 
र पर उपयु क्त वाक्यो के लिये नीचे 


अदिस्तृति ( व्याक्ति वा व्याप्य ) 


४ = सयाजक 
५ = निबेधात्मकता वा विधायकता का चिह्न 
प्रतिज्ञा के रूप का संकेत ! प्रतिज्ञा के नाम का संकेत 


(१) aa? उ` वि' ह्‌’ q 
(२) कोई उ'वि नहीं है è 
(३) कुळ FA हॅ at 
(४) कुछ र वि नही हैं ÀI 

[ यह स्मरण रखना चाहिए कि ई प्रतिज्ञा के 


१ = विस्तृति वा भ्रविस्तृति का चिह्न 


२ = उदेश्य 
३ = विधेय 
७ = संयोजक 


९ = विधायुकता वा निषेधातमकता का चिह्न 


चा ai? रखना चाहिए व्याकरि ‘aa’ रखने से अर्थ 
zad हे! जाती है । जैसे “सब ग॑नुष्य बुद्धिमान्‌ 
हें” | इस प्रतिज्ञा का अर्थ यह समझा जा सकता 
कि 'सब नहीं? पर “कळ' नहीं Z| इसलिये इस 
तिज्ञा का अथ होगा कि कुछ मठुष्य बुद्धिमान, 


Ay a 4 t 


नहा हैं! जा '्रा' प्रतिक्षा हा गया | अतपव इ प्रतिज्ञा 
मे के बदले 'काई' रखना चाहिए । | 


चिस्तृति atc अविस्तृति के विचार से यह 
नियम होता है कि 

ए प्रतिज्ञा में उद्देदय विस्तृत और विधेय अवि- 
zga हाता है | 

ई प्रतिज्ञा में उद्देशय भी विस्तृत रौर विधेय भी 
विस्तृत हाता है । : 

आ प्रतिज्ञा में उद्देश्य,भी अविस्तृत और विधेय 
भी अचिस्तृतं हाता है 4 

ओ प्रतिज्ञा मैं उद्देशय अविस्तृत और विधेय विस्तृत 
होता है । 


( शेष आगे । ) 
न 0 — 
“ज्य 
3 a a = 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EO 
पु 


TUT का पुनरभ्यत्यान-काल | 
[ लेखक श्रीयुत राधामोहन गोकुल जी । | 


( विगत अङ्क से आगे । ) 
WOULE सके प्रतिकूल, इटली में सेना का बल 


ॐ इ हि आर महत्व साळह आने अधिष्ठाता 
y = सञ्चालक की सेनिक चातरी 
ZDS z 


और वीरता पर निर्भर होता, यहाँ 
तक कि सरदार अपनी पृतना वा सेनांग की प्रतिमूत्ति 
हाता | जिस सरदार को चतुर, साहसी ओर बहा- 
दुर देखते, जान लेते कि इसका दल अवश्य अच्छा 
है, इसी तरह शुणहीन निकम्मे सरदार की अधीन- 
स्थ' सेना भो निकम्मी ही हाती । यद्यपि सैनिक 
अपने अधिष्ठाता की आशा का सर्वप्रधान मानले 
लेकिन उसकी व्यक्ति की Wort का दस नहा 
भरते थे | जब इनके कहीं और अधिक वेतन मिलता, 
या वतेमान से उत्तमतर किसी अफसर की अधीनता 
मिलती ता यह पहले के छाड़ कर दूसरे के अधीन 
चले जाते। विदेशो याद्धाओं की तरह अपने सरदार 
के हाथ विके न रहते । समर दूरदर्शी, पथ-प्रदशेन- 
समर्थ MC चतुर मस्तकवाले का काम बन गया | सेना 
अपने सञ्चालक के नाम ग्रार साहस के बळ पर एक 
सूत्र AAA रहती, हरएक समर केरळ मानों सञ्चा- 
लक ( Commander’) का ही सैनिक आविष्कार या 
निम्माण होता | 

इस तरह पर ग्रलबेरिकोडा बारबिआने का 
एक समर-शिक्षालय बन गया ओर पीछे ब्रेकियाडा 
मानटोन के लोगो ने ओर <फ़ोंजो आदि अनेक घराने- 
वालों ने इस शिक्ष! का अनुकरण किया awe एक 
दूसरे की अधीनस्थ सेना में रह कर योद्धाओं 
TM अफसरों का काम ` सीखना आवश्यक 
समभा व 11110 ` । इटली के एतनापतियों (कप्तानों) 
ने समर का काशल तथा विज्ञान उत्पन्न कर दिया, 
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जैसे राजाओं ने शासन का विज्ञान व कोशल पैदा 
किया था । इन दोनों ही थे (शासन ओर समर-विज्ञानों 
) जहाँ सबसे ऊँचे दरजे की मेधा व व्यक्तित्व का 
विकाश पाया जाता था वहाँ दोना ही में उस 
नीति-धम्म के बेल की कमी थी जिसके विना मनष्य 
के किसी काम में भी सच्ची egar ओर पायदारी नहीं 
हाती । कोई व्यक्ति मध्यकालीन शिशाचारों के 
बन्धनो से कहाँ इतना स्वतन्त्र न था जितना 
सेनिक दलों आर HATA से था | हर सेनिक की 
ख्याति आर शक्ति दोनों एक समान उसी की ही 
बुद्धिमत्ता और ena पर निर्भर होती थी। | 
मजिओ MST CASN नाम का एक व्यक्ति 
अपने समय का बड़ा 
Te नेपुल्ल राज्य का 
आदि में बह खेत में काथ 
(सजूर) था । रार लेना में पहले पहल भरती होने 
पर VAIS का बाळगार छकड़ा ( Stable boy ) 
बनाया गया । इसका खगा बेटा फक्रांसिसकेा मीलान 
का रावत ( Ste Duke ) हुआ था । चेनिस की 
अत्यन्त विकराळ ओर बड़ी सेना का प्रधान सेनापति 
ग्रोर कई जमोंदारियां का स्वामी RATATAT 
पहले भेड़ें चराया करता था । इसी तरह निकाला 
पिसीआइनी प्रसिद्ध कप्तान हाने के पूर्व पेरूगिया 
gai की सभा का सदस्य था । लेकिन 
इस प्रकार की बातों से, ऐसे छोटे लोगों के बढ़ 
कर इतने ऊँचे हा जाने से, किसी को रत्ती भर भी 
अचम्भा नहीं हाता था। स्वतन्त्र सेना श्रमशीलों 
के लिये खुळा व्यवसायक्षेत्र हा रहा था । शक्ति, 
भाग्य ्रौर चालुरी मात्र की ही प्रधानता चलती 
थी । किसी तरह के ऐतिहासिक, रिचाजी या नैतिक 
झगड़े टन्टे न थे । यह स्वतन्त्र Gain विना किसी 
सिद्धान्त या सातृभूभक्ति के विचार के युद्ध को AAT 
रहते MC युद्ध करते । कभी वे मित्र की ओर से ग्रार 
कभी दात्र की ओर से जिसमें उन्हें. अधिक वेतन 
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मिळता या अधिक लाभ का भरोसा दिलाया जाता 


उसीके पक्ष पर वे खड़े “हा जाते | इन स्वतन्त्र 
FAAI (पृतनापतियों) में सेनिक-प्रतिष्ठा, शपथ के 
निवाह ओआर अपने झण्डे के अनुराग या भक्ति का 
नास तक न था । इन Wal का ये कप्तान लड़कपन 
ओर बेसमभी की तथा हास्यास्पद समभते थे। क्योंकि 
नक्की समभ में ऐसे तुच्छ विचारों का जीवन की 
उन्नति के माग में बाधक होने देना सिवा मूखता के 

एर कुछ न था । अनेक तरह पर इन सेनापतियों 
परार कप्तानें में तथा इटली के स्वेच्छाचारी शासकों 
(राजाओं) में कोई अन्तर न था। हर कप्तान को 
एसे कठिन आर उलझे हुए सैनिक प्रबन्ध का खिर- 


थरा होने के कारण नित्य नए सिपाही भरती करंके 


अपनो सेना के खाली स्थानें को भरना पड़ता, 
क्योंकि प्रायः सिपाही काम छोड़ छोड़ कर विना कहे- 
सुने भागा ही करते थे; यहाँ तक कि जितने लाग 


"राच के सामने से समर त्याग कर न भागते उतने 


` 


से आपा-पंथी मनमुखो हो कर भागते | नित्य 
क्तानां का सेना का खचे देने के लिये रुपए की 
जरूरत बनी रहा करती थी, चाहे युद्ध हो या शान्ति | 
इसलिये कप्तान लगातार इटली की र्यासतेों से 
सम्बन्ध बनाए रहता ओर नेकिरियाँ ढू ST करता, 
कभी कभी वादे कर के अथवा धमकी दे कर ही 
रियासतों से रुपए ear ओर सेना का तथा अपना 
“SIA चलाता | साथ ही जिनसे रुपया वसूल करता 
उनके विराधियां से भी लिखा-पढ़ी करता रहता। 
क्योंकि चे लोग अधिक रुपए दे कर उसे अपनी ओर 
मिलाने की चेष्टा मे रहते | निस्सम्देह इस तरह का 
कप्तान उस नगर के स्वामी की भाँति हाता, जा अपनी 
प्रजा पर सरलता से शासन न कर सकने के कारण 
इधर से उधर ओर उधर से इधर चिन्ता में घूमता 
फिरता हे) । फिर यथेच्छाचारी राजा की भाँति 
इसका जीवन भो सदा भय ग्रार संकट में पड़ा रहता, 
सदा पाणां का डर लगा रहता, स्वतन्त्र कप्तान का 
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यह भय जितना युद्ध-काळ मं न रहता उतना 
aha के समय रहता | इन कप्तानों का यह भय 
अकारगा न था, प्रतिद्वन्द्वी दलों या सेनांगों के 
मुखिया या कप्तानों में लगातार लाग-डाँट बनी रहती 
श्री । इनके मातहत लोग उच्च पदः की छाढसा 
से सदा इस फिकर में रहा करते थे कि कब अवसर 
मिळे और हम अपने सरदार का काम तमाम करके 
स्वय' सरदार बन जाय । साथ ही इन्हें यह भी 
निम्तो लगी रहती कि यदि हम बे-जीविका इण ता 
घन की कमी के कारण हमें अपना दळ विखरा कर 
बेबस हो जाना होगा रौर फिर कोई टके को भी न 
पूछेगा | जिन रियासतों में ये काम करते उनको 
भी इनकी BAM AR सत्यता का निदचय न होने 
के कारण सदा इनकी ओर से सन्देह ही लगा 
रहता ओर AZT इस सदेह का फळ छत्य के रूप 
में प्रकट हो जाता, अर्थात्‌ रियासत का सम्देह हढ़ 
हुआ कि उ्सने'इनका सिर कटा, जैसी कि फ्लोरंख 
ओर वेनिस में कार्मेगनोळा NAS की गति हुई 
थी । ये जिस रियासत की ओर से लड़ते थे, उसीके 
हाथ से प्राणदण्ड क्रे भागी हुप । ये लोग थे भी 
अविश्वस्त, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं एक | 
बड़ी विचित्रता यह भी थी कि यह सभी लोग प्रायः « 
नीच घराने के अपढ़, लंठ हेते; इनके शिविरों में 

ऐसे gat, कवियों च विद्वानों की भीड़ लगी रहती 
जा 'छाइवी' ओर “सिसिरा' आदि के ग्रन्थ इन्हें पढ़ 
कर Gala, इनकी प्रशांसा मं नए पद्य भी रच कर 
पढ़ते ओर इनको इतना बढ़ाते कि सिसिरो, हेनो- 
बाल, केसीजर, ओर सिकन्दर तक के बराबर कः > 
देते । जब कभी कोई कप्तान अपने पद्युबळ से लड़ाई 
कर के काई धरती छीन लेता. या अपनी सेवा 5 
बदले में विजयी होने पर काई प्रदेश किसी 
से पाता, तेः कप्तान रहने के साथ साथ 


1] 
Wate ee Se 


is 


TR a T PA E EET १:00... 


i) 
i 
K 


ae ऑल aa 


| t g 
२०२ Digitized by Agna ESHER Grad and eGangotri j 
hee *- z ०० 7-2 ००-०७ ~ $ 


राजकैतच ओर वाणिज्य का एक काम हे! उत्तम नया साहित्य पैदा कर लेने पर भी भ्रम 

रहा था । वही विजेता माना जाता जिसके पास पड़ कर पुराने ही लेखों Hi नकल उतारते चले गए। 
बहुत सा धन होता, बहुत से मित्र ्रौर सहायक हाते, और अपनी स्पष्ट सस्मुक्नत भाषा की अवज्ञा कर 
जिसे बहुत से बढ़िया बढ़िया चापलूस घेरे रहते, जो पुरानी लैटिन की लीक पीटने में लगे रहे । डिवीना 


>अपने पक्ष के प्रसिद्ध कप्तानों के! बड़े बड़े पारिता- कमेडिया, डिकेमेरान इत्यादि भाषा तथा साहित्य के -« 
चिक दे सकता मरार देता; और उन्हे नमकहळाल बनाए अनेक अच्छे अच्छे जानकारों ने पक पुष्ट, भब्य | 
रहने के लिये समय समय पर देता ही रहता; क्योकि ग्रार विशाल साहित्य-्तरु खड़ा कर दिया जिसकी 
बिना पुजते रहने के यह भाड़े के CE भाग खड़े हाते, छाया से इटलो के भाव आर भातसा को सब प्रकार 
इनमें शत्र मित्र की पहचान न थो, केवळ धन ही का लुपाख था | फिर सी जिन art ने महाकबि | 

` इनका धम्मे ग्रोर ईमान था । लेकिन उन सिपाहियों डटो ब ia अश्वति के न्थ पढ़े हैं वे सहज । 
का दीरभाव चिनष्ट हाने लगा जो आज जिसका पक्ष सें घुक्त-कण्ड र गे कि जिस पथ पर हो कर | 
लेकर लड़ते कल उसीके WA के साथ मिळ कर अपने पन्द्रह र | 
ही सहयेगी साथी सिपाहियां के साथ लड़ते नज़र पुरुष | 
आते, ae फिर Wai, एक दिन रात के पीछे, उन्हीं भारे BR का खसय हा ल॑ कर आज | 
पहले साथियों में आ मिळले । इन लोगों में परस्पर सेतथा ड । समय से मिलान कर तो ज्ञात 
का प्रेम, झण्डे की प्रतिष्ठा बिलकुल शेष न रही । होगा में ही इस जातीय महाकवि की । 
इनका समर-विज्ञय बड़ाई, श्रद्धा, भक्ति छार 'सद्धान्त हिन्दी, भा qar तथा भाव सब ही बातों मे नवीन MC है. 


के लिये नहीं वरन्‌ लूट मार के लिये होता Za प्राचीन का जाड़नेवाली pager है। आपकी हिन्दी 
पाशविक आचरण के कारण ये स्वतन्त्र कप्तान में जहाँ पुरानी हिन्दी प्रजा घा का रङ्ग है वहाँ नवी | 
are उनके दळभुक्त सिपाही ऐसे गिरे कि एक दम नता का भी २ (ग RISE है, जहाँ प्राचीन हिन्दी | 
अपना अस्तित्व खो बैठे MT इनके स्थान में स्थायी साहित्य की महत्ता AAT माहमा की असीम प्रशंसा _ 
वेतनभ्षागी सेना रहने लगी जिसके लिये इन्हाने या अडुकरण है बह नवीनता की वह भझळक भी | ‘ 
i स्वय रास्ता तैयार किया था । लेकिन नाश होने gT हे जिसक प्रकाश में आज हम लाग चल रहे a । 
_ "के पहले यह. देश में चारों ओर विपत्ति श्रार दुःखका है। मुझे विश्वास है कि जिन्होंने इस श्रद्धास्पद उदारः | 
खूब बीज बो गए । इस विपत्ति के समय मे इटली- चता क लेखां को ऐतिहासिक हा से पढ़ा है वें 
वालों ने अच्छी संथा सीख, बुद्धिमानो ओर वीरता . कदाचित्‌ मेरी बात का विराध नहीं कर सम | 
का परिचय दिया, युद्ध के नये कौशल की नीव इसी प्रकार के समय की, दो युगों कै माप a 
डाली । परन्तु शाक है कि फिर भी लगातार निबेळ काळ को, जो दे! जंजीर जोड़नेचाळी छोटा सा 
RC आचार भ्रष्ट होतेही चले गए । गोळ कड़ी होती है, अँगरेज़ी में टांसिशन का सम ७ 

इस समय जो फेरफार इटली में हुए उनका कहते हैं। इसे हम हिन्दी मे युग-संकान्त काठ 
हमें सबसे ज्यादः पता स्पष्ट रूप से इटली के तत्सा- ऑर इस विशेष विषय मे विहारी के राब्दा 
मयिक साहित्य में मिळता है । इटली के इतिहास- साहित्य रूपी नायिका का वयख-सन्धि-पक्रोन. TS 
कार दुःख करते हैं, क्योंकि उन्हे इसका कारण समक सकते हैं | 
__ म॑ नहों आता कि क्यों इटली के साहित्यश इतना जो लाग १३ वा सदी के इटालियन लेखका % 
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a [या गया था बह व्यर्थ नहीं गया | जिस तरह ग्रा 
के साधारण पढनेवाळे हरिश्चन्द्र की कविता को 
ढ़ कर समभेंगे कि हम मानों नई दुनिया में आ गए; 
से ही Be के मानारकिया' और 'कानविटे का 
कर भी कहना पड़ता है; क्योंकि ग्रन्थकार की 
होली प्राचीन पण्डितों के ढड़ की है आर जान 
पड़ता है कि जैसे हम जगत को देखते या विचारते ह, 
बह नहीं देखता या विचारता था । लेकिन जब 
घेळीं या उसके ACA क ग्रन्या का 
हम at उनके और अपने विचार या दृष्टि में कुछ 
7 पाते । इनमें पण्डिताई शेळी, गूढता, 
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रूपक, दृष्टान्त ओर पेंचदार अळंकारिक बातों का 


HAA कहीं नाम निशान तक नहां मिळता | 


अब हम इस भूमि पर सच्चाई र प्रत्यक्षता के 
मध्य में हैं, अब वह वे सिर-पेर के विचारों, अन्ध 
वश्वासें, अस्मान्धकताओं का समय नहा रहा, 
Sit के ऊपर से गूढ़ता निमू ७ विचारों का परदा 
उठा चुकी हे, सब के नेत्र खुलं चुक हैं, आजकल 
हम लोग अपनी बुद्धि से काम ळने ळर हे | आखो 
के विश्वास के आगे कानों का विश्वास तुच्छ्समका 
जाने लगा है । यह शाब्द-भमाणां का समय नहा है, 
किन्तु आँखें से देखने या प्रत्यक्षवाद का काल है, 
आजकल हमारे प्रमाण प्रत्यक्ष के ही आधार पर 
ठहर सकते हैं न कि कैवल बातों पर । इस दशा में 
यह प्रश्‍न उठता है कि पन्द्रहवीं सदी के विद्वानों ने 
फिर कैसे प्राचीन साहित्य से एक नए संसार के 
अन्वेषण का प्रय किया ? 


` । "मध्यकालीन लोगों ने मनुष्य जाति में नया जीवन 


फिर से जागृत करने के लिये संसार की बातों से घणा 
की, समाज की ज़रूरतों का तुच्छ जाना, दशेनों 


vs 


के acta के पैरों तळे डाळ दिया, राज काज का 
श्रम्म-मन्दिरों के हाथ वेच डाला । कैसा विचित्र 
समय था ? खच्ची बातों को, प्रत्यक्ष चीज़ों का ता 
केवळ मनोमयी कल्पना के बतळाने का उदाहरण 
खयाल करते थे, संसार के नगरों, पदीर्था ग्रार सच्चे 
साधनों को वेकुण्ठ की तैयारी का मसाला समभतें 
थे । इसी समय चे लोग हुए, जिन्होंने वास्तविक 
अनीश्वरवाद का खण्डन किया, प्राचीन कला- 
कैशल के नया प्राणदान किया; जा बुद्धियाँ थाथे 
दाशनिक विवादों में गुप्त, अन्धकार के परदे में ढकी 
पड़ी थीं, उनके गर्ते से निकाळ कर प्रकाशा में छा 
घरा | लेकिन जब इटली में ये नए ज्ञानी, सत्यवादी 
ane खचाई को खचाई माननेवाले पैदा हुए, जब ऐसे 
नए सच्चे कवियों, कोविदों और पण्डितां का प्रादुर्भाव 
हुआ जिन्होंने मनुष्यों कै “सचे अभिभावों, मनोवेगों 
arc विकृतियों को प्रर्कुट क्रिया ला उनको मध्यकाळ 
के लोगों नें agar क्या दिया ? प्राणदण्ड | यह बात 
पक इटली के इतिहास में ही नहीं ओर देशों के 
प्राचीन और नवीन इतिहासों भी में मिळती है । जिस 
तरह डेन्टी का दण्ड मिला था, उसी तरह सुकरात का 
भी । क्या भारत में सच्ची साफ़ चात कहनेवालों 
के विव नहों दिया गया ? जिस होमर आर शेक्स 
पियर के उनके देशावालों ने उनके जीते जी नहीं 
पहचाना उन्हीं के नाम पर आज बही देशवासी 
अभिमान करते हैं । 

बात यह है कि अन्धकार की पुरानो बातें आज- 
कल के प्रकाश के आगे नहीं ठहर सकतों | नए ठीक 
चिइलेपण, सुन्दर विचार, नई पवित्र भाषा ग्रार दोळी 
जिनमें trax शुद्ध foam हीरे की तरह चमक रहे 
हैं, हमें पुराने रद्दी ठीकरों कः संस्कार रार मरः 
ममत करने का अनुरोध करते हैं । नप साहित्य 
ने जहां हमें नए मान की ओर चलने का अनुरोध 
किया वहाँ नई आवश्यकताओं को भी जन्म दिया, 
पर तत्काळ हमारी सारी जरुरत पूरी न हो सकी | 


~ 
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पुराने eg मै परिवतेन हाने पर भी पुरानी 
WOR बनी थी; नए दशेनों, विज्ञानों, Sat, वाग्मिता 
Suc इतिहास का जन्म अभी न हुआ था । तेरहवीं 


_शाताब्दी के लेखक उस मनुष्य के समान थे, जा हट्टा 


कट्टा हाते हुए भी यदि कण्टकाकीणे तड़ रास्ते मे हे कर 
चलता है ता उसे बीच बीच में सहारे की ज़रूरत 
हाती है । यही सहारा नए युग में पुरानी कलक का 
कारण था जा किसी के वश में न था। कान कह 
सकता है कि महाकवि डेन्टी का भी एक पेर प्रा- 
चीन काल में आर दूसरा नवीन में नहीं था ? क्योंकि 
हम देखते हैं कि इसने अपनी भोनार्किया' नाझी 
पुस्तक में इस बात पर वादाडुवाद किया है कि सया पाप 
को सूर्य से और राजा को चन्द्रमा से उपमा देनो 
चाहिए ? क्या इस बात से कि सेमुणळ ने साळ का 
राजसिंहासन से उतार दिया we मागी ने दूध पीते 
मसीह की पूजा की, राज्य कां पुरोहिते! के अश्ीन 
होना सिद्ध हाता है ?” एक दूसरा बड़ा भारी विषय- 
चित्रकार (लेखक) हुआ है जिसकी सूक्ष्म दृष्टि से 
संसार का शायद ही कोई त्रिषय बचा होगा । इसने 
युद्ध, राजनीतिक oe सामाजिक विशव, शासनः 
सत्ता के रूपों ्रोरबनावरें, नए निम्मीणों, प्राखादें, 
चित्रो, साहित्य के विभिन्न wait, कर, वाणिज्य, 
व्यवसाय, उद्योग, कारीगरी, प्रज्ञातस्त्र के आय-व्यय 


“Sk सभी विषयों पर विज्ञानाचित विचार किए 


Şi इस तरह से अनेक विषये पर लिखने का 
कारण यह था कि वह समभता था ओर ठीक सम- 
कता था कि.मनुष्य-समाज इन सब बातों को छे कर 
बना है ae इन्हीं से राष्ट्र या राज्य की शक्ति आर 
समुन्नति का प्रादुभाव हाता है। फिर भी इसके 
लेखा में ऐतिहासिक ga नहीं है, क्योंकि यह 
सेरहवो शताब्दी का लेखक है । जब कभी यह qaaa 
राजनीति का वणेन करता हैया काई BT या 
पत्र लिखता है ले जान पड़ता है कि मानों पिछली 


_ शीतियां का अनुकरण करते हुए किसी वस्तु से 


abaa सा हाता है क्योंकि यह अपनी ओर से पिछले 
खारे बन्धने का ATS चुका AT | 

pa इस बात की आवश्यकता ज्ञात होने लगी 
कि शेळी की मर्यादा बढ़ाई जाय, बन्धन तोड़े जाउँ, 
भाषा को फेलावे Me इस तरह बना ळें कि चह अधिक 
yaw में समझी जाय ओर नए नए अनेक भावों 
के प्रकाशन में समर्थ हे।। व्यर्थ चाकवितण्डा, शब्दों 
पर सिर फाड़ना छेड़ दे, भाषा में वह लचक पेदा करे' 
कि आवश्यकतानुसार FS AS कर हमारे सब 
भावों के प्रकट कर सके । 
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के! उत्त राजनोतिक श्रार सामाजिक 
जिनका ऊपर बहुत कुछ उल्लेख हा 
इस तरह एकाएक अपूर्वता का बह स्त्रोत रुक गया, 
जिसने इटली का साहित्य उत्पन्नकियाथा ओर उसकी 


vae Fi 
— 
8] 
R 
xg 
— 
av 
~ 
Ay 
च 


ॐ म ८४ 
g = 


2 


पूत्ति करने एक मात्र कारण वही हा सकताथा ज्ञा. 


उसे अभीष्ट नए रूपा की ओर ले जाता । लेकिन यह रच- 
are’ ऐसे नहीं हातो कि जब हमारी इच्छा हे! तभी 
बदल दें, चरन्‌ प्रकृति शरोर मानसिक कट्पना के अधीन 
हाता हैं आर सब से पहले ग्रीक Ae रामवालों ने 
इन्हें निकाला था ग्रार् उन्हीं के लेखां में रचनाओं की 
चह अपूर्वता, ओजस्विता AT शोभा यथावत्‌ मेजूद 
हे जा कि नवीन कैाशल में पहळेपहल जन्म लेने के 
समय हुआ करती है । इसलिये पिछले साहित्य की 


' ओर इटळीवाळा का उळट पड़ना स्वभावतः उनकी 


A An 
उन्नति का कारण हुआ । फिर इटळी-भाषा का IZA 
के साथ (जैसे हिन्दी का संस्कृत के साथ है) 
घनिष्ठ सम्बन्ध हाने के कारण उसके भावो का अनुः 


करण इटालियन भाषा में ऐसा जान पड़ने लगा जसे 
पुरानो खान का नया नगीना; और यही प्राचीन राष्ट्रीय | i 
zia 
नियो ने इटली के ऐसा साहित्य क ` किया जा | 
सचाई fe प्रकृति से अलुप्राणित था | विशुद्ध मेधां | 


~ ` >> ans Sy 
महत्ता की ओर छाटना था l RAT र 
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a 
हित, अलंकारों, पहेलियां, Hat आर गूढ़ताओं से 
रिक्त था | ऐसे पवित्र साहित्य का अनुकरण मानों 
की वेडियां का ताउ फकना हुआ, PAH 
हर बात में इटळी का झुकाव पुराने जगत की आर 
हाने छूगा | 


इन सब बातों में प्राचीन मध्यकालीन ओर नवीन 


भारत की प्राचीन इटली से बहुत कुछ समता हो 
सकती £1 वेदों, उपनिषदे. का साहित्य, मध्यका- 


लीन पुराणां को साहित्य we नवीन साहित्य (जा 
अब बन रहा है) तीनों प्रत्यक्ष पृथक कालों के द्योतक 
sot अथे मे पाए जाते हें जिस अथ म हमने ऊपर 
टली के साहित्य का लिखा है | 
प्राचीन साहित्य में ही चितेरी, ghd, Aria 
तक्षण आदि का प्राकृतिक ज्ञान, निदाप-मानसिक 
परिकटपना ओर मनुष्यों के रूप, रंग चाल-ढाल का 
पाया गया, कारीगरियां की उसी में से 
सामाजिक जीवन की अनेकां जरू- 
गे उसी में मिले, उसी से विदाने! 
का ज्ञान हुआ, कहाँ तक कहे दादा- 
विचारों ग्रार तको की स्वतन्त्रता, प्रकृति 
तो की तीवता उसी से HST, राज- 
राज्य की उस एकता की देखा 
जिसकी खाज म॑ विज्ञान ही नहों, सारा समाज 
बावळा हा रहा था | 
वेदों, उपनिषदों और संस्कत महाकाव्यों में हमें 

उपयु क्त आवश्यक बातों में से ऐसी कान है जा 
नहों मिळती? कालिदास ने जा कुछ दिलीप ऑर रघु 
की प्रशांसा में लिखा है उसको दृष्टि गड़ा कर देखने 
से अनेकां ही राजनीतिक cal की कलक आँखों के 
सामने आती हे। इस दशा म याद्‌ १० वा शताब्दा 
geant "का अपने प्राचीन साहित्य आदि क 
देखने और उनकी नकल उतारने की कक समाई ता 
केन अचम्भे की बात थी । 
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परन्तु हाँ इस प्रकार की नकळ के साथ कुछ 
ARAL, नवीनता और वर्तमान का भी ग्रनुकरण 
DACA माजूद था | 
इतिहासकार बतळाते हैं कि पुरानी चाळ के 
अ्रनुकरगा की तृष्णा इटली में उस समय इतनी बढ़ 
गई थी कि यथेच्छाचारी पकमुखी AIST वा अगस्ट 
का अन॒करया करने की इच्छा करने लगे, प्रजातन्त्रवादी 
त्रट के रास्ते पर चलना चाहते, स्वतन्त्र सेना-नायक 
सी पिया ओर हेनीवाल की, दादोनिक अरस्तो व ऐटाकी 
साहित्यञ्च लोग वर्जिळ, सिसरो आदि की पेरवी 
करने पर उतर पड़े थे । यहाँ अनुकरण की इच्छा 
इतनी प्रचण्ड हा गई थी कि ग्रामां, नगरों आदि 
तक के नाम लोगों ने बदल दिए थे । 
मध्य काळवालें ने भी प्राचीन लेखकों को एक- 
दम भुळाया न था, वे उल्टे seat की ते धम्म दृष्टि से 
प्रतिष्ठा करते थे, जैसे आजकळ के हिन्दू व्यास वगि- 
छादि को समभे हैं, परन्तु मध्य-काळीन उम्र साहिल 
थाड़ी वहत wat के सिदा नए साहित्य से जा 
बन रहा था, एक दम अलग था | और थोड़े से इने 
गिने कुछ और इधर के ळातिन ग्रंथकारों पर ही परिः 
मित था । ये ग्रंथकार उस रोम के साम्राज्य में रहे 
हुए थे, जिसका प्रभाव इस समय तक संसार में विद्यः 
मान था आर यह समभा जाता था किyइनके भावो का 
कशी नाश या परिवदन हाता ही नहा | इन ग्रंथकारों के - 
विचार बाइबिळ या ईसाई धम्म सिद्धान्ता से कम 
रचे हुए न थे; इनके ग्रंथ लोग सहयोगी लेखकों के , 
ग्रंथा के समान पढ़ते WT आवश्यकतानुसार खांच- 
तान कर ऐसा अथ करते जिससे ईसाई धम्म- . 
सिद्धान्ता की पुष्टि हा । वरजिळ के ग्रंथ से ईसा के 
आने की भविष्यद्वाणी. निकालते, सिसरो के नीति- 
दर्शन में ध्म-ग्रंथों के समान भावों के होने की | 


अनिवार्य जरूरत समझते ओर वैसा ही अर्थ करते, | 


अरस्तो ( अरस्टोतळ ) के भ्रन्था मे जा केवळ लातिन 
अनुवाद से ही पढ़े जाते ओर जिन पर व्याख्याताओं. 
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और ठोकाकारों ने परदा डाल दिया था, जीवात्मा की 
अमूतेता Ae नित्यता सिद्ध की जाती; यद्यपि ग्रंथकार 
( अरस्ता ) को इन सिद्धान्तां में कुछ भी विश्वास न 
था। १५वो शताब्दी की इच्छा और रुचि इन मध्यकालीन 


` इच्छाओं ग्रार रुचियां से नितान्त भिन्न थी । अब इस बात 


की तनिक भी इच्छा न रह गई थी कि मूत्तिपूजकां 
को ईसाई बना दिया जाय, उलटे, यह शताब्दी मूत्ति- 
पूजन की ही ओर Ste कर ईदवर के नगर में जाने 
की अभिलाषिणी थी। स्वर्ग छाड़ कर संसार में आने 
की इच्छा करती थी । इन कारणां से उपयुक्त उभ्र 
साहित्य का ज्ञान उस समय काफी न था, पूरा 
पूरा, सब Me अधिकतर प्राचोन साहित्य पढ़ने 
की जरूरत बढ़ी, क्योंकि उनमें ज्यादः मानसिक श्रम 
करना पड़ता ब्रार कव्पना-शक्ति का कहीं ज्यादः लम्बी 
Sg लगाने की जरूरत, हाती | इस अभिप्राय से 
पुरानी हस्त-लिपियाँ बड़ी सरगर्मी से खाज 
खाज कर उनपर टीकाएं ओर टिप्याणियां होने 
ळगाँ MC प्राचीन स्मारकों पर उस अभूतपूर्व उत्ते- 
जनापूण क्रियाशीलता से छानबीन रोर वादाजुवाद 
आरम्भ हुआ जिसकी समता इतिहास में कहां 
भी देखने में न आती थी । जान पड़ता था कि इटली- 
वाले न केवल MERAL का अनुकरण करने को उद्यत 
हैं चरन्‌ चाहते' हैं कि मुरदों को Hatt से निकाल 


-कर फिर उनमें प्राण फूंक देंगे जिससे मध्यकालीन 


समय ग्रौर संसार के स्थान पर प्राचीन समय ओर संसार 


फिर से व्यक्त हा कर वर्तमान हो जायगा । क्योंकि घह 


समभने लगे कि हमें हमारे वास्तविक रूप का शान 
उसी से हुआ है ग्रार अभी ज्यादा स्पष्टता से हा सकता 
है। यही सच्चा, यथार्थ ae अकृत्रिम अभ्युत्थान या 
षुनरभ्युत्थान था । इस काम में वे पेसे मस्त हा गए 
कि उन्हे यह भी मालूम न पड़ा कि चे अपने Ay 
करण वा अनुसरण मे ऐसी नई शक्ति से अनुप्रा- 
णित ग्रोर ऐसे नए व्रतें के ब्रती हा गए हैं जो क्रमशः 


ogee भीतर ही भीतर समुन्नत करले ज्ञाते है. । यह 
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उन्नति पहले तो agaa रूप में होती रही अन्त म॑. 
अचानक नवीन ओर राष्ट्रीय रूप मे एकदम ऐसी प्रकाश- | 
मान्‌ हुई जैसे प्राची दिक्‌ को फाड़ता हुआ प्रभात मे 
सूथ्य निकलता दिखाई देता है । इससे हमारे पाठक | 
समक लेंगे कि प्राचीन बातों का मनन करना ही * 
था जिसने उसे, नहा नहा समस्त युरोप को मध्य- | 
कालीन वेड़ियों को ATS फेंकने के याम्य बनाया Hz वह 
क्ति दी जिससे १३वीं शताब्दी के लेखकों के आरम्म | 
किए हुए कामों में बाधा पड़ने के बदले, साधारणतः ) ? 
QUT AT विशेषतः इटली प्रदेश ळागातार अग्रसर f 


य 
Tay eas 


a NA 


y 


Ate £ 


EN 


हाता चला गया ओर अन्त भें एक दूसरे ही रूप मने : 
पूर्ण-कास हुआ । खच है जिसके पास पुराना महत्व पूरे ° 


भव्य इतिहास है, जिसके घर उप्र प्राचीन साहित्य है,  * 
जिस जाति के पुरुषाओं की कम्मेठता संसार को! ` 
बता. रही है कि यह राष्ट्र क्या था और कैसा. : 
था, चह राष्ट्र अपने प्राचीन साहित्य के मनन 
से घया नहीँ कर सकता ; हाँ मालूम करने को > 
हृदय, देखने को नेत्र, सुनने के! कान, सोचने को ' 
बुद्धि और agaa का भाव बचा हाना चाहिए। | 
अनेक उत्तम बाते! के होते हुए भी कभी कभी 
जातियों की अधेगति क्यों हाती है are फिर उसके | 
पुनरुत्थान के साधन क्या हुआ करते हैं ? इसी प्रकार | 
के प्रश्नों का उत्तर पाठकों के इस छोटे से निबस्ध |; 
में संक्षेप से मिलेगा । इसी सम्बन्ध में हमे 
इटली की दे! चार बाले और कह कर इस लेखका 
समाप्त करेंगे । | 


k 


न थे | ऐसे समय में जब कि डावांडाळे m 
उद्योग at जारी थे लेकिन मानवी हृदय को ऊच 
अभिलाषाओं का अभाव हा चुका था, साहित्य ग्रा. ,. 
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कळा की सप्टि ने यग का प्रभाव दिखळाया था। 
उन सब प्रकार के कामों मे,जिनमें प्रत्यक्ष प्रकृति 
मनष्य का बाहरी चिंतन आर मनुष्य के हाथ परो 
का काम प्रधानता रखता है निस्सन्देह आइचय्य- 
जनक कृतकायंता हाती हे । स्वभाव से ही सभ्य 
हारीगरियां से पुराने जमाने के कविगण के धगित 
See और महत्त्व जाते रहे, ईसाई देवाल्यां के 
रमॉद्बोधित भाव विदा हुए। लोग अपनी समभ में 
ने gA का अपना रहे थे, छेकिन इनके 
धनः ज्ञाने कलाओं का परिवतेन ओर रूपान्तर हाता 
जा रहा था । यूनानी चातुर्य से माहित मन प्रकृति 
का अनुकरण करता चला जाता था, नए नए ढंग 
के काम अपने आप हाथो से निकलने लगे, मांना 
भगवती cE wert हा कर नाना प्रकार से 
यन जनता के हृदय में अपना प्रकाश करने 


zate 


A 


रूप के साथ लगा देने से कला ने अपने आप नया 
ही area, पवित्रता और अनूठापन धारण कर 
लिया ओर युग तथा राष्ट्र पर वह अमित शोभा बरसाने 
wit । यही पूणे पुनरुत्थान का व्यक्त हाना था, 
प्राचीनता का नवीनता के रूप में राष्ट्र में अवतरण 
होना था । इस समय के काव्य» नाटक, उपन्यास 
अनाखो ही शोभा देने लग । राजनीति-विज्ञान और 
दर्शन मनुष्य के व्यक्त और अव्यक्त भावों तथा कृत्यां का 
महत्त्व, उनके व्यावहारिक फल स्पष्ट करने लगा, 
ग्राचार विचार का सुधार, अन्तरात्मा का संस्कार, 
मानसिक भावों की परिमाज्जना न केवळ पवित्रता 
की हद्द का पहुँच गई बल्कि १५ वां ग्रार १६ वीं शताब्दी 
को उसने नया जगत हीं बना कर दिखा दिया । 
प्रजा FEE शक्ति से काम करने लगी, जिस प्रकार 
का साहित्य उसने खोजा वही उसे मिला । कया 
जय्य क्या पद्य ai ही मैं उसे सुगमता के साथ 
असीम सचाइ हाथ ळगी। साभाग्यवती प्रजा चे भाषा, 
और वाग्मित्व की शेळी का नीति-कैशळ, इतिहास, 


wit | ईसाई रंग-रूप की कलम HAJAR रग-- 


zara ओर विज्ञान के साथ नया जन्म दिया; साथ ही 
aa घाम्मिक भगड़े उठ गए, व्यर्थ के वितण्डे जाते 
रहे । यद्यपि कुछ दोष भी रहे, पर ब्रह्मा की सृष्टि में 
निर्दोष जाति या व्यक्ति का मिळना कठिन है । कोई 
चिरळे महात्मा ही ऐसे हागे जा संसार का हित करते 
हुए अपने हाथां की कमाई खाते हुए संसार कै 
लोगों से सर्वथा निर्दोष समझे जाते हों | 


—,0,— 
A A A N 
qg इन्दा-साहत्य-सम्मलन | 


१३3% त २९, २० mx ३१ दिसंबर को 


बळ ; प्रयाग में श्रीयुक्त बा० दयाम- 
51 ग ¡£ सुन्दरदासजी बी० ए० के सभा- 
ely 2 पत्त्वि में पष्ठ हिन्दी-साहित्य- 
FTE ब 


°. स्म्मॅलन का अधिवेशन सफळ- 
तापूर्वक और धूमधाम से हा गया । यद्यपि प्रयाग- 
वालो को सम्मेलन की तेयारियाँ करने के लिये 
कैवल आठ ही दस दिनों का समय मिला था, ता 
भी इस थोड़े से समय में उन लोगों ने जितना 
उत्तम प्रबन्ध कर लिया था उसके लिये वे अचर्य 
ही बहुत कुछ धन्यवाद के पात्र हैं । सभापति aro 
इयामसुन्दरदासजी ने भी केवळ एक. सप्ताह मेँ 
अपना जो वक्तव्य तैयार कर लिया था वह HAA 
ही बहुत प्रशंसनीय ओर लोगों को चकित करनेवाला 
था । आपका वक्तव्य पहले सम्मेळनां के सभापतियों 
कै वक्तव्या से बड़ा ता था ही; दूसरे उसमें 
सबसे बड़ा गुण यह था कि उसमे हिन्दी-सम्बन्धी 
सभी प्रश्नों और अंगों पर योम्यतापूर्वक विचार 
किया गया था । हिन्दी-सस्बन्धी सरकारी नीलि का 
भली भाँति मनन कर के आपने जा विचार प्रकट 
किए हैं वे अभूतपूर्व हाने के अतिरिक्त हिन्दी के 
लिये aga हितकर हैं । हमें इस समय सबसे बड़ी 
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आवश्यकता उन कठिनाइयों को दूर करने की है 
ज्ञा हिन्दी के माग मे पड़ कर रुकावट डाळती हैं 
अथवा जिनके कारण RA का प्रचार सरळतापूेक 
नहीं होने पाता। हप का विषय है कि बाबू साहब ने 
वत्तमान सभय की इस भारी आवश्यकता पर अच्छी 
तरह विचार किया ग्रार उसके सम्बन्ध की मुख्य 
मुख्य बातों को सर्वसाधारण के सामने उपस्थित 
किया। आपका सम्बन्ध शिक्षा-विभाग से ही अधिक 
रहा है; अतः आपने अपने अनुभव से उसके 
सम्बन्ध मे जा बातें कही हैं चे अवश्य इस योग्य 
हैं कि समस्त हिन्दी-संसार उनके लिये आन्दोलन 
करे ओर रिक्षा-विभाग उनपर विचार करके हिन्दी के 
साथ होगनेवाले अन्याय रोके | 

सम्मेलन हा गया Me अच्छी तरह हो गया | 
` सम्मेलन हा गया यह तो हषे की बात है; पर वह 
लाहोर में न हे! कर प्रयाग में हुआ, यह बात बड़े 
दुःख की है यद्यपि सभापति महाज्लय ने अपनी 
वक्तता में इसका कारण केवळ “संयोग” ही 
बतलाया था; पर इस संयोग के अतिरिक्त इसका 
कोई विशिष्ट कारण भी था ! यदि लाहोरवाले थोड़ी 
सी भूल और थोड़ा सा हठ न करते तो स्थायी समिति 
को भो अपने अधिकार जतलाने का अवसर न 
मिलता ओर हिन्दी को पंजाब मे विशेषतः उर्दू - 


ait के सामने इस प्रकार अपमान न सहना 


पड़ता। यद्यपि इस बार पंजाब में सम्मेलन न होने 
कै कारण हिन्दी की हानि हुई हे; पर पंजाबवालो 
को उचित है कि वे शीघ्र ही इस हानि को पूरा 
करने के साथ साथ अपनी बदनामी भी धा डाल | 
हमें आशा है कि यदि at चार या पाँच बरस के 
अन्दर UAC लाहोर में सम्मेलन का एक अधिवेशन 


सफलतापूर्वक हा जायगा ता पंजाबवाले विशेष 


यहा के भागी होगे AIT हिन्दी की केवळ पिछली 
हानि ही न पूरी हा जायगी बटिक उसका र कुछ 


लाभ भी हा रहेगा । अस्तु । 


A 
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सस्मेळन की पहळी तिथि 
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ण Te HTS Flo इयामसुन्द्रदास जी 
लखनऊ से बा० पुरुषोत्तमदास ककड ato * 
गापाळळाल खत्री, १० रामचन्द्शुछु Fre to 
महेशनाथ आदि के साथ प्रयाग पहुंचे | आपका. 
स्वाग रन क ल श्वागतकारिणी के सभासद 
आर बाहर से आए हुए प्रतिनिधि आदि 
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द टशन पर 
ast स्टेशन से आपका / ' 
धूसधास से निकाला गया जो चाक 


मुंशी रामप्रसाद के बाग में, जहाँ सम्मेलन, é 
पहुंचा | बीच बीच में लोग मातृभाषा 5 


उपस्थित थे । प्रायः ९ 


T 


का बहुत उत्साहपूर्वेक जयजयकार करते जाते. ! 


उसी दिन ठीक एक बजे दोपहर को सम्मेलन 

> हुआ | एक बड़े MAMA ` 
हुए प्रायः सभी प्रतिष्ठित ae 
उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त ` 
से गण्य-मान्य खञ्जन उपस्थित 
पस्थित सञ्जनां में पंचम हिन्दी- | 
साहित्य-सम्मेलन' के सभापति ५० श्रीधर पाठक | 
का नाम विशेष उल्लेख-वाग्य है, क्योंकि यह पहला ६ ' 
ही अवसर था कि सम्मेलन के एक भूतपूर्व सभापति ” 
भी उसके अधिवेशन में उपस्थित थे । सबसे पहले. 
मंगलाचरण र मंगल गान हुआ ओर तदनन्तर | 
qo जगम्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, ५० अयोध्या सिह | 
उपाध्याय ओर yo गंगाधर ने अपनो अपनी. 


OS A 


प्रधान RANIH 


कविताएं सुनाई । y 
कविताओं के पढ़े जाने के उपरान्त स्वागत | 
कारिणी समिति के सभापति To श्रीकृष्णजी जाशी | ५ 


iN 


उठे । आप समयाभाव से स्वागत-सम्बन्धी कोई 
लिखित लेख पहले से तैयार न कर सके थे । आपने ; 
आगत सज्ञनों का स्वागत करते हुए कहा |! 


मेलन 


àm 
त रिक्त | 
स्थित ` 
पाठक | 


पहला \ 
शपति 7 


प हले | 
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‘corey ये जातियाँ दे जा उन्नति किया करती हैँ 
ge उन जातियों के aara हैं, क्योंकि वे. 
अपनी जाति को ऐेश्वर्यशाळी बनाने की चेष्टा करले 


दाग 


हैं । धन्य हैं वे जो अपनी मातृभाषा की उन्नति के 
लिये Rear उद्योग किया करते हें । परन्तु आप 


लोग उनसे भी अधिक धन्य हें, क्योंकि आप अपनी 
सातृभाषा से निष्काम प्रीति करते हें । तात्पयं यह 
कि, एक दूसरी भाषा जीविका की भाषा होते हुए 
थी आप अपने देश के नाते से हिन्दी को प्यार 
EI 
यथा, वेदी का पढ़ना ब्राह्मणों के लिये अकारण 
ही--बिना आवश्यकता के भो लिखा है, उसी भाँति 
आप छोगों का हिन्दी से निष्क्राम प्रेम करना गोरव- 
प्रदशाक है अतः आप लोग धन्य हें । 
“Cte FH पहले भारतवष म॑ एक बड़े महात्मा 
प्रवत्तित हाने पर भी तिरस्कृत रहा, पर 


के द्वारा 
जब अशोक ने उसे राजधमे बनाया, तब उसका 
प्रचार हुआ | ईसा का मत भी जब तक रोम के 


राजाओं ने स्वीकृत नहा किया, AZA आर गड़रियों 


RUSH कहाता था, पर जब राम क बादशाहा ने 


उसे ग्रहण किया तब उसका आदर हुआ | परन्तु 
हमारी भाषा को राजदरबारों मॅ"राजभाषा होने का 
गैरव न मिलने पर भी र फारसी आदि भाषाओं 
से आक्रान्त ओर परिभूत रहने पर भी उसके 
ग्रहण करने ओर उससे प्रीति करने के कारण 
आप धन्य हैं। 

“प्राच्चीन समय में यवन बादशाहा के राज- 
दरबार में जीविकावश लागां को फारसी पढ़नी 
पड़ती थी । फिर जा लोग सेवावृत्तिन भी करते थे 
उन्हें भो सभ्य पुरुषों से फारसी में ही बातचीत 
करने के कारण फारसी सीखनी पड़ती थी, अतएव 
हिन्दी भाषा? फारसी से उस समय आक्रान्त थी। 


देखिए, हम लोगों में उसी का संस्कार चला आता हे 


#जोशी जी की वक्तता भारतमित्र से ली गई हे । 


रार हम लोंग देशी भाषा की अपेक्षा विदेशी भाषाओं 
में अधिक योग्य हा जाते हैं | राजा राममाहन राय, 
ZAA ठाकर आदि सज्जन फारसी कै उत्कट 

| परन्तु बङ्काळ प्रांत में ता ये संस्कार ढीळे 
पड़ रहे हैं और agar भाषा फारसी के स्थान का 
ग्रहण कर चुकी है । युक्त प्रदेश में केवळ WAT 
azg कर हम लोगों को हिन्दी को कचहरियों में रख 
देने का दिलासा दिया गया है जिससे हमारी हिन्दी 
अभी तक स्वतन्त्र नहीं होने पाई है | 

“स्कूलों में लोग अपने वालको को फारसी 
दसरी भाषा या विज्ञान दिलाते हैँ mt संस्छत को 

से मातृभाषा का उद्धव हुआ है, कठिन बता कर 
cepa करते हैं। इसी प्रकार उसका भी लोप कर 
रहे हैं । यह प्रवृत्ति प्रशंसनीय नहीं है | संस्कत को | 
कठिन मान कर देश की फक प्राचीन भाषा को सदा 
के लिये उठा देना अपनी अवनति करने की 
साति है। ° | 

“युराप मे लोग प्राचीन सभ्यता का मुख्य स्थळ 

यूनान मानते हैं । पर यह वे भूल ही Tee कि, 
भारत उससे भी पूर्व सभ्य तथा उन्नतिशील रह 
चुका है आर उससे ही यूनान को यह पद प्राप्त 
हुआ है| हमारी शब्दावली की घालुं उनकी भाषा 
की धातुओं से मिळतो हैं ग्रार यह स्पष्ट है कि, | 
भारत यूनान से अधिक प्राचीन है.। अतः यह 
स्वयंसिद्ध है कि, भारत संसार भर में एक देश है जा 
प्राचीनता में श्रेष्ठ है। पर उसकी उन्नति तभी त 
जब तक मातृभाषा का आश्रय रहा । पर : अब उसके _ 
विना वह अवनति का स्थान बन रहा है 1३ 
गँवारी वाली समभी जाती है और यदि काई 
के शब्दों से ग्रलंछत. करके न वोएळे.तो गवार 


क्ष W 
४1. it to 
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करना उचित है । t 
जाशा जी की वक्तता के उपरार 
लिये प्रस्ताव करनेवाले बार 
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टण्डन खड़े हुए। पर आपने प्रस्ताव करने से 
पहले उपस्थित ast को यह बतला देने की 
आवश्यकता समभी कि सम्मेलन Tare में न हो कर 
प्रयाग में क्यो हा रहा है। यह बतला चुकने के 
उपरान्त आपने सभापति के लिये प्रस्ताव उपस्थित 
करते ST कहा कि आजका सम्मेलन दो कारणों से 
अन्य सम्मेळनों की अपेक्षा अधिक ae है । 
पहला कारण से यह है कि सम्मेलन बहुत सी 
wnat और गड़बड़ी मे पड़ने के बाद हा रहा है ; 
Oe उसकी महत्ता के दूसरे कारण उसके सभापति 
महोदय हें। अब तक सम्मेलन के सभापति वे ही 
सज्जन हुए थे जिन्हाने बहुत दिन पहले हिन्दी की 
सेवा की थी; पर आज जिनके लिये प्रस्ताव किया 
जा रहा है वे इस समय भी कमर कस कर साहित्य- 
क्षेत्र मे काम कर रहे. हें। आपके प्रस्ताव का 
अनुमोदन Yo लक्ष्मीनारायण नागर ओर AIA राय 
लाल बिहारीलाल बी० ए० तथा Go जगन्नाथप्रसाद 
चतुर्वेदी ने किया था। समर्थन हा चुकने के उपरान्त 
सभापति महाशय ने आसन ग्रहण किया AT 
अपना विस्तृत वक्तव्य पढ़ सुनाया#। वक्तव्य पढ़ने मे 
आपकी प्रायः दो घंटे wit) उसकी समाप्ति पर 
बहुत से बाहरी RAAR के azz 
भूति सूचक तार ग्रोर पत्र पढ़े गए ओर तब उस 
दिन का काय्य समाप्त हुआ | 


दूसरा [दन | 


दुसरे दिन ठीक बारह बजे सभापति महाशय 
अपने स्थानपर पहुँच गए । प्रतिनिधियों ग्रार दर्शकों 
आदि को आने में कुछ ASI हा गया था। उस 
दिन तीसरे पहर, तृतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
सभापति श्रीयुक्त vo बद्रीनारायण चौधरी ने Ee 
सम्मेलन मे पधारने की कृपा की Misa दिन 
अस्तावो की उपस्थिति से कार्य्यारम्भ हुआ | 


यह वक्तव्य गतांक में प्रकाशित किया जा चुका हे | 


सभापति ने पहला प्रस्ताव यह उपस्थित 
किया कि, “युरोपीय राज्यां में जा > 
रहा है, उसमे ब्रिटिश सरकार से रख पे 
पूरी सहानुभूति है ate परमात्मा से उसकी विनीत 
प्राथना है कि हमारे प्रजा-प्रिय राजराजेश्वर का पक्ष 
शीघ्र ही विजयी हा 1” 
इस प्रस्ताव को सब लोगों ने खड़े हा कर 
स्वीकृत किया। 
दूखरा प्रस्ताव यह था कि, “यह सम्मेलन राय 
STITT (पूर्ण), do तुछलीरामजी स्वामी 
बू शिवचन्द्रजो भरतिया, स्वामी ब्लाकटानन्दज्ञी 
तथा डा० 
पर अपना आंतरिक दुःख प्रकट करता है ar 
उनकी हिन्दी सेवा का स्मरण करता हुआ उनके 
संबंधियों से अपनी समवेदुना प्रकट करता है।' 


= 


चन्द्र बनर्जी की असामयिक सत्यु 


इस प्रस्ताव को भी सभापति महाशय ने उपस्थित _ 


किया ओर यह भी 
तीसरा प्रस्ताव यह था--'“इस सम्मेलन को 
इस बात का अत्यन्त दुःख है कि, भारत गवनमेण्ट 


डे हा कर सबने स्वीकृत किया। | 


ने नागरी से परिचित बहुसंख्यक भारतीय प्रजा की | 


सुविधा की ओर भ्यान न दे कर नोटों पर से नागरी 


अक्षरों को उठा दिया है ओर अनेक बार प्रार्थना 


करने पर भी इस सम्बन्ध मे सस्मेळन के निवेदन 


के स्वीकार नहीं किया है । इस सम्मेलन ने ८ 


~ 


सिक्कों पर नागरी अक्षर रखने के लिये भो कई बार | 


भारतीय गवर्नमेण्ट का भ्यान आकर्षित किया है पर 
अभी तक कोई फल नहीं हुआ | अतः यह सम्मेलन 
भारत गवनमेट से पुनः साजुरोध प्रार्थना करता a 
कि, नोटों और सिक्कों पर शीघ्र नागरी आक्षरों का 
स्थान दे ।? इसे उपस्थित करते हुए सभापति ने 
कहा कि, “यह प्रस्ताव कई वर्षों से सम्मेलन में 
उपस्थित किया जा रहा है ओर प्राथना की जा रही 


| 


| 


है कि नोटों मर सिक्कों पर नागरी अक्षरों को भी i 


स्थान दिया जाय, पर नहीं विदित है कि सरकार 
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कौन सी नीति पर चळ कर बहुसंख्यक प्रजा की 
कठिनाई की ओर ध्यान नहा देती हे । आवश्यक 
है कि यह प्रस्ताव पुनः पास कर के सरकार की 
सेवा में भेजा जाय ।” यह प्रस्ताव भी सर्वसम्मतिसे 
स्वीकृत हुआ । 

चेथा प्रास्ताव-- यह सम्मेलन प्रयाग-विश्वविद्या- 
ळय के धन्यवाद देता है कि उसने देशी भाषाओं 
का शिक्षा मे उपयक्त स्थान देने का विचार प्रकट 


किया है। इस सम्मेलन की सम्मति में प्रयाग ग्र 
qma देनो विश्वविद्यालय को शीघ्र ही देशा 


भाषाओं की पढ़ाई के भी अन्य विषयां की भाँति 
पाठक्रम में उपयुक्त स्थान देना चाहिए ।” सभापति 
HEIA ने इसे उपस्थित करते समय कहा कि, .““गत 
वर्ष भी यह प्रस्तावा उपस्थित किया गया था ग्रौर 
इसका यह रूप था कि विश्वविद्यालयां को देशी 
भाषाओं की ओर ध्यान देना चाहिए । अब प्रयाग 
बिदवविद्याळ्य में इसके सम्वन्ध में विचार हा गया 
है आर विश्वविद्यालय के एक सदस्य के ऊपर 
इसका विचार करना SST गया है, पर पञ्जाब के 
विद्वविद्यालय ने अभी तक कोई कार्य इसके सम्बन्ध 
में नहीं किया है, अतः प्रयाग ओर पंजाब दोनों 
स्थानों के विश्वविद्यालयों में शीघ्र ही देशी भाषाओं 
की पढ़ाई भी अन्य विषयां की तरह प्रारम्भ हा 
जानी चाहिए ।” यह प्रस्ताव भी स्वीकृत 
हुआ | 

पाँचवाँ प्रस्ताव-*यह सम्मेलन संयुक्त प्रान्त 
के शिक्षा-विभाग को आठवीं कक्षा तक हिन्दी को 
शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये धन्यवाद देता है 
और oat करता है कि, पाठक्रम में ऐसी पुस्तक 
रखी जायें जिनकी हिन्दी पुष्ट me शुद्ध हा Te 
जिनमें हिन्दी के पारिभाषिक शब्दो का पूरा पूरा 
व्यवहार रहे। यह सम्मेलन भारतीय तथा अन्य 
प्रान्तीय सरकारों से भी प्रार्थना करता है कि वे ऐसी 
आज्ञा निकाले कि समस्त स्कूलों में कम से कम 
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आठवीं कक्षा तक सब विषये की पढ़ाई देशी भाषा 
हुआ करे | ; 
इसे भी सभापति ने उपस्थित किया और यह 
सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ | 
छठा प्रस्ताव--'इस सम्मेलन को इसलामिया 
स्कूलों oe मकतवों के खोळने के सम्बन्ध में युक्त- 
प्रान्त की गवनमेण्ट से विरोध नहीं है, किन्तु दुःख 
है कि गवनमेण्ट ने हिन्दी की शिक्षा के लिये पेसा 
कोई प्रबन्ध नहों किया है जैसा उसने इसलामिया 
स्कूल खोळ कर उर्दू शिक्षा के लिये किया है । अतः 
यह सम्मेलन गवर्नमेण्ट से निवेदन करता है कि 
हिन्दी की पढ़ाई के लिये भी हिन्दी वाळनेवालों की 
संख्या के अनुसार वैसी ही सुविधाएं कर दे जैसी 
उसने उदू के लिये की हैं ।' सभापति महोदय ने इसे 
उपस्थित कर के कहा कि,““जैसे सरकार ने उदू के 
लिये पाठशाळा खोळ कर सुविधा की है, उसी प्रकार 
उसका हिन्दी के प्रति भी कर्तव्य है। हिन्दी की 
पाठशालाएं खोल कर उसका प्रचार करना भी 
उसका परम कार्य È V’ यह प्रस्ताव सब ने हाथ उठा | 
कर स्वीकृत किया । : 4 
सातवाँ प्रस्ताव--“'यह सम्मेलन हिन्दू विदव- के 
विद्यालय के खञ्चाळकों से आग्रहपूर्वक अनुरोध 
करता है कि, उसका नाम आर काम सार्थक करने के 
लिये उक्त विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिंदी 
रखा जाय ।” सभापति ने इसे उपस्थित करते समय 
कहा कि, “विश्वविद्यालय के सञ्चाळकों को हिन्दीका | 
भ्यान रखते हुए ओर मातृभाषा होने क्रे कारण 
कम से कम रिक्षा का माध्यम हिन्दी बनाना चाहिए। 
यह प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ | 
आठवां प्रस्ताव--“यह सम्मेलन गुजराती खा- | 
हित्य-सम्मेळन तथा महाराष्ट्रीय साहित्य-सम्मेलन को | 
हृदय से Sagan धन्यवाद देता हे कि, उन्ह 
a को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर के अपने a 
उसे दूसरी भाषा की «भाँति पढ़ाने क 


2 


A 
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स्थिर किया हे । यह सम्मेलन आरा करता है 
कि, ऐसा प्रेम-सम्बन्ध उत्तरोत्तर घनिष्ठ हेता 
जायगा !” 

इसे उपस्थित कर के सभापति ने कहा कि यह 
आनन्द एवं सन्तोष की बात है कि देश के कुछ 
अन्य भाषा-भाषी हिन्दी की उपयोगिता स्वीकार 
करने लगे हैं ओर उसे राष्ट्रभाषा बनने के योग्य 
समभसे हैं । गुजराती तथा महाराष्ट्रीय-साहित्य 
area के विचार हिन्दी तथा नागरी कै प्रति 
वास्तव म॑ उदार हैं रोर वे इसके लिये धन्यवाद देने 
के यास्य हैं । आशा है कि अन्य भाषाचाले--यथा 
aga इत्यादि के पक्षपाती भी उनका अ्रजुकरण 
कर के सत्यता का पक्ष समर्थन करसे इण हिन्दी के 
प्रति वे ही भाव छोचेंगे। यद्यपि यह सम्भव है रोर 
Shia है, क्योकि मातृभाणा का प्रेम स्वाभाविक है 
Gt इसके विना मनुष्य AJA ही नहीं कहा जा 
सकता, पर anit परस्पर के प्रेम मरोर प्रीति के 
लिये सत्य बात को शीघ्र मानना चाहिए |” यह 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | 

सभापति के इन प्रस्तावों के पश्चात्‌ परीक्षा- 
Giada के संयाजक श्रीयुत Toe ब्रजराजबहादुर ने 
अपनी समिति की रिपोट पढ़ी जिससे विदित हुआ 
कि, इस वर्ष प्रथमा के परीक्षार्थियां के १४७ आवेदन- 
पत्र आए, ७३ परीक्षा में बैठे Me ५५ उत्तीण 
हुए । ८ कन्यां म॑ ६ Fai, ४ उत्तीण हुई । 
“मध्यमा? मे ११ उत्तीण हुए । इन परीक्षाओं मे 
कन्याओं का सम्मिलित होले देख हषे होता है are 
अब अगले वर्ष से उनके परीक्षा के विषयों मे स्त्री- 
जाति सम्बन्धी विषय भी-रख दिए जायेंगे । | 

इसके पश्चात संयोजक तथा सभापति महाशय 
ने उपस्थित परीक्षोत्तीरी विद्यार्थियों का कन्वो 
केशन की भाँति प्रमाण-पत्र प्रदान किए । जा वाय 
कन्याकेशन में कह कर प्रमाण-पत्र दिप जाते हें 


` उन्हीं सब वाक्यों में यहाँ. भी काररंवाईे हुई । इसके 
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TMNT संयाजक जी ने परीक्षकों का भी 
दिया । 


TTS 


दिए गण | 


fos 


पदक ओर पुरस्कार आदि दे चुकने के उपरान्त | 


सभापति महाशय ने परीक्षा-समिति के कार्य्यो पर 
बहुत QAN प्रकट करते हुए उसकी उपयोगिता 
बतलाई we कहा कि, “आगे चछ के ये परीक्षाएं 
“हिन्दी यूनिवर्सिटी! की अंग होंगी ओर परमात्मा 
करेगा एक ऐसा दिन Ae जब केवळ कन्याओं 


Al प्रमाणा-पत्न देने से एक दिन ळगा करेगा ।” 
बा० रामदास | उठ कर उपस्थित सजनां 
से पाथना की घि परीक्षाओं के लिये ये 


पदकी तथा पारि की प्रतिज्ञा कर के परीक्षाः 
Vat के उत्सा 


स्वगाय सट्र्जा तथ 


=) aay Al 


इसके उपरान्त पदक और दूसरे पुरस्कार आदि ै 


सके TMT, आपने | 
प्रसाद की स्मृति के | 


Q ४. ~ Í 
लय AE दा पदक दून क यारत अपील की ओर . 


à g 
कहा के, एक एक पढ्क क ल्य एक एक हजार | 


रुपए की आवश्यकता पड़ेगी । west के लिये पाँच 


St का चन्दा हे! गया ओर राय साहब के लिये लगभग | 


at सा रूपण का । 


उसी खसय आगामी वष का पराक्षाओ में उत्तीणे | 


हानेवाळे विद्याथियां के लिये अनेक सजना ने प्राय! 
पचास पदक ओर दूसरे अनेक प्रकार के पुरस्कार 
आदि देने को प्रतिज्ञा की । उनमें कन्याग्रो के लिये i 
कई आभूषण आदि भी थे । इन खन कारेवाइयें के | 
उपरान्त “हिन्दी 

जी का व्याख्यान हुआ | पत्र-सम्पादन के सस्बन्ध मॅ 


आपने कई उपयोगी ग्रोर सम्पादकों के ध्यान देते | 


याग्य बातें ता अवश्य बतलाई थीं; पर उसमे TF 
af यह थी कि आपकी सम्मति एक पाठक का 
दृष्टि से थी, नकि पक सम्पादक को दृष्टि से 


हिन्दी पत्रों के सम्बन्ध में आपने जो चुटियाँ बतलाई , 


थां वे यदि सवोद मे नहीं तो अधिकांश में 


हिन्दी पत्र-सम्पादन” पर स्वामी सत्यदेव | 


A 


-æa 7 vA अ. 


- 


SY 


wo 
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le सत्य थीं | व्याख्यान के कुळ अंश को छाइ कर शेष 
दा ध्यान देने one विचरर करने योग्य था । 
दि. स्वामीजी के व्याख्यान के उपरान्त पं० जगन्नाथ- 
| प्रसाद चतुर्वेदी ने अपना “अजु॒प्रास-अन्वेण नामक 
न्त १ निबन्ध का कुछ ग्रेश ओर पं० सुखराम चावे ने 
पर “दिशु-शिक्षा' पर एक लेख पढ़ सुनाया । इसके 
गता उपरान्त फिर प्रस्ताव उपस्थित हाने छूगे। are 
नापं मदासजीो टंडन ने नवाँ प्रस्ताव यह उपस्थित 
त्मा किया कि-- प्रयाग के विश्वविद्यालय में हिन्दी-साहित्य 
गं का यथाजित समावेश करने के लिये इस सम्मेळन 
पे सम्मति मं उक्त विश्वविद्यालय को एक स्वतन्त्र 
जनों हिन्दी का ast ( Board of Studies for Hindi ) 
वे स्थापित करना चाहिए जिससे हिन्दी के विद्वान ही 
क्षा- सदस्य हा V इसके सम्बन्ध में आपने कहा कि, 
IRGI यह बात प्रकट है कि आजकळ के सरकारी 
rè eget में आ पुस्तकें देशी भाषा तथा विशेष 
र | कर के हिन्दी की पढ़ाई जाती हैं उनकी भाषा 
जार. बहुत खराब होती है । यह AGMA और 
पाँच इससे शिक्षा को भी धक्का पहुँचता है । इनकी 
गग AUT खराब है। इसका क्या कारण है ? इसका यही 
' कारण है कि, प्रयाग विश्वविद्यालय हिन्दी के किसी 
त्तीशी अच्छे विद्वान को अपने वग में नरखते हुए ओर विना 
प्रायः ५. जाने हुए कि, हिन्दी में भी उत्तमोत्तम पुस्तकें विद्य- 
त्कार £/ मान हैं, हिन्दी भाषा से अनभिज्ञ तथा भारतीय भावो 
लिये. से अपरिचित अगर से अंगरेजी भाषा A पुस्तक 
प के. बनवा कर फिर उनका अनुवाद देशा भाषाओं मे 
qa केरा के पाठक्रम में नियत करता है । विश्वविद्यालय 
जय को यह घारणा, उसमे हिन्दी का काई विद्वान्‌ न होने 


के कारण हे गई है कि न हिन्दी में अच्छो पुस्तक 
हैँ ग्रेर न विद्वान जा अच्छी पुस्तक लिख सक । यदि 
हिन्दी का कोई ज्ञाता वहाँ हाता ता बताता कि 
हिन्दी में कैसी पुस्तक हैं आर बन रही हैं तथा उसमे 
कैसे केसे विद्वान्‌ भरे पड़े है । 


awit की यह धारणा सी हो गई है कि, हिन्दी 
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दीन दुखिया है, इसका साहित्य-भांडार अपूरी और 
खाली है, पर वास्तव में बात ते यह है कि भारत 
की किसी भाषा का साहित्य हिन्दी-साहित्य की 
समता नहों कर सकता है । हां, यह सम्भव है कि 
कुछ आधुनिक विषय की पुस्तके तथा,अन्य भाषास्रॉ 
से अनवादित da उसमें न हा पर इससे वह 
दीन कहाने योग्य नहीं है । 
उश्वविद्याल्य में जा हिन्द्र सदस्य रखे जातेहै | 
उन्हे हिन्दी का अच्छा ज्ञान नहीं हाता । वे हिन्दी की 
पुस्तकें के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, इस-. 
छिये विश्वविद्यालय sats से पुस्तके लिखा कर 
प्रचलित करता है।अतः प्रयाग विद्वविद्यालय से कहा. 
जाता है कि, हिन्दी कै विज्ञानां का एक वग बना कर 
वह उनकी सम्मति से कार्य करे; इन्हाँ हिन्दी के 
पण्डितां द्वारा पुस्तके चुनी ओर बनवाई जाय । 
fo मुरळीधर मिक ने इसका समर्थन किया ग्रौर | 
कहा कि, “शोक की बात है कि, हिन्दी में पुस्तक | 
रहते हुए भी विदेशी भाषा की पुस्तकां का अनुवाद 
कर के शिक्षा का क्रम विगाड़ा जाता है ।” 
पं० नन्द्कुमारदेच GA ने यह प्रस्ताव उपस्थित 
किया कि “यह सम्मेलन सनातनधर्म, जैन, सिक 
आर्यसमाज, ब्राह्मसमाज, देवसमाज, आदि सभी धर्म 
Se सधार-सभाग्रों से तथा कायस्थ, भागव, आदि | 
जातीय सभाओं से खानुरोध प्रार्थना करता है किः _ 


रार देवनागरी अक्षरों में करे । 
( २ ) अपने स्थानों पर ग्रार विदोष कर तीर्थ रार 

मेलो के स्थानों पर हिन्दी-वाचनालय बरौर े 

ळय खाल | 
(३ ) अपने आश्रित पाठशाछाओं ओर 


साहित्य की अभिन्नता 


वक ने कहा Fi RL क$ भारत 


हा कर यदि 


अ 
| 
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हिन्दी से न कर ता केसी लज्जा की बात है । ad 

साधारण की सुविधा के लिये तीथे तथा मेलो में 
हिन्दी के वाचनालय तथा पुस्तकालय खेले जाने 
चाहिए जिससे उनकी ज्ञान-क्षुद्धि हा । देशी संस्थाओं 
के अधीन पाठ्शालाओं में हिन्दी का उच्च स्थान 
मिलना चाहिण, नहों ते वे फम से कम शिक्षा का 
माध्यम ते इसे रखें । 

श्रीयुत पुत्तनळाळ विद्यार्थी ने इसका अनुमोदन 
उत्तम रूप से किया । फिर Go रामाधार वाजपेयी ने 
समर्थन करते हुए कहा कि बड़ी आवश्यकता है 
कि ग्रासो में हिन्दी पुस्तकां का प्रचार किया जाय। 
गइ्ती पुस्तकालयें का भी प्रबन्ध हिन्दी के लिये 
अत्यन्त उपकारी होगा | 

इतनी कारवाइयो के उपरान्त उस दिन का 
काय्य समाप्त हे गया। . 


तीसरा दिन । 


तीसरे दिन ३१ जनवरी के १२ बजे मंगळा- 
चरण के उपरान्त फिर प्रस्ताव उपस्थित ओर पास 
होने लगे An सब से पहले निम्न-लिखित ९ प्रस्ताव 
स्वीकृत हुण । ० 

“यह सम्मेलन गुरुकुल कांगड़ी, ज्वालापुर-महा- 
विद्यालय, ऋषिकुल-हरिद्वार, गुरुकुल तथा प्रेम-महा- 
विद्यालय वृन्दाबन, आदि हिन्दी के माध्यम से शिक्षा 
देनेवाळी समस्त संस्थाओं से प्राथना करतां है कि 
वे अपने पाठ्यक्रम म॑ उच्च कोटि के हिन्दी-साहित्य को 
भी स्थान दे तथा हिन्दा की उपयुक्त शिक्षा का 
प्रबन्ध करे ।! - 

प्रस्तावक--प० पद्मसिंह जी शमो ( ज्वालापुर ) 

अनुमादक--पं० जगन्नाथप्राद चतुदंदी (कलकत्ता) 

“[क्] Bet, रेक्स आदि की रसीदे तथा 


अन्यान्य नाटिसे जा कि सर्वसाधारण को म्युनिसिपे- 
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लिया आद्‌ खे दा जाता हें अगरेजी तथा उद्‌ मे हुआ 
करती हैं जिससे हिन्दी जाननेवाले का बड़ा कप 
हाता È l HATS यह सम्मेलन म्युनिसिपेलिटो आदि 
संस्थाओं से प्राथना करता है कि वे अपने hia 
आदि हिन्दो मे प्रकाशित किया करे । | 
[ख] नहर की सिँचाई के पट्टे व पचे गांव के. 
awit के उद्‌ मं दिए जाते हैं। we न जाननेवाले 
ग्रामीण किसानां के! उनके पढ़ाने के लिप 
ग्रामा से जाना पड़ता है और प्रायः He मे आ 
हानि भी उठानी पड़ती है। ma. | 
यह सम्मेलन नहर के अधिकारियों से प्राथना | 
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प्रबन्ध कर दू ।” 
स्ताबक--डा० पुरुषोत्तमदास HHS 
( लखनऊ ) 

गनुमेदक--पं० राजनारायण शुक्ल 

समथक--प० इन्द्रनारायण द्विवेदी | 

“स्थायी समिति सम्मेलन की नियमावली पर Í 
पूरा विचार कर आगामी वार्षिक सम्मेलन से कम | 
से कम दो सास पूर्व संशोधन का मसौदा विचाराथ | 
प्रकाशित कर दे तथा सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन | 
में विचार ae स्वीकार करने के लिये वह उपः | 
स्थित रहे ।? (सभापति द्वार) * 

“यह सम्मेलन प्रार्थना करता है कि स्थायी - 
समिति का प्रत्येक सदस्य आर्थिक सहायताथ इस | 
वष समिति का १२) दे । ( सभापति द्वारा a | 

“यह सम्मेलन महाराज साहब eg, अलवर i 
दतिया, कोठी तथा राघवगढ़-नरेश को अपने अपने , 
राज्यों मे देवनागरी लिपि के प्रचार ae हिन्दी | 
भाषा की उन्नति मे सहायता देने के लिये तथा मह 
राज नाभा को उनके हिन्दी-प्रेम ac सहानुभूति की | 
लिये धन्यवाद देता है ग्रार दूसरे AERA 
प्राथेना करता है कि वे भी अपने अपने राज्यों 
हिन्दी का प्रचार कर ।” 
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प्रस्तावक--रायबहादुर बा० लालविहारीलाळ 
(सतना) 

अनुमेदक--पं० ब्रजनारायण शर्मा, (अलवर) 

“यह सम्मेलन इछाहाबाद यूनीवर्सिठी से प्राथना 
करता है कि अपनी परीक्षा के नियमा में वह ऐसा 
परिवर्तन कर दे जिसमे विद्यार्थी विज्ञान के साथ 
साथ संस्कृत भी पढ़ खक ।” 

प्रस्तावक--पं० श्रीकृष्ण जोशी | 

अुसोदक--पं० महेशराम | 

“इन प्रस्तावो के स्वीकृत हो जाने के उपरान्त 
Rea प्रान्त खे आए हुए प्रतिनिधि पं) गिरधारीलाळ 
म्मा ने “सिन्ध सें हिन्दी की दशा” नामक लेख 
पढ़ सुनाया ओर तडुपरान्त श्रीयुक्त राधामाहन 
गोकुळजी ने अपनो एक कविता पढ़ी | अनन्तर काशी 
Hale ळक्ष्मीचन्द एम० ७० ने निस्न-लिखित १७ वाँ 
प्रस्ताव उपस्थित किया जिसका अनुमोदन देहरादून 
के लाळा बलदेवसिंह आर समर्थन श्रीयुक्त राधा- 
मोहन गोकुळजी ने किया | 

“यह सम्मेलन इस बात को परम आवश्यक 
amrat है कि भारतवषे में ऐसे विद्यालय अधिका- 
धिक संख्या में स्थापित हों जिनमें सब प्रकार की 
शिक्षा हिन्दी द्वारा हो रर ज्ञा सम्मेलन की परी- 
क्षाओं के लिये परीक्षार्थे तैयार करें, जिसमें आगे 
चल कर यह सम्मेलन उन्हें विश्वविद्यालय के रूप 
a प्रतिष्टित कर सके ।” 

१८ वे प्रस्ताव द्वारा सम्मेलन का वार्षिक विव- 


रण AC आय-व्यय का लेखा स्वीकृत हुआ । इसमें . 


पहले सम्मेलन के उपमन्त्री ने सम्मेलन की वार्षिक 
रिपो पढ़ सुनाई Me प्रो० रामदास गौड़ THe To 
के प्रस्ताव और श्रीयुक्त राधामोहन गोकुलजी कै 
समर्थन पर वह रिपोट स्वीकृत हुई । इसके उप- 
रान्त *पं० श्रीकृष्ण जोशी ने पेसा फण्ड के लिये 
अपील. की ito जीवानन्द इम्मा ने भी इसके 
लिये अपील की ग्रोर पं० माधव YHA इसके 
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सम्बन्ध में अपनी एक कविता TT । प्रायः ५००) 
का चन्दा हुआ | ; 

पैसा फण्ड का काम समात्त. हो चुकने पर 
ग्रानरेबळ रायबहादुर Go विष्णुदत्त शुक्ल ने आगामी 
वर्ष के लिये सम्मेलन को जबलपुर” में निमंत्रित 
किया । इस निमन्त्रण के सर्वखम्मति से स्वीकृत 
हो जाने पर प्रभा-सम्पादक पं० माखनलाळ ag 4 
वंदी ने सम्मेलन को निमन्त्रण स्वीकार करने के - 
लिये धन्यवाद दिया । 

इसके उपरान्त २० वें प्रस्ताव द्वारा परीक्षा- 
समिति के नियमा में यह संशोधन किया गया 
कि स्थायी-समिति ही परीक्षा-समिति के लिये ११ 
सद्स्य चुन दिया करे | इनमें ७ स्थायी समिति के 
सदस्य हा ग्रार रोप 2 चाहे सदस्य हों अथवा कोई 
बाहरी खञ्जन atl इस" प्रस्ताव पर मतभेद हे 
गया था परन्तु अधिकांदा मत से यह स्वीकृत डुआ। 
तदनन्तर नवीन वर्षे के लिये स्थायी खमिति का 
निर्वाचित संगठन पढ़ कर सुनाया गया जिससे प्रकट 
हुआ कि बावू पुरुषोत्तमदास टंडन ही प्रधान.मन्त्री 
के पद पर काम करगे | 

इतना कृत्य हा चुकने पर दो घण्टे के लिये सब. 
लोग उठ गए । उस समय सम्मेळन की ग्रोर से 
प्रतिनिधियों को जलपान कराया गयो। उधर सभा- 
मण्डप में प्रो लक्ष्मीचन्द॒ एम० प० . ने विज्ञान के | 
प्रचार के सम्बन्ध में एक वक्तता दी । सन्ध्या समय | 
Site रामदास गौड़ एम० ए० ने “विज्ञान द्वारा मानवी 
शक्ति की वृद्धि” पर मैजिक Sea की. सहायता 
से एक बहुत उपयोगी ओर सुबोध व्याख्यान दिया 
व्याख्यान के उपरान्त फिर सभा बैठी । उस : 
राय बहादुर लाला विहारीलाळ ean do जगन्नाथ- | 
प्रसाद्‌ चतुर्वेदी ने सभापति को धन्यवाद 
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सफलता के कारण प्रथमतः ता वे. 
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२१६ 
केवल ८ दिन की सूचना पा कर ही यहाँ aaa में 
सम्मिलित होने आए हें। स्वयंसेवकों ने भी ae 
अच्छे प्रकार से हम लोगों की सेवा की है, उसके 
लिये उनको आशीवाद देना आवश्यक है । अन्त में 
यह बता देनी आवश्यक है कि इस खम्मेछन का 
प्रयाग मे इतना झीघ प्रबन्ध करने के लिये पं० 
लक्ष्मीनारायणो नागर, Yo नव्वाबबहादुर NIA 
कई खञ्जनं की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । 
अन्त में आपने कहा कि अब इस सम्मेलन का कार्य 
समाप्त होता है। आप लोगों को आवश्यक हे कि 
घर जा कर सम्मेलन का भूल न जाय वरन्‌ ऐसा 
हिन्दी-प्रचार कर जिसमे घर घर मातृभाषा का 
प्रचार हा । मझे ee आशा है कि वह दिन शीघ्र 
ही आवेंगा जब हम छोयो के केवल परीक्षा-समिति 
के उपाधि-वितरण के लिये ही एक दिन अलग काये 
करना पड़ेगा | 
इस प्रकार सम्मेलन का काय बिविन्नतापूवेक 
समाप्त हो गया। प्रतिनिधियां की संख्या दे सा से 
अधिक रही । रात्रि में प्रयागीय हिन्दी नास्य-समिति 
ने महाभारत” नाटक दिखाया । यह नाटक बड़ी 
उत्तमता से खेला गया था श्रार इसके लिये समिति के 
` उत्साही सभासद प्रशंसा के पात्र È 
इस प्रकार पष्ठ हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन के सब 
काय्य निर्विन्नतापूवेक समाप्त हा गए | 
सम्मेलन के अन्त में एक बात और हुई । 
शुक्रवार ता० ३१ दिसम्बर १९१५ Fo को सवेरे 
प्रयाग के प्रेम-भवन-पुस्तकालय का सम्मेलन के 
सभापति बा० इयामसुन्दर दास ato ए० ने निरीक्षण 
किया । उनको अभिनन्दन-पत्र देने के लिये पुस्त- 
` कालय पुष्पमालादि से भली भाँति सजाया गया था | 
निम्नलिखित asta उपस्थित थे 
प श्रीकृष्ण जाशी, ato वाँकेविहीरीलाल अभ्र- 
चाळ THe Yo एल एळ० ato, लाला सीताराम 
fo ००, प्रोफेसर ब्रजराजबहादुर बी. एस.सी- 
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बा० राधामोहन गोकुळ जी ( कलकत्ता ) 


बजरडू बहादुर श्रीवास्तव, To रमाशाङ्कर अवस्थी, ' 


qo इन्द्रनाशायण द्विवेदी, Wo वेजनाथप्रसाद्‌, बा, / 
काशीनाथ, बा० हीरालाल 
fo श्रीकृष्ण जाशी ने सभापति का आसन / 
ग्रहण किया था । आश्म्म में सहायक मंत्री पंग Say. 
नाथ मिश्र ने सरस्वती-प्राथेना का गान किया । उप 
सभापति बा० खङ्कमळाळ BANS बी. प. ने पुस्त- 
काळय की विचरण-सूची पढ़ सुनाई | | 
तत्पश्चात्‌ पुस्तकालय के सभापति ठा० शिव 
कुमारखिंह ने आं च पढ़ा और बा० श्याम: 


दि 
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र्‌ पुस्तकालया का दशा | 
चारिशी सभा के पुस्त- 
काळय का हवाला दिया । अन्त सें आपने भवन के | 


SQ CR 2.03 y A s X 
कायंकताओं के काय्य की प्रशंसा करते हुए कुछ | 
आदेश दिण ओर पुस्तका से भो सहायता देने का , 


वचन द्या | बा० रावानाहन गोकुळजो रर TF- | 


सर ब्रज़राजबहादुर ने भी पुस्तकें दान देने का. 
वचन दिया । पुस्तकाध्यक्ष पं० जगन्नाथ मिश्र ते | 
हिन्दी के प्रचार? पर एक कविता पढ़ी । ठाकुर | 
शिवकमारसिंहजी भे बा० इ्यामसुन्दरदासजी ai 
धन्यवाद दिया । ग्रस्त से कुछ भजन भी गाए गए। 
“हिन्दी की जय'-ध्वनि करते हुए सभा विसजित हुई। 
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खन्ध प्रान्त सं हन्दा का उन्नात & | 
उत्यानका | 
सभापति महोदय ओर प्रिय भ्रातूगगा ! 


Lo स बात को प्रकट करते हुए मेरा 
> हृदय अकथनीय आनन्द से भर 
जाता है कि आप छोगों ने इस 
ज्ञातीय तथा अत्यन्त पवित्र 
aema मे सम्मिलित हाने के 
fea हमारे सिन्थ प्रान्त का स्मरण किया है । a 
आपको अपने cata भाइयों की तरफ से हार्दिक 
TINE दे कर नितान्त Hadar प्रकाशित करता हु 
कि आपने हिन्दी भाषा के उन्नतिरूप जातीय 
महाकाय में हमें भी योग देने का सुअवसर प्रदान 
किया है। आपने भारत के एक उस प्रान्त को 
सम्मलित किया है जिस प्रान्त के महानद (Reg) के 
करण आप छोगों का नाम हिन्दू, वेश का नाम 
हिन्दस्तान और जिस भाषा को भारतव्यापी भाषा 
बनाने के लिये आप इतना प्रयत्न कर रहे हैं आर 
जिसङी उन्नति के निमित्त आज ड्तना समारोह है 
उसका नाम हिन्दी पड़ा है। क्या यह अस्वाभाविक 
न था जो इतने दिनों तक आपने इस प्रान्त को भुला 
ही सा दिया था ? निझ्चय है कि कभी न कभी वह 
दिन अवश्य आता जब कि आपको बाध्य हो कर 
हमारा स्मरण करना पड़ता ग्रार हमारे सम्मिलित 
होने के बिना यह वड़ा भारी काय भी अङ्कहीन सा 
प्रतीत होता। 
इतना कह कर में अपने प्रस्तुत विषय की ओर 
आपका भ्यान आकर्षित करना चाहता हूँ | 


a A = 

ॐ यह लेख श्रीयुत गिरधारीलाल भारद्वाज मुख्याध्यापक 
मि० संस्कृत विद्यालय सक्खर ने TE सम्मेलन में पढ़ कर 
सुनाया था । 
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देश की पूवावस्था | 


तिहास जाननेवालों को अच्छी तरह माळूम 
कि प्राचीन समय में हमारा प्रान्त भारत के हक र 
प्रदेशों से किसी बात में कम न था | wet प्रान्त है 
जिसे देवगुरू वहस्पति जी के क्षेत्र होने का साभाग्य _ 
प्राप्त है । यह वही भूमि है जिसने वाग्मट्र सरीखे | 
विद्वानों को जन्म दिया है | शल्य तथा जयद्रथ आदि. 
महाभारतीय महारथी भी ता इस ही प्रान्त कै रल 
थे । राजा रहगण सरीखे आत्मजिज्ञासु भी ता यहाँ _ 
की सन्तान थे । थोड़े समय की बात है कि स्वामि मेघ 
राज, प्रसिद्ध स्वामी चिद्घनानन्द, शाह अब्ुळ्ळतीफ़, 
aaz राहल प्रभति वेदान्त के अद्वितीय विद्वान 
यहाँ ही अवतीण होकर घोर अदन्ति के समय में भी | 


अपने अमतमय वचनों से लोगों को आप्यायित 


दिन जात न एक समानं? 


जो देश आज उन्नति के शिखर पर बैठ कर ३ 
गर्व से संसार को तुच्छ समभ पद्‌ TE पर : 
अवहेलना कर रहा है , वह कल ही ठोकरें ख 
हुआ अत्यन्त हीन र करुणाजनक अवस्था 
दीख पड़ेगा और जा देशा आज हमें तुच्छ और घ 
प्रतीत होता हे चह किसी वक्त संसार का 
कहलाबेगा | इसी भाव को हृदय में 
भारत कै कविकुळचचूड़ामाण महाकवि र 
ने 'शेष रात्रि कितनी 2 इस अभिप्राय से 5 
की ओर देखनेवाळे कण्व ऋषि के शिष्य 
ZR FESTA हैः 


“यास्पेकता5स्तशिखरं प 


ie र्‌ ८ 


तद्नुसार हमारा प्रान्त भी उस अवनति के 
WAS मे आए बिना न Cet) इसकी स्वतन्त्रता नष्ट 
हो. गई MC परतन्त्रता ने इसपर अपना कब्जा 
कर लिया | पराधीन अवस्था से प्रायः देशां की 
जा दशा हुआ करती है वही इसकी भी हुई । पेट 
के कारण तथा धमीन्ध मोळवियों के असह्य अन्यायों 
के कारण देश का अपना वेष ते नष्ट हे! ही गया 
किन्तु भाषा भी अरबी वा फारसी के सम्पर्क से 
छूटने न पाई । इतना ही नहीं किन्तु नौकरीपेशा 
amt की लिपि भी देवनागरी के बदले अरबी से 
निकली हुई 'अरबी सिन्धी” हो गई । परन्तु ब्राह्मणां 
ने अपनो लिपि अर्थात्‌ देवनागरी न छोड़ी are 
भाषा को भी यथाशक्य विदेशी संसर्ग से बचाया | 
व्यापारी लोगों की लिपि at 'महाजनी' रही, परन्तु 
भाषा में वे ब्राह्मणां का ही साथ देते रहे | ये सब 
बाते Ast के राज्य की अर्थात्‌ सन्‌ १८४३ से 
पहले की हैं | 


मध्यकालीन अवस्था । 


इसके बाद जब JAAMA सरकार का राज्य 
हुआ तब कुछ समय तक यही SF जारी रहा । 
परन्तु राज्य की व्यवस्था कुछ ठीक हो जाने पर 
गवनेमेंट की ओर से सबसे प्रथम करांची में 
कमिइनसे प्रेस स्थापित हुआ | उसमें केवळ अङ्रेजी 
के टाइप थे। तदनन्तर स्कूलों के खुलने की बारी 
. आई । इससे प्रथम स्कूलों का काम मसजिदें रोर 
अध्यापको का कामा मालवी वा सुला लोग देते 
थे | सरकार ने माताओं द्वारा महाजनी अक्षरों का 
` कुळ सुधार कर उन्हे काटों में जारी कर दिया, 
रे इन्हों अक्षरों मे पाठ्यपुस्तक छपवाई गई जो 
स्कूलों मे पढ़ाई जाने छूगीं। ऐसा करने का मुख्य 
कारण यह था कि सिन्ध में ब्रिटिश राज्य की 
स्थापना बहुत कुछ महाजनों की सहायता से हुई 
gee थी । इस AT नियम के कारण, बेचारे अलिफ बे” 


= 


i, n 
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रटनेवाले नोकरीपेशा छोंगों के सिर बड़ी आ 


आ पड़ी। ये बेचारे 'मुंशीजी जब नए सिर an z 


सुधरे हुए महाजनी अक्षर, जो कि “हिन्दू-सिन्यी 


प्रव 


के नाम से प्रसिद्ध हैं, पढ़ो तब जा कर कहाँ इनके at 
पेट स डुकड़ा पड़े, वरना घर से बेठे चेडे मविखयां ¦ 5 
माणसे रहें | इसी कारण इन्होने अथात्‌ सिंध के सः 
कायस्थें ने मुखळमानें के SHAT कर इसके विरुद्ध, व्र 
प्रबळ at ar a भरकम A या । इसके साथ ही a 
उन्हाने यह शी चाल खेली वि महाजनों को इस तरह a 
समभा कर दान्त कर दिया कि “आप लोगों का, _ 
ied सा करनी नहीं ८, आर दल । a 
था. अक्षर आपका बाह्या स टिख Re a 
St भी नाहक हमे तकलीफ झेलनी पडे हि 

इसमें आपके फायदा ही कया ?” स्वाथ मनुष्य ज्र 
से क्या वया नहीँ कराता । बल, महाजन तो शान्त हू 
हो. गए, मुसलमान श नोकरीपेशा लागों की क्क 
बाल बन TS | लाचार हा कर सरकार को अपनी + a 
नोति बदलनी पडी । कोटो में oe स्कूलों मे. उर 
हिन्द-सिंचरी' के स्थान पर 'अरबी-सिंधी' का क 
प्रभुत्व हा गया । अतणब यही भाषा इस प्रान्त की अ्र 
प्रान्तीय भाषा ( Vernacular ) कहलाने लगा । a 
जब इसी टग से कंछ समय .तक कायहेता रहा, ले 
तब पढ़े लिखे ब्राह्मणों . कोः यह बात कुळ RAM अ 
लगी। उनमे श्रद्धेय स्वगंवासी श्रीमान ५० चतुभज .- इर 
ओभा जी मुख्य थे। a = 
ae T k 

qa: सजवता | s 

जब ये शिक्षा-विभाग के डिप्टी बनाए गए, तरी, अर 

से इन्होने ग्रार लागा को अपने साथ मिळा; उनके r= 
तरफ से प्रादेशिक सरकार का एक vat चोड़ी हि 
प्राथनापत्र भिजवाया | तब सरकार ने प्रान्त S 
शिक्षा-विभाग को पहली तीन पुसतक zi से 
पहली, दूसरी, ME तीसरी, अरबी-सिंधा पुसू, à 


के अनुवादरूप देवनागरीअक्षरों में छपवाने 7) 
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आज्ञा दी । तदनखार पहली पुस्तक सन १८८८ में 
प्रकाशित हुई । आर सन्‌ १८०४ तक दूसरी आर 
तीसरी भी प्रकाशित हो गई । इससे पहळे आर पीछ 
सन्‌ १८८६ से करांची, हैदराबाद, दिक़ारपुर र 
aar की म्यूनिसिपेलिटियां ने अपनी अपनी 
संस्कृत की पाठशाळाणँ खेळ दों ओर 
शिक्षा उपय क्त तान पुस्तकों द्वारा दी 
जाने. लगी । इसले ब्राह्मण, साधु तथा इने गिने 
tt का कळ भी लाभ न देख कर 
की खनातनध्रम सभा ने अपनी प्रारम्भिक 
qa की चतुथ कक्षा मे अरबी-सिंथी क 
साथ साथ हिन्दी की शिक्षा जाइ दी । इसके बाद 
शिकारपुर की प्रियतम श्रमे सभा ने राजिशाला 
खेळ कर दिन भर स्कूलों में पढ़नेवाले लड़कों के ल्यि 
हिन्दी ओर संस्कृत सीखने का ANUA प्रनन्ध 


तरफ से 


पर 


कराचा 


? 
अ” 


T 
खेल दिए | इससे भी यथाचित उन्नति न देख कर 
उसी राचिछाळा को दैनिक पाठशाला में परिवक्तित 
कर दिया और हिन्दी भाषा के साथ साथ महाजनो, 
अरची-सिंत्री तथा व्यापारी काम चलाने योग्य 
अगरेजी भाषा भो संयुक्त कर दी गई । इससे वैश्य 
लोगों के लड़को MC उसी, ढंग कीं शिक्षा चाहनेचाले 
अन्य हिन्दुओं को बहुत कुछ लाभ हा रहा है। 
इसके बाद हैदराबाद में ब्रह्मचयोश्रम खुला, तदनन्तर 
उट्टे मे आर्यसमाज्ञियां की ओर से एक कन्या- 
ब्रह्मचयोश्रम खेला गया आर फिर शिकारपुर, 
सक्खर ग्रार दादू में भी क्रम से ब्रह्मचयो श्रम, 
आचार्य-कलछ MC सनातनधमेचिद्याळय नामों से 

ळ॑ Gea गए। ये भी अपने ब्रह्मचारयां का 
हिन्दी की शिक्षा दे रहे है । लगुभग ढाई वर्षा से 
सकखर म मित्रमण्डली की ओर से हिन्दी AK 
संस्कत की दिक्षा देने के लिये एक रात्रि-पाठशाला 


DIC एक दिनं की पाठशाला खुळा हं आर ये अपना 


काम अच्छा तरह कर रही हैं । इसके सिवा 


पुस्तकालय तथा वाचनालय भी. 
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शिकारपुर के यागी महन्त द्वारकानाथ जो, एक 
राजिशाला तथा बाबा दयाळुदास जी एक बाला- 
पाठशाला और कळ राचि-शाळारऐँ खेळ कर हिन्दी 
की ATAF सेवा कर रहे हैं। कत्या का भी 
देखनागराक्षर ओर हिन्दी भाषा fala के लिये 
यत्र तत्र बहत सी पाठशाल्गएँ खुळ गई हैं । करांची 
में कळ हिन्दी-हिलेषी सञ्जनों के उत्साह से “हिन्दी 
साहित्य-भवन' नामक वाचनालय कै साथ हिन्दी का 
एक अच्छा JAFRA लगभग तीन वर्षो से खुळ 
गया है । 
उन्नति के उपाय | 


~ 


इतना हाने पर भी हैदराबाद के कुळ नवयुवकों 


- को सन्ताप न हुआ । उनके मन में यह YA समाई 


कि तत्र तक इन sam कार्यो से देवनागरी 
अक्षरों ग्रार हिन्दी भाषा की वांछित उन्नत न हांगा 
जब तक कि" कचहरियों में देवनागरी अक्षरों का 
प्रचार न होगा, प्रारम्भिक शिक्षा अरबी-सिंधा के 
समान देवनागराक्षरों में -भी नदी जायगी Ae 
अगरेजी प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी तक हिन्दी 
की शिक्षा अनिवाय न की जायगा । आप लोग अच्छी 
तरह जानते हैं कि ये काम बिना सरकार की 
सहायता We अजस्त्र परिश्रम के हेनिवाळे नहीं । 
inc यह भी प्रसिद्ध है कि सरकार लोकमत के 
दबाव कै विना अपनो नोति बदलती नहीं | इन सब्र 


बातों को भ्यान में रखकर उन्हाने गत माचे मास में _ 


नागरी-प्रचारिणी-सभा की स्थापना की । आरम्भ 


में कुछ मास तक सभा का मंत्री हे कर सेवा करने 


a + 7: 
= y 


२१९९. 


AS सकळ) 


NN NO 


क्या में अन्त में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
स्थायी. कार्यकर्ताओं से विनीत TAT कर आशा रख 
सकता हूं कि घे जैसे हिन्दी के प्रचाराथ लोकमत 
जाणत करने के लिये अन्य प्रान्तो में अपने उपदेशक 
भेजा करते हैं वैसे ही सिन्ध में भी भेजने की ६ पा 
करेंगे ? 


~—१9—- 


जातीयता का विकाश । 
( पृष्ठ ५३ से आगे ।) 


श्रीयुक्त बा० शारदाम्रसादजी THe To 
एल एल० बी० | 


[ लेखक, 


1 पहले लेख में दिखलाया गया है, 
मनुष्यों मे जातीयता का ज्ञान कतिपय 
नियमा के अनुसार उत्पन्न होता है 
MT तदन्तर बुद्धि को प्राप्त होता 
है । इन नियमा के निश्चित करने के 
हेतु विविध देशों के इतिहासों में यह देखने की 
आवदयकता हैँ कि किस प्रकार उन देशों के 
निवासियों में ऐतिहासिक घटनाओं के कारण 
जातीयता का ज्ञान हढ़ होता गया। किसी एक देश 
के इतिहास को भी यदि भली भाँति विचारा जाय, 
Re तदनन्तर गत घटनाओं की जाँच की जाय, ता 
उससे जा नियम निद्चित होंगे , उनके अनुसार यह 
निद्चिचत कर सकते हैं कि अन्य देशों मे भी जातीयता 


_ के ज्ञान की वृद्धि किस प्रकार हुई | इसमें संदेह नहीं 


कि बहुत से ऐसे वाह्य कारण होते हैं जिनके प्रभाव 
से प्रत्येक देश की सभ्यता के वृद्धि-क्रम विशेष श्रार 
थक रीति से होते हैं । परन्तु सारांश में इन नियमा 


E 


i एक दूसरे के साथ बहुत से अंगों में साह॒श्य पाया 
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जायगा | इस सिद्धान्त के अनुसार हम देखते हैं कि = 


जातीयता का ज्ञान AC सभ्यता कुछ इस प्रकार 
सम्बद्ध हैं कि सभ्यता का प्रत्येक अंग जातित्व के 
ज्ञान का हढ़ करता है | प्रथम सभ्यता के एक अंग 
साहित्य के प्रमाण स्वरूप लीजिए । साहित्य का. 
abaa भण्डार जातित्व के ज्ञान का मूल आधार है। 
जिस देश में साहित्य नहीं होता उस देश मे जातित्व 
(न की भी पूर्ण रूप से उत्पत्ति हाती हे । सभ्यता 
के अड़ तो तत्वज्ञान , विज्ञान, दिप, विविध कला, 
व्यवसाय ae बाणिज्य इत्यादि सब ही हैं ग्रेर किसी , 
देश में सभ्यता क ओर बुद्धि का इतिहास, 
yeaa: इन सब खडों की Thee का इतिहास होता है। 
इन सब जातीय बिविश्ष व्यापारो पर जातित्व-विकाश 
सचेथा निर्भर रहता है। किसी देश का साहित्य अपना 
प्रभाव उस देश की सभ्यता ओर जातित्व-ज्ञान-्रद्धि 
पर कहाँ तक डालता है, इसका अनुमान प्रथम 
हास से हम करते है । हम देखते हे, 


A A ka 


| आदि भें एनज़द्स तथा डेन्स नाम 


anp >. पी 
gaiei 


vs © 


द्वीप भें निर्विज्ञ था ओर पाश्ववर्त्तों जातियों के 


अत्याचारा से इनको अपने व्यापार H किसा ` 


प्रकार की Ae हानि नहों पहुंचतो था | a 
समय की प्रथा के अनुसार ये लोग पशु इत्य 

जिनकी ग्रह के कार्यों मे 
मळी भाँति रखते थे; रर उनके पोषण इत्यादि 
मै समर्थ थे, कृपि-कमे मे भी ये यथोचित प्रकार 
निपुण थे और उसके नियमो से उनका भली भाँति 
परिचय था । इन सब कारणां से इस जाति १ 
स्थानीय आन्तरिक उन्नति भी हुई थी । रि 
प्रबन्ध कळ न कुछ संताष-जनक रीति से 
था । प्रजा के हितार्थे न्यायालयों की भी स्थापना 
गई थी । इन न्यायालये मे उस समर्य के सोम 
नियमा के अनुसार प्रसियागो का फैसला हाता 
परन्तु किसी जाति की स्थिति के हेतु | 


आवश्यकता थी) £ 
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ˆ राजनीतिक ae सामाजिक विविध वस्तुओं की 


आवश्यकता होती है, उनकी किसी न किसी प्रकार 
से aaa उपस्थिति थी । इन सब कारणों 
का परिणाम यह BA हुआ था कि इनमें जातित्व 
का ज्ञान उत्पन्न हा गया था ओर एक जाति भी 
चन गई थी, जा इड्लेण्ड ढ्वीप में छः सा वपर तक 
स्थित रही । परन्तु जैसा कि इतिहास से विदित 
है, इस जाति में साहित्य मात्र का अभाव था । इस 
समय उसके तत्कालीन साहित्य का कुछ भी अवः 
sit नहीं रह गया है, यदि है भी दो कदाचित्‌ 
ग्रशिक्षित, असभ्य तथा गूढ़ विचारों च तत्वा ख 
हित कछ गीत ही रह गण हैं, आर वह भी कठि- 
उस जाति के कहे जा सकते Zi. इस 
साहित्य के अभाव से जाति की ee स्थिःत पर जा 
प्रभाव पडा, बह स्पष्ट है इसमें aag नहा कि 
सांसारिक घटनाओं में बल ही की प्रधानता है 
ग्रैर उसी की जय है । परन्तु यह निइचय है कि “Ala 
रेव बलाद गरीयसी” का सिद्धान्त अनिर्वचनीय è 
Soc विशेष ऐतिहासिक घटना के सम्बन्ध में भी 
हम उस सिद्धान्त को पूर्ण रीति से व्याप्त देखते हैं । 
इस चिरकाळ से स्थित जाति का नारमन्स के 
आक्रमण से नाश हा गया। नारमन्स फ्रांस देश के 
रहनेवाले थे और इनमें डेन्स के मुकाबले में अव- 
इय ही सभ्यता, शिक्षा ae साहित्य का स्थिर रूप 
से वर्तमान रखनेवाले कारणां की उपस्थिति थी । 


नाई से 


(शेष आगे। ) 


भारतवासी विदेशों में जाकर बसते ्रौर उन्हें अपने 


अगरेजी 


प्राचीन भारतीय 


उपनिवेश | नामक एक सज्जन :ने एक लेख 


में यह दिखलाया है कि प्राचीन 


sama बनाते थे । aad, ( जावा ), सुमित्र- 
द्वीप ( सुमात्रा ), भरणी-द्वीप ( बानि ) और 
aza द्वीप ( सेलिबीस ) आदि में प्राचीन भारत- 
चाखी जाकर निवास किया करते थे। वहाँ के प्राचीन 
निवासियों को वे लोग दस्यु या राक्षस कहा करते | 4 
थे । विद्वानों का मत है कि जावा तथा सुमात्रा द्वीपां | 
में भारतवासियों ने ईसवी शताब्दी से लगभग ७२ 
वर्ष पूर्व पदार्पण किया था । ईसवी चौथी शताब्दी 

aza से भारतीय वौद्ध गुजरात तथा सिन्ध से 
चल कर लंका गण थे ओर वहाँ से आगे बढ़ कर वे 
लेग समात्रा पहुँचे थे । सुमात्रा के हिन्दुओं ने वहा 
उनका अच्छा स्वागत किया all उस समव वहाँ जे 
के हिन्दुओं ग्रार Inia बहुत मेळ-मिलाप गर 
घनिष्ट सम्बन्ध हो गया था। यहाँ तक कि दोनों धम्म 
नुयायिदेंं ने वहाँ शिव-बुद्ध और ज्ञानो-रुद्र आदि 
अनेक युग्म-मन्दिर भी बनवाए थे । सुमात्रा में शिव _ 
मन्दिर aga अधिकता से हैं इसलिये लोगों का | 


कृत कम ही था। उत्तर सुमात्रा में हिन्दुओं 
अधिक प्रचलता थी और वहाँ उन्होंने भारतीय ' 


दक्षिण सुमात्रा में वहाँ की भौगोलिक 
कारण जावावालों का ही विशेष श्रि 
था | सिंगापुर उस समय सुमात्रावालों 


कर लिया था। पन्द्रहवीं शताब्दी मे मुसलमानों ने 
जावा मे प्रवेश किया था ae सत्रहवी शताब्दी के 
अन्त तक चहाँ इस्लाम धम्म की बहुत प्रबलता हा 
ई ।। सन्‌ १८३७ में वहाँ का सब से प्रबळ मुसल- 
मात्तो राज्य उच्च सरकार ने दबा कर अपने अधीन 
कर लिया । इसके बाद बहुत दिनों तक सुमात्रा के 
भिन्न भिन्न प्रान्तों का पूरी रूप से अपने अधिकार में 
लाने के लिये पुत्त गालियां ae sai को वहाँ के 
निवासियों से युद्ध करना पड़ा था | 
PRI 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका के गतांक में विविध 
विषय के अन्तर्गत भारत सरकार 
के पुरातशच विभाग के कार्य्या का 
संक्षिप्त विवरण दिया गया था। 
उसमे एक स्थान पर यह कहा गया था कि डाकुर 
स्यूनर का मत है कि बुद्ध, अशोक ओर IANA 
आदि पारसी थे | डाकुर महाशय कै मत को सत्यता 
पर विश्वाश करनेवाले भारतवासी इने गिने हा हे; 
उनकी यह बात सहसा किसी के मन मे वेठ नहा 
सकती | पुरातस्व-सम्बन्धी खोजें मं नित्य नए 


डा० स्यूनर का 
मत । 


सिद्धान्त निकला करते हैं AIT उनसे पुराने सिद्धान्ता 
का बराबर खंडन-मंडन-महुधा खंडन ही--हाता 
रहता हे । अनेक कारणां से बहुत कुछ सम्भावना 
इसी बात की है कि स्यूनर साहब की बाते भ्रम- 


पूरी ही सिद्ध हों । पर ता भी पुरातत्त्व-सम्बन्धी 
प्रमाणां से उनके मत का खंडन होने में अभी कुछ 
समय लगेगा, | तथापि सवसाधारण को उनके मत 
की मुख्य मुख्य बातों से अवगत हे! जाना बहुत 
आवश्यक है । was एशियाटिक सोसाइटी के 
wae की जनवरी. रोर जूलाईवाली संख्याओं में 
उनके जा लेख छपे हैं उनके नए सिद्धान्त की प्रायः 
सब बातें आ गई हैं । उन्हीं में स्यूनर साहब ने ATA 
काळ की इमारतां को पारसी ढंग की इमारत कहा 
ae चन्द्रगुप्त का. जाति -का .ईरानी ग्रोर पारसी 


Digitized by ^श्शी्रिचणिशरिफरिकत afd eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


धम्म का अनुयायी बतलाया हैं। आप का यह . 
कथन हे कि मेगास्थनीज मे चन्द्रग॒प्त के अस्तिमज्जीच्रन . 
के सम्बन्ध में जा कुछ लिखा हे उससे भी यही सिद्ध 
हाता है | हमारे Ho काशीप्रसाद्‌ MAAN पहले 
ही साय्य शब्द की व्युत्पत्ति किसी फारसी शब्द से ' 
बतला चुक Cl साथ्य राजाओं के जा सिक्के मिले हे 
उन पर सूय्य, सॉड आदि के चिह्न अंकित हे । ये निह 
मुख्यतः इंरानया के हे, FAA भा मय्या का पारसी- 2; 
पन ही सिद्ध हाता है। हिन्दुओं की n-ga हि 
[ सोय्यो की safa के सम्बन्ध मे कुछ नहीं लिखा f 
दै पहिचम-सारत के इतिहास में way व 
; ` के साथ पाया जाता. È 
1 लिखा है कि उसने बहुत ब ० 
हायता से सग देश जीता था। | 
ग की इसारतें बनवाई थीं ग्रोर | 
आदि भी पारसी ढंग से हीकी 
थी | उसके दरबार की रस्में आदि भी पारसी ही 
हाँ के wea के साथ सम्बन्ध 
महाशय का मत है कि मोय्यां को 


£2] 


Stas 
छ । उ 


~) tit 


अहाँ उसने पारस 


उनकी सजावट 


au 077 “१ ál 


wwe 


ap 


भी आप ऐन्द्रजालिक पारखी धस्सोधिकारी से मिलता | 
जुळता बतळाहे हे । स्वयं मगध शाब्द भी आपकी | 
सस्मति में पारसी ही है ae उसका सम्बन्ध आप ' 
फारस के मगों से स्थापित करते हे । प्रबोध चन्दा 
दय तथा भविष्य पुराण आदि में लिखा है कि मगध | 
देश पर विदेशियों का अविकार था । उस देश की | 
भाषा भी पूरब तथा परिचम के अन्य देशों से मित्र | 
थी | आगे चलकर ते डाकुर स्यूनर ने इस पारसा , 
पन की हद कर दी है। शक्ति-पूजा र यहाँ तक 
कि स्वयं बुद्धदेव को भी पारसी कहने में आप नहीं | 
हिचके हैं । | 


£} 
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भी 7 बडोदे की श्रीमती महारानी चिमनाबाई साहेबा 
न । o. *स्त्रीरिक्षा की बहुत बड़ी पक्षपा- 
सद्ध agiza खा तिनी हैं| आप अपने पति कै साथ 

` शिक्षा । 3 Fs $ 
w कई बार युरोप आर अमेरिका की 
से यात्राकर आई हैं। आपने उन देशों की केवल सेर ही 
ठे हे. नहों की है बल्कि वहाँ की स्त्रियां की सामाजिक 


चिह्न गजनीतिक आर नेतिक अवस्थां सम्बन्धा बहुत 
कुछ ज्ञान आर अनुभव भी प्राप्त किया हे । Tel का 


Tt स्त्रियां की दशा का विचार करले हुए आपके भारतीय 
ठखा | स्त्रियां में जा जे त्रुटियाँ मिली हैं, आप उनके दूर 
गुप्त, करने के लिये सदा बहुत कुछ प्रयत्न करती रहती 
Ta हैं । आपके इस प्रयत्न का एक अंग The Position 
बड़ी of Women in Indian Life ( भारतीय जीवन 
था। मे स्त्रियां की स्थिति) नाम की एक पुस्तक भी हे 
ar ' जिसके थोड़े ही दिनों में दो संस्करण हा चुके है। 
की. उस पुस्तक में आपने यह बतलाया है कि भारतीय 

ही । feat किन किन क्षेत्रों स क्या क्‍या काय्य कर सकती 
ma हैं। सुनते हैं, पंजाब की तरफ़ के किसी सञ्जन ने 
“की. इसका हिन्दी अनुवाद सो कर डाला है। अभी हाळ में 
ङ्गा. श्रीमती ने डेढ़ लाख रुपए भारतीय स्त्रियां का haat 
ठता MÈ देने के लिये अलग कर दिए हें । इस धन की 


ने 
पकी | रक्षा आर उपयाग आद क प्रबन्ध क लिये बाड आफ 
| रस्टोज भा बना दया गया ह। रुपया क सूद म॑स 


आप ! 

द्रो. ˆ एक दात्त २५) मासिक की, चार २० ) मासिक की, 
पात्र | आठ १०) मासिक की आर सोलह ५) मासिक की 
| की | देगी । इस प्रकार कुछ मिला कर प्रति वर्ष उन्तीस 


| स्त्रियां का बृक्तियां मिला act । यह चुत्तियाँ देने 


सो के उपरान्त जा धन बचेगा उससे उन स्त्रियां का 
रसाः | 


करना चाहेंगी | ये सब व्रृत्तियां केवळ हिन्दू-स्त्रियां 


J afaat दी जायँगी ज्ञा विदेश में जा कर शिक्षा प्राप्त ' 


प्रचन्धकारिणी समिति | 


ठानिवार तारीख २७ नवम्बर १९, १५-संभ्या के ५५ बजे 
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बाबू बालमुकुन्द चम्मां 
बाबू अम्बिकाप्रसाद गुप्त 
पंडित aag जी नागर 
सम्मति भेजनेवाळे 
पंडित इ्यामबिहारी मिश्र एम० To 
पंडित गणपत जानकीराम दुबे बी० mo 
(१) गत अधिवेशन (तारीख १९ सितम्बर १९ १५) 
का काय-विचण पढ़ा गया ओर स्वीकृत हुआ । 


(२) संयुक्त प्रदेश के शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर का 
१० नवम्बर का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे | 


aN 


उन्हाने लिखा था कि नए पाठ्यक्रम. के लिये 
हिन्दी की जा पुस्तकें, विचारार्थ .आ रही 


बिद्धानों २४०० E: 


उनपर विचार करने के लिये हिन्दी के विद्वानों 


नहीं | क लिये ही हैं, अन्य जातियां की स्त्रियां के लिये नहीं। eas हुआ कि इसके लिये सभा की ऑर से 
3 Se बाबू इयामसुन्द्रदास जी निर्वाचित 
नै am बाबू साहब से प्रार्थना की 
f ee See कृपा पूर्वक इसे स्वीकार कर e 
a | CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 
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(३) पुस्तकालय कै निरीक्षक के प्रस्ताव पर निश्‍चय 
हुआ कि आगे से आर्य भाषा-पुस्तकाळय कै 
खुलने का समय १ नवस्बर खे ३१ माच तके 
प्रातःकाळ ७ ATA १०. बजे तक WT सायः 
काळ ३' बजे से ७ बजे तक कर दिया जाय 
Hic १ अप्रेल से ३१ अक्तत्रर तक के लिये यह 
पुस्तकालय प्रातःकाल ७ बजे से १० बजे तक 
श्रोर सायंकाळ ४ बजे से ७ बजे तक खुळा करे | 

४) बाबू जगन्मोहन चस्मा का पत्र उपस्थित किया 
गया जिसमे उन्हाने अपनो कन्या की विदाई 
के लिये अपने वेतन मे से ५०) रु० पेशगी माँगा 
था । निश्चय हुआ कि बाबू जगन्मोहन बम्पर 
को ५०, दे दिया जाय जिसमे से २५ उनके 
नवम्बर के वेतन से, MT २०) दिसस्बर के वेतन 
से काट लिया जाय । पर आगे से किसी कायकतो 
का किसी अवस्था में पेशगी रुपया न दिया जाय | 

(५) प्रयाग के इण्डियन प्रेस का पत्र उपस्थित किया 
गया जिसमे उन्हा ने लिखा था कि कादम्बरी की 
एक हजार प्रतियां के प्रत्येक संस्करण के लिये 
घे सभा का ५०) इस दाते पर दे सकते हे कि 
अब सभा इस पुस्तक के प्रकाशन का प्रबन्ध 
अन्यत्र न करे | 
Aaaa हुआ कि यह स्वीकार किया जाय । 

(६) हिन्दी-सांहित्य सम्मेलन के संयाजक का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमे उन्हाने लिखा था 
कि उनकी परीक्षाओं के विवरण के विज्ञापन के 
लिये नागरीप्रचारिणी पत्रिका में एक वर्ष के 
लिये ४ पंक्तियां का स्थान दिया जाय | 

निश्चय हुआ कि de स्वीकार किया जाय । 

(७) पंडित चन्द्रशोखरघर मिश्र तथा ४ अन्य सभा- 

सदो का यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि 


क 


Yy SE 


Nam 
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नागरी-प्रचारिणी पत्रिका के वाम भाग पृष्ठ - 
“नागरी प्रचारिशी पत्रिका! ग्रौर दक्षिण भाग 
पृष्ठ के ऊपर SA का नाम छपा करे | 

निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय |. 
बाधू खानचन्द का यह प्रस्ताव उपस्थित किया 
गया कि नागरीप्रचारिणी पत्रिका में लेखमाला. 
भी सम्मिलित कर ली जाय र पिका काँ 
बाषिक' मूल्य Wy रू० के स्थान पर २) x 
कर दिया जाय । 
निश्चय हुआ कि यह प्रस्ताव मंत्री जी की सम्मति | 

आगासी अधिवेशन में उपस्थित 


डळ सरि टा 
h देत 


i 


i 


रान के प्रस्ताव पर निश्चय, ga 
हुआ कि हिन्दूनविश्वविद्याळय की नोव देने के न! 
ससय जे! श्रीमान राजे महाराज काशी i 
पश्चारंगे चे सभा-भवन में निमंत्रित किए जायं। 
इसके लिये भवन की मरम्मत ओर सफाई करा | 
ली जाय और सभा की २२ aI की एक रिपोट. 
भो. छपवाई जाय । इन सब कार्यों के लिये. 
२०० ) रु० का व्यय स्वीकार किया जाय गए 
इसके प्रबन्ध के लिये निम्नलिखित सज्जने 
की सब कमेटी जना दी जाय, अथात, 


रामनारायण मिश्र बी» go, बाबू ह 
पाछेधी बी० qo बाबू बालमुकुन्द T भए 
बाबू श्रीप्रकाश बी० ए०, एल Teo ate! 
इस कमेटी का RITA दो सज्ञनें का रहेगा 
कमेटी को अधिकार होगा कि वह अन्य 
सजनां के चाहे अपना सदस्य चुन ले। | 
( Aa आगे 


i 


काळा--देमाग को पुष्ट करता है | काळा--बॉलक, बड़े 


, बूढ़े सभी पी सकते हैं । काळा--से कसरत 
~ ~ ~ A ~ 201 a 
है | कोला-हीळ दिल धइकन वे कलेजे की कमजारी मिटाता हे । काळा--पुषट है दवा 


हुई got है । कोळा-_कळेजे का जार देता है। काला-- 


है : + 


बळ देता हे । 
३२ खुराक की शौशी मूल्य १) एक रुपया Slo Ao 7) आने | 


डाक्तर बम्मन का आइगोडाइजड सालसा । 

खून साफ करने की दवा | | 

| लून से मजुष्य का जीवन है; इसलिये खून साफ़ CHAT!) सःछसा खून सफ करने की प्रसिद्ध दया | 

है । इसी सालसे के ART उसमे पोटास आईग्रोडाइज ३ आदिक कई एक परीक्षित दवाएं मिलाकर यह 

- सालसा बना है । जिससे यह साधारण साळसा्रों से अधिक गुण करता हे । गर्मी (आतशक) गठिया 
` 2 वा पारा मिली हुई दवायों से qa बिगड़ा हुआ हो ता साळा का सेवन करे | 


on 


E खून बिगड़ने के प्रधान दोष दोही हे--गमी वो गठिया | इन eH में अक्सर लोग पारा मिळो हुई 
“gare खाया करते हैं, जिसले बिगड़ा हुआ खून मर भी अधिक बिगड़ जाता है | 


इसका अन्त यही होता है, कि WAT का AA फटना, सिर का बाल उड़ना, चकत्ता पड़ना, गॉठ _ 
री | ~ Qo we c ~ > णता आदिक दोष ar - 
Bl ब गिळट होना, घाव फुटना, कमर व जोड़ों म॑ दद, फोड़ा व फुन्सो रडु मळा वर्ष दक दोष | 

Xe A ~ A `A रने _ Ss है ` “eS 
q 7 उपजते हैं । ठीक ऐसी ही हालत का सुधारने के लिये यह खालसा बना है और प्रसिद्ध है । 


a | मूल्य २) Ko शीशी Sto Ho व Ùo 15) छः आने, २ शाशा तक Why आने । | 
ड D > ~ ` a 
$ एक Ata में ३२ खुराक ( १६ दिन के सेवन योग्य ) सालसा रहता 21 
| e © 2 
प्रगे) : 


ममा डा; एस.के, बस्न ५,६,ताराचंद दत ट्रौट, कलकत्ता। | 


a - 


a 
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SS Se 


काशी नांगरी प्रिचा रिंग सी थर | 
चुनी हुई | 


~ A ~ E; 
पुस्तकों की सूची | ||) 
af 


परिचर्याप्रशाली--- इसमें रागी मनुष्यों की घर में शुश्रपा करने का विषय सरळ रीति से लिखा || 


गया है । मू० ।) डा० )॥ | 
प्राचीनलखम।रे.१तलला----इस पुस्तक में शतान्दा अवराहणक्रम से भारतवर्ष के शिळालेखों तथा 
| 


` द्वानपत्रों का सूची स्वरूप में वरन है | मूल्य प्रथम खंड का १) डा० 7 | 
विरहलीला--कवि आनन्दघन कृत । मूल्य 2) डाक jill | 
वीरविरुदावली -- प्रसिद्ध पद्माकर कवि रचित वाररसात्मक स्वौ ङ पूर्ण काव्य है। AIRAA -) | 


| 
i 


| 
1) 


rad 


सुरापाथ द्‌रान--साहिल्याचाय पाडत रामावतार य! डेय एम ० To HET | इसम यूरप के ददन 
शास्त्र का yù इतिहास अत्यन्त सुन्दरता स दिया है। WAT AIS N) डाक व्यय ०) | | 
सरल व्यायाम--इसमें बालिकाओं के व्यायाम करने के लिए ५९ चित्रा द्वारा तरह तरह से Ral 


करना दिखलाया गया है । HA ।2) डाक व्यय 7) 
संक्षेप लेखप्रणाली--अर्थात्‌ हिन्दी के शाटदेण्ड का पुस्तक भू ॥ डाक व्यय N 
हम्मीर रासो----शैधरज कचि कृत | यदापि इस काल से भी उसी कथा का वशेन है जिसका वणन | 
हम्मीरहठ के विषय में किया जा चुक्रा है ing इसकी काव्यप्रणाळी बड़ी ही रोक आर हृदय ॥ 
ग्राहणी है । इसका HET १) है। डाकव्यय 7॥ | 
जभार तेजा---राजपुताने के एक प्रसिद्ध वीर का Fala | मूल्य 2) डोकव्यय_)॥ 


नन्यग्नयावली---अ्नन्य कवि के Fat का संग्रह | A £) डाकव्यय ) 
| बालागाक्षा--बालकां को शिक्षा किस मकार हा नो चाहिए इसका इसमे Gat वणन है। पुस्तक || 
| | 
|| बहुत sAn है। मूल्य । डाकव्यय__)॥ |. 
सौरी सधार---प्रसतिका णह में किन किन बातों का भ्यान रखना चाहिए इसका इसम aia है | | j 


__ मूल्य ॥ ) डाकव्यय 7) j 
तवाले रोग ओर उनसे बचन क उपाय _चिषय नाम ही से स्पष्ट है । मूल्य १) डाक ०८) | 
किन बातों का ४ | 


प्रबन्ध दिक्षा -राजाओं ग्रार रईसों को अपनी रियासत के प्रबन्ध मे 
रखना चाहिए इसका इसमें वणन है । पुस्तक बहुत ही उपयेागी है । मूल्य ॥) डाकव्यय 7) 
सिन्धदेश का इ।तेहास--मूल्य।) डाकव्यय | 

म राणा प्रताप-- terat का सप्रसिद्ध नाटक | तीसरी बार छपा AT हाथाहाथ बिक 


शीघ्र मँगाइप । मूल्य ॥) डाकव्य 7) मिलने का पता-- 
मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस सिटी । 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 
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सम्पादक-रामचन्द वर्म्मा । 


$ ° 
° © ° 


निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति कै मूळ | faa निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हय का Ae ॥ 


3 i 
करड fara न श्रात अब, उठहु मिटावडु खूळ । निज भाषा उन्नति करड. प्रथम जु सब का मूल 
fr n 
कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार । सब॒देशन सों ळे. करहु, भाषा मांहि प्रचार 
दरबार में, « फैछाबड यह रल्ल ॥ 

भारतेंदु हरिश्चंद्र । 


वावच 
प्रचलित करड जहान A, निज भाषा कार यल | राज काज 


प्रति ग्रेगरेजी मास में काझी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित | 


श्री ्रपूवैकृष्ण बास द्वारा इंडियन प्रेस, प्रयाग में मुद्रित । 
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| (१) वृक्षों के अंग | bee २२५ (५) सभा का संक्षिप्त विवरण २४५ 
| (2) सेन वंश का आदिम स्थान ... २२१ (६) मातभाषा-लेवी-सभाओं की एक चुटि दूर 

| (3) हिन्दी पर एक महाराष्ट्र सज्ञन की सम्मति २२६ करने का उपाय ... ean २५१ 
' (४) सभाका वार्षिकोत्सव .. २३९ (७) सभा का कार्य-विवरण *-> २६२ 


जात 


चित्रोंसे € युक्त | 
eee, धमय 


( » 
ह SEP वाट te ov 
sy € Pa P j & | 91 L 
H ae b A sé 

प्ताहिक हिन्दीकेसरी| | 
] S | 
o [ सम्पादक--श्रीयुत ngaa गुप्त । ] E 

atc 


ली गई हे !-यादि ama भक्ति है, हिन्दी भाषासे प्रेम हे, महात्मा तिलकके 
तथा अन्य तिद्ठत्तापूर्णी जोरदार लेख सस्पादकीय विचार तथा दूसरी अनेक 


उपयोगी बातें पढ़मेका शोक्र हे और संसारकी समस्त मुख्य मुख्य धरनाओंका $ 


हाल लड़ाईके सिल्लसिल्लेघार समाचार तथा बड़े बड़े चित्र देखनेका अनुराग || 


Cy 


i 


केशर--दज अवल ॥।= 
ता 


dike 
US Ble 2215410 280]9 
Serr © 
Wy ताला चीनी ममीरा २) 


रुपया वार्षिक yea लिया जायगा, ची. पी. से २-), उपहारमें स्वदेशी 
४ आन्दोलन देश दादाभाईनोरोजी या म० गोखलेकी सचित्र जीवनी इन तीनोंमें 
से कोई पक 'पुस्तक बिना सूल्य | शीक्ष आहक वन तथा सित्रोंको बनाकर | 
स्वदेश आर स्वभाषाकी सहायता कीजिये । नमूनेके लिये ॥ का टिकट | 
अवश्य भेजना चाहिये | 
€ E> पता-मेनेजर हिन्दी-केसरी, आर्ट प्रेस, बनारस सिटी । J 
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भयंकर मार काट | 


| 
® 
लीजिये ! 'हिन्दी-केसरी” साप्ताहिक होगया झोर इसके (A जसानत भी | 
| 
| 
७ 


‘plilit beh mk 


पित्र काइमीरी 
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भारत की प्राचीने कलक २ ) तांतिया भील 2) तारामती i) Be सुलतान 
हल्दी घाटी की लड़ाई 7) वीर इम्मीर 2) नूरजहां 1) रानाप्रताप नाटक 
राणा सांगा ओर बाबर >) झांसी की रानी ॥) जयश्री वा वीखालिका ।2) i प: 

मेवाड़ का उद्धारकत्तां “' =) वीर जयमल |“) दस महारानियां po es नाट 


aa प्रताप की वीरता =) जीवन सम्ध्या m)  भीष्मपितामह 2) नारदमाह नाटक 
| feet का साहस =) बनियर की भारतयात्रा २) घटनाघटाटोप १॥।) थियेटर संगीत 
पन्ना 1-) सिखों के दस गुरु ॥) बिकट agaa ५) व्यापारतत्व 


Ir 
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=) 
swat ard, श्रीनगर । « 


पता-भेनेजर--माशिक कार्यालय, काशी। 


लक 
ala 


नमन जासूसं ।-) वीर वारांगना ।2) हकीकतराय धर्सा ~) कोशलकिशार J यत 
waa युद्ध की कहानी ।) हरीसिह नलवह 2) gagh शिवाजी ॥) नीलवसना सु'दरी ॥) 
राजपूतों की बहादुरी ॥) भोजपुर की ठगी ॥) वीरनारी जया ॥) नबाबनंदिनी (दो भाग)१।) 
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WIKI वम्बर महीने की पत्रिका में हमने 


EERO AL se 


a see न डं एक लेख “वृक्षों पर जळ-वायु 
= CR का प्रभाब” शीर्षक लिखा था | 
7 SKK उस लेख के भरन्त में हमने यह 


| लिखा था कि किसी दूसरे लेख में 
५] ` यह दिखलाया जायगा कि सिँचाई कैसे करनी 
चाहिए, वृक्ष कब लगाना चाहिए ग्रार अच्छे फल 
पैदा करने के लिये रोर क्या क्या यल करने चाहिए । 
उस लेख के पहले आज हम एक ओर लेख आप 
लोगों की सेवा में भेंट करते हैं। इस लेख के मुख्य 
उद्देश्य दो हैं ॥ प्रथम ता यह कि आप लागों का यह 
बतलाया जाय कि वृक्षों का कैन कोन सा अंश क्या 
| काम करता है; क्योंकि बिना इन बातों के जाने हम 
५ विचार नहाँ कर.सकते कि किस क्रिया से क्या लाभ 


फरवरी, १९१६. ० : f संख्या ८ 
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a 


a सकता है | दूसरा उद्देश्य यह है कि इसी लेख 
में उद्भिद्‌ सम्बन्धी पर्याय-चाचक ait का भी 
जहाँ तक बन पड़े कुछ निरूपण कर दिया जाय | 
ऐसा करने से भविष्यत्‌ के लेखों म पर्यायबाचक 
शब्दों की कठिनाई दूर हा जायगी । नागरी प्रचारिणी 
सभा द्वारा प्रकाशित वैज्ञानिक कोप में इस सम्बन्ध 
में अब तक कुछ नहीं किया गया है।इस कमी का 
पूरा करने का भी हम यथाक्षम प्रयत्न करगे | नए 
काम में त्र॒टियाँ ता अवश्यम्भावी हैं, इसलिये सहृदय 
पाठकों से प्राथना है कि वे कृपा कर के त्रटियां की 
माजैना करें । प्रर विज्ञ लोग भी यथा-सम्भव इसी 
मागे के पथिक aa, जिससे, हिन्दरी-साहित्य में उद्भिदः 
शास्त्र-सम्वन्थी जा त्रुटियाँ हैं वह दूर हो जायँ। | 
आजकल हम लोग केवल नोकरी के पीछे | 
दौड़ते फिरते हैं, यदि कृषि मर वाणिज्य की ्रोर 
भी भ्यान दें ता हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ हा. 
सकता है । पाचीन Wea ने कहा है किः | 


s 


हू 
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वाणिज्पे वसते लक््मीस्तदद्ध कृपिकम्मणि | 
are राजसेवायां भिक्षायां नेव नेव च ॥ 


वाणिज्य के लिये ता धन की आवश्यकता है 
ae हमारा देश निर्धन है। यह देश सदा से छषि- 
प्रधान रहा है; यद्यपि आजकल युरोप ओर अमेरिका- 
चाले हम लोगों से कृषि काय्य ओर ब्रक्ष-रापण- 
प्रणाली में भी बहुत कुछ बढ़ गप हें । कृषि और 
वृक्षारोपण का परस्पर बहुत घनिष्ट सम्वन्ध है 
इसलिये कृषि का उल्लेख इस स्थान पर किया गया 
है । यदि काई यह पूछे कि कृषि कार्य लो चेद्यां का 
है, ब्राह्मण क्षत्रिय इसके क्यों करे ? सा इसका उत्तर 
यह है कि यदि आजकल के ब्राह्मण अपनी वृत्ति पर 
स्थिर रह सके तो रहे | परन्तु जब कि यह देखा 
जा रहा है कि ब्राह्मण ग्रोर क्षत्रिय अपनी अपनी 
वृत्तियां पर स्थिर नहीं हैं, अधम वृत्तियाँ तथा सेवा- 
वृत्ति आदि भी करते हैं ता फिर कृषि और बाणिज्य 
के करने से क्या विशेष हानि हो सकती है। पर- 
लोक में चाहे कुछ भी हो, इस लेक A उन्नति हाना 
ता स्वत:सिद्ध है ही। 
परलोक में भी इससे हानि पहुँचने की काई AFN- 
वना नहों है | महषि पराशर ने कृषि सम्बन्धी विषयों 
पर एक संहिता लिखी है जिसमे यह लिखा हैः-- 
षटकम्मेनिरतो विप्रः कृषिकम्माणि कारयेत्‌ | 
कृषि काय्य मे काई अपमान नहीं, वह पर-सेवा 
से अच्छा ही है। कवि ने कहा है--“पराधीन सुख 
सपनेहु नाहो” इसलिये हमको चाहिए कि जागं AT 
उद्भिद्‌ शास्त्र का पढे ae उससे यथासम्भव 
लाभ उठावे | वृक्षो के विषय मै कहा गया हैः 
दशकूपसमा वापी दृशवापीसमो हृदः । 
दशहूदसमः पुत्रो दशपुत्रसमे। FA: ॥ 
ग्रेर भी,-- 
mista तु यः Sal Tea फलसंयुतम्‌ | 
सगच्छेच्छंकरपुरं वसेत्तत्र युगत्रयम्‌ ॥ 


A 
A 
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एतत्सव परिज्ञाय वृक्तारापं समारभेत्‌ | है पा 
घर्म्मार्थैकाममोच्षाणः दुमेभ्पः साधने यतः ॥ EEI 

यह तो हुई सामान्य वृक्षों के रापण की प्रशंसा । म 
फळदार Ta के रोपण में और भो अधिक फळ? 


लिखा है | यथा-- EN 
पंचाम्रान्शोपयेद्यप्तु मार्गेपूपवनेपु च । कु 


भूतान्भविष्यान्पुरुपांस्तारयेत्स BST ॥ द 
केवल आघ वृक्ष के रापण ही का क्यों, कर ( 
फलदार Tals रोपण का फळ शास्त्रों म॑ दिया 
हुआ हे । यथा-- " 
ज्ञीरिकाकदलीद्राज्ञाप्रियालपनसान्वितानू | 
तरूः गे दुःखी जायते सक्षजन्मसु ॥ 
कपि आर garau की उपयोगिता पर ध्यान 
गर उद्भिद्‌ शास्त्र Sr अपने अपने ज्ञान ar 
अनुसन्धानाडुखार हिन्दी में प्रकाश कर के परोए 
कोर करो । विना इस शास्त्र का जाने a at an 
में कोई उन्नति की जा खकती है र aad 
बगीचे के ळगाने में । अलमिति विस्तरेण | पर 
अधिकांश वृक्ष बीज से उत्पन्न होते हैं इसलिये क्र 
पहले बीज ही पर विचार किया जाता है। यरे का 
किसी बीज को उसकी लम्बाई की ओर से कार af 
जाय तो जान पड़ेगा कि बह किसी कठिनवस्तुसे के 
घिरा हुआ है, यथा आम, बादाम इत्यादि; अथवा A 
किसी Ras आवरण से SH हुआ है, यथा कटहर » से 
agag, चना, मटर इत्यादि । इस आवरण को छि 
अगरेजा . मे टेस्टा ( Testa) कहते हे, जिसका देर 
हिन्दी भाषा मै बीजावरण वा बीजत्वक्‌ कहाग हैं, 


जा) Puy ap AV «cy oy 
gp A Bp AY A 


al 
© Aa. 


सकता है । बीजावरण के हटाने पर यह देश, कः 
जायगा कि बीज दे दलों से बना हुआ है । विण बा! 
किसी जाति के वृक्षों के बीज में एक ही दळ बैग _ 

है | यदि इन दा gat का खोळ दिया जाय at g a 


सन्धि-स्थान पर भावी वृक्ष प्रारम्भिक ( Rudin 4 
tary ) अवस्था मै देख पड़ेगा । अणुवीक्षण यर | 
देखने से यह भी ज्ञात हा जायगा कि इस प्रार 


प्रथवा ` 


टहल, 4 


ण कें 

ea 
हाजा 
देख, 
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के ग्रेग | 


रक्षा 
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के दो भागहें। एक ता वह है जा भविष्यत 
बढ़ HUTA का रूप धारण करेगा | इस भाग 
म स्कन्धांकुर कहेंगे MT इसका अँगरेजी नाम 
टरम्यूल (Plumule) है । दूसरे भाग को हम ngi 
भाग है जा बढ़ कर भावी 

सका अगरेज़ी नाम राडिकिळ 


के 
पलू 
कुर कहेंगे | यह घह 
सूल बनेगा । 


प्रत्यक बीज के एक स्थान पर एक चिह्न देख पड़ेगा । 
यह बह स्थान हे जहाँ बीज अपने कोष से संलग्न था । 
सी स्थान से वृक्ष का अंकर निकलता है, इसलिये 
इस स्थान को आँख वा अक्ष कह सकते हें । अँग- 
रेजी में इस स्थान का नाम हाइळम्‌ ( Hilum )-है 
किसी विद्वान ने हाइळम्‌ का अनुवाद बीजक्षत किया 
हैं । हमने इस दाब्द का इसलिये ग्रहण नहीं किया 
कि किलान भी बीज के अँखुण का जानते हैं, इसलिये 
उसे आँख हो कहना ठीक हे । जब बीज अपने कोष से 
प्रथक्‌ हुआ ते उसके उस स्थान पर क्षत हुआ जहाँ 
पर कि वह कोष से लगा था | Hie यह चिह्न उसी 
क्षत का चिह्न है। इसी लिये किसी ने उसके बीज-क्षत 
कहा है। अस्तु। इसी आँख के एक पावे में एक 
अति क्षुद्र छिद्र हाता हे | उदाहरण स्वरूप मटर 
के एक दाने को कुछ देर .तक जळ में भिगो cha 
me जब वह भोग कर फूल जाय तो दो अगुलियों 
से उसका धीरे धीरे दबाइप ता ऊपर लिखे हुए 
छिद्र मे से जळ का पक क्षुद्र बिन्दु निकलता हुआ 
देख पड़ेगा | इस छिद्र का नाम हम अक्षरंश्र रखते 
हे, जिसको अँगरेज मे माइक्रोपाइल (Micropyle) 
कहते हें । इसी छिद्र की राह से बढ़ कर मूलांकर 


-बाहर आता है । 


बीज के ऊपर का आवरण केवल उसकी रक्षा के 
निमित्त 21 मलांकुर ओर स्कन्धांकुर प्रारम्भिक 
अवस्था मे सजीव वृक्ष हाते हैं परन्तु निद्रित अवस्था 
में रहते हें, WC जब तक वह नहों जागते तब तक 
उनके बढ़ने की क्रिया रुकी रहती है | जिन दलों में 
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यह अंकुर रहते हैं. वे प्रारम्भिक वृक्ष का भाजन हैं । 
सद्यः जाग्रत बीजांकुर इस याग्य नहीं हाता कि वह 
बाहर से अपना भाजन ळे सके, इसी लिये परमेश्वर 
ने अंकुर के साथ ही साथ बीज में उसका उपयुक्त 
आहार जमा कर दिया है। यदि बीज अच्छा हुआ 
तो उस बीज-स्थित वृक्ष के बढ़ने के लिये उसमे 
पर्याप्र आहार उपस्थित रहता है श्रार पेसे बीज से 
उत्पन्न हुआ वृक्ष प्रथम ही से सतेज हे कर बढ़ता है | 
हमारे देश के किसान बीज की ओर विशेष 
ध्यान नहाँ देते, जैसा तेसा बीज बा देते हैं; चाहे 
बीज घुने हा चाहे छारे हा, उनका इसकी परवा नहीं 
हाती | यदि उनसे कहिए कि ऐसा क्यों करते हा ता 
उत्तर देते हे कि घुना है ता क्या, आँख ते है; बीज 
छाटा हे ता क्या, जम ता MAN | यदि बीज जम 
गया ता वह सन्तुष्ट हे] गए; परन्तु यह न समभा 
कि जिस नव-प्रसूत वा गवाद्धव WAAT पर्याप्त परि- 
माण में भोजन नहीं मिलता वह पुष्ट केसे हा सकता 
है | दूध-टूटा बालक सदा कै लिये निर्जीव ही रहता 
हैं । इसी भाँति निकृष्ट बीज से जन्मा हुआ पाथा भो 
सदा निर्जोव ही रहेगां We तरह तरह की व्याधियाँ 
ऐसे ही बीज से प्रसूत पार्था का मार देती हैं। 
इसलिये हमको चाहिए कि ईश्वर के नियमा पर 
भ्यान रख के काम कर'। जब ईश्वर -की यही इच्छा 
है कि नव-प्रसूत पाथे को आहार पहले बीज ही से 
मिले ता हम क्यों न इस बात का ध्यान रखें कि जिस 
बीज में अधिकतर आहार हा वही बाया जाय। यह 
बात केवल पुष्ट ग्रार अक्षत बीजों ही में -हो सकती | 
हे । इसलिये हमको चाहिए कि भावी खेती के लिये _ 
पुष्ट दाने छाँट कर रखा करे अथवा वृक्षोत्पादन के | 
लिये सुपुष्ट फलों के नीरोग बीज काम में ळावें। | 
बीज को ऐसे स्थान में इस भाँति रखें कि वह सजीव 


उत्तम बीज को अच्छी मिट्टी "मे | "अच्छी तरह क 
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कर उपयुक्त समय में बाने से अभिलाषानुसार फल 
मिल सकता है, अन्यथा नहों । 
हमके यह देखना है कि बीज कैसे जमता है। 
बाया हुआ बीज मिट्टी मै से जल ्रोर वायु का आकः 
Su कर के फूल उठता है, जिसके कारण बोजावरण 
फट जाता है प्रार अंकुर के निकलने के लिये पथ 
मिल जाता है। यह केवल भातिक परिवतेन 
( Physical change ) है। साथ ही साथ बीज a 
रासायनिक परिवर्तन भी हाता रहता है, अर्थात्‌ 
बीज-स्थित MEAT ( albumen ) जिसके 
हिन्दी में सफ़ दी कह सकते हैं, रासायनिक प्रक्रिया 
से चीनो, चर्वी fat) और स्टार्च (starch) में 
जिसको हिन्दी में इवेतसार (भाँइ) कह सकते हैं, परि- 
aka हा जाता है । इस परिवर्तन के लिये केवल 
जल, वायु AC थोड़े से उत्ताप की आवश्यकता È| 
giana के साथ ही साथ'ऐसा कहना चाहिए कि 
बीज-स्थित अंकुर भी जाग उठता है, परिवरित 
पदार्थो' को जळ की सहायता से चूसने लगता है 
ग्रेर साथ ही साथ बढ़ने भी लगता है | इस परिः 
वर्तन के लिये सूर्य की रोशनी की आवश्यकता 
नहीं, उसके लिये अन्धकार ही अधिक उपयोगी है | 
स्करन्धांकुर बढ़ कर ग्रालाक की ओर चलता है, 
मूलांकुर मिट्टी में Aaa लगता है An यह नवजात 
वृक्ष धीरे धारे वायु Are मिट्टी से भाजन खींचने के 
भाग्य हा जाता है-। जा भाग मिट्टी फोड़ कर बाहर 
निकलता है वह वृक्ष का भावी स्कन्ध है, इसकी 
चोटी पर छोटे छाडे पत्ते हाते हें । इसके अनन्तर 
यह वृक्ष केवळ. मिट्टी और वायु से भाजन खींचता 
है, जैसे कि बालक पहलू. माता के दुग्ध. से पळ कर 
बाद में अन्नादिक भाजन करने में समर्थ.हो जाता è 
ग्रोर फिर माता से स्वाधीन हा जाता है । 
mar लिखी हुई. बातों मे से कई विशेष ध्यान 
देने के योग्य हें | वे. यह हैं,---बीज को जमने- के लिये 
as ag तथा उत्ताप की आवश्यकता है । यदि 
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बीज Bat मं हो ता उत्तम हे । इसलिये क्रिया में 
हमको चाहिए कि बीज का बाने के अनन्तर 
से ढेक al faa मिट्टी से : बीज SH जाय वह पाहो 
हो, नहीं ता वायु का संयोग बीज के साथ नहा हो 
सकेगा और न नवेदूभूत अंकुर ही बैठी हुई मिटटी 
को HIS कर बाहर निकछ सकेगा। जब तक 
का समागम न हा तब तक बीज: स्थित. सफरी 
(albumen ) चीनी इत्यादि में परिवर्तित नहों हे 
सकती । इस परिवत्त न के समय बीज वायु हे 
ayaa (oxygen) छे कर mein पसा 
Sigat है । थह क्रिया sah की इवास-क्रिया है 
cza है arc इस क्रिया का नाम शवासन खस 
जा सकता 2) अँगरेजी मे इस क्रिया का रेसपिरेशः' 
(respiration ) कहते हैं । 
मिट्टी एक दम सूखी न हो, नहीं ते बोज मिग 
से जळ का आकर्षण न कर सकेगा । यहाँ यह भी 
लिखना आवश्यक है कि मोटे चम्ड़ेवाले बीजों वो, 
यदि बाने के पहले भिगा रखें और फिर बोएं तो व 
जल्दी उगेंगे रार मिट्टी में यदि जळ की कुछ कपर 
भी होमी तो चे न मरेंगे। हमारे देश के किसानभी 
खरबूज़ के बीज का कई दिनों तक पानी में मिग. 
रखते È रोर फिर बोते हैं | E 
मिट्टी में कुछ उत्ताप भो रहना चाहिए नहीं a 
बीज न जमेगा | यही कारण है कि ठंढी मिट्टी रोए 
जाडे की ऋतु में बीज अच्छी तरह से नहीं aaa! 
ग्रीष्म eg के अवसान हाने पर जज वी 
आरम्भ हां जाती है तब किसान एक दम बर सती 
खेती का काम प्रारम्भ कर देते हैं; इसका ae 
केवल यही है कि अधिक वृष्टि से मिट्टी: ठंडी 
जाय। हम. लोगों को यह भी चाहिए कि a 


न हो । यलपूर्वक रखने से बीज. कई साठ 
सजीव रह. सकता है, परन्तु जागने केव f j 
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उसके भाजन न मिळे तो क्षण भर भी वह जीवित 
नहीं रह सकता । इसी लिये बीज को शुष्क तथा 
ठंढे स्थान में रखना चाहिए, नहां तो वह वायु से 
जलीय भाग आकर्षण कर के He वायु-स्थित उत्ताप 
से जाग उठेगा । परन्तु उस बीज को इतना जल भी 
न मिलेगा कि उसमे रासायनिक परिवतेन हा सके; 
इसलिये वह जाग्रत अंकुर बीज-स्थित भाजन से 
कुळ लाभ न उठा सकेगा ओर भूखा मर MAT | 
चीज को ऐसे गरम स्थान में भी न रखना चाहिए 
कि बह गरमी से झुल कर मर जाय। जाड़े के अन्त 
में चेतो खेती का काम केवळ इसी लिये किया जाता 
हे कि वासन्ती हवा में कुछ उत्ताप उत्पन्न हा जाय 
A चह बीज को जगा सके | 
यदि हम किसी चीज़ को समय से पहले उत्पन्न 
करना चाहे तो ऊपर लिखे हुए तत्यां पर ध्यान दे कर 
काम करने से सफल हे! सकते हैं | इस देश के 
बद्धिमान्‌ काळी लोग भी परम्परागत ज्ञान से कुछ 
लाभ उठाते हें । यथा कत्ति क मास में कुम्हड़े, कद, , 
करेले इत्यादि के बीज वो देते हें। उस काळ में इतना 
उत्ताप रहता है कि बीज अंकुरित हा जाय Ae कुछ 
बढ़ भी जाय । दो चार पत्तियाँ दे कर इस भाँति 
बाण हुए पाधे feet रहते हैं। बसन्त के आगमन 
पर वे एक दम बढ़ने लगत हैं MT अति शीघ्र फल 


/ दे देते हें । परन्तु जा किसान आळसी हैं ग्रेर तीन 


महीने तक इन पोधों की सेवा नहीं करना चाहते 
चे माघ में बीज बोते हैं । काछियों को चेत में फल 
मिलने लगता है ग्रोर आलसी किसानों को बेसाख 
के अन्त में हम लोग जाड़े में भी बीज वो कर फसल 
उत्पन्न कर सकते हैं, हमका केवळ बीज में उत्ताप 
पहुँचाने का प्रजन्ध करना पड़ेगा | युरोप ग्रार अमे- 
रिका में इस काम के लिये हाट बेड (hot bed) 
बनायां जाता है जा केवळ लकड़ी का TH छिछला 
बकस-हेता है.। उसमें छः सात ईंच मिट्टी भर कर 
बीजे ब्रो ,दिया जाता है:श्रोर बकस के नीचे से गरमी 
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पहुँचाने का प्रबन्ध किया जाता है । उद्दे दय केवल 
इतना ही होता है कि बकस में की मिट्टी सदा उतने 
उत्ताप की बनी रहे जितने उत्ताप की वसन्त त्रब्तु में 
हुआ करती हे | ऐसे बकसों में बीजों के जम आने पर 
जब ये इस योग्य हा जाय कि खेतां म॑ छगाए जा 
सके ता वे बाहर निकाल कर बाण जा सकते हैं । 
इस क्रिया से ककड़ी आदि अपने स्वाभाविक्र समय 
से एक महीने पहले उत्पन्न की जा सकती हैं। TTS 
तिक नियमा का समभने से मनुष्य बहुत कुछ हेर 
फेर कर सकता ML लाभ उठा सकता है | 

अच हम पाठकों का यह बतळावेंगे कि सामा- 
न्यतः वृक्ष अपना भाजन केसे पाते हैं । हम पहले 
TA के मूळ की WT ध्यान देंगे । बीज से निकला 
हुआ मूळ सीधे नोचे की ओर घुसता है । कुछ दूर 
घुसने के अनबतर उसमें से दाखा, मूळ आदि निकलने 
लगते हैं और भाजन क खाज में इधर उधर फैलते 
हैं । जैसे स्कन्ध से डालियाँ निकलती हें वैसे ही 
मूळ से शाखा-मूळ निकलते हैं; अन्तर केवळ इतना 
ही है कि मूळ में पत्रांकुर" नहा हाता । असळी मूळ 
को gazi कहते हैं ग्रोर उसमें से जा छोटे छोडे 
दूसरे मूळ निकलते हैं उनको शाखा-मूळ कह सकते 
हैं; WC जा मूळ सूत की तरह सूक्ष्म होते हैं उनको 
TAS कह सकते हें । इन्हों तन्तु-मूलों से वृक्ष 

मिट्टी में से भाजन खांचता है | 

वृक्षा की नव-प्रसूत शाखाओं का रंग. हरिद्वण 
होता है परन्तु इसके विपरीत मूल का रंग इवेत 
होता है; पुराना होने पर भूरे, काले, लाळ अथवा 
पीले TE का भी हा सकता है परन्तु हरिद्वण का 
नहों हो सकता । हरियाली ता तभी आती है जब 
रहिम का संयोग वृक्ष के किसी भाग से हो । मूल 
से सूय की रह्टिम का संयोग नहीं हाता इसलिये 


उसमे हरियाली भी नहों आती। ._. tis 


. GR तन्तु-मूल को निकाल कर अणावीक्षण यंत्र 
से देखिए ता उसका TA भाग एक आच्छादन से ढॅका. 


s 


a 
fn 
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` मुँह को एक पतली तखती अथवा कागज की दुफती 
से ढाँक दीजिए; ग्रोर इस दफती में दो चार ऐसे 
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हुआ देख पड़ेगा । इस आच्छादन का हम कोष अथवा 
मूलाग्रकाष कह सकते हैं। इस कोष का काम केवल 
इतना ही है कि gata का मिट्टी पत्थर आदि की रगड़ 
से बचावे | बाहर की ओर से यह कोष घिसता रहता 
है ग्रेर भीतर से नया बनता जाता है। 
किसी छोडे से पा घे का जड़ से उखाड़ लीजिए, 
कुछ देर के बाद वह FOR जायगा। कारण क्या है? 
उत्तर देने के पहले आप यह प्रयाग कीजिए । उस 
WA की जड़ का कुछ देर तक पानी में डुबा रखिए, 
यदि वह एक दम मर न गया होगा at फिर सतेज 
हा जायगा ओर gong हुई पत्तियाँ फिर खड़ी 
हा जायेंगो । इस प्रयाग से यह सिद्ध हुआ कि पाघे 
में जा जलीय भाग था उसके निकल जाने से पाथा 
AGH गया था, जब उसने फिर जळ खींच लिया 
aq सतेज हा गया । यह भी सिद्ध हुआ कि जड़ में 
यह क्षमता है कि वह जल खोंच ळे। इस क्रिया के हम 
आकर्षण वा मूळ की आकर्षिका शक्ति कह सकते हैं। 
अँगरेज़ी मै इसको अबसोारपूशन्‌ (absorption ) 
कहते हैं । इस सम्बन्ध में एक और प्रयाग कीजिए । 
एक दूसरे मुरभाप हुए पौधे की डालियों र 
पत्तियां का कुछ ग्रश थोड़ी देर तक पानी में डुबा 
रखिए, आप देखेंगे कि यद्यपि पत्तियां ने कुछ पानी 
साख लिया है परन्तु JORN हुआ व॒क्ष सतेज नहीं 
हुआ। पत्तियां का पानी सोखना उसी प्रकार की 
क्रिया है-जैसी कि निर्जाव कपड़े का पानी मे डालने 
से उसके पानो खींच लेने की क्रिया है। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि जड़ ही में यह क्षमता है कि वह पानी 
खींच कर वृक्ष के सब अवयचों में Tara | पानी 
के साथ ही साथ san get हुई वस्तुओं का भी 
मूलाग्र खोच करं वृक्ष को भाजन पहुँचाता है | 
किसी वृक्ष से दो चार डंठीवाली पत्तियाँ 
तोड़िए ग्रार एक गिलास में पानी भर कर उसके 


से यह सिद्ध हुआ कि पत्तियाँ वृक्षस्थित रस की 
खींच कर हवा में निकाल देती हैं । इस क्रिया को 
हम अपकपेण कह सकते हैं, यह मूळ की आकर्षण 
क्रिया से विपरीत क्रिया èl अँगेरेजी में इसका 
नाम टान्सपिरेशन्‌ ( transpiration) है। यह अपः 
कपेण-क्रिया वक्ष के सब अवयनेों से होती रहती है, 
परन्तु सब से अधिक यह काम पत्र ही से होता है।' 
अच हम यह दिखावेंगे कि इस क्रिया से gala 
क्या लाभ होता है। यदि अपकषेण क्रिया जारीन' 
रहे तो मूळ मिट्टी से जळ का आकर्षण ही न करेगा, | 
जिसका फल यह होगा कि जळ के साथ जा भोजन 
वृक्ष को मिळता था वह भी बन्द हो जायगा aK 
वृक्ष की बाढ़ रुक जायगी। ईश्वर ने इसी लिये यह 
नियम बना दिया है कि एक ओर से मूल पानी. 
खींचता जाय AC उस जळ के साथ जा भोजन वृक्ष 
का पहुँचे उससे बह छाम उठावे, और दूसरी गरो! 


>+ का 
से निथरा हुआ जळ पत्तियां के मागे से हवा में जाता ae 


रहे । यह हुई पत्तियां की एक क्रिया । दूसरी बड़ी 
भारी क्रिया यह है कि वह सूर्य की रश्मि के संयोग, 
से वायु-स्थित anita एसिड गैस (Aag 
गैस) को खींच कर दे भागों में विश्लेषण कर देती Ny 
है । वह कार्बन को स्वयं ग्रहण कर असूर 
( आक्सिजन ) को वायु a छोड़ देती हे । इस 
का नाम संयाजन कहा जा सकता है ग्रोर ATH 
में इसको एसीमिलेशन, (assimilation) कहते है 
यही काबन, ngaa, saa (हाइडोजेन), नत 
( नाइट्रोजन ) रोर ळवणाक्त तथा क्षार पदार्थो ° 


Digitized by A 
चंदा का 

DE 7 > 22222 
a मिळ कर वरक्त का सवावयव बनाते हैं । इनमें से 
के कुळ कार्वन और अधिकांश नत्रजन को पत्तियाँ वायु 
को से खांचती हैं ग्रेर अधिकांश जलीय भाग मूळ मिट्टी 
कि से खींचता है भ्र उसी के साथ साथ लवणाक्त और 
प्राप क्षार पदार्थ भी मिट्टी से पाता है । इससे यह सिद्ध 
| ने हुआ कि वृक्षो की जड़ ओर उनकी पत्तियाँ वृक्षों का 
याग. emin हैं । वृक्षों की जड़ों का एक रौर काम यह 
की है कि वह मिट्टी को पकड़ कर वृक्षों को सीधा खड़ा 
का. श्खती हैं। 
पेण मूळ से ळे कर जहाँ तक पहली शाखा फूटे वहाँ 
वका त (स वृक्ष-स्कन्ध अथवा स्कन्ध है | इस भाग 
अप. का नाम प्रकाण्ड भी है। अँगरेजी में इसका टळू 
है, (४४7४) कहते हैं। स्कन्ध ग्रोर शाखा-प्रशाखाएं 
है। केबल वृक्ष के भोजन की वाहक हैं आर उनका यह 
की म है कि पत्र, पुष्प रोर फळ का बाक उठावे | 
तीन. TÄRNA शाखा को कांड श्रार सब से छोटी 
(गा, शाखा का अग्रशाखा कहते हैं । 

[जजन हम पाठकों का भ्यान फिर उख सद्योजात वृक्ष 
aq की ओर दिलावंगे । सद्योजात प्रकाण्ड वा स्कन्ध 
q अभौ डंठी रूप में ही होता है, यद्यपि वह बुक्ष-स्कन्ध 
mit È Mt नई Stat एक पत्र आर पुरानो Sot के 
क्ष संयाग-स्थान a निकलती हे। इस संयाग-स्थान को 
अगरेजी मे नोड कहते हैं | हिन्दी में हम इस स्थान 


को नाड, पत्र-सन्धि अथवा पत्र-ग्रन्थि कह सकते 
हैं । उस काण को जो कि पत्र उस डंठी के साथ 
बनाता है हम पत्र-खन्धि-कोण कहेंगे । पेसी ही 
सन्धियों से शाखाएं ओर प्रशाखाएं निकलती हैं। 
अंगरेजी मे इस काण का नाम एक्षिल (axil ) हे । 
बहुत सी पत्तियों में भी डण्ठी होती है मोर फूल भी 
डण्ठियां से लगे होते हैं श्रेर इन विशेष प्रकार की 
डंठियां के लिये अंगरेज़ी मे पथक्‌ पृथक शब्द व्यव- 
हार किए जाते हैं। यथा पत्र-डंठी का पेटियाळ 
और पुष्प-डंठी को पि डकल कहते हैं । हिन्दी में इनके 

- लिये पथक्‌ पथक्‌ नामा की कोई आवश्यकता नहीं 
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स्थान | २३१ 


है; यदि नाम रखना ही हो ते पत्र-डंठी को बॉट 
ओर पुष्प-डंडी को ga कह सकते हैं। यह दोनों 
संस्कृत शब्द पक ही पर्याय के हैं । 

( शेष आगे । ) 


—!o;— 


सेन वंश का आदिम स्थान & | 
. [ अ्रनुवादक,--बाबू नवलकिशार, काशी । | 


ॐ 2% 3६ y विन्सेन्ट qo स्मिथ “Early 
He a g% History of India ” के तीसरे 
xl TH ३ अ संस्करण में लिखते है-''सेन 
een वंशा का आदिम स्थान ग्रोड़ीसा 
की मातहत रियासतों (जिन में जिला मेदनीपुर भी 
सम्मिलित है)'के विळकुल उत्तर मयूरभञ्ज नामक 
राजधानी में. सुवर्गरेखी रदी के तट पर काशीपुरी 
मं था, जो आजकल कसियारी नाम से प्रसिद्ध है ।” 
इस को पुष्टि नगंद्रनाथ बसु के 
Survey of Mayurbhanj की रिपोट से इस प्रकार 
हाती है-- 
“ana बंगाल की “पाइचात्य वैदिक” वंशावली 
के इतिहास में, जो ताड़ के पत्तों पर तीन at वर्ष 
पहले का लिखा हुआ था, यह लिखा पाया कि सेन 
लोगों का राजवंश सुवणेरेखा नदो के किनारे 
'शीपुरी में राज्य करता था । इस स्थान के विजय- 
सेन नामक एक राजा के दो पुत्र हुए थे, उनमे से _ 
बड़े का नाम मक ग्रार छोटे का नाम इ्यामल था । 
श्यामळ ने पूर्वो बंगाल को विजय कर के अपने 
राज्य में मिलाया ग्रार विक्रमपुर _ नामक नगर को 
अपनी राजधानी बनाया । पाइचात्य कुळमंजरी के 
अनुसार शयामल aml का शासन शाक ९९४ 


Archzeol ogical 


* इंडियन GREA में प्रकाशित श्रीयुक्त एस« कुमार के 
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( सन्‌ १०७२ ) से प्रारम्भ हुआ था । इसमें कछ 
देह नहीं कि प्राचीन नाम काशोपुरी ही बिगड़ 
कर आजकल फसियारी हा गया है 1” 
मिस्टर स्मिथ लिखते हैं कि नाम के विषय में 
मैं काई प्रमाण हृढ़ता-पूर्वक नहो उपस्थित कर 
सकता; इस समय केवळ इस बात पर भ्यान देना 
चाहिए कि सेन राजवंश का आदिम स्थान काशी- 
पुरी वा कसयारी था। awa के राजकुमार 
के लिये AL १०७२ बहुत पूर्व का समय मालूम 
हाता है । पाद-टिप्पणी में मि» स्मिथ लिखते हैं-- 
यह समभना सहज नहों है कि झाशापुरी से किस 
प्रकार बिगड़ कर कसियारी नाम हो गया | काशी- 
पुरी से काशीवारी हे! गया होगा are फिर उससे 
बिगड़ कर कसियारी हा गया होगा । नगर का 
नाम तारनाथ के चार सेनों में दूसरे, काशलेन से 
निकला हुआ जान पड़ता ,है । तारनाथ या तो 
हेमंतसेन को कह सकते हैं म्रोर 'या विजय- 
सेन का; पर सम्भवतः विजयसेन का ही कह 
सकते हैं जिनका नाम काशीपुरी से विशेष संबद्ध 
है । ऐसा कहा जाता है कि “सेन राज-बंश सुवणी- 
रेखा नदी के तट पर काशीपुरी में राज्य करता था” 
नगेंद्रनाथ बसु ने बंगाल की पाइचात्य वैदिक जाति की 
वंश-परंपरा के इतिहास मे यह लिखा पाया था । यह 
इतिहास ag के पत्तों पर लिखा हुआ है ग्रोर बसु 
महाशय. का कथन है कि यह ३०० वर्ष का पुराना है। 
अब उक्त ताड़ के पत्तोंवाले लेख पर ऐतिहासिक 
-हष्टि डालनी चाहिए जिस पर बसु महाशय का इतना 
भरोसा है । उक्त लेख में नि्न-लिखित विवरण दिया 
गयाहे —. 2 
इयामल वस्म नामक एक राजा शाकुनस्त्र नामक 
यक्ष करने के निमित्त कर्णावती से कई MAF 
ब्राह्मणों को ले आया । इस राजा का बड़ा भाई “AG 
ara’ कहलाता था । यह दोनों वर्म्मा शिका चय विजयसेन 
` के पुत्र कहे जाते थे | He बसु महाशय दूसरी 


ही 


वंशावळी के इतिहास से यह बात दिखाते हैं कि 


उक्त विजयसेन ने गौड़ देश का विजय किया था और 7” 


वह बहुत विख्यात राजा बाल सेन का पिता था । पर 
बसु महाशय ने आगे चळ कर कदाचित्‌ इस सिद्धत 
का पालन नहाँ किया कि विजयसेन ने गोड़ देशां का 
विजय किया था । PÄR ऐखा न करने से वह अपने 
पिछले लेख में इस बात को नहीं कह सकते थे कि 
SUAS RA बंगाल देश का पहला राजा था | 

एक तास्रपत्र बेळाओ में पाया गया है जिसे भाज 
वर्स्मा ने लिखवाया था और जो ऐशियाटिक सोसायटी 
के जरनल और एपित्राफिका इण्डिका में प्रकाशित | 
हो चुका है | इस ताम्रपत्र से कई नई बाते मालूम 

हैं आर यस्मा लोगों का नया वंशा-त्क्ष विदित 
हुआ है । इसके अनुसार भोज वर्मा की वंशावली 
निश्च-लिखित प्रकार से है-- 


ag चमसो 
ER ~- 
जात arnt 
| ) 
alae वर्मा 


| 
. भाज चर्मा 


इसमें भाज वर्मा का पिता खामळ aay पाया 4 


जाता है, जिसे संभवतः इयामळ NA कहना चाहिए। 
इसले यह स्पष्ट विदित हाता है कि वज्र वम्मा और ! 
उनके उत्तर वंशज चंद्रवंश के यादवों से संबंध, | 
रखते थे । | 

इससे यह agi विदित होता कि इयामल वर्म्मा 
किसी प्रकार से बंगाल के Vat से Gas थे । उनके 
पिता का नाम जात धम्मो था ग्रौर उन्हाने HO” 
चेदि वंश के कणेदेच को परास्त कर के उसकी कन्या 
से विवाह किया था । l 

इस लेख के पाए जाने पर मि» बस के लिये | 


निम्न-लिखित दो बातों में से एक माननीय हुई . - 
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यामळ चस्मा से जा 


(१) यह इय i 
पाइचात्य वैदिक वंशावळी के इतिहास म॑ बागात 


ami एक ही व्यक्ति हैं | 
बसु महाशय ने पिछली बात मानी । ऐसा करने 
में उन्हे इसके विरुद्ध यह विदित हुआ कि वह उस 
छेख के ताइ कै पत्तों पर लिखे हुए तीन सा वर्ष पुराने 
हाने के आगे चळ कर प्रमाणित नहों रख सकते 
आर उसके पराने हाने ही की घुनियाद पर मि० बसु 
ने इयामळ वग्मी के वंश के आठ वर्ष पहले के लेख 
ठीक समझा था | किसी बंगाली पत्रिका की एक 
टिप्पणी में बस महाशय ने स्वीकार किया हे कि कुल- 
पंजिका के भाज वर्मा के पिता इयामळ वम्मी थे । परन्तु 
तब भी वह कुल शाखा के कथनानुसार अपने उस 
विचार के कि झ्यासळ वग्मा विजयसेन के वंश से था, 
अधिक सत्य मानते हैं । ae अपने कथन की पुष्टि में 
बसु महाशय का कथन है कि मुझे कुछ-पंजिका में 
इयामळवरग्मा के लिखवाए हुए किसी त|प्रपत्र की नकल 
मिळी है तथा बह कुछ-पंजिका उन्हीं के अधिकार में 
है | इस aaqa की नकल से उद्धत करते हुए बसु 
महादाय थह मानते हैं कि यह उसी प्रकार का है 
जैसा कि विदवरूप सेन का; परन्तु ठीक ठीक जाँच 
करने पर ताप्रपत्र का लेख अधिक सत्य नहों प्रतीत 


? 


» हाता । मुझे विश्वास है कि किसी चतुर ब्राह्मण ने 


स्वार्थ-बश यह जालसाज़ी की है । इस मिले हुप नष्ट 
3a से जो कुछ मि० बसु ने निश्चय किया है वह 
वैज्ञानिक दलीलों के सामने नहा ठहर सकता । बसु 
महाशय इस लेख को विशवरूपसेन का सा जानते 
हैं पर यह ठीक उसी की नकल है ओर उसमे बहुत 
कम भिन्नता है जिससे वह सत्य नहों कहा जा सकता। 
मि० बसु के शब्द ये हैं-- वे दोनों एक ही प्रकार से 
लिखे' हुए ही? इन दाब्दों से यह नहा पता चल सकता 
कि दोनों मे कन असली है? दूसरे ताप्र-लेख में 
सेन-वंदा-कुछ-कमल के स्थान में वम्मौ-वंश-कुल- 


a 
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कमळ ग्रार असली नाम विश्वरूप सेन के स्थान में 
इयामल वर्म्मी लिखा हुआ है। यहाँ पर यह प्रमाण 
विद्वसनीय नहीं हो सकता क्योंकि इसकी मिति संदेह 
युक्त माळम हाती है। इस सम्बंध में यह जानना चाहिए 
कि aaa के लेख की नकल के शब्दों से ही कोई 
akaa सिद्धांत स्थिर नहीं कर सकते; क्योंकि इस 
दशा में किसी प्रकार की दलील लेख के विषय मं 
करना असंभव है। किसी लेख के सत्य होने में ताम्न- 
पत्र पर खुदे हुए शब्द सच्चे प्रमाण हैँ । यदि कोई लेख 
इस जाँच में नहीं ठहरता हा ता उसे असत्य चा जाळ 
समभना ही उचित है ग्रार वह इस AT नहीं कहा 
जा सकता कि उसे कोई प्रमाण स्वरूप उपस्थित करे। 

बस महाशय इस बात को स्वीकार करते हैं 
कि वह लेख जिस पर वह अपने श्यामल aT के 
वंश-विचार का vada करते हैं, केवळ नकळ 
है ग्रार उसमें बहुत सी गलतियाँ भरी हुई हैं क्योंकि 
हिन्दुस्तान में नकल का पेशा करनेवाले पूर्ण विद्वान 
न होने के कारण बहुत सी अशुद्धियाँ कर जाते हैं। 
उक्त लेख से बसु महाइय द्वारा उद्ध्चत निम्नलिखित 
इलेक हैं-- 

त्रिविक्रम महाराज-सेनवंशसमुद्धवः । 

आसीत्परम War: काशीपुरसमीपतः ॥ 

aqa नदी यत्र स्वर्णयंत्रमयी शुभा । 

anma: पूता सल्ले!कजनतारिणी ॥ 

at तत्र महीपाल मालत्यां नामतः ख्रियाम्‌ ¦ 

AA जनयामास Ala विजयासेनकम्‌ ॥ 

आसीत्‌ स एव राजा च तत्र पुर्या मद्दामत्तिः। z 

पत्नी तस्य विज्लोला च पूर्ण-चंद्र-समद्याति :॥ 

feat तस्यां हि पुत्री द्वौ" मछश्यामलवर्म्मका | 

स एव जनयामास क्षोणि रक्ष कराछुमा ॥ 


AGHA प्रथितः श्यामल्रोऽत्रसमागतः । he ees 
ag manua सर्वान्‌ गोड्देशनिवासिनः। | 
विजित्य रिपुशादू ल॑ वंगदेशनिवासिनः। a 


राजासीत्‌ परमधर्मज्ञो नस्त्राश्य़ामलयम्मेकः ॥ ` 
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ये इलेक मि० बसु के विचारों के आधार हैं । 
इनसे माळूम हाता है कि सेनां में विजयसेन आत्मज 
त्रिविक्रम के दो पुत्र थे, मह और इयामळ । as 
अपने घर पर ही सुवणीरेखा नदी के किनारे पर रहा 
और इयामल गौड़ देश मे गया Are बंगाल मै उसने 
एक राज्य की स्थापना की । उक्त लेख स्वयं ही 
बंगाल के इतिहास की घटनाओं के विरुद्ध है। हम 
इस मौके पर मि० बसु के द्वारा ही संपादित दान- 
सागर से कुछ दळीळे पेश करना चाहते हैं। उसमें 
लिखा है-- 

‘azg विजयसेनः प्रादुरासीत्‌बरदरे 

अर्थात्‌ “जब विजयसेन ( हेमंतसेन ) उत्तरी 
बंगाल में आए उसके पश्चात्‌ ।” इस उपयुक्त लेख 
से इयामळ वर्म्मा सेन राजाओं में पहला नहीं गिना 
जा सकता, जैसा कि कुल-पंजिका में कहा, गया है; Bre 
कल्पित राजकुमार विजयसेन द्वारा उत्तरी बंगाल में 
सेन राज्य की स्थापना के लिये मिति शाके ९९४ 
अर्थात्‌ सन्‌ १०७२ केवळ बहुत पूर्व का ही समय 
नहीं किन्तु इतिहास-विरुद्ध भी है । 

परंतु जब घेलाबा के ताप्न-पंत्र से यह बात सिद्ध 
हा गई कि इयामल AFA का वंरा-वृक्ष इतिहासा- 
Sale पक्का नहीं है तो उन्होने ats के पत्तों का 
लेख, जिसे वह तीन सौ वर्ष पुराना बतलाते हैं, 
सर्वसाधारण के सामने उपस्थित किया । यह लेख 
deat वैदिक रचित कुळपंजिका है जे एक पंडित के 
पास है | बसु महाशय का कथन है कि इसमें कोई 
अशुद्धि इत्यादि जैली कि प्रथम के विषय मे कही 
गई है, नहीं है । चह लेख इस प्रकार है,-- 

त्रिविक्रम महाराज सूरवंशससुद्भवः । 

आसीत्‌ परमधर्मज्ञो देशेकाशीसमीपतः ॥ 

सुवरणरेखापुरी यत्र स्वणेयंत्रामयोः शुभा । 

स्वरंगासलिलैः पूता सल्लोकजनतोपिणी ॥ 

Bal तत्र महीपालो मालत्यां नामतः स्त्रियां । 

E e जनयागास DA कणसेनकम्‌ ॥ 
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पत्रिका । 


भ्रासीत्‌ सएव राजा च तत्र पुय्यां महामतिः | 
कन्या तस्य विलाला च पूर्णचंद्र समद्युतिः ॥ 
स्त्रियां तस्यांहि द्रौ पुत्रो मछ-स्यामलवम्मके! | 
सा एव जनयामास क्षोणि रच्कावुसे ॥ 
मल्लस्तत्रेब aa: WARSA समागतः | 
ag waq सर्वान्‌ गोड़देशनिवासिनः ॥ 
विजित्या-रिपुशादू लंबंगदेशनिवासिनः । 
राजासीत्‌ परम AFA AVAL श्यामलबर्म्मकः | 
frat सब महीपति yaaa: पंचास्यतुल्येवली | 
श्रीमद्विक्रमपुरनास नगरे राजा भन्निश्चितम्‌ ॥ 
इसमें निम्न-लिखित बाले. ध्यान देने योग्य हें-- 
पहले लेख में “सेन वंदा? के स्थान पर “ge. 
बंश? लिखा हुआ है । 
दूसरे लेख में 'काशीपुर समीपतः? 
पर 'देश काशी समीपतः है । 
दूसरे लेख में 'स्वगेरेखा ad’ के स्थान में 
“स्वगरेखा पुरी! है | 
पहले लेख में 'कणसेनकम्‌' के स्थान में 'चिज्ञय- 
सेनकम है | 
उसकै बाद का इलेक बिलकुल एक दूसरे से 
भिन्न है, क्योंकि दूसरे लेख में विलोला को 
कण सेन की कन्या लिखा हे the पहले मे 
उसे विज्ञयसेन की स्त्री लिखा 2 । 
(६) दोनों लेखों मे मछ are इयामल विलोला के 
पुत्र लिखे हुए हैं । 
(७) दूसरे लेख में इयामल वम्मा के स्थान पर 
स्यामळ च्मा लिखा हुआ है | 
उक्त लेख से यह पता चलता है कि सूर वंश के 
त्रिविक्रम की रानी मालती से एक पुत्र हुआ जिसका 
नाम कण सेन ( शुद्ध कणी सेन ) था | कणे सेन की 
कन्या बिलोळा से दो पुत्र हुप जिनका ,नाम मछ 
ओर इयामल था। है. 21224: 
ताम्रपत्र के लेख से as के पत्तोंवाला यह 


`” 


क स्थान 


लेख बिलकुल भिन्न हे पहला लेख यह बतलाता है = 


n 
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कि त्रिविक्रम सेन वंदा का था और दूसरा उसे बंगाल 
के सूरवंश से बतलाता है। पहले लेख में कहा 
गया है कि सेनवंद का स्थान काशीपुर के करीब 
था और दूसरे में काशीपुर को सूरो का असली 
स्थान बतळाया है । दानां लेखों में कहे गए AA- 
वृक्षों में भी अंतर है। नीचे के नकर से उसका पता 
चलेगा-- 
(ão?) 
त्रिविक्रम ( सेन ) > माळती 
विजय सेन = विळाला 
| | 
सल वर्म्मा श्यामल arnt 
न० (२) 
त्रिविक्रम ( शूर ) = माळतो 
कण सेन 


Í 
चिलोला ( कन्या ) 
| | 


ag वर्म्मा स्यामळ AFA 
(इयामळ वर्म्मा कै स्थान में) 

बरेलावो के ताम्र-पत्र कै लेख से हमें मालूम 
हाता है कि इयामळ वम्मा की माता HAA की 
कन्या MC करूचुरि चेदि वंश के गांगेय की नतनी 
थी । दूसरे लेख में विजयसेन के स्थान में कणेसेन 
अथवा कणसेन हाना अधिक संदेह-युक्त Èl यह 
बात भी हम aaga कहेंगे कि जब वेलावो के ताज्न- 
लेख से सर्वसाधारण परिचित हो चुके हें तब उसके 
कळ समय के पीछे ताड के पत्तावाला ca मिला 
है | यदि इसर लेख को असत्य माना जाय ता कुछ 
अनुचित न होगा । इसे जाळ मानना अधिक उपयुक्त 
है । बसु महाशय इसे जिस प्रकार सत्य मान चुके 
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दसरा कोई उसे कदापि उस प्रकार सत्य मानने 
Hl न तैयार होता | 
रामदेव विद्याभूषण रचित वैदिक कुळमंजरी 
पमल चस्मा को शूर वंश के विजय सेन के पुत्रों 
क लिखा हुआ है । यहद लेख भी ईश्वर वैदिक 
कळपंजिका के सत्य होने का विरोधी है । बसु 
हाशय को स्वयं इन सब कुल-शास्त्रो का स्वीकार 
ने में बड़ी कठिनता हाती है । 
बसु महादाय ने यही निश्‍चय किया हैं कि 
इयामल वर्म्मा अपने वंदा का प्रथम पुरुष था जिसने 
गौड़ ग्रार बंगाल में राज्य किया, परन्तु Ae के 
ताम्र-छेख से यह सिद्ध होता हे कि वह पुरुष जात- 
चस्मी था । 
बसु azma मयूरभंज के Archæological 
Survey की रिपोट 4 यह लिखते हैं कि सेन राजः 
ia सुवरीरेखा नदी के किनारे काशीपुर में राज्य 
करता थां; यद्यपि 'काशीपुरसमीपतः का अर्थ 
काशीपुर के समीप” हाता है; परंतु कुछ समय 
पीछे, ग्रेर विदोषतः जक उन्हाने “भारतवर्ष” में इस 
विषय पर लेख लिखा उस समय इस विचार को 
छोड़ कर उन्होंने दूसरे विचारों का ग्रहण किया था 
जा अधिक उत्तम नहाँ जान पड़ते । 
उन्होंने यह लिखा है कि बेळावो के ताम्र-लेख 
का सिंहपुर काशीपुर के करीब कोई स्थान है ग्रार 
संभवतः ईइवर वैदिक के कथनानुखार AR 
पुरी È | उनके इस विचार का मुख्य कारण यह है | 
कि उन्होंने इयामळवर्म्मा को विजय सेन का पुत्र माना _ 
है तथा यह कि इयामळ वर्म्मा ame वा गोड़ देश | 


स्वीकार करने योग्य ओर माननीय नहां Vt सकता 
बसु महाशय ने यह भी स्वीकार किया है कि सिं 
हे नसांग का लिखा हुआ 'समहेपे।ठी' है । तब 

यह गंगा के तट पर अथवा काइहि 


हि. af शिश. >... D1 


हो सकता । तथापि यह अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता कि बेळाबा के aasa मे वणित amt 
लोगों का कुछ संबंध बंगाल के सेनां से नहीं था 
तथा इयामल वर्मा Wels सेन का कनिष्ट भ्राता ओर 
विजय सेन का द्वितीय पुत्र, जैसा कि बसु महाशय 
ने कहा है, नहीं था । ग्रार यह भी नहीं अस्वीकार 
किया जा सकता कि हेमंत सेन का एक और नाम 
भी ( पंजिका मे वणित त्रिविक्रम ) नहीं था। ओर 
यह भी किसी प्रकार विश्वसनीय नहीं है कि Gat में 
केवल FAAS TWAT ही एक राजा हुआ | 

यदि उपयु क्त कथन ठीक है ते यह मानना होगा 

कि सिंहपुर से सेनां का कुछ संबंध नहीं था Be 
बह न लो काशी ग्रोर न उसके निकट ही है। सेनों 
के बंगाल में शासन करने के आदिम स्थान के 

संबंध में हम लोग अभी तफ अनभिज्ञ हैं । विजय सेन 
के समान वीर पुरुषां के स्थान का पता चलाना 
बहुत ही कठिन है। कसियारी वा काशीपुरी को 
उनका स्थान बतलाना केवळ साहस मात्र है। इस 
विषय मे हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि 
“बलाल” शाब्द विदेशीय संभवतः द्राविडी जान 
पड़ता है ; इससे अधिक कुछ कहना अनुच्चित Arc 
अनिङ्चित होगा | 
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हिन्दी पर एक महाराष्ट्र सजन की 
सम्मति | 


Bahh रत के अन्य भाषा-भाषियों मे से 
Durée Q LAO 
को tee aS Sa अधिक अनुराग 
महाराष्ट्र सज्ञनां का है उतना 
कळ कदाचित्‌ ही किसी ओर का 
हागा | सहाराष्रो का यह हिन्दी: 
प्रस हिन्दी की भावी उन्नति का 
एक बहुत ही शुभ लक्षण है; ग्रार साथ ही बंगालियों 
ग्रार गुज़रातियों आदि के लिये अनुकरणीय भी है। 
REITE के हिन्दी-प्रेस का समय समय पर बहुत 
कुछ परिचय हम लोगों के मिलता ही रहत है। 
अभी हाळ में श्रीयुक्त गणेशा गोविन्द भाजराज जी 
ato mo ने aras के मराठी भाषा के प्रसिद्ध दैनिक सः 
पत्र “सन्देश” मे “राष्ट्र भाषा आणि हिन्दी केसरी” श्री 
शीर्षक एक लेख प्रकाशित कराया था । उस लेख में 
आपने हिन्दी की उपयेगिता का वरेन करते हुए सा 
हिन्दी-केसरी को सहारष्टा के लिये हिन्दी सीखने का रट 
बहुत अच्छा साधन बतलाया हे; आर उसके द्वारा | उन 
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हिन्दी तथा मराठी-भाषियों में सुहृद भाब उत्पन्न गः 
होने की सम्भावना बतलाई, है । हिन्दी के सम्बन्ध में \ में 
अपने लेख मे भोजराज जी ने जा सम्मति प्रकट की _ इत 
है, उसके लिये हम उन्हे हार्दिक धन्यवाद देते हुए, स 
उसका अनुवाद अपने पाठकों के समक्ष उपस्थित में 
करते हैं आप लिखते हें, F 

“गत पक्ष में भारत भूमि की उन्नति के लिये ₹ 
बस्वई में तथा अन्यत्र अनेक कार्य बड़े उत्साह और T 
आनन्द से सम्पन्न हुए | इस बार के सभी उत्सवों | y 
में पेसा ग्रपूवे उत्साह दिखाई देता था जैसा | 3 
गत ७८ ast से नहीं दिखाई दिया। गत वषं हि 
स्वराज्य की कल्पना की विशेष छानबीन AN । : 

> 


आन्दोलन होने के कारण दूसरी बहुत सी स्तवत्‌. 
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संस्थाओं में नवीन APA आ गई AT उनमें से नई 

| शाखाणं फूट निकला । 
पेसे शुभ प्रसड़ में राष्ट्र भाषा स्थिर कर उसक 
प्रसार के लिये उद्योग करने के विषय म बढ़ा 


AS, 
88 निरुत्साह दिखाई देता है; यह बात राष्ट्रहित की 
पराग. उरि से ठीक नहीं । कोन सी भाषा राष्ट्रभाषा हा इसका 
तेना प्रायः निश्‍चय सा हा चुका है WIC वह 'हिन्दा हा 


` का. हो इस विषय में थी विशेष मतभेद नहीं रह गया 
id अ Deki भू कहा: 
न्दी. हे | मराठी-पाठकें के! यह बात भूळी न होगी कि 


ते का पिछले मराठी-साहित्य-सम्मेळन में यह प्रस्ताव पास 
लिया. हो चुका है कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हाने के योग्य 
| है। है । गुजराती-सम्मेळन ने भी यही प्रस्ताव बड़े 
बहुत, आनन्द के साथ पास किया है । बड़ाली लोगों का 
ÈL आ इस विषय में काई मतभेद हाना सम्भव नहों है | 


जी again हिन्दी भाषा का भगिनी तुल्य घनिष्ट 
सम्बन्ध है । बड़ाल के सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक 
परी” श्रीयुत बङ्किमचन्द्र और श्रीयुत रमेशचन्द्र दत्तक 


खमे! बङ्ळा उपन्यासों के उत्कृष्ट भाषान्तरो से हिन्दी का 

हुए साहित्य विभूषित हो रहा है । सुप्रसिद्ध डाक्टर 
णे का रवीन्द्रनाथ टागोर के कितने ही अमूल्य ग्रन्था से-- 
द्वारा | उनके ATS प्राइज पाने से पहले ही--दिन्दा लेखकः 
qa | गण भावान्तर रूप मे अपने साहित्य को उच्च स्थान 
ध्र मै \ में ला उनके विषय में आदर व्यक्त कर चुके हें। 
` की _८ इतना ही नहीं बल्कि प्रत्येक वष AnS हिन्दी 


सादित्य- सम्मेलन का एक अधिवेशन खास nawd 


हुए, 

aa ` में हुआ था । सन्‌ १९१० ई० में इलाहाबाद म जा 
बड़ी प्रदर्शिनो हुई थी उस समय एक भाषा ऑर 

लिये एकलिपि का निश्‍चय करने के लिये विद्वानों का एक 
an | बड़ा सम्मेळन हुआ था | उसमें जस्टिस शारदाचरण 
adi ' मित्र ने बड़े जारों के साथ कहा था कि हिन्दी राष्ट्रभाषा 
जैसा. और देवनागरी राष्रलिपि हा । १०--१२ वषे पूव 
वर्ष हिन्दी खाहित्य के प्रसाराथ अविश्रान्त श्रम करने 
àe पाली काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा के उत्सव मे 
| छोकमान्य Geen ने भो अपने उत्कृष्ट व्याख्यान द्वारा 


वत्‌ 


a 


| 
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जस्टिस दारदाचरण मित्र के उपय्युक्त मत के 
अनसार ही अपना अभिप्राय प्रकट किया था । गत 
पक्ष में पण्डित मदनमोहन मालवीय के wat के 
हज़ारों श्रोतसमृह को माहित करनेवाले जा व्याख्यान 
ए वे भी हिन्दी ही मे थे। प्रत्येक व्याख्यान के आरम्भ 
में पण्डित जी के श्रोताओं से यह पूछने पर कि में 
किस भाषा में बाळू ? अङ्रेजी में या हिन्दी में 
सब ने एक स्वर से तथा उच्च रव से यही उत्तर 
दिया कि “हिन्दी में ; आर सभी व्यख्याना में दशकीं ने 
चित्रवत्‌ स्तब्ध हा कर पण्डितजी की रखमा वाणी 
का जी भर के स्वाद लिया । इन सननेवाळों में 
दक्षिणी, गुजराती, पारसी, मारवाड़ी, मुसळमान, 
कृस्तान, पञ्जाबी आदि सभी प्रकार क लाग THA होते 
थे । यही नहीं किन्तु गत “अखिल भारत-हिन्दू सभा के 
धिवेशन का कार्य पण्डित जो ने स्वयं हिन्दा म 
सम्पादन किया था] ऊपर कै विवरणा से प्रकट 
होगा कि राष्ट्र भाषा बनने का सन्मान हिन्द भाषा का 
ही मिलने के सम्बन्ध में प्रस्तुत सभी विद्वानों का 
प्रायः एक सा मत है | 
अस्तु, हिम्दी भाषा की उन्नति के लिये भिन्न 
भिन्न समाजों ने क्या प्रयत्न किए इस ओर जरा 
ध्यान देना चाहिए | सब से पहले खास हिन्दी भाषा 
नेवाले ने उस मापा की उन्नति के अथ कान 
कोन से उद्योग किए हैं उस पर विचार करने से प्रकट 
होगा कि हिन्दी भाषा की सुप्रतिष्ठित “सरस्वती 
मासिक पत्रिका का कोई अङ्क हाथ में लीजिये, 
उसमें उत्तमात्तम लेख दिखाई देंगे । पुस्तक-समाले- 
चन की ओर देखने से मालूम होगा कि अच्छे अच्छे 
ग्रन्थों का प्रकाशन बढ़ता ही जाता है। हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन प्रति वर्ष होते हैं रौर 
उनमें भरपूर साहित्य-चर्चा हाती है । उपयुक्तता 
की दृष्टि से प्रति वष तैयार हानेवाळे नूतन साहित्य 
में स्थिरता आती जाती है । नागरीप्रचारिणी सभा 
( काशी ) का काम भी अत्यन्त प्रशंसनोय रीति a 
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चल रहा है | उक्त सभा द्वारा प्रकाशित “हिन्दी शब्द 
SMe चिरस्मरणीय होगा। गत मास की ३० 
२१ तारीख को प्रयाग में षष्ठ हिन्दी-साहित्य-सम्मे- 
रन का काय्य बड़े उत्लाह के साथ हुआ ओर उसमे 
हिन्दी भाषा को अग्र स्थान देने के कारण मराठी 
साहित्य-सम्मेछन तथा गुजराती सा हित्य-सम्मेलन के 
प्रति Baga प्रदर्शित करने का प्रस्ताव सभापति ने 
पास किया । हिन्दी-लेखकी तथा Sarat का प्रयत्न 
इस प्रकार जारी È | महारए-समाज ने इख विषय सै 
या उद्योग किया है इसपर विचार करने से स्थिति 
विशेष उत्साहजनक नहीं माळूम होती । उपथ्युक्त 
मराठी-साहित्य-सस्मेळन के कागजी प्रस्ताव के सिवा 
प्रत्यक्ष कोई कृति आज तक दिखाई नहीं दी। ster 
बीच में कोई प्रयत्न हो जाता है । मराठी के सप्रस्िद्ध 
लेखक श्रीयुत वासुदेव गोविन्द आपरे ने हाळ ही में 
इन्दर से एक सराठी-हिन्दी साप्ताहिक निकालना आरएस 
किया है । मराठी ओर हिन्दी भाषा का परस्पर सम्बन्ध 
बढ़ाने के लिये यह प्रयल उत्तम हे ae इसके लिये 
श्रीयुत आपरे तथा पत्र के ्राश्रयदाता श्रीमान होळ- 
कर मराठी पाठकों की स्तुति.के पात्र हैं | 

इस प्रकार का प्रयल महाराष्ट्र के किस भाग में 
शीघ्र Ket होगा इस पर विचार करने से यह 
ध्यान मे आता है कि मध्य प्रान्त और नागपुर मै यह 
प्रय बहुत. शीघ्रता तथा saaat से फलीभूत 
होगा | इसका कारण यह है कि मध्य पान्त में 
मराठी श्रोर हिन्दी भाषा की विशेष सख्यता हा 
चुकी है.। मध्य प्रान्त ग्रेर बरार के चार जिले 
छोड़ कर बाकी सब हिस्सा हिन्दी बेलनेवालें का 
है ्रोर उस प्रान्त का साधारण समाज दोनों ही 


_ भाषाएँ अच्छी तरह बालता ओर खमझता È | 


मध्य प्रान्त कै कुळ विठ्ञान्‌ जिस प्रकार मराठी में 
डसी प्रकार हिन्दी मे भी सभाओं में व्याख्यान दे सकते 
हैं; इसके लिये एक ही उदाहरण डा० मुञ्जे का 
यथेष्ट हागा । ato साहब ने उस दिन बम्बई की 
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हन्दू-सभा के अधिवेशन में आयुवेद के प्रस्ताव पा 
हिन्दी में जा उत्तम व्याख्यान दिया उसे बहुतां 
सुना ही है । देशभक्त दादासाहन खापडें भो हि 
सुप्रसिद्ध वक्ता हैं, यह सब के! विदित ही है। 
दी साहित्य-मण्डल में अच्छा नाम पानेवाले दक्षिण 
अर्थात्‌ महाराष्र भाषा-भाषी लेखक परिडत माधब 
रावजी खमे बी० wo और हाळ में अमेरिका से आए गप 
हुण श्रीयुत TARTS एस० एससी० मध्य प्रान्त) होगा 
ही WaT हुए हैं। मराठी पाठकों को यह बात अनि 
जान कर आनन्द होगा कि पणिडत माधवराव सो र 
इस समय लोकमान्य तिलक के गीतारहस्य का भाषाः me 
न्तर करने मे निसझ RA समस्त हिन्दी-जनता चढव 
उनके ग्रन्थ की बराबर राह देख रही है। अस्तु, ह | 
तात्पथ्य यही हे कि महाराष्र-समाज मे हिन्दी का os 
प्रसार करले के लिये उत्तम क्षेत्र मध्य प्रान्त AN वरन 
नागपुर हा हैं आर अत्यन्त आनन्द का विषय है कि. सारि 


मध्य प्रान्त ने बड़े उद्योग तथा उत्साह से इस काम का qr- 
भार अपने ऊपर ल्या हैं । मप 


अन्त मे से अपने मध्यप्रदेशस्थ देशाबन्धुओं के देखे 
प्रात आग्रह सहित एक AT सूचना कर लेख समाप्त बिद 
करता हू । महाराए-समाज मे हिन्दी को राष्ट्रभाषा प्ररि 
बनाने का कतव्य मध्य प्रान्त के देशभक्तों का है 
यह ऊपर बतळा ही चुके हे । नागपुर के सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ नेता श्रीयुत अलेकर मराठी भाषा की अभिः « 
बृद्धि के लिये ग्रन्थ-संग्रहाळय स्थापन कर उसके. 
सम्बन्ध में जा अविश्रान्त उद्योग कर रहे हैं वह. 
सब का विदित ही है । परन्तु उसकै साथ ही हिन्दी 
साहित्य का संग्रहालय खोलने का प्रयत्न करने से|. 
वह शीघ्र ही यशस्वी होंगे are इससे महाराष्ट्र > 
समाज पर इनका बहुत उपकार होगा | उनके इस | 


प्रयत्न मे नागपुर के युवा उत्साही तथा सार्वजनिक ' 


चित्रशाला ग्रेस में छुप रहा है | मई-जून तक छुपने पर वहीं 
से मिलेगा | Go सम्पा० र 


अनुवाद अब समाप्त हो चुका है BR TÀ 


A 


om 
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Tarat è लिये खदा उद्यत रहनेवाले वक्तील श्रीयुत 
अवानीदाङ्कर एम० To पळपळ० एबी०, श्रीयुत दामादर 
र पन्त ngga बी० To, एलणल० बी० श्रार श्रीयुत 
। रामचन्द्र नारायण पाध्ये बी० To, पलपल० बी० आदि 

क्षण दादा है कि उत्साहपूचेक सहायता देंगे | इस प्रकार 
TR का संग्रहालय स्थापन करने का प्रयत्न करने से 
आए नागपुर में हिग्दी साहित्य का उत्तम केन्द उत्पन्न 
न्त पे amr मध्य घरान्तवालों के लिये यह एक विशेष 
बाते grace की बात है कि गत नागपुर-प्रान्तिक सभा के 
TR genea अध्यक्ष तथा मध्य प्रान्त के नेता प॑० विष्णुदत्त 
भाषा, oo ने आगामी हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन की सातवा 
नता 


इस बात से प्रकट होगा कि पण्डित जी केवल 
' शजनोतिक विषयों में ही सर्वे साथारण के नेतानहां हैं 
ग्रा! चरन्‌ साहित्य की भी सेवा कर रहे हे । मराठी 
कि, साहित्य-सम्मेळन अबतक DAS के पार नहीं आया, 
मका, पर हिन्दी साहित्य-सम्मेलन ने मध्यप्रान्तीय जबलपुर 
| | पंच कर आनन्द ग्रार उत्साह उत्पन्न किया है । 


1 के पेसे शुभ sag मे मे यह विनय कर आप लागा स 
माप्त बिदा हाता हुँ कि नागपुर AA महाराष्र भाषा क 
पापा प्रसद्ध नगर मे हिन्दी साहित्य का केन्द्र शीघ्र ही 
1 है, स्थापन करने के विचार मे लग जाइपः | 

सिद्ध 

प्रभि- द 

सके 

ae. 

Ta किक 

राष्ट्र 

इस | 

A निक ग ; 

aa. 


बैठक मध्य प्रास्त की ओर से जबलपुर भें निमन्त्रित की | 


सभा का वाषकात्सव | 


GYAL ता ५ फरवरी के सन्ध्या के बजे 
ZE Ni TUA 


काढा नागरीप्रचारिणी सभा का 
२२ af वाधिकात्सव बड़ी धूम- 
A a से हा गया | इस अवसर 
A के लिये सभा के पद्चिचम ओर 


कम्पनी बाग की जमीन पर--जहाँ प्रथम हिन्दी 
लाहित्य-सम्मेळन का अधिवेशन हुआ थान 
बडे बड़े शामियाने खड़े किए गण थे । खारा 


सभा-स्थान तोरण ओर बन्थनवार आद स 
भी भाँति सजाया गया था। आज तक सभा का 
कराई वार्षिकोत्सव इतनी धूमधाम से नहां हुआ था 
भर न किसी अधिवेशन में इतने अधिक आर प्रति 
प्रित सज्जन ह उपस्थित हुए थे। इस अ्रधिवदान 
की उपस्थिति, सम्मेलन की उपस्थिति से भी 
अधिक थी । i 

इस अ्रध्रिवेदषान में सभापति का आसन काइमीर- 
नरेश महाराज सर प्रतापसिंह वहादुर ने सुशोभित 
किया था । श्रीमान. महाराज गिद्धोर, रामनगर 
( काशी ) के कुँवर साहब, श्रीयुक्त माहनदास 
कम्मचन्द्र गाँधी, काइमीर के प्रधान मंत्री दीवान 
विद्यनदास ato आई० ई०, वम्बई के सर प्रभाशंकर 
qzat, alo मेातीचन्द्र सी० आई० ई०, काइमीर 
के राजगुरु महामहापध्याय Yo जगदीश जी, दिल्ली 
के महामहापच्याय पं० बाँकेराय, नवळ गोस्वामी, 
आनरेबुळ लाला सुखवीरसिंह साहब, श्रीयुक्त go 
बद्रीनारायण चाधरी, To अयेध्यासिंहजी उपाध्याय, 
qo गोकणनाथ मिश्र, wie ईश्वरदास एम० qo, 
एक्सप्रेस सम्पादक sto रामगोपाळॉसिंह चौधरी, 
राय हरिदास साहब, बा० रामप्रसाद चौधरी, To 
इयामविहारी मिश्र एम० To, To गणशबिहारी मिश्र, _ 
गोसाई रामपुरी, Sto पुरुषात्तमदास ककड़, To Fo 
ग्रीस आदि अनेक प्रतिष्ठित खज्जनां ने भी पधार. 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


२४० 


को शोभा बढ़ाई थी। सब मिला कर 
उपस्थित जज्जनां at संख्या aman at हजार 
के थी। 
अधिवेशन का कार्य्य ठीक ५ बजे आरम्भ हुआ 
था। आरम्भ में प्रसिद्ध गायनाचार्य पं० विष्णु दिगं- 
बर ने मंगलाचरण किया ओर तढुपरान्त पं अये- 
ध्यासिंह उपाध्याय ने “उद्बोधन” नाम की कविता 
पढ़ी । इसके बाद सभा के सभापति do इयास- 
बिहारी मिश्र ने सभा के गत २२ वर्षो के कार्य्यो का 
सेक्षिप्त विवरण पढ़ा सुनाया । विवरण की समाप्ति 
पर काइमीर के राय उदयचन्द्र साहब ने हिन्दी 
सम्बन्धी अपनी एक कविता पढ़ी | इसके उपरान्त 
श्रीयुक्त बा० इयामसुन्द्रदासजी बी० ए० ने ओज- 
स्विनी भाषा में “नागरी का सम्देखा” नामक एक 
प्रभावशाली व्याख्यान दिया । आपने अपने व्याख्यान 
मे कहा, ` ; 
“सभापति महेदय तथा सञ्जनगण, 
जिस सभा ने गत बाइस वर्षो से निरन्तर हिन्दी 
के प्रचार रोर हिन्दी-साहित्य-भाण्डार की पूर्तति का 
उद्योग किया है और जिसको' अपने कार्य्यो' मे बहुत 
कुछ सफलता प्राप्त हुई है उसी का बाइसवाँ वार्षि- 
कोत्सव मनाने के लिये हम यहाँ एकत्र हुप È । गत 
बाइस वर्षा में इस सभा ने जा जा काम किए हैं, 
इसके द्वारा जा जे उद्योग हुए हैं, उनमें इसे जितनी 
सफलता प्राप्त हुई है ग्रोर समय समय पर इसे जिन 
जिन कठिनाइयां का सामना करना पड़ा है उनका 
विवरण Jo इयामबिहारी मिश्र आप लोगों के सम्मुख 
उपस्थित कर चुके हें । अब मुझे आज्ञा हुई है कि 
में भी इस सम्बन्ध मे आपसे दो चार बाते निवेदन 
करू | WTC Sit के सामने जा कुछ निवेदन किया 
गया है उससे आपको ज्ञात हुआ होगा कि इस 
सभा के दो कार्य-विभाग हें--एक ते हिन्दी ओर 
नागरी का प्रचार ग्रोर दूसरा हिन्दी-साहित्य-भाण्डार 
की पूर्ति | हिन्दी ग्रेर देवनागरी का बहुत ही घनिष्ट 


कर सभा 
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सम्बन्ध है, इसी लिये दोनों के प्रचार और वृद्धि 
लिये समान रूप से उद्योग हुए हैं । देश की sy 
मे—देशा के उत्थान में साहित्य से सब से अधि! 
सहायता मिळती है। इन कार्यों में भाषा श्रे 
साहित्य का स्थान बहुत ही ऊँचा 21 समाज ई 
उन्नति पूणे रूप से उस समय तक नहीं हो सक! 
जब तक कि उसकी मातृ-साषा का साहित्य-भाणा 
पूरा न हे!। किसी देश की भाषा ae साहिल। 
ही हम यह बात जान सकते हे कि बह देश उता 
के मार्ग में कहाँ तक अग्नसर हुआ है। जिस हे 
के जैसे ग्रंथ होगे वह देश भी उतना ही उच्च 
, हंगा । बिना ग्रंथो के भाषा का अस्तित्व ही न. 
माना जाता ओर उसके भाषी असभ्य समझे जां 
हैं। जिस जाति ने अपने कयियों aie ऋषियों ब 
कृतियां की रक्षा की है वही अब तक वर्तमान! 
az जिसने उनकी रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं ब 
वह नष्ट हा गई। किसी कवि ने कहा है कि यरे 
कोई सुभसे साहित्य Ac स्वतंत्रता में से किसी पकष 
चुन लेने कै लिये कहे ता में साहित्य को ही चुनू गा. 
क्योंकि साहित्य की सहायता से गई हुई स्वतंत्रता 
भी मिल सकती है ore बिना साहित्य के बनी हा 
स्वतंत्रता भी नष्ट हो जाती है। इससे सिद्ध होता 
है कि साहित्य का स्थान स्वतंत्रता से ऊँचा है । अब | 
प्रश्न यह उठता है कि इस साहित्य का प्रचार RS 
के ही प्रचार पर क्यों निर्भर किया जाय ग्रोर देश 
की दूसरी भाषाओं की उन्नति क्‍यों न की जाय। | 
इसके कई कारण हैं । पहला ते! यह कि भारत. 
की आय्य भाषाओं में--मराठी, गुजराती, तामिह - 
तेलगू, बंगला आदि भाषाओं मे-हिन्दी ‘ea ani 
बहुत ऊँचा हे | हिन्दी जानने पर भारत के प्राय 
सभी Meat में काम चल जाता है, पर अन्य 
से नहाँ चलता | थोड़ी सी हिन्दी जाननेवाले पं 
ae बंगाली भी तामिळ देश में जा कर अपना 4. 
चला सकते हें । जिस भाषा में इतनी शक्ति है ae 


èw ”फ ल 


n 
रता 


mo आ न <a लाए An. ab पा त 


हं rrr 


प्राय! ७ 
aa 
जाबी। 
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जिसके समभने श्रार बेलनेवाले इतने अधिक हँ 
बही देश की प्रधान भाषा हा सकती हे । हिन्दी की 
प्रधानता का दूसरा कारण यह है कि इसका प्राचीन 
साहित्य बहुत ही अधिक है । किसी भारतीय भाषा 
का साहित्य इतना बड़ा नहा है। हजारों वर्षो से 
हजारों कवियों ने इसमें कविताएं की हैं आर ग्रथ 
रे है । तीसरा सबल कारण TTA अक्षरों खे 
इसका ates सम्बन्ध है । आर इस्री लिये हिन्दी आर 
(गरी का प्रचार साथ ही साथ होता है | भारत 
दि क्या, सारे संसार में कोई ऐसी लिपि नहा हैं 
जा इसके समान पूणे हा आर जिसके अक्षरां का 
पेखा सुन्दर वैज्ञानिक निर्माण हा । अन्य भाषाओं में 
अक्षरों का उ कछ ओर तथा काय कुछ AT 
हाता है | उदाहरणाथ अगरेजी के To बी० AT 

के अलिफ बे को लीजिए । इन अक्षरों के नाम ओर 
उच्चारण At कछ ओर ही हैं श्रोर शब्दों म॑ उनसे काय्य 
कुछ ओर ही लिया Mare! पर देवनागरी के 
अक्षरों का जा उच्चारण ग्रार नाम हाता है उसी का 
घे काम दते हे। चाहे सारा Bie उलट 
हो जाय पर अ का उच्चारण सदा “अ' ही होगा 
उसमे किसी प्रकार का परिवत्तन नहों हा सकता | 
बहुत सी भाषाओं में ता कुछ उच्चारणां के लिये चिल्ल 
ही नहीं हें । अँगरेज़ी मे 'च' लिखने के लिये सी 
और एच, दो अक्षरों से कॉम लिया जायगा ग्रार 
“छ' लिखने में सी, एच ग्रौर एच तीन अक्षरों से | 
मनुष्य के जितने स्वाभाविक आर संस्कृत उच्चारण 
हैं इसमें उन सब के लिये अलग अलग चिह्न निद्धो 
रित हैं । यद्यपि यह ते नहो कहा जा सकता कि 
संसार की सभी भाषाएँ हिन्दी में लिखो जा सकती 
हैं ता भी थोड़े से संकेतों की सहायता से आप 
बहुत सी भाषाएँ लिख सकते हैं । हाँ, उन्हे ठीक ठीक 
पढ़ने कै लिये उनके उच्चारणां का अध्ययन अवश्य 
करना होगा । पर हमारा प्रयोजन इसी देश से 21 
इस देशा की काई लिपि देवनागरी के सामने नहा 


र्या 
र्र 


पुलट 


ठहर सकती | इन्हो गुणां के कारण एक बाळक 
भी प्रायः एक महीने में इसकी पहली पुस्तक पढ़ 
कर ही उसका शुद्ध उच्चारण कर लेगा | इसी लये 
ने उन्नति इतनी उचित mt आवझ्यक जान 
पड़ती है । यदि भारत की कोई राष्ट्रलिपि ओर राष्ट्र 
भाषा हे! सकती 1 देवनागरी ओर हिन्दी हीं 
HIT काई नहीं | 
इस नागरी के प्रचार का सन्देखा सुनाते हुए 
हमें बाइस वर्ष हा चुके । आज से बाइस वष पहले 
मिस समय हमने इस काय्य को आरम्भ किया था 
उस समय लोग हमारी हँसी उड़ाते थे; कहते थे 
कि हम लोग गँवारपन की तरफ बढ़ रहे हैं । उस 
समय इसका आरम्भ बहुत सूक्ष्म रूप से हुआ था 
inc बहधा होनेवाले बड़े कामां का आरम्भ इसी 
प्रकार सक्षम रूप से हुआ करता है । सन्‌ १८०० में 
कलकत्ते के फाई विलियम में वेठ कर लढ्ळूलाळ ने 
जब प्रेमसागर लिखा था तब क्या उन्हं अथवा डा० 
चिळक्रिस्ट को इस बात का स्वप्न भी था कि उनके 
पेमसागर का ढंग भारत" की राष्ट्रभाषा हिन्दी का 
साधारण स्वरूप होगा me उसी का किसी समय 
इतना प्रचार होगा ? आज हिन्दी-्रचार का निनाद 
भारत के पक कोने से दूसरे कोने तक सुनाई पड़ता 
है | बड़े बड़े राजा-महाराजो ने अ्रपने.राज्यों में इसका 
प्रचार किया है । इसका आदर करनेवाले में श्रीमान्‌ 
dat नरेश प्रधान हें । आज से बीस बाइस वष 
पहले गही पर बैठते ही श्रीमान ने अपने राज्य मे 
नागरी के प्रचार की अज्ञा दी थी । ठीक. ही है, यदि 
महाराज रघुराजिंह का पुत्र ऐसा न करता तो 
ne कन करता ? अलवर; बीकानेर और छत्रपुर क 
महाराजां ने इसे अपने यहाँ स्थान दिया है। ये ता 
हिन्दी-भाषी राज्य हैं, यहाँ तक कि ग्वालियर the 
एर नरेशों ने भी, जिनकी भाषा मराठी है, अपने 
राज्यां में हिन्दी का प्रचार किया है। इन दोनों जगहों 
से हिन्दी को निकाल देने मे लोगो ने अपनो 
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से कोई बात उठा नहां रखी थी, पर इन महाराजे 
ने उन्हें सफलता न होने दी भोर हिन्दी को बसी 
रहने दिया । इसकी उन्नति और प्रचार के ये बहुत 
ही शुभ लक्षण हैं । शमसुलउदमा माळवी सैयद प्रली 
बिळग्रामी ने भी मुक्तकण्ठ से हिन्दी की प्रशंसा की 
है। उन्होंने एक बार कहा था कि हमारे मुसलमान 
भाई बड़ी भूल मे पड़े हुए हैं | शिक्षा आदि में उनके 
पिछड़े रहने का मुख्य कारण फारसी की दूषित छिपि 
ही है। यदि वे लाग हिन्दी को स्वीकार कर ले at 
उनमे शिक्षा का बहुत अधिक और शाघ्र प्रचार हा 
सकता है | 
हम हिन्दी के पक्षपाती अवश्य हैं, पर ग्रन्थ 
भाषाओं से हमारा किसी प्रकार का विरोध वा 
वैमनस्य नहीं है । सब लेग अपनी अपनी मात-भाषा 
पढ़े' ae लिखे, हम आपत्ति नहीं करते । भारत से 
न ता अन्य भाषाओं का नाश किया जा सक्रता है 
BIT न हमारा वैसा उद्देश्य ही है । पर समस्त भारत 
के उपकार Ae उद्धार के लिये एक भाषा Gre एक 
लिपि की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सब लोग 
अपनी अपनी भाषा के साथ राए-भाषा भी पढ़े 
यही हम चाहते हैं । हमारा किसी के साथ विरोध 
नहीं है। हमने उन लागों को भी अपना सभाभवन 
aoa दिया है. जिन्होंने जी खोळ कर हिन्दी को 
गालियाँ दी हें । हमारा उनसे यही निवेदन है कि 
देखो देश की भलाई किसमें है। यदि घे निष्पक्ष 
हो कर इस पर विचार करेंगे से हमें पूणे विश्वास 
है कि चे हमारे उद्योगों म॑ सहायक होंगे । 
अब मैं दो चार शब्द हिग्दी-साहित्य की पूर्सि 
के सम्बन्ध में भी कहना-चाहता हू | इसके भाण्डार 
की पूर्ति के लिये ऐसा साहित्य उत्पन्न किया जाना 
चाहिए जा पाठकों में स्फूत्ति Me उत्साह उत्पन्न 
कर सके, जा उन्हे सुधार सके WEA उन्हे सन्मार्ग 
में छा सके | हिन्दी मे पहले पेसा साहित्य नहों था, 
पर अब उत्पन्न” हाचे लगा है रोर आशा है कि 


TT OM Cntr. og ल्क oe ae ननमतय 
पचील तीस वर्षो में अच्छी तरह हो जायगा। सभ भाई 
ने इस सम्बन्ध में जा कुळ किया है बह आप सुन ही ve 
चुके हैं । भारत की किसी भाषा में पसा बृहत्‌ I बह 
सवाग-पूर्णा aè ( हिन्दी शब्दसागर ) नहीं पर २ 
छपा है जैसा कि यह सभा प्रकाशित कर रही है| हे |. 
किसी भाषा में ऐसा ऋच्छा वैज्ञानिक काश नहीं छा कह 
है । मराठी ग्रोर गुजराती के काशें में इससे बहुत हित 
कुछ सहायता ली गई हे । इसी से इसकी उपयुक्तत किस 
ग्रार महत्ता समझी जा सकती है | अभी हम पेस >; 
सी पुस्तकों के निकालने के प्रयत्न में लगे हैं जा सा 
विषयों की और उत्तमात्तम हों । आठ नै पुस्तके 
निङ्गछ भी खुषी हैं । 
इन उद्योगों में सभा ने साभाग्य-बदा जा सहा. ह्मा 
यता पाई है बह भी कम नहीं है। हम बह समय भू हान 
नहों सकते जब कि हमने पहलेप्हल नियमावली इस 
छपाने का उद्योग किया था, तब सभा के पास आह 
आने भी नहों थे। चः्रपभा ग्रेसबालें से कहा गया. युस 


we 


था कि कागज ता हम किसी प्रकार दे देंगे, छपाई कह 
आप कर दीजिए । एक तो चह समय था जब हम '““म 
आठ आने के लिये लालायित थे, पर तब से अब 

तक हमने डेढ़ लाख से अधिक रुपए खचे किए हैं। हिन 
जब जब हमें काम पड़ा तब तब हमें सहायता मिली है! 
है | भवन बनाने के लिये हमें धन are स्थान मिला । ` हिः 
इस बाग में बरसात 'के दिनों में लोगों के खड़े हाने# हिः 
तक का स्थान नथा । कई बार इस बात का उद्योग के 
किया गया कि कोई ऐसा स्थान बन जाय, पर सदा. 
यही कहा जाता था कि इस बाग में कुछ नहों बन पः 
सकता। उसी बाग में हमें सभा-भवन बनाने के लिये T 
इतना बड़ा स्थान मिल गया । कोश के लिये प्राया) शे 
पचीस हजार का चन्द्रा हुआ । मने।रंजन पुस्तक” 
माळा के लिये प्रायः साठ हजार की आवश्यकता 
है जिसमें हर महीने उसके दो ग्रंथ निकल सके 3 
आरम्भ मे कोश की भी यही दशा थी। डाकुर सुन्दर | 
लाल ने एक हजार का चेक भेजा Ae कहा कि 
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भाई कार्य आरम्भ करो, ईश्वर सहायता करेगा | 
कार्य आरम्भ हुआ, उसमे सहायता मिली AT अब 
वह अच्छी तरह चळ रहा है । पास में कुछ न हाने 
पर भी हमने इतना बड़ा काम करने का साहस किया 
है । कळ लोग हमारे इस साहस का मूखता भा 
कह सकते हैं, पर हम लोग शुद्ध हृदय से ग्रार दृशा क 
हित की कामना से यह काम करते हैं । मं इसक ल्य 
किसी से कळ नहों मांगता। इस हितकर काम म जा 

[ग लहायता दे उनका सोभाग्य हे | यदि लीग 
मातभाषा के हित के लिये रुपए दं ता अभी उसको 
aza कछ उन्नति हे! सकती है।जा लोग लाखों 
रूपण खब करते हैं, ये क्या इसको मूल जायंगे. ?. 
हमारा ते यही कहना है कि जो लोग यश के भागी 
हाना चाहे घे आ कर सम्मिलित हा श्रार देशहित के 
इस काम में सहयता दें V 

बाबू साहब के व्याख्यान को समाप्ति पर श्री- 

युक्त मोहनदास qag गाँधी उठे । आपने 
कहा, 
'“'म्रहाराज तथा भाई टोगो 
मे बडत ama हुँ कि आप लोगों के सामने 
दी में अच्छी तरह नहीं बोळ सकता | आप जानते 
है कि में दक्षिण अफ्रिका मै रहता था । वहा अपने 
हिन्दी भाइयों के साथ काम पड़ने पर में थाड़ी बहुत 


= 


' हिन्दी सीख सका हूँ , इसलिये आप लोग मेरी भूल 


क्षमा करें । 
भे नहीं जानता था कि मुझे इस सभा में बोलना 
पडेगा । मैं व्याख्यान देने के लायक भी नहीं हूँ। मुझसे 


' कहा गया के कुछ कहा | यद्याप कुछ कहना मरा 


शक्ति के बाहर है, ता भी दो चार बात म॑ आपका 
gaai g जा इस समय मेरे खयाल में आई हैं। 
आप शायद यह नहीं जानते कि मेरे साथ तोस 
पैंतोस स्त्री पुरुष हैं । उन सब की प्रतिज्ञा है कि बरा- 
बर हिन्दी का अभ्यास करेंगे। मने इस सभा के साथ 
पत्र व्यवहार भी क्रिया था। मुझे कुछ पुस्तक दरकार 
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ay मिल नहीं सकी । सभा ने जा कुछ किया है 
ट उसे धन्यवाद ओर मुबारकबाद देता हृ 
dre ईश्वर से प्रथना करता हूँ कि उसके ATAT बरा ऽर 
az । जो पुस्तक मुझे नहा मिली ह AE उन सब के 
पैयार कराने का प्रयत्न कर | इसके पदाश्रिकारया म 
सब THe To, बी० To, पुछ० पळ० ato & St žm- 
रेजी में उन पुस्तकों के पढ़ चुके हैं । इस सभा के जो 
अश्विकारी वकील हैं उनसे म॑ पूछता हुँ कि ग्राप काढ 
में अपना काम Antal में चलातें हं या हिन्दी सं । 
यदि वे अड़रेड़ी में चलाते हैं ते में उनसे FENT कि 
बॅ | जो यवक पढ़ते हैं उनस भी मे 
नो प्रतिज्ञा करं कि हम आपस का 
पत्रव्यवहा में करगे | 
विना साहित्य के स्वतन्त्रता का संग्रह नहीं हा 
सकता, इसलिये लेयों का चाहिए कि वे अड़रेज़ो 
के उच्च विचार और नए ख्याल सब लोगों के सामने 
रखें । कल डाव र जे० सी० वास व्याख्यान दंगे । aq 
चे बंगला में देंगे ता मेरा काई भ'गड़ा नहीं है, पर 
यदि चे अँगरेऴी में दंगे ता वहीं मेरा भगड़ां हैँ । 
नागरी-प्रचारणी सभा का करूव्य हे कि जो पुस्तक 
डाकर Ho Alo बास ने ANIA म लिखा हैं उनका 
बह हिन्दी में अनुवाद करे । जर्मनी में जा eg 
पुस्तकं तैयार हाता हैं, अंगरेज़ी म दसरे ही सत्ता 
उनका अनवाद हा जाता है। इसी से वह भाषा प्रौढ़ है। 
हिन्दी मे भी ऐसा ही हाना चाहिए । अपनी अपनी 
भाषा की उन्नति लोग जितनी चाहें कर ळें, पर सच्चा 
गौरव उसी को प्राप्त होगा जिसमें अच्छे अच्छे विद्वान्‌ 
जन्म लेंगे ग्रेर उसी का सारे देश में प्रचार भो 
am यदि तामिळ में अच्छे अच्छे विद्वान्‌ पैदा हागे 
ता हम भो तामिळ ही बोलने लग जायंगे। जिस भाषा 
में तुलसीदास जैसे कवि ने कविता की हा वह 
चद्य पवित्र È aie उसके सामने कोई भाषा 
नहीं ठहर सकतो। हमारा मुख्य काम हिन्दी सीखना. 
हे, पर ता भी हम ओर भाषाएं भी सीखमे । अगर 


a 


a 


De 
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हम तामील सीख लगे ता तामील बोलनेवाळां Fr 


भी हिन्दी सिखा सकेंगे।” 
श्रीयुक्त गाँधी कै व्याख्यान के उपरान्त लाहौर 
के श्रीयुक्त भगत ईश्वरदास एम० ए० ने “पंजाब में 
हिन्दी का प्रचार” पर एक उत्तम व्याख्यान दिया । 
आपने अपने व्याख्यान के आरम्भ में यह बतलाया 
कि हिस्दी की चर्चा पंजाब में पहलेपहल आज से 
चालीस वर्ष पूर्व--जब कि वहाँ पंजाअ-युनिवसिटी 
कालेज खुला था--आरम्भ हुई थी। तब से अब 
तेक WA समाज ने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कास 
किया हे; garg आदि भी इस विषय में अच्छा कास 
कर रहे हैं। इसके उपरान्त आपने पहले हिन्दू-पन 
की रक्षा करने पर जार दिया are तदनन्तर यह 
1 कि पंजाब में हिन्दी री के लिये निस्स्वाथे रूप से 
काम करनेवाले लागा की बहुत कमी हे । आपका 
व्याख्यान प्रायः आधे घण्टे सक होता रहा । उसके 
समाप्त हा जाने पर राय उदयचन्द जी ने सभापति 
श्रीमान्‌ काइमीर नरेश का लिखित व्याख्यान पढ़ 
सुनाया जा इस प्रकार था, 
“नागरीप्रचारिणी सभा के सभासदगण तथा अन्य 
महाशयवर. 
नागरीप्रचारिशी सभा के सभासदां कै कथना- 
नुसार उनके aaa वार्षिक अधिवेशन के सभा- 
पति बनने में हमें बड़ा हषे हुआ | 
इस सभा ने जा काम गत २२ वर्षा में किए हैं 
उनका संक्षिप्त विवरण हम सब ने आनन्द AT 
उत्साह सें सुना है। उससे यह प्रकट होता है कि 
सभा ने इतने समय में बद्धपरिकर हो कर अत्युत्तम 
a गम्भीर काम किया है। सभा ने बहुत सी 
प्राचीन रोर अनघे पुस्तके giza कीं, हिन्दी-साहित्य 
के गुप्त भाण्डार का अन्वेषण किया, हिन्दी काश 
प्रस्तुत किया, हिन्दी का पुस्तकालय स्थापित किया 
जिसमें ६५०० से अधिक पुस्तके हैं तथा रोर अन्य 
शास्त्रीय विषये की" छानबीन की है। इन सब से 
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स्पष्ट प्रकट हाता हे कि थे सब काम ऐसी निपुणता 
र पाण्डित्य से किए गए हैँ जिनका सभा को नि 
मान हा सकता है। इस सभा का काम केवर 
साहित्य विषयों पर ही निर्भर नहाँ रहा वरन्‌ इसे 
सभासदों आर नेताओं ने अन्य काय्यक्षेत्रों मे भी 
उत्साह, पुरुषार्थ, दूरदशिता HT TUNA से का] 
किया है । इस सभा की उन्नति का मुख्य कारा 
उसका पूर्वोक्त रीति पर चलना ही है जिसके कारा 
हमारी ब्रिटिश गवनेमेंट की सहायता ओर कृपालुता 
से पला हुआ यह पाधा (जिसे आप Her फला 
देखते ह) सदा बढ़ता ही गया । इसके अपने 
सहायता-रूपी जळ से खींचने मे राजाओं, महाराजों, 
[नों तथा सर्वसाधारण ने कोई कसी नहीं की। 
महानुभावो, हम भली भाँति खघभते हैं कि 
अपना भविष्य स्थिर करने में इस सभा ने 
अपनी कार्य प्रणाली को Naas के शिक्षा सम्बन्धी 
कार्यो में साहाय्य रूप से परिचालित करते. 
हुए बुद्धिमत्ता से काम छलिया है । हमें यह 
सुन कर बड़ा आनन्द हुआ है कि हिन्दी साहित्य. 
की उन्नति तथा उसकी समृद्धि करने में संयुक्त 
प्रात की गवनेमेंट से आपके पोषक रूप से 
सहायता दी है | जा दान,समय समय पर गवनमेंट | 


A. 


चित्त 


= 4 
ने आपकी सभा को दिए हैं उनसे उसकी दयालुता | 


प्रकट होतो है । यह बात भी हषे की है कि सात 6 
रियासतें के अधिपति आपकी सभा कै संरक्षक हैं। | 
asaza | आप जानते हैं कि देवनागरी अक्षर | 
अन्य सब अक्षरों से सुगम हैं; अतः में उन विद्वानों | 


से सहमत हूँ कि यदि भारतवर्ष की सार्वजनिक भाषा - 
कोई हो सकती हे ता वह हिन्दी ही है। ज्यों | a 


विद्या का प्रकाश भारतवषे के अन्धेरे घरों में gadi 
जायगा, ज्यां At राजभक्तियुक्त परस्पर सहायता 
के विचार ge होसे जायेंगे त्यों त्यों हिन्दी-भाषा के 
भांडार को बढ़ाने की आवश्यकता अधिक स्पष्ट 


होती हुई विद्वन-मंडडी तथा साधारण swt के : 


ख्य 


न 
l 


AA wA 
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सभा के गत २२ व 


चित्त म॑ अपना घर करता जायगी । इन सब वाता स 
हमे ee विश्वास हक इस सभा का भावष्यत्‌ 


अत्युत्तम है | 


से सञ्जना, जा उन्नति और वृद्धि आपके अपने 
E पुरुषार्थ और कार्य में हुई है उस पर आप सत्र का 
का बधाई देते हुए हम आपकी भविष्यत्‌ आशाओं की 
कारा sar ओर सफलता हृदय से चाहते € आर 
हरण श्रीविश्वनाथज्ञी के चरणां में बद्धांजलि सबिनय 
लुत प्राथना करते हैं. कि इस कार्य में वे आपका रास्ता 
फला दिखाते हुए, इस सभा की कठिन गांठों का खाळत 
mH हुए, आपके देशवासी सजनें से सब प्रकार का 
TH, सहायता Hert Me हमारे AAS का राज्य ANC 
की। में हढ़ àn चिरस्थायी करे | तथास्तु | 

ह कि अस्त मे श्रीयक्त are मातीचन्द सी० आई० Fo 
[ ने. ने सभापति महाराज काशमीर की धन्यवाद दिया 
i àr तब सभा विसजित हुई । श्रीमान्‌ महाराज 
करते. काशमीर ने चलते समय सभा की १०००) आर 
यह. श्रीमान्‌ महाराज गिद्धोर ने ५००) दान दिए | 
Ra —: 0: — 

[युत्त ~ sr A 

S सभा क गत २२ AAT का सांच्तत 
मेट AAW । 

लुता | [ जूलाई १८९३ से जून १९५९ तक | ] 

घात 6 


१८९३ fo में बाबू इ्यामसुन्द्रः 
दाख, io रामनारायण मिश्र और 
ठाकर शिवकुमार सिंह आदि कुछ 
युवक विद्याथियों ने नागरो अक्षरा 
के प्रचार ओर हिन्दी साहित्य की 
पुष्टि तथा उन्नति के विचार a 
A e सार्वजनिक सभा स्थापित करने का विचार 

| fen था | उस समय उन लोगों ने जिस सभा की 
` स्थापना की, वही यह नागरीप्रचारिणी सभा 2 | 
ye & सब से पहले १६ जुलाई सन्‌ १८९३ fo का उसके 


Í 


एप न्‌ 
RT 


ai 
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नियम आदि बनाए गए थे ऑर वही दिन सभा का 
जन्म दिन माना जाता है। दिन पर दिन उसके अधि: 
Sarai में सम्मिलित होनेवाळे लोगों की संख्या बढ़ने 
लगी | आरम्भ में अधिवेशनों में भिन्न भिन्न विषयों 
पर अच्छे अच्छ विद्वानों के लेख पढ़ जात थे। १७ 
वरी सन १८९४ को स्वर्गीय बा० राधाळष्णदास 
उसका सभापति होना स्वीकार किया र तभी 
से वे सभा के सब कामा में बहुत उत्लाहपूर्वक याग 
देने wit) २० मार्चवाळे अधिवेशन में ५० रामशक्रर 
व्यास, स्वर्गीय बा० रामदीन सिंह तथा हिन्दी के 
ine भी कई प्रतिष्ठित fast Staad डुए थे 
जिनके समक्ष alo राधाकृष्णदास ने “नागरीदास 
का जीवनचरित्र” नामक एक विद्धत्तापूर्ण लेख पढ़ा 
था। जब यह लेख प्रकाशित हा गया तत्र उसे देख 
कर jo माहनळाळ विष्णुलांछ पण्डया ने एशियाटिक 
सोसाइटी के जरनळ म. नागरीदाख के सम्बन्ध मे 
एक ठेख लिखा था जिसमें आपने कई स्थानों पर 
बा० राधाकृष्णदाख के लेख को प्रशासात्मक aat 
की थी । उस आरम्भिक अवस्था म हा राय बहादुर 
jo लक्ष्मीशंकर एम० To, IO इन्द्रनारायणसिंह 
qao To, ato रामदीनसिंह, बा० जगनश्नाथदास 
रलाकर, ५० किशोरीलाल गोस्वामी, ate रामकृष्ण 
ani alo कात्तिकप्रसाद, बा० गदाधरासह, To 
देवकीनन्दन खत्री आदि अच्छे अच्छे और प्रतिष्ठित 
हिन्दीसेवी इस सभा में सम्मिलित हा गए थे । èm- 
wan उसी समय ato इयामसुन्दरदास बी० qo 
उसके मंत्रों बना दिए गए थे जिनके अविरत परिश्रम 
ग्रार अध्यचसाय से सभा अब तक बराबर दिन पर 
दिन उन्नति करती चली आ-रही है | सभा की वच्त- 
मान उन्नत TM आपही के दिन रति के परिश्रम का. ; 
फळ है । आपके डारा सभा के इतने अधिक काम 
ire बह भो. इतनी उत्तमतापूर्वक डु हैं कि लोग 
आपके “सभा के प्राण” कहते हैं मोर यह बात 
वास्तव में है भी aga ठीक । - | 


फ़ 
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आरस्म में ही सभा का ध्यान प्राचीन हिन्दी- 
साहित्य के उस महस्वपूर्ण ग्रेशा की ओर गया ज्ञा 
हस्त-लिखित पुस्तकों के रूप में बड़े बड़े पुस्तकालयों 
तथा साधारण लोगों के मकानों में दवा दबाया पड़ा 
था और जिसके विषय में लोगों की जानकारी प्रायः 
नहीं के समान थी। हिन्दी की प्राचीन हस्त-लिखित 
पुस्तकां की खेज़ की बहुत बड़ी आवश्यकता थी | 
RFS की एशियाटिक सोसाइटी, भारतीय सरकार, 
पर्चिमोत्तर देश ( वत्तमान युक्त प्रांत ) की सरकार 
तथा पंजाब की सरकार की ओर से संस्कृत की 
प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तकें की खोज पहले से ही 
हा रही थी, अतः सभा ने उन सब से प्रार्थना की कि 
वे संस्कत पुस्तकों के साथ साथ प्राचीन हिन्दी 
पुस्तकें की भी खोज करावें। भारतीय सरकार तथा 
एशियाटिक सोसाइटी ने सभा की प्राना स्वीकार 
कर के उस सम्बन्ध में कुछ क्राम भी किया था, पर 
बह यथेष्ट ग्रेर संताएजनक नहीं था । उस समय 
हिन्दी भाषा के एक बढ़िया कोश की भी बहुत आव- 
इयकता थी जिसके निमोण' के लिये श्रीमान्‌ महाराज 
acum से आथिक सहायता की प्राथना की गई | 
महाराज ने कृपा कर १२५) सहायताथ भेजे; पर 
चह कार्य्य बहुत बड़ा था, इसलिये तुरन्त ही उसका 
आरम्भ न हा सका | Alo राधाकृष्णदास के प्रस्ताव 
पर सुप्रसिद्ध लेखकों ae angst के जीवनचरित 
प्रकाशित करना भी निइचय हुआ | तदनुसार छः 
Samat संग्रह भी की गई थीं पर कई कारणां से 
इस सम्बन्ध में A अधिक कारय न हा सका। 
हिन्दी में अच्छे अच्छ ग्रन्थ प्रस्तुत करना सभा का 
प्रत्रान उद्देद्य था, इसलिये अच्छे अच्छे लेखकों से 
इतिहास, विज्ञाने, साहित्य ae. भ्रमण आदि की 
पुस्तकें तैयार करने की प्राथना की गई। उसी के 
अनुसार बा० राधाकृष्णदास ने “हिन्दी के सामयिक 
पत्रों का इतिहास” लिखा था जिसमें बहुत सी काम 
की fre जानने याग्य” बाते हैं । 


स्कूलों are विद्यालयों आदि में नागरी का प्रचार 


करने के उद्द इय से यह निइचय किया गया कि सर. रे 
कारी शिक्षा-विभाग के द्वारा प्रति वर्ष कुळ पुरस्कार केर 
उन विद्यार्थियों को दिए जायें जा बहुत सुन्दर aR का 
स्पष्ट नागरी लिखते हा । शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर कृत 
ने कृपा कर के इस सम्बन्ध में सब प्रबन्ध कर दिए परार 
A ES c EES nA 
ग्रेर तब से प्रति वपं सभा की ओर से पारितापिक खा 
दिए जाने लगे तब से अब तक इन पुरस्कारों की. यो 
संख्या बहुत बढ़ गई है ओर उनसे यथेष्ट लाभ छप 
हुआ है | 

साहित्य की उन्नति are प्रचार करनेवाली सभा राः 
या संस्था का कास बिना एक अच्छे पुस्तकालय के 2 
नहीं चळ सकता, इसी विचार से सभा ने “नागरी. और 
भांडार” नामक एक पुस्तकालय स्थापित किया। मा 
इन सब प्रयलों ओर काय्यों' से यह बात सिद्ध हे. भर 


जाती है कि सभा ने पहले ही वषे अपने कार्यक्षेत्र 
के सम्बन्ध में सभी आवश्यक समस्याओं ओर प्रश्नों 
को अच्छी तरह समझ लिया था मरोर यथासाध्य 
उसके भिन्न भिन्न agi का कार्य्य भी आरम्भ कर 
दिया था। सभा का पहला वार्षिकोत्सव ३० सित- 
स्वर सन्‌ १८९७ fo को कारमाइकल लाइब्रेरी में 
पं० लक्ष्मीशंकर मिश्र एम० qo के सभापतित्व मे | 
हुआ था जिसमें बाबू राधाकृष्णदास ने हिन्दी साहित्य ' 
के इतिहास तथा सभा के उद्दे इयों आदि के सम्बन्ध © 
में एक बहुत उत्तम निबन्ध पढ़ा था। सभापति मिश्र | 
जी ने अपने व्याख्यान में नागरी अक्षरों के गुण बत- | 
लाए थे और लोगों का भ्यान हिन्दी A वैज्ञानिक | 
पुस्तके की आवश्यकता पर आकर्षित किया था। - 
सभा की प्रार्थना पर एशियाटिक सोसाइटी हिन्दी ! 
पुस्तकां की जा खेज करा रही थी, सन्‌ १८९५ कै | 
आरम्भ में उस खोज के फल स्वरूप कई ऐसी | 
प्राचीन पुस्तकां का पता लगा जिनकी पहले किसी | 
को खबर भी न थी | उस समय तक लोगो की यही | | 
धारणा थी कि काव्य के लक्षणां आदि के णाचा । 
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में सबसे पहले कैशवदास ने ही “रसिकप्रिया 
बरार “कविप्रिया” नामक ग्रंथ लिखे थे; पर खोज a 
केदाच से पहछे का लिखा हुआ भी एक ग्रंथ इस विषय 
का मिलता था । इसके अतिरिक्त मुसळमान हिन्दी कवि 
कुतबन का लिखा हुआ “ gma” नामक एक बहुत 
प्राचीन काव्य भो मिला था, पर अभाग्यवश वह 
खंडित था । इन ग्रंथों के मिलने से खाज की उप- 
भागिता सिद्ध हा गई me सभा ने अधिक विस्तृत 
रूप में खाज का काम जारी रखना RIAA किया | 
हिन्दी भाषा ae साहित्य के प्रति छेगों म॑ ng- 
राग उत्पन्न करने के लिये उस समय भिन्न भिन्न 
स्थानों में पक डेपुटेशन भेजना उच्चित समझता गया 
fre इसी लिये ato इयामसुन्द रदास बी० To, बा० 
माताप्रसाद THe To WMT बा० कात्ति कप्रसाद खत्री 
प्रयाग तथा लखनऊ गए । उसी समय से सभा का 
कार्यक्षेत्र बढ़ना आरम्भ हुआ था। सभा ने ऐसे 
काम हाथ में लिए थे जिनमें आगे चछ कर उसकी 
सारी शक्तियों का आवश्यकता हाती | उस समय 
सभा का विचार था कि बड़े बड़े सरकारी कमैचारियों 
Src अधिकारियों से इस बात की प्रार्थना की जाय 
कि थे सर्वसाधारण से सम्बन्ध रखनेवाले अदालती 
कामे मे नागरी के व्यवहार की भी आज्ञा दे | अदा- 
छवी सम्मन आदि उर्दु में ही भरे जाते थे जिसके 
कारण सर्वसाधारण को बहुत असुविधा हाती थी, 
अतः arg आफ रेविन्यू से इस विषय में प्राथना की 
गई जिसका फल यह हुआ कि शीघ्र ही इस आशय 
की एक आज्ञा प्रचारित हुई कि सम्मन आदि नागरी 
re sg दोनों अक्षरों में भरे जायँ | इन प्रान्तों मे 
जहाँ के अधिकांश निवासियों की भाषा हिन्दी ही थी, 
इस बात की बड़ी आवश्यकता थी कि अदालतों मे 
दरखास्ते आदि नागरी में भी लिख कर दी जा स्क। 
सन्‌ १८९५ मे जब इस प्रांत के छोटे लाट सर 
(mama लाडे ) पन्टनी मैकडानल काशा में आए 


l तब सभा ने एक अभिनन्दनपत्र दे कर उनसे इस 
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सम्बन्ध में प्राथना की । श्रीमान, ने छपापूरवेक सभा 
की इस प्राथना पर विचार करना स्वीकार att 
सर्व साधारण के यह विषय भळी भाँति समभाने के 
लिये “नागरी क्या है ?” नामक एक पेंफूलेट बिना 
मूल्य वितरण किया गया । इसी बीच में सभा का 
मात्म छुआ कि श्रीमान. महाराज ग्वालियर अपने 
राज्य में नागरी का प्रचार करने की आवश्यकता 
समभ रहे हैं, अतः सभा ने तुरन्त ही इस सम्बन्ध 
में श्रीमान. के पास एक मेमारियळ भेजा | उसी समय 
Swit के यह भी शुभ समाचार मिळा कि रीवाँ 
राज्य में हिन्दी का प्रचार हा गया । इन शुभ लक्षणों 
से उत्साहित हो कर सभा ने इस प्रान्त में और भी 
जारां से इस सम्वन्ध में ग्रान्दोळन करना आरम्भ 
किया Mt आठ सञ्जनों की एक समिति स्थापित कर 
दी । उन खज्जनों ने भिन्न भिन्न स्थानों मं घूम कर 
इस ग्रान्दाळन में लोगे! की सहानुभूति प्राप्त की | 
माननीय ५० मदनमाहन मालवीय ने भी उस समय 
इस सम्वन्ध में बहुत कुछ काम किया था | 

उन्हा दिनों यह भी प्रवाद फैला था कि सरकार 
फारसी लिपि के स्थान में रोमन लिपि के प्रचार के 
प्रश्न पर विचार कर रही है; इसलिये लोगों का 
विशेष चिन्ता उत्पन्न हुई । सभा की ओर से एक 
पे फ्लेट की बहुत सी प्रतियाँ छाप कर मुफ्त बाटी 
गई थो जिसमें रोमन लिपि के दोष मरौर नागरी लिपि 
के गुण बहुत अच्छी तरह दिखळाप गए थे । इस 
का परिणाम यह हुआ कि २७ जुलाई सन. १८९६ 
के But का शान्त MT संतुष्ट करने के लिये सर- 
कार ने उस प्रवाद का खंडन प्रकाशित कर दिया । 

उस समय तक सभा का कोई ऐसा मुखपत्र नहीं 
था जिसके द्वारा वह हिन्दी सम्बन्धी. प्रश्नों पर विचार 
करतो ac सर्व साधारण का अपनी कारचाइयों की 
बराबर सूचना देतो रहती | जुलाई सन्‌ १८९६ से 


उसने नागरीप्रचारिणी पत्रिका नामक एक जैमासिक | 


पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया जे आगे 


a 


Simm EES 
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चलकर मासिक हो गई ओर जिसमे भिन्न भिन्न 
विषयों पर मालिक लेख ओर सभा के ग्रधिवेरानों 
कै संक्षिप्त काय-विवरण रहा करते हैं । 

५ सितम्बर सन्‌ १८९६ का पेरिस में The Tn- 
ternational Congress of Orientalists का एक 
अधिवेशन हेनेवाळा था | सभा ने इस बात का यह 
बहुत ही उत्तम ओर उपयुक्त अवसर समभा कि 
ससार के बड़े बड़े विद्वानों का ध्यान प्राचीन विशाल 
हिंदी साहित्य की ओर आकर्षित करे । श्रीयुत बाबू 
इयामसु दरदास बी० To ने बहुत ही याग्यतापूर्वक 
प्राचीन हिंदी भाषा तथा साहित्य का एक संक्षिप्त 
इतिहास तैयार किया ग्र उक्त कांग्रेस के भारतीय 
विभाग के मंत्री के पास भेज दिया। इसका फल भी 
आशालुरूप ही हुआ । तब से बहुत से लोगों का 


' ध्यान हिंदी की ओर आकर्षित हुआ जिनमें से उसके 


मंत्री डा० लेवी विशेष रूप से हिंदी के भक्त हे! गए। 

इस प्रान्त के स्कूलों मे देशी भाषा की शिक्षा 
का क्रम संसाषजनक नहीं था अतः सभा ने सरकार 
तथा शिक्षा-चिभाग से इस. संबंध में लिखापढ़ी की । 
इसके अतिरिक्त कवियां तथा कवि समाजो से भी इस 
बात की प्रार्थना की गई कि चे or गार आदि तक ही 
बद्ध न रह कर काव्यो का विषय-क्षेत्र रोर विस्तृत 


. करे ane उसे ऐसा रूप दे जिसमे वह सर्वे साधारण 


के लिये अधिक रुचिकर He लाभदायक हे! जाय | 
सभा ने जा नागरीभाँडार नामक पुस्तकालय 
खाल wat था, स्वर्गीय बाबू गदाधरसिंह ने अपने 
आय्यभाषा नामक बड़े पुस्तकालय की सब सामग्री 
सभा के उस पुस्तकालय का दे कर उसे बहुत कुछ 
विशाल ग्रार स्थायी बना द्या । २५ जुलाई सन्‌ 
१८९८ को उक्त-चाबू साहब ने एक दानपत्र द्वारा 
अपनी सारी सम्पत्ति सभा के पुस्तकालय को दे दी । 
इस दानपत्र के सम्बन्ध में मुकदमा भी चला था 
जिसमें अंत में सभा की ही जीत हुईं। उस समय 
तक सभा के खभासदां की संख्या भी बहुत बढ़ 
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गई थी, उसकी पुस्तकों की Pat भी खूब ap 
लगी थी आर श्रीमान, महाराज साहब रीवाँ तश 
स्वर्गीय महाराज भिनगा जैसे सहायकों से ga 
बहुत कुछ दान स्वरूप भी मिळ चुका था जिससे 
उसकी आर्थिक अवस्था बहुत सुधर गई थी। सभा) 
अब तक जो काम किए थे उनके कारण सर्व साधा 
रण तथा सरकार की हए में उसका आदर भो खूर 
बढ़ गया। उन feat की सरकारी पडमिनिस्ट्रशन 
Rite में सभा के सम्बन्ध मे जा कुछ निकला था 
उसका आशय यह था-- प्रजा के साहित्य Gea, 
कार्यों का चणेन करसे हुए इस स्थान पर यह 
बतला देना भो उचित जान पड़ता हे कि बनारस ॥ 
arate नास की एक सभा है जा हिती 
भाषो मे विठ्ठत्तापूण ग्रंथ आदि प्रकाशित कर के हिन्दी 
साहित्य की वृद्धि करना चाहती है ।” 
सन्‌ १८९७ मं फ्रांस के डा० लेवी ने ami 
पधारने की कृपा की थी ae वह उसके एक अधि: 
वेशन में उपस्थित भी हुए थे । उन्होंने सभा के 
RAT पर बहुत ही संताप प्रकट किया था। १६ 
जुलाई सन्‌ १८९८ के सभा का वार्षिक उत्सव बड़ी 
धूमधाम से मनाया गया जिसके सभापति काशी के 
मजिस्ट्रेट मि० काब हुए थे । इसके अतिरिक्त भिनगा 
के कु वर साहब, जयपुर कै ठाकुर साहब, प्रो०\ 
Weal, to श्रीव्स, ज्वाइन्ट भजिस्ट ट मि० मन्सन्‌,# 
भहामहेापाध्याय Go सुधाकर द्विवेदी, महामहे।पा 
च्याय ५० महेशचंद्र न्यायरल आदि बड़े बड़े महानु 
भावों ने अपनी उपस्थिति से उक्त अधिवेशन की 
शोभा बढ़ाई थी । लोगों में खूब उत्साह फैला था. 
ओर सभा कै सु दर भविष्य के बहुत कुछ ey 
दिखाई देने लगे थे । | 
उस समय हिंदी लिखने की काई Aaa शैली 
नहीं थी । बहुत से शब्द आदि ऐसे थे Are लोग 
मनमाने रूप में लिखते थे । यह दाष भाषा के लिये 


बहुत ही हानिकारक था करक अतः सभा ने भिन्न _ भिन्न ५ 
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विद्वानों की सम्मतियां एकत्र करने, भाषा को पक 
निश्चित रूप देने आर हिंदी की दोळी तथा व्याक- 
रणा के सम्बन्ध में कुछ प्रश्नों की मीमांसा करने के 
लिये ग्यारह खञ्जनो की पक समिति संगठित की। 
बहत कछ विचार ग्रार वादानुवाद के उपरान्त 
कमेटी ने अपनी रिपोट तैयार की जिसमे हिंदी का 
शेली ae व्याकरण आदि के सम्बन्ध मे उसने कुछ 
विशेष नियम निधीरित कर दिप थे । विदेशी भाषाओं 
से आए हण झाब्दों के रूप, विभक्ति, प्रत्यय, विन्दु, 
azae me सभी विवादस्रस्त विषया के सम्बन्ध 
मं लब कमेटी ने विशिष्ट सिद्धान्त निदि ष्ट कर दिप 
यर भाषा तथा लिपि का मागे बहुत खी कठिना- 
Tai से साफ कर दिया | 
पाठ्य पुस्तकों के दोषों आदि की सभा बहुत 
Rat से आलोचना कर रही थी | उसके आन्दालन 
का फळ यह हुआ कि स्वर्गीय बा० इन्द्रनारायण सिह 
ato To भी टेक्स्ट बुक कमिटी के मेम्बर चुन लिप. 
गंए | यद्यपि सभा का केवल इतना ही उद्द इय नहा 
था तथापि इससे उसके अभीष्ट की बहुत कुछ सिद्धि 
हा गई | 
उन दिनों अदालतों में नागरी के प्रचार कै 
सन्बन्ध मे बहुत आन्दोलन हा रहा था am उसके 
लिये सरकार की सेवा मै एक बहुत बड़ा मेमोरियल 
भेजा जाने को था । जिस समय मेमोरियल को तैया- 
Rai हा रही थां, उस समय सभा ने अपने पजेन्टों 
के चारों ओर भेज कर प्रायः साठ हजार मनुष्यों 
के हस्ताक्षर कराए थे। इसी कार्य के लिये ate 
इयामसुन्द्रदास बी० To प्रयाग तथा लखनऊ गप 
थे । उसी अवसर पर माननीय Yo मदनमाहन माळ- 
वीय ने “The Court Character & Primary 
Education» नामक प्रसिद्ध पेम्फ्लेट प्रकाशित 
कराया था जिसमे नागरी अक्षरां के खूब प्रचार 
करने पर बहुत जार दिया गया था। २ माचे सन्‌ 
१८९८ को इस प्रांत के छारे लाट सर णन्टनी (आज- 


कळ लाड) मेकडानळ की सेवा में एक डेपुटेशन 
गया था जिसमे निम्नलिखित सज्जन सम्मिलित थे, 

( १ ) श्रीमान महाराज खर प्रतापनारायण सिंह 
के० सी० आई० ई० अयाध्या, (२) राजा रामप्रताप- 
सिंह मांडा ( २ ) राजा बलबंतसिंह सी० आई० ई० 
आवागढ़ ( ४ ) राजा घनश्यामसिंह मुरसान, अली- 
az (%) माननीय राजा रामपाळस्िंह रामपुर 
प्रतापगढ़ ( ६ ) राजा सेठ लक्ष्मणदास सी० आई० 
ई० मथुरा ( ७ ) राय सिद्धश्वरीप्रसाद्‌ नारायर्णासह 
बहादुर सलीमगढ़, गोरखपुर (८) रायकु वर हारा 
चरण मिश्र बहादर, बरेली ( ९ ) राय कृष्णसहाय 
बहादर सभापति देवनागरी प्रचारिणी सभा मेरठ 
( १० ) राय निहालचंद बहादुर मुजफ्फरनगर (११) 
माननीय राय श्रीराम बहादुर एम० To पुळपूळ० बी० 
( १२) राय ,प्रमदादास मित्र बहादुर एम० To 
बनारस ( १३ ) माननीय सेठ रघुवरदयाल सीतापुर 
(१५) मुन्शी रामप्रसाद एडवोकेट इलाहाबाद 
हाईकोर्ट ( १६ ) do सुन्दरछाल एडवाकेट इलाहा- 
बाद हाईकाट और ( १७) To मदनमाहन मालवीय 
बी० qo पळपल बी० सभा के प्रतिनिधि | 

डेपुटेशन की प्रार्थना श्रीमान्‌ ने बहुत ध्यान- 
पूर्वक सुनी थी ग्रार उसका बहुत आशाजनक उत्तर 
दिया था। डेपुटेशन की सब बातों को स्वीकार 
करते हुए श्रीमान्‌ ने कहा था कि इस सम्बन्ध में 
ज्ञा कुछ सुधार या परिवर्तन किया जायगा उसके 
लिये सभी आवश्यक प्रदनों ओर अंगों पर बहुत हीं 
गूढ़ विचार की आवश्यकता होगी । श्रीमान के इस 
उत्तर से यह पता लग गया था कि सरकार इस 
प्रश्‍न पर अच्छी ave विचार कर के इस 
प्रार्थना का बहुत से BAA स्वीकार कर लेगी) 
सरकार को इस काम में सहायता देने Me माग की 


कठिनाइयां दूर करने के लिये सभा ने भिन्न भिक्ष _ 
स्थानां पर ऐसी संस्थाएं स्थापित करना निद्चिचत _ 


किया जा सर्व साधारण के अदालतों में नागरी का े 
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प्रचार हाने के लाभ ae उपयागिता आदि भली 
भाँति समभा दु । इसी उद्देश्य से लखनऊ, प्रयाग, 
शाहजहानपुर, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, मुरादाबाद, 
सहारनपुर, आगरा, बाराबंकी आःद्‌ स्थानों में 
नागरी सभाएं स्थापित की गई ओर ate 
इयामसुन्दरदास ओर बा० कृष्णबलदेव वस्म ने भी 
इसी उद्देश्य से अनेक स्थानों में भ्रमण किया था । 
प्रायः संस्कृत के अधिकांश पण्डित हिन्दी भाषा 
से बिलकुल ही अनभिज्ञ हुआ करे हें । इस त्रुटि 
को दूर करने केलिये सभा ने शिक्षा-विभाग के 
डाइरेकुर का लिखा कि वह संस्कृत के विद्यार्थियों 
के लिये हिन्दी को अनिवार्य कर देने के प्रश्‍न पर 
विचार करे | यदि संस्कृत के विद्यार्थियां के लिये 
हिन्दी पढ़ना ग्रनिवाय्य हा जाता ते संस्कृत के पण्डि 
आधुनिक शिक्षा तथा सुधार आदि के सम्बन्ध की 
बहुत सी बातों से परिचित, हे! जाते । 
सन्‌ १८९८ में श्रीमानछाटे लाट काशी आए थे । 
डस समय सभा का एक डेपुटेशन श्रीमान की सेवा 
में उपस्थित हुआ था। डेपुटेशन के मेम्बरों से श्रीमान्‌ 
ने बहुत देर तक बात चीत की थी। उस बीच में 
श्रीमान्‌ ने कहा था कि हिन्दी उतनी शीघ्रता से 
नहीं लिखी जा सकती जितनी शोघता से उदू लिखी 
जाती है। उस अवसर पर महाप्रहेपाध्याय पं० 
सुधाकर द्विंदेदी ने तुरन्त श्रीमान्‌ के सामने हिन्दी 
के कुछ. वाय इतनी शीघ्रता से लिख कर दिखला दिए 
जितनी शोधता से काई साधारण मुंशी उर्दू लिख 
सकता है। ६ सितंबर सन्‌ १८९८ को सभा की 
नियमानुसार रजिस्ट्री gil उस समय सभा कै 
amagi की संख्या २४७ हा गई थी । ; 
daze बुक HAS की अनुमति से सभा ने “भाषा 
पत्रबोध', 'भाषासारसंग्रह', “खेती विद्या की पहली 
पुस्तक' आदि कई पुस्तक तैयार कराई थीं जो पीछे से 
पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित हा गई । सभा ने बाबू 
जगन्नाथदास CUAL रचित हरिइचन्द्र नामक एक 
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बहुत ही उत्तम छोटा काव्य भी प्रकाशित किया था। __ 
उस समय हिन्दी में प्राचीन भारत का काई उत्तम 
इतिहास नहों था इसलिये सभा ने सि० आर७ सी, | 
दत्त कृत History of Civilisation in Ancien Me 
India का हिन्दी अनुवाद करने का प्रबंध किया था 
पर कुछ लोगों ने इसका विरोध किया | अतः उसका 
काम एक अलग कमेटी के! सांप दिया गया जिसमे 
उसे प्रकाशित कर दिया । 
सभा बीच बीच में वैज्ञानिक पुस्तक ओर निबंध 
आदि लिखवाने का भी प्रयल करती थी; पर जव. 
कभी किसी खञ्जन से किसी वैज्ञानिक विषय फ sy 
काडे लेख या ग्रंथ लिखने की प्रथना की जाती तब इनद 
उसे स्वीकार करते हुए लोग यही कहते कि सभा हमे द्राः 
विज्ञान-सम्बन्धी पारिभाषिक शाब्द संग्रह कर दे। की 
अस्त में सन १८९८ fo में सभा ने एक वेज्ञानिक दिर 
कोशा बनाना Rae किया ओर उसके सम्बन्ध में. की 
सब प्रश्नों पर विचार करने के लिये एक कमेडी स्था. प३ 
पित कर दी । जब भिन्न भिन्न विषयों के अंगरेजी के. खा 
at 
a 
मे 
al 
ढं 
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पारिभाषिक शब्द एकत्र हा चुके तब सभा ने निम्न 
लिखित सञ्जना को उनके हिन्दी समानार्थक शब्द 
बनाने का काम सोंपाः-- 
बा० इयामसुन्द्रदास्‌-भूगोल । 
बा० ठाकुरप्रसाद--रसायन र मातिक । ' 


Ho Ho qo सुधाकर ढविवेदी-ज्योतिष! # T 
qo महावीरप्रसाद द्विवेदी--दशंन शास्त्र | क 
qo माधवराव सप्रे-अर्थ शास्त्र | q 
जब सब विषयों के पारिभाषिक शाब्द बन चुके २ 
तब उनकी प्रतियां छाप छाप कर बहुत से बड़े बडे , T 
विद्वानों के पास विचार àn सम्मति आदि के लिये) T 
भेज दी गई । साथ ही सभा ने पंजाब, मध्य प्रदेश, | 
बंगाल तथा संयुक्त प्राग्त के शिक्षा-विभागों से भी. ; 
इस विषय मे सहायता माँगी । मध्यप्रदेश के शिक्षा. 3 
विभाग ने जबलपुर के ट्रेनिंग स्कूल के | स 


सुपरिंटेडेंट to विनयकराव जी को इस काम मै 
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सहायता देने के लिये नियुक्त किया । पंजाब के 
शिक्षा-विभाग ने पहले लाला HAUTA एम० To का 
नियुक्त किया था पर पीछे से जब वह कमेटी के 
अधिवेशनें में न आ सके ता उसने लाला खुशीराम 
qno to को भेजा । बंगाल के शिक्षा-विभाग ने 
पहले बलदेवराम बी० प० को और तदुपरांत स्कूळां 
असिस्टेंट इ'स्पेकटर लाला भगवतीसहाय THe 
go बी० azo को भेजा | काश के शब्दों का दाह 
रामे र उनपर विचार करने का काम काशी में हुआ 
था । दर्शन शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों के फिर से 


च 


देगदराने के लिये बा० भगवानदास THe To, बा? 
इन्दनारायणस्िंह एस० To, ATO वनमाळी चक्रवर्ती 
ne साहित्याचाय पं० रामावतार पाण्डेय एम० To 
की एक स्वतंत्र सब कमेटी नियुक्त की गई । २७ 
दिसंबर सन्‌ १९०३ के Revision Committee 
की जो बैठक हुई थी उसमे वम्बई के प्रो० Tro Ho MST 
ugo qo बी० एससी०, बनारस के प्रो० To सी० 
सान्याळ एम० To, बम्बई के प्रो) To सी० रानडे 
बी० qo आदि आदि सञ्जन भी सम्मिलित हुए थे! 
सज प्रकार के संशोधनों आदि के उपरांत सन्‌ १९०६ 
में बह काश alo इयामसुन्दरदास द्वारा सम्पादित 
हा कर प्रकाशित हुआ । भारतीय भाषाओं में अपने 
ढंग का यह पहला कोरा था | इसकी उपयेगिता केवळ 
इसी बात से सिद्ध हे सकती है कि इस काश का 
कनाड़ी भाषा में अनुवाद भी हुआ था आर मराठी 
तथा गुजराती के वैज्ञानिक काशों में भी इसके सब 
शब्द ले लिए गए थे । मद्रास प्रांत के बहुत से 
वैज्ञानिक ग्रंथों में भी इस काश के शाब्द लिए 
गए थे | 

हिन्दी की प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तकों की खाज 
का काम बहुत ही मंद गति से हो रहा था क्योंकि 
परियाटिक सोसाइटी उसके लिये अधिक तत्परता 
नहीं दिखला रही थी | उसी अवसर पर पशियाटिक 
सोसाइटी के वार्षिकात्सव पर बड़े लाट लाडे कञैन 
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की पक बक्तता से जो ऐतिहासिक खाज के बहुत 
बड़े पक्षपाती थे, सभा का कुछ समाधान हुआ 
dar उसने खाज का काम अधिक विस्तृत रूप से 
करने के लिये भारत सरकार से कुछ वार्षिक सहायता 
की प्रार्थना की । उसी समय सरकार का ध्यान खन. 
१९.०० में Bala मलुष्य-गणना की ओर भी 
mea किया गया था, जिसके सम्बन्ध में सभा ने 
यह प्रार्थना की थी कि गणना भाषाओं के विचार से 
हा, जिसमें देश की समस्त भाषाओं र उनके 
भाषियोां की संख्या का भी ठीक ठीक पता लग जाय | 
सन्‌ १८९९ में सरकार ने खोज के काम के लिये सभा 
के ३०० ) वार्षिक सहायता देना और उसकी दैय्यार 
की हुई रिपोर्ट के अपनी ओर से छपवा दे ना स्वीकार 
किया | खाज का महत्वपूरी काम बा० इयामसुन्दरदांस 
को सांपा गया, जिन्हाने बहुत दिनों तक इस काम 
को बहुत योग्यता र उत्तमतापूर्वक किया | उनकी 
तैय्यार की दुई Ret की प्रशांसा डा० ग्रियर्सन, 
ato हासली, मि० ग्रिफिथ; ्रो० दार्थ और ste पिशे 
आदि बहुत बड़े बड़े विद्ठानां ने की है! 


( शेष आगे । ) 


माठ-भाषा-सेवी समाओं की एक त्रुटि 
के दूर करने का उपाय । 


काटिशः धन्यवाद है उस जगत-नियन्ता को 
जिसकी कृपा से मात-भाषा की उन्नति दिनें दिन है। रही. 
है ग्रेर उसके पुत्र नागरीप्रचारिणी तथा अन्य ऐसी 
ही मातू-भाषा-सेवी सभाओं तथा संस्थाओं की 
स्थान स्थान पर स्थापना कर अपनी भक्ति का परि- 
चय दे रहे हैं। परन्तु अब तक इस बात पर ध्यान 
नहीं दिया गया कि भारतवर्षोय मातृ-भाषा की सेवा 
करनेवाली सम्पूर्ण सभाएँ तथा संस्थाएँ एक सूत्र में 
रहे जिससे कार्य सुप्रबन्ध के साथ चलता रहे तथा 
प्रचार में वा प्रचार-प्रयत्न- में सुगमतापूर्वक वे एक 
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दूसरी की सहायक हो सके | इस ale को देख 
इस बात की आवश्यकता हा गई है कि एक सूची 
सस्पूणे सभाओं की प्रकाशित हाती रहे । इस कमी 
का दूर करने के लिये इस प्रकार की सूची प्रकाशित 
करना निश्चय हुआ है। अतः सम्पूणे भारतवर्षीय 
मातृ-भाषा का प्रचार करनेवाली सभाओं के मंत्री 
महोदयं तथा उन सजाने ( जिनको इस प्रकार 
की सभाओं का ज्ञान हा) से चिनीत निवेदन है कि 
यदि वे इस काय्य को उपयोगी समभे at अपनी अपनी 
सभा का ब्योरा नीचे लिखे नकशे के अनुसार यथा 
शक्ति शीघ मन्त्री नागरीप्रचारिणी सभा बुलन्दशहर 
के पास भेज देने की कृपा कर | 


नकशे का नमूना । 


१--सभा का नाम | i 
२-देश का नाम ( भारतुवषे अथवा समुद्र-पार 
का कोई देश ) | > 
३--खूबे का नाम | 
४--ज़िले का नाम | 
०५--उस स्थान का नाम जहाँ सभा स्थापित है । 
६--मंत्री का नाम पूरे पते सहित | 
७--उस नगर या ग्राम तथा स्थान का नाम जहाँ 
कार्यालय स्थापित है | 
८--डस डाकघर का नाम जिसके अन्तगत कार्यी- 
लय है । 
९--सभा कै उद्देश्य | 
( नाट ) यदि नियमावली छपी हुई हा ता उसकी 
एक प्रति भो भेजने की कृपा करनी चाहिए | 
१०--यदि किसी सभा की शाखा हा ता उसका नाम 
पूरे पते सहित । 
११--यदि किसी सभा से सम्बद्ध हा तो उसका नाम 
er पते सहित | 
१२-यदि सभा किसी देशी राज्यान्तगत हा ता उस 
राज्य फालाम,। .' 
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१३--श्रार विशेष व्योरा जे आप देना ATE | 


१४--इस.विषय पर अपनी सम्मति कि कान सी सभा 


प्रतिनिधि हानी चाहिए श्रौर क्या आपकी 


सभा उसके अपनी प्रतिनिधि स्वीकार 


करती है । 
१५--यदि काय्य को देखने के लिये एक 


~ 


TT, 


इन्स्पेकूर नियत हो ते आपकी सभा क्या 


मासिक सहायता देगी | 
१६--अपनी सस्मति लिखिए कि इस सूची मे ग्रा 
क्या विषय रहने चाहिए । 
प्राथेना--कृपया नकशा बना कर खाने खींच कर 
क्रम से भर कर शुद्ध और स्पष्ट लिखिए | 
कृपाभिळाषी,-- 
बाबूराम AWAY गौड़, 
मन्त्री ना० To सभा, 
बुलन्दशहर | 


aN 
साधारण AANA 
शनिवार तारीख २७ नवस्बर १६१४ संध्या के 
स्थान-लभाभवन | 


उपस्थित 
बाबू इयामसुन्द्रदास ato To सभापति 


बाबू गौरीशंकर प्रसाद बी० qo पळपळ० बी० | 


बाबू अमीरस्िंह 

पंडित रामचन्द्र शुक्र 

बाबू जगन्मोहन सम्मा 

बाबू रामचन्द्र वम्मी 

बाबू जयनारायणसिंह 

बाबू बाळमुकुन्द्‌ ATA 

बाबू हरिप्रसाद पालेधी बी० qo 
बाबू अम्बिकाप्रसाद गुप्त 

बाबू गोपालदास 


5 


e << अ अ 
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(१) गत अधिवेशन ( तारीख ३० अक्तबर १९१५ ) मिश्रबन्धु विनोद भाग १, २ और ३ 
समो क्वाकार्यं विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ डित सोमेश्वर दत्त घुक्क-सीतापुर 
पक्षी (२) सभासद होने के लिये निम्न लिखित सज्ञनों के विनाद वैचित्र्य 
कार कार्म उपस्थित किए गए रोर स्वीकृत ZT! पंडित जगन्नाथ पुच्छरत--अम्ठतसर 
१ पंडित महादेव गोविन्द सावरकर ची० ०८० नतीन चन्द्रोदय | 
नि एळफ्ळ० ची०-वकीळ, अकोळा UY पंडित उमरावसिंह त्रिपाठी--याळपुर 
का २ बाबू ओंकारमळ सराफू--६८० सूतापट्टी-- रहीमरलाकर 
कलकत्ता ay शैकर स्टोखे, गणेदागंज--छखनऊ 
ग्रा 2 बाब्रू तुलसीदास--सेक्रेटरी--शारदाभवन भारतीय हृदय 
' लाइब्रेरी-जबलपुर १॥) पंडित शिवनारायण मिश्र--प्रताप कार्यालय 
| कर ४ ठाकुर. नन्दकुमारसिंह--वकील--सहस- कानपुर 
राम wy भक्तियोग 
५ बाबू चम्पाछाछू--पींचा जैनी--पो० सरदार बावू विजयकृष्ण सेन--भागलपुर 
शहर--राजपूताना ५) गर्भिणी तथा गभ चिकित्सा 
बाबू भागवतसिंह-रजिस्ट्रार कानूनगो पंडित चतुभुज मिश्र, नौआगढ़ी--गया 
सदर तहसील--गाज़ीपुर UY गयावासी , 
७ पंडित शंकर नत्थो बाकथल कार--हेडमास्टर भागवत ( ददाम स्कन्ध ) 
स्कूल सिहावा रायपुर १॥ मनोहर रामायण 
| ८ बाबू विश्रामसिंह-हेड मास्टर--स्कूलनगरी aq जटाशंकर ळीलाघर त्रिवेदी, अहमदाबाद 
ps रायपुर १॥) उत्तम सन्तति 
| ९ बाबू मनोराम जैन--हेडमास्टर--प्रा० स्कूल खरीदी गई 
-र्‍सांकरा UY मेघदूत 
१ १९ बाबू रिखीराम--हेडमास्टर--प्राइमरीस्कूल रामचरितमानस 
p --मल्हारी--तहसील धमतरो-- उदयप्रकाश 
fo जि० रायपुर uy षोडशी 
| ११ बाबू सावंतराम--हेडमास्टर--स्कूल तारा 
फरखोंवा--रायपुर १॥) स्वर्गीय जीवन 
(३) निम्नलिखित सभासदों के इस्तीफे उपस्थित अद्भुत कथा 
; किए गए ओर स्वीकृत हुएः-- सोमलता भाग २ 
i १ पंडित बलभद्रप्रसाद्‌ वाजपेयी--हमीरपुर कष्णकामिनी a. 
| २ पंडित नारायण बैजनाथ काल--काशी सुरेन्द्रसुन्द्री 
| (a) निम्नलिखित पुस्तकं धन्यवाद पूवक स्वीकृत हुई विरहिनी ब्रजांगना 
| बाबू इयामसुन्द्र दास बी० ए०--छखनऊ मोयेविजञय ळे 
J o रामचरित मानस मेरे gaa , * ` 
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स्वप्नवासवदत्त 
सीता वनवास 
पद्मपुष्पांजलि 
किरणमयी 
साभाग्यव॒ती 
बहराम बहरोज 
स्वास्थ्यरक्षक 


(५) सभापति के धन्यवाद दे सभा विजत हुई | 


— i 9 ~ नट 


ACLA ALA 
अबन्चकारणा सामात | 
शनिवार ता० २७ नवंबर १९१५ 


(गतांक से आगे ।) 


(१०) ato गोपालदास के प्रस्ताव पर निइचय हुआ 


कि मनोरंजन पुस्तक-माला, हिन्दी-शब्द्सागर, 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका are नागरीप्रचारिणी 
ग्रन्थमाला के ग्राहक बढ़ाने, सभा के सभासद 
बनाने तथा सभा की अन्यान्य पुस्तकें की बिक्री 
के लिये निम्न-लिखित Raat पर तीन ट्रेवलिंग 
पजेण्ट नियत किए sia जिनमें से एक बिहार 
की ओर, दूसरा संयुक्त प्रदेश में श्रोर तीसरा 
मध्य प्रदेश की ओर भेजा जाय | 
(१) प्रत्येक ट्रेवेलिंग एजेण्ट का मासिक देतन १५) 
₹० रवखा जाय | उनकी मासिक बिक्री १५० ) 
eo की हाना चाहिए are किसी अवस्था में वह 
१००) Ho से कम की न हे! । १५०) रु० से 
अधिक की जितनी. बिक्री एक मास में कोई 
पजेण्ट करे ४उसपर उसे वेतन के सिवा १०) 
सैकड़ा कमिशन भी दिया. जाय । 
(२) एजेण्टों की मासिक बिक्री में पुस्तकां की 
नगद बिक्री के सिवा निम्नलिखित रकमे भी सम- 
भी जाये «अर्थात्‌ .मनारंजनपुस्तकमाळा तथा 
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हिन्दी-शब्द्सागर की प्रकाशित संख्याओं > 
मूल्य जो ग्राहकों से प्राप्त हा श्रार पत्रिका ३ 
ग्रन्थमाला के ग्राहकों तथा सभा के TARR 
से जितना द्रव्य प्रथम बार प्राप्त हा | 

(३) Tava का केवळ पूरे मूल्य पर ही पुस्त 
बेचने का अधिकार होगा | 

(४) पजेण्टां का तीसरे दजे का रेल भाड़ा तथा 
कुळी आदि का व्ययं दिया जायगा जे aa 
साधारणतः ५) go से अधिक न हद । 

(५) पजेण्डों को किसी ग्राहक वा सभासद्‌ है 
किसी अवस्था मे चन्दा चा अग्रिम मूल्य ले 


, का अधिकार न होगा । 
(६) तीनो एजेण्डों से से एक का व्यय मनोरंजन 


पुस्तकमाला से, दूसरे का हिन्दी-दाब्दसागा 
से र तीसरे का पुस्तक्कां की बिक्री से 
दिया जाय | 

(७) यह कार्ये तीन मास तक परीक्षार्थ चलाया 
जाय ओर TR की मासिक बिक्री के लिये 
जा रकम ऊपर. नियत कर दी गई है उतनी विक्री. 
यदि बराबर होती रहे ता यह कार्य सदैव. 
चलता रहे | | 
(८) इन नियमा के अनुसार एजेण्टां को नियत 
करने वा काय संतोषजनक न होने पर उन्हे, 
पदच्युत करने का अधिकार मंत्री का हागा। | 


(११) पण्डित केदारनाथ पाठक का २४ नवम्बर का 


(१२) निश्चय हुआ कि हिन्दी पुस्तकां की तृतीय तेवा 


पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्होंने पुस्तका. 
लय की सूची के सम्पादन से इस्तीफ़ा दिया था।' 
निइचय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय ग्रोर . 
पुस्तकालय के निरीक्षक से प्राथना की जाय किँ 
वे कृपा कर सूची के सम्पादन का उपयुक्त प्रबन्ध 
कर दें। i 


षिक Rare तैयार करने लिये दो. मास 


तक के लिये २०) MAR चेतन पर एक लेख 5. 


| उषाः 


(१ 
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३ नियत कर लेने का अधिकार पुस्तकों की खाज 
TI करे निरीक्षक महाशय को दिया जाय । 
T (१३) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई । 
ALA AA 
स्त परबन्थकारणा सालात | 
शुक्रवार तारीख २१ जनवरी १९१६ संध्या 
| तश के ५ बजे । 
तमाह स्यान--सभाभवन | 
उपस्थित । 
दृ हे बाबू गैरीशंकरप्रसाद॒बी० To, पळपल० 
य हे) बी०--सभापति (४) 
arg हरिप्रसाद पालाधी ate प० 
रंजन aly बालमुकुन्द वम्मा 
सागा पंडित सांबळजी नागर 
t से बावू केशवदास 
चावू बाँकेविहारी छाल 
लाया, चावू छन्नूलाळ 
लिये पंडित रामनारायण मिश्र बी० qo (५) 
बिक्री बाबू लक्ष्मीचन्द्र एम० To 
सदेव सम्मति भेजनेवाले 
पंडित इयामविहारी मिश्र एम० To 
नियत ठाकुर शिवकुमारसिंह 
उन्हें” (१) गत अधिवेशन ( तारीख २७ नवम्बर १९१५ ) 
[। ६. का कार्थयविवरण पढ़ा गया ane स्वीकृत हुआ | 
रका (२) बाबू इयामसुन्दरदास ato ए० का ३ दिस- 
ae म्बर का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने (द) 
l लिखा था कि हिन्दी-शब्द्सागर के लिये शब्दों 
ar. की feat को यथा क्रम लगाने तथा काश की 
aft कापी तैयार करने का काम अभो तक पिछड़ा 
ad ` हुआ है अतः गत जून मास मै एक अधिक BT 
| की नियुक्ति जा ६ मास के लिये की गई थी (७) 
वा बह जून १९१६ तक के लिये बढ़ा दी जाय। 
| , निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय | 
a (३) डाकुर छन्त्रूलाल स्मारक मेडल के लिये 


“स्कूळो की स्वास्थ्य रक्षा” पर आए हुप आठ 
लेख उपस्थित किए गए । 

निश्चय हुआ कि इनकी परीक्षा के लिये निम्न- 
लिखित सज्नें की सब कमेटी बना दी जाय; 
अर्थात्‌ पंडित रामनारायण मिश्र बी० To, 
डाकुर शोभाराम ग्रेर ag ÑIR 
वेरिस्टर | 

इन सज्जनों से प्राथना की जाय कि वे इन 
Sat पर अपनी सम्मति ३० माचे १९१६ तक 
भेज दं। 
tech मेडल के लिये “रसायन-शार्त्र के मुख्य 
सिद्धान्ते” पर आया हुआ एक लेख उपस्थित 
किया गया | 

निश्‍चय हुआ कि arg बाँकेविहारीलाळ ate 
एस ate तथा बावू चण्डीप्रसाद से प्रार्थना 
की जाय कि वे कृपापूर्वक इसके सम्बन्ध में 
फरवरी के अन्त तक अपनी सम्मति भेज दें । 
पंडित रामनारायण मिश्र का यह प्रस्ताव उप- 
स्थित किया गया कि-श्रीयुत बाबू दयामसुंन्द्रः 
दासजी बी० gs का एक चित्र सभा के हाळ 
में लगाया जाय। 

सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ 
ग्रेर निश्‍चय हुआ कि पंडित रामनारायण मिश्र 
जी से प्रार्थना की जाय कि वे कृपापूर्वक इस 


चित्र के बनवाने का प्रबन्ध कर दें । 


बाबू गैररीदांकरप्रखाद्जी कै प्रस्ताव पर निश्‍चय 
हुआ कि डाकुर सर रामकृष्ण गोपाळ भण्डार- 
कर को हिन्दी-दाब्द्छागर रोर मनोरंजन 
पुस्तकमाला की पक 'एक प्रति ससा की ओर 
से भेंट की जाय । ® 

भूदेव सत्कमे भंडार कै मंत्री का पत्र उपस्थित 
किया गया जिसमे उन्होंने प्रार्थना की थी कि 
भूदेव हिन्दी मेडल के लिये समा कुछ आर्थिक _ 


सहायता दे । वा he i 


s 
= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


Digitized by Arya 


yp 


निइचय हुआ कि मंत्री को अधिकार दिया 


जाय कि यदि वे उचित समझे ता ५) सभा की 
ओर से दे दें । 


मंत्री ले सूचना दी कि श्रीमान्‌ काळी कमली- 
वाले बाबा श्रीरामनाथजी ओर बाबू भगवान- 
दास हाळना ने क्रमात्‌ अपने ३ वर्ष ओर ४ वर्षे 
के चन्दे का ७५) रु० ME ६) ₹० भेज 
दिया है । 

निश्चय हुआ कि इन सज्जनो के नाम अधि- 
कार प्रात सभासदां की नामावली मं लिख 
लिण जाय | 


fires >>. tse, 


उपमंत्री की रिपोट के सहित बावू खानचन्द्र 
का यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका में लेखमाला भी 
सम्मिलित कर ली .जाय रौर पत्रिका का 


वार्षिक मूल्य १॥ ) के स्थान में २) कर दिया काय्य विवरण सूचनार्थ उपस्थित किया गधा 
ज्ञाय। (१३) सभापति को धन्यवाद्‌ दे सभा विसर्जित a 
/ ; ER w 
Ñ 


ह... र की 


a k 
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i 
i | 
निश्‍चय हुआ कि सभा की सम्मति मे 
आवद्यकता नहीं है | हि 
१०) निदचय हुआ कि सन्‌ १९१६ के मेडले के ह 
निम्नलिखित विषय नियत किण जायें: 
डाकुर छन्नूळाल स्मारक मेडल 
ग्रामां की सफाई ओर तन्दुरुस्ती 
रेडिची मेडल 
मनुष्य का भेजन 
राधाक्ृष्णदास मेडल 
इळुळेण्ड की शासन-पद्धति 
(११) निश्‍चय हुआ कि आगासी फरवरी के प्रास 
से सभा का बाइसवाँ बाषिकात्सव किया जा 
ONT इसका सब प्रबन्ध उसी कमेटी का सोप 
जाय जा राजों महाराजां के स्वागत के लि 
बनाई गई हे । 
(१२) उक्त स्वागतकारिणी कमेटी का अब तका. 
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1a ` कोला टानिक ! कोला टानिक !! कोला टानिक l! 

at केळा-दिमाग को पुष्ट करता है | कोळा--चाळक, बडे, TF सभी पी सकते हे । AeA कसरत 


$ लि gat चढ़ती है । कोळा-- हाळ दिल, धड़कन वो कलेजे की _कमजारी मिटाता दै । केला--पुष्टई है दवा - 
नहीं | कोाळा--एफ्रि देश के कोला फल से बनी हुई पुष्टई है । काला--कलेजे का जार देता 2 be काला-- 
कढ सें कभी मेहनत गढ़ाती नहीं, थकावट आती नहीं। काला--से चिन्ता-दाक्ति बढ़ती है | कोला--दि 
गया। लड़ाने में सुन्दर बळ देता है | j 
r efi ३२ खुराक की शीशी मूल्य १) art डा० Ho ।८) आने | 
डाक्तर बस्सेन का ग्राइंग्रोडाइजड सालसा | 
खून साफ करने की दवा | 
खून से मनुष्य का जीवन है; इसलिये खून साफ THAT | AGA खून साफ़ करने की प्रसिद्ध दवा 
है । इसी सालसे को सोध कर उसमें पेटास आईओडाइज उ आदिक कई एक परीक्षित दवाएं मिलाकर यह 
| सालसा बना है। जिससे यह साधारण साळसाग्रों से अधिक गुण करता है। गर्मी (आतशक) गठिया 
_ था पारा मिली हुई दवायों से ga विगड़ा हुआ हो ता साळसा का सेवन करे | क 
खून बिगड़ने के प्रधान दोष दा ही हे--गर्मी वे गठिया । इन रोगों में अक्सर लोग पारा मिली हुई 
gag खाया करते हैं, जिससे विगड़ा हुआ खून ऑर भी अधिक विगड़ जाता है | : 
इसका Hea यही होता है कि शरीर का चमड़ा फटना, सिर का बाल उड़ना, चकत्ता पड़ना, गाँठ 
व गिळट होना, घाव फुटना, कमर व जोड़ों में दर्द, फोड़ा व फुन्सी रडु मेळा द क्षीणता आदिक देष 
डपजते हैं । ठीक ऐसी ही हाळत का सुधारने के लिये यह साळसा बना है और प्रसिद्ध है। 
मूल्य २) रु० शीशी Sto Ho व पै० ।८) छः आने, २ शीशी तक ॥ ) आने । 
एक दीश में ३२ खुराक ( १६ दिन के सेवन AM ) सालसा रहता 21 


KO 


डाः WAH, THA ५,६,ताराचंद दत्त ट्रीट, कलकत्ता) | 
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मनोरंजन पुस्तकमाला 


ç 
AJIA 

SN OO =e > गाट | 

उत्तम उत्तम सो हिन्दी पुस्तकों का सथह | | 

e A तक a प्‌ pans x 

अब तक ये पुस्तकें BI चुकी है- | 

(१) आदशेजीवन--यह sats Plain living and high thinking नामक ग्रन्थ के आधार पर, 


लिखा गया हे ओर युवा पुरुषों के चित्त में उत्तम संस्कार उत्पन्न करने के लिये अद्वितीय अन्ध है । | 
Q अंग्रेजी यनः È आधार la ग्बी DS दी will 
(२) आत्माद्धार--यह पुस्तक Up from Slavery नामक अँग्रेजी ग्रन्थ के आधार पर लिखी गई है । दान स | 
=" ay sala कर सक = उसका जी | 
दीन दशा में रह कर भी मनुप्य किस प्रकार अपनी तथा अपने समाज को SAA कर सकता ह इसका जीता जागता | 
| प्रमाण इस पुस्तक में लिखे हुए अमेरिका के एक हबशी-नेता के aara द्वारा मिलता है | - $ 
(३) गुरु गाविंद्खिह--इससें सिक्खों ` के महाप्रतापी qe का जीवन चरित्र है जिन्हाने कट्टर भ्रारंगजेव के चिरुद्ध | 


ben C. 1 
एक ऐसी बलवती धार्मिक शक्ति खड़ी कर दी जिसने आगे चल कर एक बड़ साम्राज्य की सृष्टि की | | 


९ $ ज से एक ग्राख्यायिका हारा एक ब्राह्मण gga की तीथे यात्रा,के | 
(४-०-६) आदर 1हन्दु-- ३ भाग-इस पुस्तक स॑ एक शाख्यायक्षा ह! T एक त्राह = 


` N K P 
पे T I ahat, राजभत्ति रूप अ 1% भक्ति | 
व्याज से सनात धम का दिग्दशन, हिन्दूपन का नमूना, आजकल की त्रुटियाँ, राजभक्ति का स्वरूप आर RAA की | 


के ग्रादशे का बहुत उत्तमतापूवक वणेन किया गया है । | 


(७) राणा जंगबहादुर--नेपाल के सुप्रसिद्ध वीर ओर राजनीतिज्ञ महामात्य राणा जंगबहाढुर का परम त 
A AER 
í ग्रां से पूर्ण z में नेपाल देश, वहा वं बार और अन्यान्य AS 
शिक्षाप्रद और विलक्षण घटनाओं से पूर्ण जीवन-वृत्तान्त | इसमें नेपाल दंश, वहा के राजवंश, दरबार R Ho 
शक्षाप्रद me 
बातों के मनाहर वर्णन के श्रतिरिक्त राणा जंगबहादुर के जीवन की समस्त घटनाएं बहुत उत्तिमतापूर्वक वर्णित है । 


4 


(८) भोष्मपितामह--का पूरा जीवनचरित्र ओर उनके महत््वपूण उपदेश | 


` 


(९) जोवन के आनस्द--प्रसिद्ध पुस्तक Pleasures of Life के आधार पर । प्रत्येक मनुष्य के पढ़ने योग्य al 


> à 7 

= प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 1) है पर पूरी ग्रंथमाला के स्थायी ग्राहकों से ॥|) लिया जाता हे | डाक व्यय अलग है 
5 : 

| 3 जरूरत ह्‌ | 
l ~ SAS ` )_ + = ` q | ` 
; र उक्त पुस्तकमाला तथा सभा की अन्य पुस्तक घूम घूम कर बचत के लिए दो एजेण्टों की जरूरत हे । वेतन 3. 
॥ मासिक अर maaa (sit ९) मासिक से अधिक न होगा ) दिया जायगा । १५०) से ऊपर जितने रुपयों की पुर 
ie 7 E z] : 


पू सात में बिकेंगी, उतने रुपयों पर १०) सैकड़ा कमीशन भी एजेण्टों को दिया जायगा | 
MS 


नः 


ह ; मंत्री---नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस T 


E क दळता | 
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चारिणी पत्रिका । | 


डर 
रू 


g 


मार्च MIC अप्रेड १९१६ 


l सम्पादक- रामचन्द्र वर्म्मा । > 
—s णा ise 
न से as 
m निज भाषा उन्नति अहे "लब उन्नति|के मूल | Pig निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को खूळ ॥ 
| करड विलम्ब न भ्रात अब, उठडु मिटावहु सूळ | निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सब कामूछ॥ 
विरद | विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार | सब 'देदान at ले करडु, भाषा मांहि प्रचार ॥ के 
| प्रचलित करइ जहान मै, निज भाषा करि यत्न । राज काज दरबार 4. फैलाबड यह रल॥ | हक es. 
ALA भारतंदु दरिइचंद्र । 
भक्ति | T 
नाहर, | 
अनेक à 


प्रति inei मास में काशा नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकादित। | Le 


a 
£4 


श्री अपूर्वेकृष्ण बास द्वारा इंडियन प्रस, प्रयाग में सुद्रित | 


. 
` 


| 
; 
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से कोई पक पुस्तक बिना geal शीघ्र ग्राहक वन तथा मित्रोंको बनाकर 
स्वदेश ओर स्वभाषाकी सहायता कीजिये । नमूनेके लिये ॥ का टिकट 


a 
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(१) उद्बोधन । (कविता) ... ... २५७ (६) स्यामी ... > 
(२) Ram ...  ... ... २५८ (cee = 
(३) प्राचीन मिस् ... .. २६२ . १७ 
(४) संयुक्त प्रांत के प्राचीन ऐतिहासिक स्थान २६९ (८) - सभा का संक्षिप्त विधरण ... ३०३ 
(५) a .. ese २८१ (९) सभाका काय्य विवरण ३१५ 
E TENERESO © छाए Gina ALE © EILEN BERS] य 
16 रसे PX युक्त दी ळे EN E è| 
j हिन्दीकेसरी |; | 
> À | 
* | fe 
a lS [ सम्पादक--श्रीयुत गङ्गाप्रसाद गुप्त । J] 3 | E 
F 51 लीजिये ! 'हिन्दी-केसरी' साप्ताहिक हागया ओर इसके लिये ज्ञमानत भी | re 
| 4 a ली गई है !--यादि ama भक्ति हे, हिन्दी भाषासे प्रेम हे, महात्मा तिलकके i D | 
al , 2 | तथा sea gam ज्ञोरदार लेख सम्पोदकीय विचार तथा दूसरी NAR ४ हु | 
| $ 9 f उपयोगी बाते पढ़नेका शोक हे ओर संखारकी समस्त खुख्य ger घटनाओंका $|” _ 
टर fn | 8 दाल लड़ाईके सिल सिलेवार समाचार तथा बड़े बड़े चित्र देखनेका अलुराश i dA z | 
a d g | 3 है तो goa ग्राहक हो जाइये । जूनसे पाक्षिक निकल रहा था, ७ mae $|| 3 
a da 3 बर से साप्ताहिक । तोभी अभी जो men हो जायँगे उनसे बही २) दो le 2 
= | क्क | ह रुपया बाबिक सूल्य लिया जायगा, वी. पी. से २-), उपहारमें स्वदेशी द 
x Fy i आन्दोलन दे० दादाभाईनोरोजी या म० गोखलेकी सचित्र जीवनी इन तीनोंमें ३ E a 
Š चै Blige T 
ir 
z 
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> '्रचश्य भेजना चाहिये | 
4 a ES पता-मेनेजर हिन्दी-केसरी, आर्ट प्रेस, बनारस सिटी । J 
® GRRE © GEESE) O ED CRESS 8 CSS CED © © 
उत्तमोत्तम पुस्तकं । 
ठ पुस्तक 
कविवर बिहारीलाल =) भारतेन्दु चरित्र ॥ wat ते 2 p तिहास 
निस्सहाय हिन्दू ।) जंगनामा ॥ 2 Bete See > > नट 2 e 
परिचर्या प्रणाली ) महिला रुढुवाणी n) भ्रनन्य ग्रन्थाव 2) il aa 
_ प्राचीन लेख मणिमात्रा १) यूरोपीय दशन  ॥) बालशिज्ञा . ।) रोजविलास 
पृथ्वीराजरासा २) सरल व्यायाम >) सौरी सुधार ॥) कालबोध 
` प्रबोधचन्द्रिका ।=) संक्षेप लेखप्रणाली ॥ gaa रोग और हिन्दी लेक्चर 
विरहलीला | 2) _ हम्मीररासा १) उनसे बचने के उपाय १) महाराणा प्रताप 
वीरविरुदावली 1८) हरिश्वन्द =) राञ्य-प्रबन्ध शिक्षा ॥) yaw म्रन्धावली | 
ee पता-मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा काशी । 
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I 
स्टाखे. “3 _श्रीनरार 1 w—22—S—2y | 


उदोधन | & 
(द्विपदी) 
सञ्जना देखिए निज काम बनाना हागा। 
जाति-भाषा के लिये याग कमाना होगा ॥ १ ॥ 
सामने आके उमग करके बड़े बीरा ठा | 
मान हिन्दी का बढ़ा आन निभाना होगा ॥ २॥ 
सेकड़ां लाखों ही कठिनाइयाँ करगा क्या | 
फू क से हमका ASA को उड़ाना हागा । ३॥ 
सामने आए हमारे जा रुकावट का पहाड़ | 
खेद कर उसको भी मिट्टी मे सिळाना होगा N2 
उलभझनों का जलनिधि राह मे पड़े ता क्या । 
तेज BRAN सा हमे काम मे लाना हागा UE 
मेहदियां की तरह पिस जाय ae ही लेकिन | 
रंग अपना ते हमें खुळ के दिखाना हागा Walt 
क्यों न इस राह में बुच जाय या कुचल जाव | 
दूब की भाँति पनप करके जम आना होगा ॥७॥ 
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y sere कविता श्रीयुत Fe ग्रमाध्यासिंहजी उपाध्याय ने नागरी 
५ प्रचारिणी सभा के २२ वे वापि कासव के समय पढ़ी थी ! 
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f संख्या ९-१० 


ज्ञा इसी धुन में ही मिल जाय कभा मिट्टी में । 

उग के बीजों की तरह सरको उठाना हागा ॥४॥ 
भगवे कपड़े से नहीं काम चलेगा प्यार | 

हिन्दी हित रंग में कपड़ों का रंगाना TTT USM 
स्वर्ग ओ मक्ति के भगड़ों से किनार रह कर । 

हिन्दी सेवा ही Aaa जन्म विताना cree! 
निज नई पाध की उरभूमिम परम रा 

हिन्दी अनुराग का बर वृक्ष छूगाना ०77 ` १६॥ 
जिन उरो में है घिरा पर-भाषा ममता-तम । 

दीप वाँ नागरी प्रियता का जलाना TT ॥१२॥ 
यल से युक्ति से निज स्नेहमयी हिन्दी का | 

गोद में ऐसे ही नृप-मणि के विठाना होगा ॥१३॥ 
फिर विनत हे! के स-अनुराग पड़ेगा कहना | 

जाति-भाषा का प्रमा | मान बढ़ाना हागा ॥१४॥ 
साच कर चाच सहित ऐसे ही सुअचसर पर । 

उसकी सत्कीत्ति का कळ पुष्प खिलाना हग १ 
ऐसा कर करके खदा आप फळ Hes | 

इदा की हामी दया जग में ठिकाना दागा ॥९६॥ ._ 
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वृक्षों के अंग । 
( गतांक से आगे ) 


| बेखक,--श्रीयुक्त aro हरिप्रसादजी पालधि ate ce | ] 


33% % त्ते की डंठी को SIS कर उसका जा 
चाड़ा भाग होता है उसको 
फलक कह सकते हैं। बहुत से 
पत्ते स्कन्ध, काण्ड अथवा डंठियों 
से न निकल कर एक दम मूळ 


a 


के ऊपर से निकते हैं; यथा मूळी, गाजर इत्यादि के 


X 
` 


पत्ते । इनका नाम हम मूलज पत्र रखते हें । अंगरेज़ी 
में इनका रेडिकल लीफ (radical leaf) कहते हैं । 
बहुत अवस्थाओं में इस प्रकार कै पत्ते वास्तव में 
स्कन्ध ही से निकलते हें, यद्यपि स्कर्च बहुत छोटा 
श्रौर मिट्टी के नीचे दबा हुआ' हाने के कारण देख 
नहीं पड़ता | बरसों तक ताळ ( ताड़ ) HIT खजूर 
के वृक्ष इली अवस्था में रहते हें, उनकी पेड़ी 
( स्कन्ध ) मिट्टी छोड़ कर ऊपर नहीं उठती । 
ज्ञा पत्र शाखाओं मे से निकलते हैं उनको हम 
दण्डज पत्र कह सकते हैं । अँगरेज़ी में ऐसे पत्र का 
कालाइन लीफ (cauline leaf) कहते हें । बहुत 
प्रकार के वृक्षों के पत्ते चिकने ओर बहुतां के रोएँ- 
दार होते हैं; इनके लिये पृथक पृथक नाम रखने की 
काई आवद्यकता नहीं देख पड़ती | यदि पृथक पृथक 
नाम रखना ही हा ते चिकने पत्तों का मरण गरर 
राएंदार पत्तों को tise वा रामशापत्र कह सकते 
हैं । बहुत से रामशपत्र ऐसे हें जिनके tie ऐसे 
कठिन होते हैं कि उनका हमलेाग काटा कहते = 
यथा नागफनी एर बिछुआ (पीतपर्णो, Raa) 
चिकने से चिकना पत्ता क्यों न लिया जाय Ar: 
उसके फलक का अणु-वीक्षण यंत्र से देखा जाय at 
mea होगा कि उसमें लाखों छोटे छोटे छिद्र हैं ! 
इन्हीं छोटे छोटे डिद्रों की राह से पत्ते वायु से 


e 
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इत्यादि खींचते हे । वे काअन का अपने अभ्यन्तर हे 
हजम करके आक्सिजन ( अस्ळजन ) ÈT वायु à 
छोड़ देते हैं। पत्ते में जा सबूजी होती है उसी म 
यह क्षमता है कि वह सूयय की रदिम के संयोग से. 
कार्बोनिक एसिड का विइलेषण कर È वृक्ष की 
नई डंठियो में भी खबूजी हाती है ओर वह भी इसी 
तरह काम करती है । रात्रिकाळ में सूर्य की रहिम 
का अभाव होने के कारण पत्तिया में यह क्षमता 
नहीं रहती | उस ससय पत्तियों में से कार्बोनिक 
पुखिङ गेस ही निकळता है | हम यह ठीक नहीं कह 
सकते कि पात्तयाँ राजि के! कार्बोनिक एसिड गैस 
कैसे SISA हैं । जा भाग उन्हाने दिन को खोंचा था 
ओर अभी उसका विश्लेषण नहीं हुआ था, FAT वही 
उन्हेंने छोड़ दिया, अथवा रात्रि को उन्होंने चायु से 
आविसजन ( अम्ृज्ञन ) खींच कर अपने अभ्यन्तरस्थ' 
कार्बन से संयोग कर के कार्बोनिक एसिड गेस 
बना कर BST | यह चाहे जिस प्रकार से होता हो. 
पर यह सो निइचय है कि रात्रि काल में वृक्षों 


की पत्तियाँ से कार्बोनिक एसिड गेस निकलता है। 


यह गेस वायु से gear हाता हे इसलिये भूपृष्ठ 


पर जमा हाता हे इसलिये हम लोगों का चाहिए | 


कि वृक्षों के नीचे तथा बड़े बड़े ब्रक्षोंचाली बारियों 


वायु में रात्रि काळ में कार्बोनिक एसिड गेस अतिरिक | 
परिमाण में हाने के कारण मनुष्य के स्वाथ्य के लिये 


हानिकारक होता È | ह 
एक ही प्रकार की मिट्टी में भिन्न भिन्न जाति के . 


वृक्ष भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएँ उत्पन्न करते हैं | 
मिट्टी में से ज्ञा रस एक खींचता है वही रस J 
भी खोंचता है, परन्तु एक अस्रुत तुर्य आम A 
दाख ( अंगूर ) पैदा करता है AN दूसरा कटु AA 


ग्रोर हलाहल विष । चन्दनादिक वृक्ष सुगन्धात्पादन । 
करते हैं ग्रोर दूसरे wan वृक्ष विष्ठा से अधिक ri 


` 


Q 
दुग 
3 


मद 


. में रात्रि काळ में सोए क्यों कि ऐसे स्थान की a 


ये 
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gates । क्या इससे ईश्वर की अपार महिमा नहाँ 


भळकती ? 

म उद्भिद शास्त्र के विद्वानों ने यह स्थिर किया है 

कि वृक्षों के स्कन्ध Sic शाखा से जो कुछ उगता है 
से हह पत्र है। कुछ ते पत्र ही बने रहते हैं ओर कुछ 

H रूपान्तर धारण कर के भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं 


हि conga करते हैं । इन विद्वानों के मत से पुष्प भी 
रेम पत्तों का रूपान्तर मात्र है, अथवा यह कहिए कि 
मता. दक्ष पुष्प भी कई प्रकार के पत्तों से बना हाता है | 
ण हम पाठके का भ्यान अब पुष्पों की ओर दिलाते 
कहे ह| आजकल arg, नारंगी इत्यादि फूले हुए हैं, 
| गैस इनमें से किसी बड़ी जाति का एक फूल AIT, 
था आपके देख पड़ेगा कि सफेद रंग का फूल पक 


वही इरी करारी में रखा हुआ है | यह हरी कटोरी भी 
JÀ पन्ते का एक रूपान्तर मात्र है। किसी किसी पुष्प 
रस्थ झग पत्तियां gs कर एक कटोरी बन जाती हैं AIT 
गेस कभी पत्तियाँ पृथक्‌ ही रहती हें । इन पत्तियों के हम 
Ji al पुष्पों का बाह्यावरण वा आवरणपत्र कह सकते 
वृक्षों. हैं। अंगरेज में इनका कालिक्स (calyx) कहते हैं । 


है। जिन भिन्न भिन्न पत्तों से यह आवरण बनता है 
पूप उनको अँगरेज़ी में सिपल कहते हें हिन्दी में भी हम 
ee उनके सिपल वा सफल HE सकते हैं। यदि यही 
स्थां. आवरण बहुत से सिपळें से बना हा ता उसके 


की ,“ बहु-सिपलक वा बहुस्फळक कह सकते हैं। यदि 


रिक्त ये सफल परस्पर थोड़े बहुत संयुक्त हों जैसा कि 
लिये. नीबू जाति के फूल में आपने देखा है ता उनको युक्त- 


स्फलक कहा जा सकता है। बाह्यावरण के भीतर 
ते के... के भाग का नाम प्रसून, पुष्प मुकुट वा केवल 
हें। ` मुकुट रखा जा सकता है । प्रसूने के भिन्न भिन्न पत्तों 
को दळ कहते हैं; यथा शतदल कमल। दळ का 


सरा | 
a अँगरेज़ी नाम पिटळ है। पूवेचत्‌ इसके भी दो भेद 
aq et सकते हैं यथा agaa AT युक्तदळ-पुष्प | 


[दन | यदि सब दळ समान हों जैसा कि नोंबू जाति के पुष्प 
$ में होता है ता पुष्प के समदळ कहते है । 
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` नाम पुंकेसर है ग्रेर उसके सिर पर के चिपटे भाग 


आगे चलकर हम पाठकों को दिखलावेगे कि 
पुष्प का काम बीजोत्पादन. है । पुष्प का जा भाग शेष 
qa बना रहता है उसको स्थायी कहते हें Oc 
जा भाग अपनी क्रिया के सम्पादन के उपरान्त गिर 
जाता है वह अस्थायी अथवा Age कहा जा 
सकता है । वन्त का अग्रभाग जिस पर पुष्प रहता है, 
बह पुष्पाधार, ATA, वा कटोरी कहा जा सकता a | 
ंगरेज़ी में इसके रिसेप्टिकिळू ("९०९१९)) कहते ZI 

सावधानता-पूर्वक्त आप उस फूल के बाह्या- 
वरण तथा gèt का ATs डालिप । आपके देख 
पड़ेगा कि पाँच पतले पतले सूतां की भाँति काई 
चीज़ खड़ी है । किसी किसी जाति कै नीबू के फूल 
के सूत पाँच के स्थान पर तीन अथवा चार भी 
होते हैं । लोग इनके भी एक प्रकार का पत्र ही 
कहते हैं। यद्यपि इनमें रार पत्तों में काई साहद्य 
नहीं है तथापि विद्वान लोग इनको भी एक प्रकार 
का पत्र ही कहते हैं । पुष्प के इस भाग का नाम 
हम पुंस्तम्भ रखते हैं । पुष्प मे जितने qe हों उतने 
ही अथवा उनसे कई गुण. पुंस्तम्म हाते ži पुंस्तम्भ 
भी दो भागों में विभक्त होता है सुत्रचत्‌ भाग का 


का नाम पराग काश हे। बनिए की दूकान का BAT 
वास्तव में केसर पुष्प का पुंकेसर ही है । अँगरेज़ी | 
में पुंस्तम्भ का नाम RAA (stame! i) है; are 
पुंकेसर के फिळामेन्ट (filament ) Be पराग-कोश 
का आन्थर (anther) कहते हैं । परागकाश जब पक 
कर फ़ूटता है तब उसमें से पराग निकलता-है। उसके 
एक एक दाने का नाम रेणु है । पराग का अँगरेज़ी 
में पालेन (pollen ) कहते ži ; 
इन पांचों पुंस्तम्मां को भी तोड़ डालिए, आ 
देखेंगे कि पुष्प के मध्य भाग में एक स्तम्भ 
इसके हम गर्भ स्तम्भ कहेंगे। गर्भ स्तम्भ नीचे 
का स्थूळ भाग जरायु है A यही बढ़ कर 
नोबू वा नारंगी देनेवाला है । जर्रायु के ऊपर 


स 


a 


= e3 ; 


a 
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नाली है उसका हम MINA कह सकते हैं ग्रेर इस 
नाली की चोटी पर रजकोश होता है । गर्भस्तंभ को 
भी विद्वान्‌ लोग वृक्ष का पत्र विशेष कहते हैं । कभी 
कभी जरायु एक ही काश का होता हे ate कभी 
बहुत से कोश एक ही जरायु में हाते हैं । इन अलग 
अलग कोशों को हम गर्भ-काश या बीजकाश कह 
सकते हे । जब एक ही काश का जरायु होता है 
यथा मटर की छीमी ता जरायु श्रोर बीजकोश एक 
ही हा जाता है। परन्तु जब एक जरायु में बहुत से 
कै शा होते हें यथा नारंगी में ता कुछ नारंगी को 
जरायु ग्रोर पृथक्‌ पृथक कोश को एक एक बीज- 
काश कहसे हैं । एक एक कोशा में एक वा एकाधिक 
भ्रूण वा डिम्ब ( ovule) हा सकते हैं जो प्रत्येक 
बीज काश से लगे रहते हैं | 

अब हमको यह देखना है कि पुष्प के भिन्त भिन्न 
भागों की क्या क्रिया है; अथौत्‌ बीजोत्पादन में बह 
क्या करते हें । बाह्यावरण at पुष्प का केवल संर- 
क्षक है, अर्थात्‌ उसका यथा नाम तथा क्रिया है। 
मुकुट वा प्रसून का काम विचित्र हे । बीज्ञेत्पादन में 
भिन्न भिन्न प्रकार की मकिखियाँ बहुत ही काम देती 
हे । प्रसून का काम केवळ मधुमक्षिकाओं को अपनी 
ओर आकषेण करना ही है । पुष्पा में प्रायः मधु पैदा 
होता है ग्रोर इसी मधु के छाछच से मक्षिका एक 
फूल से दूसरे फूळ पर आती जाती रहती हें । कोई 
प्रसून अपने रंग से, कोई अपनी गंध से are काई 
इन दोनों के कारण मक्षिकाओं का चित्ताकर्षण करता 
है । सामान्य नियम यह है कि रंगीन पुष्पां पर दिन 
को विचरनेवाली मक्खियाँ बैठती हैं अर्थात्‌ दूर से 
ऐसे पुष्पां का देख कर सक्खियाँ उनकी ओर जाती 
हैं। परन्तु रात्रिके अन्धकार मे दूर से पुष्पां का 
देख पड़ना असम्भव है, इसलिये परमेश्वर ने गंध की 


सृष्टि की है; गंध के सहारे रात को भी मक्खियाँ 


पुष्पां को हू ढ सकती हैं। जा पुष्प रंग तथा गंध 
युक्त हैं उन पर मक्चियाँ"दिन का भी वैठती हैं ग्रौर 


a 
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रात का भो । इस सामान्य नियम का व्यतिक्रम भी 
होता है, यथा किसी किसी पुप्प में प्रसून ही नहा 
होता, परन्तु ऐसे विशेष स्थलों का विचार इस SB 
से लेख में नहीं किया जा सकता | 

बीजोत्पादन करनेवाले अंग केवळ दो ही हैं 
अर्थात्‌ पुंस्तम्भ ओर गर्भस्तस्भ | जैसे जीवों में ज्र 
के गर्भ में बच्चा पेदा हाता है वैसे ही gat में गे 
स्तम्भ के जरायु भाग में बीज पेदा होता है; अथात्‌ 
पुष्प का पुरुषभाग Gey हे ओर स्त्रीभाग må 


are किसी में एक ही होता है। किसी किसी 
जाति के aH ऐसा होता है कि किसी फूल में 
दोषों ae किसी से एक ही अंग हाता है । ऐसा भी 
हाता हे कि कोई पुष्प एुंस्तम्भवाळा ओर काई गर्भ 
स्तस्भवाळा होता है | किसी वृक्ष में केवल पुंस्तम्भ 
वाले पुष्प ही होते हैं आए Tat वृक्ष में केवर 
गभस्तस्भवाले पुष्प ही पेदा हाते Fl पहले प्रकार 
के पुष्प को पुंपुष्प आर दूसरे प्रकार के पुष्प को 
स्त्री-पुण्प कहते ei जिस पुष्प में दोनों प्रकार के 
स्तम्भ हों उनके किलिंग वा उभयलिंग पुष्प कह 


' सकते हें । केवळ गर्भस्तम्भवाले पुष्पां ही में बीज 


पैदा हा सकता है क्योंकि उन्हों. मे जरायु हाता है। | 
पहले पुष्पां मं कलियाँ निकलती हैं । जब पुष्प 
इस योग्य हाता है कि वह बीजोत्पादन में समर्थ हो" 
तब वह प्रस्फुरित होता है ओर इसके साथ ही साथ | 
पराग कोश पुष्ट होकर फट जाता है ग्रार उसमें 
का पराग निकल कर गिरने वा झड़ने लगता है; AL 
ऐसी ही अवस्था में रज कोश के दाने उभड़ आते | 
हैं ग्रार उनमें से एक प्रकार का रख निकलता है। 
प्रायः ऐसा होता है कि एक ही पुष्प में स्थित पराग 
काश का फटना BWC रज कोरा A दानां का उभड़ना | 
एक काळ में नहों हाता, इसी लिये उसी पुष्प का q 
पराग अपने रज काश में सम्मिलित नहीं हा सकता! | 


परन्तु एक पुष्प का पराग किसी दुसरे पुष्प aw. 


> 
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भी से सम्मिलित हा सकता है । यह क्रिया चाहे वायु पराग-रेणु उसके पैर 
नहा” द्वारा हा चाहे मक्षिकाओं के द्वारा हा, परन्तु जब तक जब यह मक्षिका किसी Fat पुष्प में घुसती 
M qm रज से सम्मिलित न हा, बीजात्पादन नहीं. उसके दारीर में लगा छुआ परागरेण इस दूसरे ga 
हा सकता | रज काश से जा सामान्य रख निकलता के रजकोाश में लग जाता है । इसी भाँति मक्खियाँ 
उनकी गर्भाधान- 


Te है उसी को रज कहते हैं । इसमें लस हाता है र. gat से पुप्पान्तर में घुस घुस कर या 
स्री पराग रेणु इसी लस के कारण रज काश से चिमड क्रिया सम्पादन करती हैं। वायु द्वारा संचालित 
गर्भ. ज्ञाता है। पराग और रज के साथ सम्बन्ध हाने हो कर भी परागरेण पुष्पान्तर के रजकाश में प्च 
थौत्‌ बाली क्रिया को ही gat का गर्भाधान कह सकता है । चाहे जिस प्रकार से हा, अ्योही पराग- 
Te सकते हैं । रेण का सम्पर्क रजकाश से हाता है उसी क्षण से 
हात इस गभीधान क्रिया को अब हम विस्तारपूर्वक डख पुष्प में बीजोत्पादन की क्रिया प्रारम्भ हो 
केसी. लिखेंगे । पहली वात ते यह है'कि एक ही पुष्प के जाती है । 

पराग ae रज के संयाग से प्रायः बीजात्पादन .नहीं रजकोदा से मिले हुए परागरेण में से एक सूक्ष्म 
हाता । हां गर्भाधान हा सकता है ae फल भी सूत्रवत्‌ तन्तु गर्भ नाली में प्रवेश करता है, A 
गर्भ. उत्पन्न हा सकता है। परन्तु ऐसे Tet ama बढ़ते बढ़ते गर्भकाशस्थित एक भ्रूण ( ovule ) में 
a जीज होगा ही नहों या sila होगा शरोर व्रक्षोत्पादन जा पहुँचता है । उस भ्रूण में जीव का संचार होता 
वह में समे नहों हागा। यही कारण हैकि एकही हैं ae वह भ्रण बढ़ कर बीज का रूप धारण करता 
कार. GT के पराग कोश का फटना Se रज कोशा में है यदि एक गर्भकाश में कई भ्रूण हा ता पृथक्‌ पृथक्‌ 
को. दानो का उभड़ना समकालीन agi हाता। एक ही भ्रूण का सजीव करने के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ पराग- 
- के. वृक्ष के भिन्न भिन्न पुष्पों के पराग McC रज के रेणु की आवश्यकता ant । यदि पराग-रेणु का 
संयाग से चीजात्पादन हा सकता हे ग्रेर इन बीजों सम्पर्क रजकाश से आवझ्यकता से कम हुआ हो 


कह्‌ 

बीज से वृक्षोत्पादन भी होता है; परन्तु ऐसे वृक्षों में तो कुछ AT सजीब न हागे । यही कारण है कि 

है । उतना तेज नहों होता ज़ितना भिन्न भिन्न वृक्षो के कभी कभी मटर की फलियां में दाने नहीं बैठते 

पुष्प पुष्पों से उत्पन्न हुए बीजों से जन्मे हुए क्षों मे अथवा कम बैठते हैं | p | 

yar देता है। इसलिये हमको चाहिए कि एक से अधिक इससे यह सिद्ध हुआ कि पराग: और हिल. के 

साथी उक्ष एक स्थान पर रापण करे जिसमें सतेज संयोग से au मं जीव का संचार होता है; इसलिये 

zañ बीजों के उत्पन्न हाने की सम्भावना रहे | र यादि हम पा कर सके कि एक ही वृक्ष के भिन्न | 

a अब हमके यह देखना है कि मक्षिका बीजोत्पा- भिन्न पुष्पें से परस्पर सम्बन्ध न हाने पावे, परन्तु 
` दन के विषय में कैसे सहायता करती E | प्रसनों. हमारे इच्छानुसार उसी जाति के किसी दूसरे TA 


| है के Fac एक कोश हता है जिसमे मधु पैदा हाता के पुष्प से सम्बन्ध हा, ता उत्पन्न हुप बीज भी 

` हे। इस पुष्प-मधुका नाम मकरंद है; Soe जिस कोरा हमारे इच्छानुसार या तो प्रथम दक्ष के समान फळ 
ng रहता है उसके हम मधुकरा कहते हैं। ओर बीज उत्पन्न करेंगे ओर या दूसरे प्रकार के 
ed अँगरेज़ी में इसका नाम नेकटरी ( nectary ) हे। तुल्य; अथवा एक ऐसा फळ ओर बीज उत्पन्न करेंगे | 


E मधु काश के पास पहुँचने के समय मक्षिकाओं जिसमें कुछ कुछ गुण दोनों वृक्षा के होंगे। युराप 
g | का देह पराग-कोाश के संघर्ष में आता है ग्रौर कुछ मण अमेरिका में इसी तत्त्व पर ध्यान रख कर कास 
\ र्ज भर न ? z R $ a s ; द 
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किया जाता है ओर विशेष विशेष गुणवाळे फल 
पुष्प आर बीज उत्पन्न किए जाते हैं । 

इस लेख का समाप्त करने के पहले हम पाठकों 
का सतके कर देना चाहते हैं कि वह ऐसा न समभ 
ळं कि भिन्न भिन्न प्रकार के फल, पुष्प तथा बीजों 
के उत्पन्न करने के लिये केवळ ऊपर लिखी हुई क्रिया 
ही यथेष्ट हे । वृक्षो मे उन्नति केसे की जाती है यह 
किसी दूसरे लेख में हम दिखावेंगे। इस लेख में 
हमारा मुख्य उद्देश्य यह था कि हम पाठकों को कुछ 
पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान करा दें ग्रोर यह बतला 
दे कि बीजोत्पादन में वृक्षों के कोन कोन से अंग 
कया क्या क्रियाएं सम्पादन करते हैं । 


—}o;—— 


प्राचीन सिर । 


३९,0५४ है फ्रिका के मानचित्र में, उत्तर की 

or अ ओर वस्तेमान मिस्र की जा सीमा 
Ja ji दी हुई है, वह प्राचीन ग्रोर 
epg ऐतिहासिक मिसन से बहुत भिन्न 


है । पूर्वकाल में उसके अंतर्गत 
नील नदी से सांचा जानेवाला उसके sat ओर का 
थोड़ा थोड़ा प्रदेश Me मुहाने पर का कुछ अधिक 
चौड़ा प्रांत था | नोल नदी अपने उद्गम से कछार 
तक प्रायः ७०० मील, एक झुकी हुई रेखा में चली 
गई है; जिसके दोनों ओर ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हाने 
के कारण बीच में उतनी ही लंबी बहुत सु दर 


तराई पड़ गई है । इस तराई की चोड़ाई किसी 
स्थान पर दस मील से अधिक नहीं है । कहां कहां 
ता वह घट कर एक ही मील रह गई है । इसके 
मुहाने पर का प्रांत पाने दे सा से सवा दा at 
मील तक लंबा श्रोर प्रायः सा मील Aste | इन 
दोनों प्रांतां के Hors मिस्र देश का आकार लंबे 
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झुके हुए डंठळवाले एक कमळ का सा हो जाता है। क 
संसार के समस्त देशों की अपेक्षा इस देश क्षी दर्श 
रचना बहुत ही विलक्षण हे । बहुत प्राचीनकाळ | e 
किसी एक स्थान पर रह कर सरळतापूर्वेक सारे का 
देश का शासन करना प्रायः असंभव था । गीत 
नीळ नदी की लंबी तराई श्रार समुद्र किनारे इ का 
NS कछार के कारण देश स्वभावतः दो भागों | प्रांत 
बँट जाता है । इसी लिये वहाँ के आदिम निवासियों. संर 
ने अपनी भाषा में उसका जे! नास रकखा था उसका अप 
अथ हाता हे--“'दोा देश” । घहाँ की पाचीन चित्र. बीर 
लिपि में भी स्वदेश का वाख कराने के लिये देश की 
बेशक चिह्न को दो बार लिख देते थे । चौड़ा कछार प्राः 
एकदम समतल है, उसमे पहाड़ी, AS आदि का मे. 
कहीं नाम नहीं है । न at उसमे कहां जंगल 
आदि हैं और न कहीं चढ़ाव उतार है। सारा प्रांत विः 
बहुत सी नहरों से खींचा जाने के कारण बहुत उप. क! 
जाऊ है । देश का दूसरा प्रांत--नोल नदी È 
तराई-प्रायः खात सै मीळ लंबा और लगातार म 
ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ के मध्य में है। उन पहाड़ियों, T 
पर न ते किसी प्रकार के वृक्ष हैं ्रोर न हरियाळी। "म 
इस तराई में नदी के साथ ही साथ बहुत दूर तक 
“नहर यूसुफ” नामक एक लंबी नहर चली गई है, 7 
जिसे वहाँ के आदिम निवासियों ने आज से कई । ६ 
हजार बरस पहले तैयार किया था । प्राचीन सिखन «' 3 
को वत्तेमान मिस्र का एक अंश मात्र समझना 
चाहिए । वत्तं मान मिस्र मै नीळ की तराई के देने 
ओर बहुत दूर दूर तक का जा चोडा मैदान सम्मिलित | 
कर लिया गया है, बह न तो प्राचीन मिसन के अंत ५ 
गत MMC न इस समय उसमें सिस्र के आदिम 
निवासी ही रहते हैं | 1 ह 
तात्पय्य यह कि प्राचीन मिस्र में वही =| i 3 
सम्मिलित था जा नीळ नदी अथवा उससे निकाली. ह 
हुई नहरों से सांचा जाता था | नोल का स्रोत बईत |g 


ही प्रबळ है,--उसका जळ अथाह यार अनंत है L b 
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(2) प्राचीन fret उसे हपी ( ga ) कहते थे; 
की! अर्थात्‌ उसका निवास अज्ञात था । वे उसे अनादि 
th श्रार अनंत समभते थे MIL समस्त उत्तम पदाथा 
सार का दाता मानते थे। वे उसकी प्रशंसा म उत्तम उत्तम 
गीत बनाते ग्रार खेत Hast समय गाते थे । नोळ 
रे के का सदर नीला जळ आर उसके ग्रास पास क 
Th प्रांत की शोभा बड़ी ही मनोहर हे। मिस्र देश सार 
सयो. संखार के देशों से अधिक उपजाऊ हे । कहत ह क 
सका अपने TART काळ में उस छोटे से दश म प्राय 
चर. बीस हजार नगर थे | यह बात कोई अधिक आइ्चय्य 
देश. ळी नहीं है, क्योंकि प्रायः सभी उन्नत A सभ्य 
छार. प्राचीन जातियाँ अपेक्षाकृत छोटे र संकुचित दशा 


का Agt रहनेवाल्ा था | 
बहत प्राचीनकाळ से नोछ नदी A एक आर भा 


gig विदोषता है। उसमें प्रति वर्ष बहुत भारा बाढ़ आया 
उप. करती है जिससे प्रायः सारी तराई जलमय हा जाता 

की. है.। जल उतर जाने पर उसके साथ आई हुई जा 
ar मिट्टी वहाँ बच जाता हैं बह भूम का उपजाऊ 


उशा शक्ति बढ़ाने मे बहुत सहायता दता ह | mara 


g मिली उस भूमि मे साल में तीन फसळ तयार करते 
तक थे; एक अनाज को भार दा तरका या ५ फलां Ae 
Say) घासो को। वहां के छाग गेह, प्याज, गाजर, मूली, 
क TAN, लारा आर ककड़ी आदि बोते IMT उन्हे बड़े 


~ j शाक से खाते थे। स्थान स्थान पर खजूर, छाहार 
आर अंगूर भा हात थ । प्राचीन काळ मसअसं 


l ' उत्तम ग्रोर अधिक गेहूँ मिस्र मे ही हाता था ओर 
२" ` आसपास के प्रायः सभी देशों को भेजा जाता था । 
ठित गेहूँ के लिये बहुत दिनों तक रोम को केवल मिस्र 
ag , पर ही निर्भर रहना पड़ा था | 
i इसके अतिरिक्त मिस्र देश की स्थिति भी बहुत 
' ही उत्तम स्थान पर थी । उसका अधिकांश समुद्र 
देश ' के किनारे पर था जिस कारण उसे समुद्र द्वारा 
गली आ्यापार.करने में तत्कालीन अन्य जातियों की अपेक्षा 


g b बहुत अधिक सुभोता था । फोनीशिया, एसीरिया 


है। : 


| 


वाया था ! वहाँ चेत से कातिक तक उत्तरी हवा 
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an वेविळोनिया आदि उत्कर्ष की चरम सीमा तक 
पहुँच कर भी इस बात A उसका मुकाबला न कर 
सकते थे । अरब या एबीसीनिया आदि में कोई प्रबळ 
राज्य न होने के कारण आस पास के देशों पर भी 
उसका यथेष्ट प्रभाव पड़ता था। देश में न ता सड़कों 
का अभाव था और न बंदरों का । वह बड़ी सुगमता 
से अपने देश की पैदावार दूसरे देशों में मेज सकता 
inc वहाँ से अपनी आवश्यकता की चीजे, मंगा 
सकता था | मिस्त्री जहाज़ों द्वारा अपने देश का 
अनाज, मदिरा तथा शीशे के बने हुए सामान इटल्ग, 
ग्रीस, कार्थेज, अरब, फारस, जंजीवार तथा भारत 
आदि देशों म॑ भेजते थे आर पहा से कप afaat 
बरतन तथा अ्रन्य पदा्थे मँगाते थे । नील द्वारा 
अपने ही देश में यात्रा करने का भी उन्हें बहुत 
सथीता था । आजकळ के देशों की भाँति प्राचीन मिस्त्र 
मे पहाड़ों, जड़लें ग्रार दळदळें से हानेवाळी कठिना- 
इयाँ नहीं थीं ग्रार न वहाँ पुल बनाने या पहाड़ों में 
गुफाएं खादने की आवश्यकता होती थी | नोळ 
नदी उनके लिये बहुत अच्छी सड़क का काम दता 
थी | क्योंकि उसमें प्रायः बहाव या तरखा बहुत हीं 
कम रहता है | मिस्त्री बहुत अच्छे नाविक होते थे । 
आज से बत्तीस सै वर्ष पूर्वे एक मिस्त्री राजा ने 
सोल के उद्‌गम के पास से नावो पर भारी | भारी 
पत्थर HAA कर साढ़े छः सा मील दूर मेडिटरेनि- 
यन सागर के किनारे पर एक बहुत बड़ा मंदिर बन- | 


चलती है जिसकी सहायता से पाळवाली-नाच बड़ी 
सरलता से चढाव पर चली जाती है और बिना | 
पाळ की नाव को बहाव की सहायता से उतार की | 
ओर जाने में जरा भो कठिनता नहीं हाती | ह 

यां ता मिल्न में प्रायः सभी ऋतुओं में कुछ न 
कछ विळक्षणता रहती है पर जिस समय वहाँ नील | 
में बाढ आती है, उस समय वहाँ का हृश्य बहुत ही _ 
अनुपम हो जाता है। एक सिरे-से दूसरे सिरे तक _ 


s 


~ 
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सारा देश जलमय दिखाई देता है । पानी इतना 
अधिक चढता है कि बड़े बड़े ताड़ और खजूर के 
वृक्षों की टहनियाँ उससे चार ही पाँच हाथ ऊपर 
निकली होती हैं! यद्यपि गाँवों are नगरों की 
कुरसियाँ बहुत ऊँची हैं ता भी अधिक बाढ के समय 
वहाँ के निवासियों ae पशुओं के बड़ी भारी 
विपत्ति का सामना करना पड़ता है। थोड़ी बाढ में 
दिन के समय जल में गाँव की परछाई' बहुत ही 
शोभायमान मालूम हाती है, पर अधिक बाढ़ के 
समय प्रायः गाँव के गाँव बह जाते हैं । पर ऐसा 
इश्वरी प्रकोप बहुत कम होता हे रोर मिस्त्रियों का 
अधिकांश समय बड़े ही सुख से बीतता है। कड़ी 
गरमी के दिनों मे भी वहाँ उत्तरी हवा के कारण 
ठंडक रहती है वहाँ दो ही ऋतुएँ होती हें-- 
गरमी गरर वसंत | कातिक से जेठ तक वहाँ वसंत 
त्रतु रहती हे । ओर चेत बैसाख में फसल तैयार 
हो जाती है । बरफ या कुहरा पड़ना ते दूर रहा, 
वहाँ वर्षा भी बहुत ही कम हाती है न हवा में अधिक 
तरी या खरदी आती है Me न आकारा में मेघ दिखाई 
देते हैं । सब दिन प्रायः एक ही समान रहते हैं। 
हाँ, ग्रीष्म ऋतु मे थोड़ा कष्ट अवश्य होता है, पर 
वह भी असह्य नहीं | 

मिस्र की पहाड़ियों में अनेक प्रकार के पत्थर 
होते हैं । प्राचीन काल में वहाँ सोना अधिकता से 
मिलता था पर अब कम हो गया है | ताँबा, लोहा 
ae सीसा अब तक पाया जाता है ग्रार लोहे की 
एक खान में कुछ ऐसे चिह्न भी मिले हैं जिनसे 
मालूम होता है कि प्राचीन काल मे उससे लोहा 
निकाला जाता था | इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के 
लाल, पन्ने, नीलम, Mes तथा अन्य प्रकार के 


- बहुमूल्य रल भी पाए जाते हैं। फूल आदि बहाँ 


किसी प्रकार के नहीं होते । प्राचीन काळ मे एक 
प्रकार का सरकंडा होता था जिसके रेरो के बने हुए 
कपड़ों को ग्रीक AUAA बहुत पसंद करते थे। 
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बड़े बड़े सफे.द कमळ वहाँ अधिकता से होते थे in 
सजावट तथा देवताओं पर चढाने के काम में आह 
थे । यहाँ तक कि राजखिहाखन भी उन्हो से सजा! 
जाते थे । यद्यपि आजकल वहाँ कै निवासी ए$ 
प्रकार के बड़े THC का शिकार वाज AT कुत्तो क्ष 
सहायता से करते हैं; पर प्राचीन काळ में वहाँ शेर 
भालू, बारहसिंघे, खरगोश आदि ऐसे पशुओं का 
नाम भी न था जो शिकार करने के याग्य होते । हां 
मगरो आर दरियाई घोड़ों का शिकार वहाँ अचश्च 
होता था ग्रार अछलियाँ तथा अन्य जळ-पक्षी भी 
मारे जाते Fi आजकल भी वहां TI, बयुळे 
आदि जल-पक्षी अधिकता से हाते हैं । चेत मे वहां 
TAL, बन-मुग तथा अन्य पक्षी भी आ जाते हैं | 
TS तथा उसकी नहरों भें बहुत ही परिमित जाति 
की सछलियाँ अधिकता से हाती हैं । 
यद्यपि fre में वर्षा, मेघ, इंद्रधनुष आदि कौ. 
प्राकृतिक शोभा ऑर सु दरता देखने के। नहीं मिलती | 
तथापि नित्य प्रातः रर सायंकाळ सारे देश पर सूय 
की किरणे' इस विलक्षणता से पड़ती हैं कि उसका | 
एक एक अंश अद्भुत रूप से चमकने लगता है। 
रात के समय वहाँ चंद्रमा की शोभा भी अपूव र | 
दर्शनीय हाती है । कृष्ण पक्ष की सुनसान रातों में 
अनेक रंग के सितारों की जगमगाहट से भी वहाँ का | 


हस्य बहुत सुहावना at जाता है । अनेक स्थानों पर „' 


वहाँ के आदिम निवासियों के हिल्प-चातुय्य, उद्योग | 
ग्रेर बळ आदि के भी बहुत अच्छे नमूने मिलते हैं। 
उनकी विशाल इमारतों को देख कर आजकल | 
के बड़े बड़े चतुर इंजीनियरों को भी चकित होकर 
यही कहना पड़ता है कि इनका बनाना मानुषी शकि) 
के बाहर है । केवळ बहुत आरंभिक काळ के अतिं' | 
रिक्त रोष सभी कालों मे उनकी बहुत कुछ रचनां 
हुई है । ऊपर मिस्र की जिन विशेषताओं या गुणें 
का वणेन किया गया है, उनके कारण नहा, . बल्कि 
इन्हीं अमानुषी रचनाओं के, कारण वहां 


शी 


—_ 


— A Ao A TDM 
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mì ¦ नित्य बहुत 


जाए 
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हुत से यात्री आदि जाते हैं । मि की सब 
से बड़ी AN उसकी वास्तुविद्या ही है । उसका 
आरंभ बहुत प्राचीन-काल में हुआ था ae उसका 
अंत हुए भी अभी बहुत दिन नहों डुए। यदि मिस्र 
में इस विशेषता का अभाव हाता ता. आजकल का 
सभ्य संसार उस पर कभी इतना कथिक भ्यान न 
देता | साधारणतः लोग उसका ज़िक्र करने की भी 
SEARA न AMAA | 
४-८: 7ऋति RENN SNS NS 
यह Resta करना बहुत ही कठिन है कि प्राचीन 
मिल्ल-नियासी उस देशा में कहाँ से आए। खाधारणतः 
किसी देश का वयीन करते समय लोग कह दिया 
करते हैं कि उनका जन्म उसी देश में हुआ था अथवा 
चे वहाँ के वन-माडुसों के वंशज थे। कुछ लोगों का 
अनुमान है कि दे एशिया से ही वहाँ गए थे पर उनका 
आकार प्रकार आदि एशिया की किसी वर्तमान जाति 
से नहीं मिलता । यद्यपि उनकी भाषा बहुत थोड़ी 
बातों में एशिया की RA अथवा फीनीशियन आदि 
भाषाओं से मिळती थी पर उसका कारण उन तीनों 
जातियों के परस्पर संबंध के अतिरिक्त आर कुछ 
नहीं कहा जा सकता | उनके शरीर की गठन, भाषा 
की रचना at विचारों की प्रवृत्ति आदि कुछ कुछ 


_ हनशियों से अवश्य मिलती है । उनका रंग काला, 


सिर बड़ा, पेर चपटे ग्रोर ओंठ मोटे होते थे। 
इससे बहुत संभव है कि sei की संतानों a 
परिवर्तन होले हाते हब्शी जाति की सृष्टि हा गई 
हा; अथवा आदिम हब्दियां में ही कुछ परिवत्तनों 
से मिस्त्रियां की ate हुई हो। पर हृढ़तापूर्वक 
यह नहीं कहा जा सकता कि मिस्त्र के आदिम 
निवासी किसी संकर जाति के थे । पीछे से 
उनमे अवद्य इथोपियन मरोर लिबियन आदि ज्ञातियों 
के ठग मिल गए थे । पुराने मिस्त्री छोटे कद के 
de दुबळे पतले हुआ करते थे; पर आगे 
चल कर, कदाचित्‌ अधिक परिश्रम करने के 


R 
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कारण उनके शरीर की गठन कुछ अधिक अच्छी 
है। गई थी । 

पुराने ग्रेकित अथवा खचित चित्रों, बचे खुचे 
साहित्य ग्रार विदेशिया के किए हुए देश-वरगन से 
जाना जाता है कि आदिम मिस्त्री बडे शांत, गंभीर 
See सदाचारी होते थे और अपना परलोक सुधारने 
पर अधिक भ्यान देते थे। राज्याधिकार प्राप्त करते 
ही राजा के मन में अपनी विशाल समाधि बनवाने 
का विचार उत्पन्न हाता था । भाज आदि में दास 
Sin मामियाई से रक्षित एक लाइ ले कर सब 
अतिथियों के सामने घूमते और गंभीर स्वर में कहते 
शे--पहले इसे देख लीजिए ae तब खान पान 
कीजिए क्योंकि एक न एक दिन आपकी भी यहीं 
दृशा अवश्य होगी ।' यह स्थिति प्रायः सम्पन्नं 
ठायां के यहाँ की ही थी | सर्वसाधारण का 
अधिकांश समय आनंद-मंगळ में ही बीतता 
था । समाधियां कै प्रार्थना-मन्दिरां की दीवारों 
अथवा चट्टानों पर जो चित्र बने हुए मिळले हें वे 
इस बात का aga अच्छा प्रमाण हैं । उनमें वे 
नाचते कूदते Be चैन करते दिखाई देते हैं । यहाँ 
तक कि समाधियें में भी वे आमाद प्रमोद करने से 
न चूकते थे । विद्यार्थी तक बड़े शकीन होते थे और 
शिक्षकों के उन्हे हसने, खेलने और कूदने से राकने 
में बहुत कठिनता हाती थी। कभी कभी शिक्षक लोग 
इसके लिये अपने विद्यार्थियों को छड़ियां से भी पीटते 
थे | साधारणतः fret लोग at पी कर बड़ी प्रस- 
कता से ईश्वर से अपने दीर्घजीवी होने की प्रार्थना 
किया करते थे । बड़े बड़े धनवानों और खरदारों के 
अतिरिक्त ग्रार किसी का शिकार खेलने या | 
मारने की आज्ञा नहों थी । f =e 

हेराडाटस ने लिखा 2 कि नोळ नदी मै नावों पर 
बड़े बड़े मेले लगते थे जिनमे हज़ारों स्त्रियाँ, पुरुष 
ane बाळक बड़ी प्रसन्नता से नाचते, कूदते और 
तालियाँ अजाते थे | ये मेले नदी के एक सिरेसे O 


a 
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दूसरे सिरे तक जाते थे और बीच बीच में गाँवों के 
पास ठहर जाया करदे थे, जहाँ उन गाँवों के निवासी 
भी आ कर उनमे सम्मिलित हा जाते थे । 
खेत ज्ञातने, बाने और काटने, शराब तैयार करने 
ae इमारतें बनाने के समय भी घे बड़ी प्रसन्नता 
से गाते थे। fat के प्रति उनके एक गीत कां अभि- 
प्राय है-- खूब अन्न तैयार करे। । यह सब तुम्हारे 
ही लिये है । अपने लिये भी तैयार करे श्र अपने 
मालिकों के लिये भी |” वे राजा और उसकी बहुत 
सी शानियां का बाघ कराने के लिये एक शेर Fre 
बहुत सी बड़ी बड़ी बकरियों के चित्र बनाते थे; किसी 
दुष्ट मनुष्य की परलेक में हानेवाली som दिखलाने 
के लिये वे सूअर श्रोर बंदर आदि के चित्र बनाते 
थे। तात्पय्ये यह कि उनकी हास्य-प्रियता का कहीं 
P अंत न हाता था | i 

| प्रत्येक जाति कै आचार आदि का पता लगाने 
| के लिये सब से अच्छा साधन उसका धर्म्म हे । इस- 
लिये इस स्थल पर प्राचीन Heat के घम का 
grada अनुपयुक्त न हागा । मिस्र के विशाल 
देव-मंदिरों की दीवारों पर अनगिनत FRAT ओर 


; देवताओं की बहुत सी पंक्तियां दिखाई पड़ती हैं । 
| उन देवी-देवताओं के नाम अमन, Ara, नीथ, 
i मंतु, शू, सेब, नत, ओसिरिससंत, dca, थाह, तूम, 
; पद्दत, अनुक, थाथ, अभूविस, सती, खेम, अथोर, 


हरमशिस, सतेमी, Gat, सबक, निसेम, कारतक, 
अनत, हपी आदि हैं ओर उनके आकार आदि सब 
एक दूसरे. से भिन्न हैं। प्रकृति, वायु, जल और 
ऋतुओं आदि के देवता भिन्न भिन्न हैं। इन सब 
देवी-देवताओं का पूजन होता था ग्रोर उन पर अनेक 
THT की सामग्रियां चढ़ाई जाती थां । तात्पर्य यह 
इन बातों में प्राचीन et वैदिक तथा परवर्ती काळ 
के आर्य्या से किसी प्रकार कम नहाँ थे | किसी ने 
वहां के प्रधान देवताओं की संख्या तिहत्तर और 
किसी ने facas बतलाई है; गौण देवता इससे 
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भन्न हे । स्वयं मिस्नियां के कथनानुखार उनके कर l 
देवताओं की संख्या एक सहस्त्र है ओर उनका, * 


विश्वास है कि ये देवता केवल etree, T 
मिस्त्रियां के देवी-देवताओं का यहाँ अंत नहीं $ 

हा जाता । चे मूत्ति -पूजक ही नहीं बल्कि पशु-पूजक 

भी हाते थे । बकरों, भेड़िया, दरियाई घोड़ों, any, ५ 

Mat, मेंढकों आदि को भी घे लाग बहुत aay 

खमभते थे ae उनका वध करनेवाले को प्राण. क 

दण्ड मिळता था । ये देवता स्थानिक या प्रांतिक ही i 


Hite, Aga, कुत्ते , बंदर आदि adi 
पूज्य थे र उन्हे क्षति पहुँचाने से पातक सा 
ळगुता था । एक बार एक रोमन के हाथ से अचा. _. 
नक एक बिल्ली मर गई थी; इस पर मिस्ियौं ने उसे oy 
बिना नियमासुसार विचार किए ही दण्डित कर 
दिया था । यदि किसी एक प्रांत के पवित्र पशु को 
किसी दूसरे प्रांत के लाग मार डाळसे अथवा खा क 
जाते ते दोनों से परस्पर घार युद्ध होता था। यदे. oy 
किसी घर में कुत्ता या बिल्ली मर जाती से उस घर लय 
के लोगों को उसके कारण अपने संबंधियां की भाँति. सं 
शोक मनाना पड़ता था। इन पवित्र पशुओं के रावा स्‌ 
भी बड़ी विधि से पवित्र समाधियों मे रखे जाते थे। हैं 

इस पशु-पूजा ने बढ़ते बढ़ते ग्रोर भी विलक्षण ब 
रूप धारण कर लिया और कुछ विशिष्ट पशु ही भिन्न , मे 
भिन्न देवताओं के अवतार साने जाने लगे । प्राचीन म 
राजधानी मेस्फिस में ईसवी शताब्दी से लगभग रे 
साढ़े Case सौ वर्ष पूर्व हपी या अविस नामक एक 
पवित्र साँड़ रखा जाता था जिसे लोग थाह देवता | 
का अवतार मानते थे उस साँड़ के लिये एक अला 
मंदिर, बहुत से पुजारी, अनेक गौएं, उत्तमोत्तम) 
भाजन, उसे खरहरा करने Be नहलानेवाळे, बढ़िया | 
शयनागार और सेवकों का पूरा पूरा प्रबंध था! 
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दूसरे का मिळता था । अविस की ग्रत्येष्टि क्रिया में 
are fo ~ Cr 

कभी ea तीन लाख रुपए तक खच किया जाता 
था। समाधि में ऐसे साँड़ों के दावों की संख्या 


Stas है | 


~ ~ 


इसी प्रकार हेलियापालिस के 
एक साँड़ रखा जाताथा हरा जिसे ATT रा या तूम का 
अवतार सम्रभते थे। हरमंथिस मै भी वेसिख या 
ama नास का एक ऐसा ही साँड़ रहता था। 
nana की एक सफेद गौ को लोग अथार का 
अवतार मानले थे। 
पर इन सब मूत्त यां ओर पशुओं के अतिरिक्त 
उनका एक सर्वप्रधान देवता ओर था जिसका अत्य- 
धिक सम्मान समस्त जाति कै हृदय मे समान रूप 
से रहता था । यह देवता ततूकालीन राजा होता 
था aga प्राचीन काळ से मिखा-पति केबल * “सूर्य्य 
का पुत्र” ही नहीं बल्कि “त्यक्ष Bay” माना जाता 
था | उसके दरबारी अथवा विदेशी राजदूतों का 
उसे साष्टांग प्रणाम करके कहना पड़ता था-- तुम्हा 
संसार का पालन ओर रक्षा करनेवाले ईश्वर हे। 
सूर्य, चन्द्र, आकाश, पाताळ सब तुम्हारे अधीन 
हैं । तुम सर्वशक्तिमान हे! । तुम सब देवताओं से 
बढ़ कर और प्रत्यक्ष ईश्वर हा।” आदि । अनेक मंदिरों 
मैं देवमूत्तियां के बगल में ही राजाओं की 
मूत्तियां भी रखो हुई पाई जाती हैं जिनका पूजन 
समान रूप से हुआ करता था | 
भिस्ियां की एक पुरानी कथा है--एक बार 
देवता लाग स्वगे में रहते रहते घबरा गए और 
उन्हाने मनुष्य-देह धारण कर Rha पर शासन 
करने का विचर किया | इस प्रकार बहुत दिनों तक 
चार देवताओं के राज्य करने के उपरांत नत और 
सेब के पुत्र ग्रोसिरिस ने राज्यासन पाया । ओसि- 
रिस सर्वगुण-सम्पन्न था | उसने मिस्त्रियां का सभ्य 
बनाया ओर उन्हे कृषि, शिल्प Mc धसे आदि की 
शिक्षा दी । एक जार उसके सेत या सुतेक्स नामक 


के सर्य-मंदिर में भी 


ars 
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Solan उसे मार डाला गरर पक AZT 
कर के नीळ नदी में फेंक दिया | वह सडू 


बहन के साथ सारा देश दू ढ़ डाला; अंत में उसे 
वह age सीरिया के किनारे विबळस में मिला | 
बह उसे साथ ळे कर समाधिस्थ करने के लिये 
मेम्फिस की ओर चली; पर मार्ग में सेत ने किसी 
प्रकार वह दाव चुरा लिया और उसके चौदह टुकड़े 
करके उन्हे भिन्न भिन्न स्थानों में छिपा दिया। ईस्पिस्स 
ने पुनः मिस्त्र का चप्या चप्पा ढूँ ढ़ Agel डुकड़े 
निकाले ie उन्हें उचित रीति से समाधिस्थ किया। 
तदुपरांत उसने हारस नामक अपने पुत्र के अपने 
चचा से पिता का बदला लेने के लिये कहा | हारस 
ने युद्ध कर के विजय प्राप्त की am सेत का कैद 
कर लिया । पर अत में ईसिस ने (अपने भाई) सेत 
के मुक्त कर दिया। इस पर द्वारस ने क्रुद्ध हो कर 
इसिस का सिर काट लिया। थाथा ने उसके सिर 
के स्थान पर एक गौ का: सिर लगा कर उसे पुनः 
Siaa कर दिया । तदुपरांत हारस ने सेत से पुनः 
युद्ध करके उसे मार डाला |” इसी कथा के देवताओं 
के मिस्त्री मुख्यतः मानते थे; पर सेत उनकी दृष्टि में 
बहुत गिरा हुआ था । 

मिस्त्री धम्मे में केवल उत्तम ही नहा बल्कि 
निकृष्ट और दूषित देवता भी हैं । सेत की उपमा 
हिन्दुओं के शनेश्चर से दी जा सकती है | इसके 
अतिरिक्त तार, बेस, रूवक आदि भी अनेक देवता 
थे जा निकृए समझे जाते थे ग्रार जिनमें से काडे 
चाना, कोई मगर के मुं हवाला और काई शेर की 
खालवाला माना जाता था। इन देवताओं के गणा 


ग्रेर कमे आदि भी एक दूसरे से भिन्न थे । मिस्र में 
भिन्न भिन्न प्रांतो के निवासियों के सम्प्रदाय और 


देवता आदि सब एक दूसरे से भिन्न À इस प्रकार । 
के घम्मे-संबंधी विश्वास -जनसाधारण के ही थे; | 
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पुरोहितं ओर शिक्षितां आदि का विश्वास इससे भिन्न 
आर उच्च था। उनके धम्मे. ग्रन्थों में केवल एक ईश्वर 
का चरेन होता था जिसे वे स्वयंभू , अनादि, अनंत 
आर सारो सृष्टि का कत्ती-हत्ती मानते थे । उसके 
भ्यान के लिये न ते! किसी प्रकार की मत्ति थी dite 
न कोई चिह्न । उनका विश्वास था कि या सा उस 
शक्ति का कोई नाम ही नहो है Gre यदि है भी ता 
उसे उच्चारण या अंकित करना विधेय नहीं है। वे उसे 
सर्वेशक्तिमान्‌ , स्वतन्त्र, शुद्ध, WEA, WAT, 
अनादि, सनातन ओर सब का उत्पादक मानते थे | 
न ता उसका स्वरूप अंकित हा सकता था ओर न 
वह किसी मंदिर में समा सकता था । 
रोष सभी देवता उसका म्रंशा माने जाते थे | 
हृदय, at, तत्त्व, चंद्र, सूर्य, get, आकाश, 
पाताल, विद्या, बुद्धि, गुण आदि सब के अछग अलग 
देवता होते थे। पर शिक्षित समाज सब देवताओं 
को एक ही समझता था। उसका विश्वास था कि 
इन असंख्य देवताओं में से चाहे किसी का पूजन 
किया जाय, सब पूजन उसी एक ईश्वर की पईुचताहे | 
इसी लिये वे सब देवताओं को बिछकुल एक खमभाले 
थे ओर किसी एक देवता को शेष सब देवताओं के 
नामा से संबोधित कर देते थे इस बात का ध्यान 
TARA रखा जाता था कि उत्तम देवताओं को निकृष्ट 
देवताओं के नाम से ओर निकृष्ट देवताओं को उत्तम 
देवताओं के नाम से संबोधित न किया जाय | 
आत्मा के अमरत्व या कम से कम JINA पर 
मिस्थियां का ee विश्वास था ओर वे समझते थे कि 
मनुष्य का इस संखार में किए हुए पापों Ae पुण्यों 
का फल अवश्य मिलता है। उनके कथनानुसार स्यु 
हाते ही आत्मा पाताल की ओर चली जाती थी; जहाँ 
वह सत्यमंदिर मे ओसिरिस तथा सत्य के अन्य बया- 
लीस देवताओं ae विचारकों के सामने विचारार्थ 
उपस्थित की जाती थी । अनूविस देवता एक तराजू 
ले कर्‌ उसके ASS के! तालते थे सर थाथ पास 


e 
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खड़े हुए सब का परिमाण लिखते जाते थे । यादि ¦ 

उसके सुकम अधिक होते तो वह सूयय की नोका पर है 
चढ़ा कर ओसिरिस के शांति-निवास (स्वर्ग) Hays 
दी जाती थी। और यदि उसके पापों का परिमाण 
अधिक होता at वह पुनः संखार में अपवित्र शर 
अशुद्ध पशुओं की WEA मे भ्रमण करने के लिये 
भेज दी जाती थी । इसके काळ आदि का निणेय भी 
परिमाण के अनुसार ही हाता था। आ आत्मा अनेक 
बार यन्त्रणा भागने पर शी पवित्र न होती थी वह आग 
अंत में ओसिरिस की आज्ञा से स्वर्ग के द्वार पर कराई 
शू देवता द्वारा नष्ट कर दी जाती थी। उत्तम सेद 
आत्मा को! पहले अञ्चि में ग्रवेश कर के शुद्ध हाना पाल 
पड़ता था A तब उसे तीन हज़ार वष तक ओसि: है, 
रिख के साथ रहने की आज्ञा मिळतो थी । तदुपरांत के £ 
वह पुनः अपने पुराने शारीर से प्रवेश कर के संसार FY 

लिये आती थी । अनेक बार इस. 


। : 


में निवास करने के लिये 
प्रकार ज्म लेने और मरने के उपरांत, यदि आत्मा| तक 
कै खतूकमों की संख्या ही अधिक होती तो अंत मे वीर 
उसका साक्ष हा जाता था ओर बह जीवन-मरण ' रथो 
सुक्त समकी जाती थी । तात्पये यह कि मिस्रियां भूत 
ae हिन्दुओं के धार्मिक चिचाशें में एक विलक्षण उन 
साहश्य था | LEN 

जिन जातियों कै धाम्मिक विचार इस श्रेणी के (स्ते 


हुआ करते हे उनका नेतिक आचरण भी अपेक्षाकृत P की 
बहुत श्रेष्ठ हुआ करता है। कहते हैं, मित्नियां T 
प्रधान उद्देइ्य तीन होते थे--ईश्वर-प्रेम, सत्यप्रेम | Fe 
Ac मनुष्य मात्र से प्रेम | एक प्रचीन Aaa 5 
कथन है--“मैं कभी अकम्मेण्य नहों था; मैंने प्यासे = 


Al पानी पिलाया और भूले TLR मागे पर लगाया; | 
मैने अत्याचार Be अत्याचारी का अंत किया। | र 
दूसरा कहता है--“में सदा सच्चा ग्रोर न्यायी रहा। 
मैंने शुद्ध हृदय से ईइवर पर विश्वास रख कर हू 
उसके इच्छानुसार काय्य किया | संसार मे k 
ही किए हें । मैने कभी काई बुरा काम नहों किया। । 
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यदि  $ सत्य बेल कर प्रसन्न हुआ हँ । मेरी आत्मा शुद्ध 
पर हे । मैने कभी किसी से द्वेप नहीं किया । न्यायकत्ती 
भेज क्रे सामने में निरपराध आर निर्दोष हूँ। मेरे उपरान्त 
गण द्वोनेवाले लोग मेरे gat से चकित हागे ।” तीसरा 
प्रार कहता है--मैंने किसी विधवा को नहीँ खताया 
लये. श्रार न किसी के भूखों मरने दिया है। अकाल के 
भी दिनों में मैने अपने खेत जेातवाए हैं श्रोर लोगों को 
नेक झजन दिया है । मैने विधवा ग्रार सधवा का समान 
वह भाग दिए हैं और धनवान्‌ ओर निर्धेन में कभी 
पर काई भेद नहों माना ।” चाथा कहता है--“मैंने सबळ 
TH से दुर्बळ की रक्षा की है, माता-पिता का आज्ञा- 
एना. पाळन किया है, लोगो के साथ कृपापूणी व्यवहार किया 
सि. है, विपत्ति-काल में सुयोग्य पिता की भाँति लोगों 
रांत. के लिये साजन ओर मकान आदि का प्रबंध किया 
सार है ।” आदि । 
इस प्राचीन मिस्त्रियां में माता-पुत्र Me भाई-बहन 
त्मा. तक में विवाह-संबंध हाता था। उनके राजा बहुत 
मे वीर होते थे और BAIS लोटते समय उनके 
cu रथों में शत्रुओं के सिर लटका करते थे। जादू , टाना, 
Ai भूत, प्रेत और यंत्र-मंत्र पर भी उनका विश्वास था | 
qq उनमें चार भी ऐसे हाते थे कि जा समाधियें में से रल 
आदि उठा लाते थे | ऐसे चोरों ने एक समय अपनी 
के स्वतंत्र सभा ही बना ली थो । उनमें सामाजिक भेद 
कृत. की भी कमी नहीं थी | बड़े बड़े धनवानों के पास 
के. नोकर चाकर He कारीगर रहा करते थे | राजकम- 
aq चारी बहुत प्रतिष्ठित समझे जाते थे | ऐसे लोग 
को समय समय पर सेना पर अधिकार पाने को अहो- 
गल , भाग्य समते थे | शिक्षित ग्रार व्यापार करनेवाले 


\ छाग झो आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। सर्वेसाधा- 


है | रण का कोई विशेष मान न था। वे धनवानों के 
Eo खेत जातते या पशु चराते थे । नाविक, मछुए, 
` | जुलाहे, बढ़ई, राज, FSM Se चमार आदि भी 
ड ‘ साधारण श्रोणी में गिने जाते थे । एक पेशेवाला 
1 


या | 


E 


` अपनी संतान की स्वतंत्रापूर्वक दूसरे पेशे की शिक्षा 


i 


f 


दे सकता था | विद्यालयों में धनचानों और दरिद्र 
की संताना का समान आदर होता था। योग्य 
बाळका के भली भाँति शिक्षा दी जाती थी और 
दिक्षितां का सरकारी नौकरी अवश्य मिळती थी । 
इस प्रकार एक साधारण गड़रिए का लड़का राज- 
मंत्री तक हा सकता था । मज़दूरों और छोटे कारी- 
गरो की दशा अच्छी नहीं थी। राजा उनसे बल- 
पूर्वक बहुत कठिन काम ळे सकता AT | साधारणतः 
ऐसे लाग छड़ियां से पीटे भी जाते थे श्रार उनकी 
कहीं सुनाई न होती थी । उनकी दशा दासों 
की अपेक्षा कदाचित्‌ ही कुछ अच्छी रही हा । 


+ SN A A A 
सयुक्त घ्रात के प्राचान एतहासक स्थान | 
[ श्री युक्त To हीरानन्द्‌ शास्त्री tHe go के एक निबन्ध का 
छायानुवाद जिसे उन्होंने गत ३१ जनवरी को प्रयाग 
के म्पार सेन्ट्रल कालेज में पढ़ा था। अनुवादक,--- 
श्रीयुक्त बा० नवल्लकिशोर, काशी । ] 


बुर ॥ 08880 ge तिहास के अध्ययन के लिये उप- 


$ (१५ युक्त यदि कोई प्रांत भारतवर्ष में 
| २ (8० है ता वह संयुक्त प्रांत ही है। यहाँ 
TT पर विचारशीळ लोग एकत्र हा 


कर प्राचीन ऐतिहासिक बातों 
पर विचार कर सकते हैं ओर इसी प्रांत में अन्य प्रांतां 
की अपेक्षा ऐतिहासिक घटनाएँ भी अधिक हुई हैं । 
अनेक पुराने डीहा तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों 
से, जा जंगलों मरोर ऊजड़ स्थानों में गुप्त हैं, अनेक 
ऐतिहासिक घटनाओं का पता चलता है। उसी में कै | 
कुळ प्राचीन स्थानों का वरेन नीचे दिया जाता है; 
आशा है कि पाठकों के! रुचिकर होगा: 


मथुरा | 
- सब से पहले आधुनिक मथुरा पर विचार 


कीजिए । मेरी खभक में यह स्थानि रामायण में | | i 


~ a 
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वसित agg है, जिसकी श्री रामचन्द्र के छाडे 
भाई VIA ने रावण के मारने के पश्चात्‌, अपना 
निवास-स्थान बनाया था । इसका नाम कदाचित्‌ 
मधुर शब्द से सम्बद्ध मालूम होता है 
आर वह मधुर शब्द अभी तक नगर का संज्ञा-बोधक 
माना जाता हे । रामायण के ७ वें अध्याय के ७०५ वें 
28th में कहा है-- 
“इयं मधुपुरी रम्या मधुरा देवनिमिता? 

अथात्‌ यह रमणीक तथा अत्यन्त सुन्दर नगर दे च- 
ताओं डारा निमित है। तथा ब्रह्मण में पाए जानेवाले 
शब्द माधव” ओर 'माथव' शब्दों ओ यह स्पष्टतः प्रकट 
है कि “घ” का ‘aver जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 
इसी नियमानुसार मधुरा से मथुरा होना Bay 
अधुनिक मथुरा का पुराना नाम मधुरा होना सिद्ध 
है । वह मधुरा शब्द रघुवंश मे पाया-जाता है जिस 
में यह लिखा है कि यह नगर ATA का बसाया हुआ 
है । रघुवंश के RSA अध्याय के अट्टाईसबें इलेक 
में लिखा है--निर्ममे निमैसार्थेषु मधुरा मधुराक्कतिः 
अर्थात्‌ मधुरा ( नगर ) के उस मधुर, रूपवान्‌ ओर 
उदार पुरुष ने बसाया | खैर इस समय इस बात का 
विचार करना व्यर्थ है कि मथुरा नगर जिसकी 
गिनती सात# सब से अधिक पवित्र नगरों में की जाती 
है, किस के द्वारा बसाया गया | 


पर कुछ भी हा इस नगर की स्थापना का 
समय इतिहास में अत्यन्त प्राचीन माना जायगा | 
अब तक कै मिले हुए प्राचीन लेखां से इस बात का 
पता चलता है कि यह स्थान देश की सभ्यता की 
उन्नति का सब से बड़ा केंद्र रहा है इख समय यह 
केवळ कृष्ण के ,जन्म तथा उनकी क्रीड़ाओं ओर 
लीलाओं के दृश्यों का कंदर है । इस नगर से सम्बन्ध 
रखनेवाले WAH उपर्युक्त कथानक तथा सपे 


ॐ अयोध्या मथुरा माया काशी काजी श्रवन्तिका । 
© ` 
पुरी द्वारावती "चैव aaa मोचदायकाः । 
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R के qada से औओ प्राची Fe Se 
का पुजा क वरो ने ज्ञो प्राचीन हः -लिखि का 
T Š न हस्त-लिखित हे दाई a 


में पाया जाता है, पता चलता है कि यह स्थान ay 
प्राचीन काळ में असुरों का निवास स्थान था। g F 


i कन UE i इतिह 
नगर के कुछ स्थानों की जांच की गई है। उस ल 
जिन बातों का पता लगा है वे ऐतिहासिक हष्टि इतिः 


अमूल्य हैं । पुरातचत्वःविभाग द्वारा स्थापित मधुरा द 
अज्ञायब घर मे बहुत सी वस्तुएं , जा पाई गई है राज 
रखी हुई हैं; आर बहुत सी अन्य अन्य ग्रजायबधा 
में भेज दी ही गई है। इन में से मैं केवळ तीन वस्तुओं, 
मथुरा के सिंहासन ईसापुर के यूप अथात्‌ बलिदा के प॒ 
देने के खंभे ओर कनिष्क की मूत्ति का यहापा | 
वसेन करूँ गा । सिंहासन ते छदन नगर के सरकारं 
अजायबघर ( British Museum ) से रखा हुग्र 


कै विख्यात yaaa मे हा गए हैं, इसका अन्वेषण > 
किया था आर उन्हाने ही इसे उक्त अजायब घर को 
प्रदान भी कर दिया था | बह एक बलिदान की वेद 
के किनारे बना हुआ पाया गया था और बह ay विद्य 
शीतला देवी का बलिदान देने के निमित्त बनी हुँ उत्त 
जान पड़ती थी । यह सिंह की WHS का लाळबलुए' होत 
पत्थर का बना हुआ हे ओर स्तंभ रखने के निमित्त 
फक आसन सा जान पड़ता है । इसके ऊपर प्रात. 
भाषा ओर खरोष्टी लिपि म॑ चारों ओर एक लेख खुदा 
हुआ है जिसमें मथुरा में राज्य करनेवाले सत्रपाह ५ 
वंश की वंशावली दी हुई है ie जिससे इस बा. 


से 
का पता चलता है कि ये सत्रप वा छत्रप लोग बाई a 
थे ग्रार उनका राज्य हिन्दुओं तथा यूनानियां के बा २. 


हुआ था। उस पर काई मिति नहीं है, तथापि उस जा 
नीचे के भाग की बनावट फारसी जान पड़ती है 
जिससे उसका समय अत्यन्त प्राचीन जान पड़ता el है 
माटे तार पर यह ईसा से १२० वर्ष पूर्व का 4 


8 
किया जाता है । By. 
दूसरी वस्तु, जिसका नाम ऊपर लिखा जा TP, 


है हाल ही में ईसापुर में, जा मथुरा के पास क | 


म्र के ete वहसि वी 


I शिळ aes क ना z = 
लेणे. चाई गई है । इस पर शुद्ध संस्कृत में जा लेख खुदा 
W >आ है उससे भारतवर्ष में रकां के राज्य काल के 
। श इतिहाल की एक नवीन बात का पता चला हे । इस 
MR से यह निश्‍चय रीति पर सिद्ध होता हे कि राका मराजा 
पर) हविष्क के उत्तराधिकारी राजा कनिष्क ही नहा हुए 
राहे थे, बल्कि उक्त दोनों राजाओं के बीच में एक आर 
Re राजा सिंहासनारूढ हुआ था जिसका नाम वशिष्क 
TT शा | यह ब्राह्मण-काल का जान पड़ता है और इसका 


Bh समय डाक्टर फळीट कै मतानुसार २३-२४ वर्ष इसा 
दा) केपूर्व का E 


qua में पाए गए भिन्न भिन्न शिलालेख, जा 
उक्त अजायब घर में सुरक्षित हैं, इस बात का भा 
कि यहाँ पर एक मुख्य विद्यापीठ था 
जिसके द्वारा ng सिद्धान्तो आर raza कला- 
Stars का प्रचार किया जाता था। उन लेखों का 
विचारपूर्वक्च अध्ययन करने से प्रकट हागा--जेखा 
|| कि डाक्टर वोगल स्पष्टतः सिद्ध करते हॅ--कि उक्त 
A विद्यापीठ के नियम और व्यवहार भारतवर्षीय थे; पर 
उत्तर पश्चिम की विद्याओं का भी अध्ययन वहाँ 
बलु, हाता था। 
मित re 5 
"A ऐसी अनेक शिलाएँ प्रायः भूमि पर हा पड़ी हुई, 
| दीवारों में लगी हुई अथवा इसी प्रकार के WA 
a , स्थानों मे पाई गई हें । इस नगर का सीमा कै 
MOr .योतर बहुत से ऐसे स्थान हें जहाँ पर ढू ढ़ने 
k से बहुत से प्राचीन fe, शिलालेख आर इसी 
वाई करार की अन्य वस्तुएँ मिल सकती हें; पर उन 


बा स्थानों में से काई अभी तक भली भाँति नहीं देखा 


a प्रकट करत 


वः है 
बी जा सका है | 
mèl तीसरी वस्तु, जिसका ada ऊपर किया गया 


है, कनिष्क की एक मूर्ति है, जिसकी ऊँचाई ५ फुट 
7 | yg इंच है । यह मूर्ति माट म॑ ज्ञा जमुना के TT किनारे 
aa : पर मथुरा से ९ मील उत्तर पर अवस्थित है, पाई 
\ गई थी । 


Í CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वाराणासा। 


अब मैं वारागसी का कुछ वयीन करता हुँ । वारा” 
गाली नाम इसका इस कारण सें है कि यह नगर बरना 
ine अस्सी के जा गंगा की सहायक छोटी छोटी 
देयाँ हैं, बीच में बसा हुआ है । यह नगर अब तक 
Sorat का मुख्य विद्यापीठ रहा है और इसे लोग 
शिव की नगरी तथा इसकी सीमा कै भीतर मर जाने 
से मक्ति मानते हैं। इस समय इसके उत्तर “सारनाथ 
नामक स्थान का वगीन मुख्य है ; क्योंकि यह स्थान 
बहुत ही प्राचीन है । यहाँ पर पत्थर का एकस्तूप है 
जिसे fra वंदा के सब से बड़े महाराज अरोक ने 
निर्माण कराया था । यहाँ पर जैसे नकादी किए हुए 
तथा उन पर कुछ खुदे वा लिखे हुए पत्थर मिळे है 
Sa अब तक भारतवर्ष में आर कहाँ नहीं पाए गए । 
घोद्धों के लिये यह सब से बड़ा पवित्र स्थान है, 
क्योंकि गोतम वुद्धने बुद्ध हाने के पझ्चात्‌ पहले 
पहल यहीं पर उपदेश दिया था । यह कई बार देखा 
जा चुका है । यहाँ जा कुछ मूत्तियाँ ग्रार पत्थरों पर खुदे 
हुए लेख इत्यादि पाए गए हैं वे सब उसस्तूप के 
पाख ही एक अजायच घर में सुरक्षित हें । APA, संग, 
कशान ओर मुख्यतः गुप्त वंश के राजाओं के समय 
के कळा काशल-तथा भारतवर्ष की उच्चावस्था का 
भली भाँति अनुमान करने के निमित्त उक्त सब वस्तुओं 
का लोग अवलोकन कर सकते हैं । 


बाद्धों तथा गुप्त चंदा के महाराजाओं से सम्बन्ध 
रखनेवाली उक्त सब शिलाएँ, मृत्तियाँ -तथा इसी 
प्रकार की अन्य प्राचीन वस्तुएं जा यहाँ पर प्राप्त 
हुई हैं बह पेतिहासिक दृष्टि से बहुत अमूल्य हैं । 
इस सम्बन्ध म॑ हम यहाँ पर यह भी बतला देना चाहते 
हैं कि यहाँ पर बुद्ध गुप्त के डारा लिखाया हुआ 


शिलालेख तथा एक ऐसे पत्थर पर जिस पर बुद्ध 


भगवान्‌ की मूर्तिं स्थापित थी, कुछ dena लेख 
मिला है, जिस में angers दो मुख्य स्मारकां का 


a 
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afta “मधुपुरी' है, जिसकी श्री रामचन्द्र के छोटे 
भाई TAM ने रावण को मारने के पश्चात्‌, अपना 
निवास-स्थान बनाया था | इसका नाम कदाचित्‌ 
ag शब्द से सम्बद्ध मालूम होता है 
और वह मधुर शाब्द अभी तक नगर का संज्ञा-चोधक 
माना जाता हे । रामायण के ७ वें अध्याय के ७०५ वें 
रोक मे कहा है-- 
“इयं मधुपुरी रम्या मधुरा देवनिर्मिता” 
अथात्‌ यह रमणीक तथा अत्यन्त सुन्दर नगर देव- 
ताओं द्वारा निमित है। तथा ब्रह्मण में पाए जानेवाले 
शब्द माधव” HIT 'माथव'शब्दों श्रे यह स्पष्ट तः प्रकट 
है कि “घ” का 'थ'हा जाना काई बड़ी बात नहीं है। 
इसी नियमानुसार मधुरा से मथुरा होना अर्थात्‌ 
अधुनिक मधुरा का पुराना नाम मधुरा होना सिद्ध 
है । वह मधुरा शब्द रघुचंश में पाया-जाता है जिस 
मे यह लिखा है कि यह नगर शात्रन्न का बसाया हुआ 
है | रघुवंश के पन्द्रहवे अध्याय के अद्वाईसवें लाक 
मं लिखा है-निमेमे निमेमार्थेषु मधुरा मधुराकृतिः 
BAT मुरा ( नगर ) के उस मधुर, रूपवान और 
उदार पुरुष ने बसाया । खैर इस समय इस बात का 
विचार करना व्यर्थ है कि मथुरा नगर जिसकी 
गिनती सात# सब से अधिक पवित्र नगरों में की जाती 
है, किस कै द्वारा बसाया गया | 
पर कुछ भी हा इस नगर की स्थापना का 
समय इतिहास में अत्यन्त प्राचीन माना जायगा | 
अब तक के मिले हुए प्राचीन लेखों से इस बात का 
पता चलता है कि यह स्थान देश की सभ्यता की 
उन्नति का सब से बड़ा केद्र रहा है इस समय यह 
केवल कृष्ण के .जन्म तथा उनकी क्रीड़ाओं AT 
लीलाओं के CLA का केद्र है । इस नगर से सम्बन्ध 
रखनेवाले WAH उपयुक्त कथानक तथा सर्प 


ॐ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका | 
पुरी द्वारावती 'चैव सेते सोच्तदायकाः | 
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. है हाळ ही में ईसापुर मे, जा मथुरा के पास a ड़ 


की पूजा के वयीन से जो प्राचीन हस्तित द 
में पाया जाता है, पता चलता है कि यह स्थान 
मोचीन काळ म असुरा का निवास स्थान था | a =e 
नगर के कुछ स्थानों की जाँच की गई है । उस जि 
जिन बातों का पता लगा हे चे ऐतिहासिक ष्टि 
अभूल्य हे । पुरातत्व-विभाग द्वारा स्थापित मधुरा। à 
अजायब घर मे बहुत सी वस्तुप॑ , जा पाई गई > 
रखा हुईं हैं; आर Fla सी अन्य अन्य AAR os 
म भेज दी ही गई है। इन में से में केवळ तीन बस्तुओ ल 
मथुरा कै सिंहासन ईसापुर के यूप अथात्‌ बलिदा 
देने के खंभे are कनिष्क की मक्ति का यहाँ फ 
वणेन करू गा । सिंहासन तो VAT नगर के सरका! 
अज्ञायबघर ( British Museum ) मे रखा a 
हे स्वर्गोय Go भगवानलाल इन्द्र जी ने जे हिन्दस्ता 
के विख्यात पुरातस्वजञों में हा गए हैं, इसका ग्रन्येपा 
किया था आर उन्हाने ही इसे उक्त अजायब घरक! = 
मदान सी कर दिया था । वह एक बलिदान AN ज 
के किनारे बना हुआ पाया गया था और वह aq 
शीतला देवी का बलिदान देने के निमित्त बनी हु उ. 
जान पड़ता था । यह सिह की WHS का लाळबलुए हे 
पत्थर का बना हुआ है MC स्तंभ रखने के निमित 
एक आसन सा जान पड़ता है । इसके ऊपर प्राकृत 
भाषा Me खरोष्टी लिपि में चारों Ie एक लेख खुदा 
हुआ है जिसमें मथुरा में राज्य करनेवाले सत्रपाल 
वंश की वंशावली दी हुई है ae जिससे इस बा 
का पता चलता है कि ये सत्रप वा छत्रप लोग बोई 
थे ग्रार उनका राज्य हिन्दुओं तथा यूनानियां के बा. 
हुआ था। उख पर काई मिति नहीं है, तथापि cat 
नीचे के भाग की बनावट फारसी जान पड़ती हैती 
जिससे उसका समय अत्यन्त प्राचीन जान पड़ता है| 
मोटे तार पर यह ईसा से १२० वर्ष पूर्व का अनुमा 
किया जाता है। 4 
दूसरी वस्तु, जिसका नाम ऊपर लिखा जा चः 
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TA $ गई है । इस पर शुद्ध संस्कृत में जा लेख खुदा 
बु, eg हे उससे भारतवर्ष में दाकों के राज्य काळ के 
या | crepe की एक नवीन बात का पता चला हे | 
| उस ह Rasa रीति पर सिद्धहाता है कि रकां म राजा 
| हविष्क के उत्तराधिकारी राजा कनिष्क हा नहा BT 
थे, बल्कि उक्त PA राजाओं के बीच में एक और 
राजा सिंहासनारूढ हुआ था जिसका नाम वशिष्क 
था । यह ब्राह्मण-काल का जान पड़ता है और इसका 
समय डाक्टर फ्लीट कै मतानुसार २२--२४ वर्ष इसा 
के पूर्व का ÈI 


मथरा में पाए गए भिन्न भिन्न शिलालेख, जा 
उक्त ग्रजायब घर भे स॒रक्षित हैं, इस बात का भा 
प्रकट करते हें कि यहाँ पर एक मुख्य विद्यापीठ था 
सके द्वारा AST i प्रार स्वदेशा कला- 
| Bare का प्रचार किया जाता था। उन लेखों का 
एरपूर्वक्ष अध्ययन करने से प्रकट हागा-जैसा 
कि डाक्टर वोगळ स्पष्टतः सिद्ध करते हँ--कि उक्त 
विद्यापीठ के नियम ओर व्यवहार भारतवर्षीय थे; पर 
उत्तर परिचम की विद्याओं का भी अध्ययन वहाँ 
होता था। 
क ऐसी अनेक शिलाएँ प्रायः भूमि पर ही पड़ी हुई, 
दीवारों में लगी हुई अथवा इसी प्रकार के अन्य 
ख खुदा थानों में पाई गई हैं। इस नगर की सीमा के 
TW / sae बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ढू ढ़ने 


स से बहुत से प्राचीन चिह्न, शिलालेख ओर इसी 
वाई 
TIN कार की अन्य वस्तुएं मिळ सकती हैं; पर उन 
के है. स्थानों गै से कोई अभी तक भली भाँति नहों देखा 
उस - जा सका है। 
ती घ 
ता है। तीसरी वस्तु, जिसका वणेन ऊपर किया गया 
qm © कनिष्क की एक मूत्ति है, जिसकी ऊँचाई ५ फुट 
ogee हे।यह मृत्ति माट में जा जमुना के बाण किनारे 
पर मथुरा से ९ मील उत्तर पर अवस्थित है, पाई 
2 k गई थो । 
aĉ : 


{ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वाराणासा। 


अब में वारागसी का कुछ वयीन करता हुँ। वारा” 
गाली नाम इसका इस कारण से है कि यह नगर बरना 
Soc अस्सी के जा गंगा की सहायक छोटी छोटी 
दर्या हैं, चीच में बसा हुआ है । यह नगर अब तक 
ears का मख्य विद्यापीठ रहा है और इसे लोग 
शिव की नगरी तथा इसकी सीमा कै भीतर मर जाने 
से मक्ति मानते हैं। इस समय इसके उत्तर “सारनाथ 
नामक स्थान का वगीन मुख्य है ; क्योंकि यह स्थान 
बहत ही प्राचीन है । यहाँ पर पत्थर का एक स्तूप है 
जिसे dra बंदा के सब से बड़े महाराज अशोक ने 
निर्माण कराया था । यहाँ पर जैसे नकाशी किए हुए 
तथा उन पर कुछ खुदे वा लिखे हुए पत्थर मिळे हैं 
Sa अब तक भारतवर्ष में आर कहीं नहाँ पाण गए । 
Sai के लिये यह सबे से बड़ा पवित्र स्थान है, 
क्योंकि गोतम वुद्धने बुद्ध हाने के पश्चात्‌ पहले 
पहल यहाँ पर उपदेश दिया था । यह कई बार देखा 
जा चुका है । यहाँ जा कुछ मूर्त्तियाँ ग्रार पत्थरों पर खुदे 
हुए लेख इत्यादि पाप गए हैँ वे सब उसस्तूप के 
पाख ही एक अज्ञायब घर में सुरक्षित हैँ । ATA, संग, 
Raa ओर मुख्यतः Wa वंश के राजाग्रों के समय 
के कळा केोहाळ-तथा भारतवष की उञ्चावस्था का 
भली भाँति अनुमान करने के निमित्त उक्त सब वस्तुओं 
का लोग अवलोकन कर सकते हैं । 


बाद्धों तथा गुप्त वंदा के महाराजाओं से सम्बन्ध 
रखनेवाली उक्त सब दिलाए, मृत्तियाँ -तथा इसी 
प्रकार की अन्य प्राचीन वस्तुएँ जा यहाँ पर प्राप्त 
हुई हैं बह ऐतिहासिक हृष्टि से बहुत अमूल्य हैं ।| 
इस सम्बन्ध में हम यहाँ पर यह भी बतळा देना चाहते 
हैं कि यहाँ पर बुद्ध गुप्त कै डारा लिखाया gar 
शिलालेख तथा एक ऐसे पत्थर पर जिस पर बुद्ध _ 
भगवान्‌ की मूर्त्ति स्थापित थी, कुछ संस्कृत लेख | 
मिला है, जिस में सगदाव के दो मुख्य स्मारकां का | 


i My 


२७२ 


का जिक्र लिखा हुआ है ae जिसकी मिति ग्यारहवां 
शताब्दी की दी हुई है । इन पत्थरों के सरकारी पुरा- 
तत्व विभाग ( Archaeological Survey Depart- 
ment ) ने गत जाड़े के दिनों में खुदवाया है। 
बनारस सिटी रेलवे स्टेशन से थाड़ी ही दूर पर एक 
और इसी प्रकार का प्राचीन स्थान है जिसका कुछ 
भी अन्वेषण उक्त विभाग द्वारा अभी तक नहों हुआ है 
Oe जिसे खुदवाने ओर अन्वेषण करने पर इतिहास 
से सम्बन्ध रखनेवाली बहुत सी वस्तुएं अवश्य 
ही मिलंगी। 
इस स्थान पर एक खंभा है जिसके ऊपर बहुत 
माटा पलस्तर किया हुआ है और मुझे विश्वास है कि 
यह खंभा अशोक के UA का निचला भाग है। यह 
इस समय लाट भैरव कहा जाता.है ओर इसके 
विषय में बहुत सी दंत-कथाएं प्रसिद्ध हे । यह स्थान 
हिंदुओं ae मुसलमानों दोनों का तीर्थस्थान है 
ग्रार इसी कारण से हमारी गवनमेन्ट का ध्यान 
कदाचित्‌ ही इसके अन्वेषण के लिये आकपित हा 
सकता है । इस स्थान से, अनुसन्धान होने पर, 
अवश्य ही शिलाएँ, मूत्तियाँ इत्यादि निकलेगी ओर 
मेरा विचार है कि किसी न किसी प्रकार से यह 
काय्य अवश्य करना चाहिए | 
भिटारी । 
बनारस के पदचचात्‌ अब में भिटारी का कुळ 
वगेनकरता हूँ । यह गाँव गाज़ीपुर जिले की Gage 
नामक तहसील में “बंगाल w नार्थ-वेस्टने 
रेलवे” के सैदपुर-मिटारी नामक स्टेशन से तीन 
मील उत्तर-पूवे बसा हुआ है । यहाँ पर बहुत से 
भीटे इत्यादि है जिनकी जाँच यद्यपि Gace कनिंघम 
के द्वारा कुछ थोड़ी बहुत की गई है पर ता भी वह 
जाँच adi के बराबर है यहाँ पर स्थित लाळ 
age पत्थर का स्तंभ एक विशेष स्थान के स्मरण 


जीर्णोद्धार कराने तथा एक नवीन स्मारक बनवाने 
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पत्रिका । 


कराता हुआ हमें अभी तक उस समय का ey 
दिलाता हे जब कि एक हिंदू राजा ने जंगली जा. 
के हन लोगो का, जा मध्य परिया से उत्त 
Rama nME के द्वारा आय्यीवत्ते में उत्त 
आए थे ओर यहाँ की उपजाऊ भूमि और भरे 

शहरों का बरबाद करले थे, परास्त करने के ap 


अपनी साता को प्रणाम करके उसका आशीर्चा 
ठीक उसी प्रकार ग्रहण किया था जैसे कृष्ण ने अफ 
वेरियाँ को मारने के पद्चात्‌ अपनी माता देवक 
के पाख जा कर उनकी प्रणाम करके उनका आशी. 
बौद लिया था । 


गोरखपुर । 


अब हम गोरखपुर जिले के इसी प्रकार है 
कुछ विशेष स्थानों की ओर भ्यान आकर्षित करो 
हैं । यहाँ के सब स्थानो मे खन से अधिक प्रसिद्द 
स्थान कसया है, जिसका प्राचीन नाम pI 
था । पुरातत्त्व-विभाग ने यहाँ पर कई बार अन्वेषण 
करना प्रारंभ किया ओर महापरिनिवाण नामक 
स्थान पर जहाँ पर बुद्ध भगवान्‌ ने अपना शरीर 
छोड़ा था, कुछ सफलता भी प्राप्त हुईं है। 


मझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मेरे अन्वेषण से. 


और विशेष कर ताम्रपत्र से जा महापरिनिर्वाण 
नामक स्थान में खुदवाने से मिला था जो कुछ 
अनुमान इस स्थान के विषय में किया गाया था, वह 
ठीक निकला । यह सत्य है कि यह स्थान कई बा 
खोदा जा चुका है; पर इस स्थान के बहुत विस्तृत 
हाने के कारण इसमे कुछ संदेह नहीं किया ज 
सकता कि अन्वेषणीय वस्तुएं फिर भी उसमे गडी 


'पड़ी होंगी । इसके अतिरिक्त, प्रसिद्ध चीनी यात्री 


हेनसाँग को अपनी यात्रा के समय अशोक काजी. 
स्तंभ यहाँ पर मिला था वह अब भी अपनी जीर्ण 
अवस्था में वर्तमान है। यह एक विशेष स्थान में चारें 


ओर दीवार से घिरा हुआ था जिसके सब विहि । 
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* ३६ एकड़ कै है । इस 


मिलते हैं ग्रेर जिसके भीतर का क्षेत्रफल लगभग 
स्थान के सब से निकट का 
स्टेशन देवरिया हे जहाँ से उक्त स्थान की ओर एक 
पक्की सड़क गई है । उक्त स्टेशन से यह स्थान २३ 
मीळ की दूरी पर अवस्थित है! 


इस ज़िले में बहुत से प्राचीन स्थान हैं जिनमें से 
बहुत थोड़े स्थानों को म॑ जानता हूँ रार जिनके विषय 
मेँ में जा कुछ जानता हूँ उसका आगे वर्णन करता 
हूँ । एक स्थान खुखुड नामक है जा कि जैनियां का 
किप्किंधापुर है । यह स्थान कसया के दक्षिण- 
aaa कोण पर २७ मील की दूरी पर है। यह 
अत्यंत प्राचीन नगर है ग्रार यहाँ पर प्राचीन काळ 
के कुछ बड़े बड़े तालाब AK कुछ छाटे छाटे भोरे 
जिनके चारो ओर जंगल हैं जिनमें कुछ टूटी कूटी 
$5 इत्यादि हैं । जेनरळ कनिंघम ने इसके विषय 
लिखा है--“बड़े गाँव ( प्राचीन समय कै- 
नांळंद ) का छोड़ कर और कोई ऐसा स्थान मेरे 
देखने में नहीं आया जहाँ पर कि खुखुडे की 
तरह आशाजनक अन्वेषण के चि दिखाई पडे... 
........मुझे पूणे आशा है कि यहाँ पर मूत्तियाँ 
Qe दिलालेख तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तु 
पाई जा सकती हैं, जिनसे हिन्दुओं के उस समय के 
सिरताड़ परिश्रम का, जब कि Sree मत का ज़ोर 
कम हा चला था, पता चलना और दूसरी बहुत 
सी बाते. का मालूम हाना अधिक संभव 21” 


तत्पश्चात्‌ मैं कहव का, जो कि प्राचीन काळ 
का ककुभ अथवा ककुभ ग्राम नामक स्थान था, 
ada करता हुँ । यह स्थान Bast से ८ मीळ 
दक्षिण ग्रौर गोरखपुर से ४६ मील दक्षिण-पद्िचम 
पर स्थित है । यहाँ पर पत्थर का एक स्तंभ है 
जिसपर स्कंध Ta का, जा इख देश के गुप्त वंश के 
प्रथम राजाओं में हा गए हैं, एक संस्कत लेख खुदा 
पूर्वोक्त भिटारी के 


x SP py 
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स्तंभ में लिखी हुई मिति कै प्रतिकूल १४१ सन 
ईसवी खुदी दुई है | 

इस प्रकार आगे बढ़ने पर TFC मिळता 2 
जा कसया से १२ मील उत्तर है । यद प्राचीन 
काळ का पावा कहा जाता है ine यहाँ पर किसी 
समय बुद्ध के एक स्तूप के कुछ टूटे फूटे पत्थर 
इत्यादि मौजूद थे | इस स्थान का अन्वेषण करने में 
अधिक कठिनता नहा प्रतीत होती ar यह भी 
गादा की जाती है कि यहाँ पर अवदय सफलता 
प्राप्त होगी । गोरखपुर के इद गिर्द भी जहाँ तहाँ 
कशी कभी खादने पर बहुत सी आवश्यक्रीय 
प्राचीन शिल्ाएँ इत्यादि मिली हैं जा कि उसी प्रकार 
इतिहास के लिये अमूल्य हैं जैसे कि विष्णु की मूत्ति , 
जिसके लिये गत वर्ष में इतना आंदोळन मचा था, अथवा 
बरगदी के शिळा लेख, जा पबलिक बक्से डिपारट- 
ae के अधिकार में सुरक्षित दै | 


गोंडा और बहराइच | 


अव मैं उन स्थाने का वर्णन करता हुँ जा कुछ 
ता गोंडा ग्रार कुळ बहराइच Fret की सीमा के 
भीतर स्थित हें । इन स्थानों कै निरीक्षण के far 
aq से उत्तम मागी बलरामपुर से हो कर 21 
बळरामपुर बी० एन० SAGO रेलवे का एक स्टेशन 
है ग्रार इस स्टेशन से १० मील पश्चिम वह स्थान 
है जहाँ का मैं वणन करना चाहता हूँ। वहाँ के 


लिये काई पक्की सड़क नहीं; घाड़े वा पक्क की ` 


सवारी पर लाग वहाँ तक जा सकते हैं | यहाँ पर 
दो मुख्य स्थान हैं जा सहेठ ME महेठ कहलाते ži 
इन स्थानों की प्राचीनता स्वीकार की' जा चुकी 
है । मिस्टर frac स्मिथ ने भी इसे स्वीकार 


किया है ग्रोर sant स्वीकृति (Early History of. 
India ) के नए संस्करण की पादटिप्पणी से साफ _ 


जाहिर है । oe 


a 4 


ai 
> 


———— aide 


२७४ 


PN NE RAEN ०५८५५१५ १६० SAR ARARARA NEAR RARER AREAS 


Digitized by ayapa aa arFrgrenp eGangotri 


सहेठ जा दक्षिण-पश्चिम की ओर है, हमक 
Jaaa का, तथा AS जो कि सहेठ से ३ मीर की 
दूरी पर है, आजकल के अवध अथवा प्राचीन के(दाले[ 
की राजधानी का स्मरण दिलाता है। जेतवन में 
बहुत सी विशेष विशेष घटनाएँ हुई हैं । वह बुद्ध 
भगवान्‌ का अत्यंत प्रिय स्थान था | 

कुशन के समय की पाई गई बोद्ध मृत्तियेँ पर 
खुदे हुए लेख तथा महाराज गोविन्द चन्दर के राज- 
काळ के ताम्र'पत्र के लेख के आधार पर उपयु क्त 
सिद्वांत ठहराया गया है । उक्त ताघ्र-पत्र पर संवत्‌ 
११८६ विक्रमी की मिति दी हुई है ग्रार आजकल 
चह लखनऊ के अजायबघर में सुरक्षित है। 
एक अजनबी भी उक्त स्थान को देख कर यह 
अनुमान कर सकता है कि किसी समय यह एक 
बड़ा और सुरक्षित नगर, बहुत सी मनोरंजक और 
HEAT वस्तुओं से पूरी था । कई बार खाद कर 
इस स्थान की जांच की जा चुही है तथापि अभी 
यहाँ ग्रौर जाँच करने की आवश्यकता है | 

महेठ नामक स्थान करीब करीब AS वृत्ताकार 
१} मील लंगा है ओर राती नदी के किनारे पर 
है gua विभाग की ओर से इस स्थान की जा 
हाळ में ही नपाई हुई है उसके अनुसार इसका घेरा 
१७२५० फुट और क्षेत्र फल ४०७४३ एकड़ है | 
इस ही चहारदीवारी में बीच बीच में मिट्टी के चुस 
= जिनकी ऊँचाई भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न 
है an जिसमे भीतर जाने के लिये खिड़कियाँ वा 
दरवाज़े भी हैं। इन खिड़कियाँ या दरवाज़ों में से 


बहुतेरे उक्त नगर के बड़े फाटक रहे होंगे। इनके - 


नाम अभी तक AIET, Asa इत्यादि पड़े हुए 
हैं । उक्त दोनों स्थानों पर मिली हुई महतद्त्वपूगा 
चस्तुएँ लखनऊ के अजायबधर मै सुरक्षित हैं जहाँ 
पर इनके लिये एक अलग ही काठरी दी गई है। 
कुछ बची बचाई चीज़ उक्त स्थानों पर भी देखने के 


pears! . , 


"माम. 


फैजाबाद | 


अब मैं पहले अथाच्या का कुछ थोड़ा सा ah” 
कर के फिर फैजाबाद का वणन करूँगा। मैं इत 
समय के अयेध्या नगर के रामायण में चणित 
ग्रयाच्या मानने के लिये तैय्यार नहीं हुँ । तथापि यहा 
पर कुछ FE पाए जाते हैं । लखनऊ के निकट अथवा 
स्वयं लखनऊ के ही प्राचीन काळ की अयोध्या नगरी 
कहना अनुचित सा जान पड़ता है। इस प्रश्न पर 
विचार किया जा चुका है। ae अच हम यहाँ प. 
इसका कुछ जिक्र करना नहों चाहते । ग्रयाध्या मे जे 
कुछ काम की चीज मिली है बह मिट्टी के केवल तीन दूर 
हैँ जिनके नास सनी पर्वत, कुवेर पर्वत और सुग्रीव पर्वत 
हैं; dre प्राचीनता की हाट से जिनकी कुछ कदर की 
जा सकती है । निस्संदेह नगर मे बहुत खे पवित्र मंदिर 
हैं पर थे सब आधुनिक समय के निर्मित हैं ग्रा 
उनकी इमारतें मे काडे प्राचीनता! का चिह्न नहाँ 
पाया जाता । इसमें कुछ संदेह नहीं किया जा सकता | 
कि चे खब मंदिर अपने ठीक set स्थानों we 
जिन पर कि चे प्राचीन समय में थे are मुसलमानें 
के द्वारा नष्ट भ्रष्ट किए गए थे । उदाहरणार्थ रामकोट 
अथवा हनुमानगढ़ी एक छाटी सी गढ़ो अपने पुराने, 
gÈ पर ही स्थित है Ae जिस पर हनुमान का बा , 
हुआ मंदिर ane बाहशाहें के समय के पहले | F 
नहों प्रतोत हाता । इसी प्रकार जन्म-स्थान का TE 
है जिस पर आजकल पक मसजिद बनी हुई है 
जिसे मीरखाँ ने बाबर के शासन-काल में ९२ 
हिजरी में बनवाया atl बहुत संभव है कि अन्मे. 
करने पर इन Gai के भीतर भी बहुत सी टूटी पण 
मूत्तियाँ और प्राचीन खुदे हुए शिला-लेख र है| 
तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तु: अन्य नगरं की | 
भाँति पाई जायें | यह भी बहुत संभव है कि भा का 
ढेर जा इस समय हम लोग देखते हैं वह भग्नावः । 
ळर me उसमें की इेटों तथा इसी प्रकार | 
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अन्य प्राचीन वस्तुओं से फैज़ाबाद के निकट क नगरा 
के मकान बनाए गप हों । कुछ भी हा, BATA नगर 
के स्थानों का Beard करना अत्यंत उपयागा AIT 
उच्चित हे। मेरी यह इच्छा हे कि इन स्थाना का कुछ 
अन्वेषण किया जाय | 
अच ù फैजाबाद के निकट कै एक स्थान का जिक्र 
रता हुँ । इसके लिये सब से पहले में यह बतळा 
देना आवद्यक समझता हू कि कई बार च॑ स्थान 
ज्ञा कैचछ खेत के aga जान पड़ते थे, जब खता क 
लिये जोते गए हैं ता उनमें से बहुत सी मने।रजक 


प्राचीन दिळाईँ इत्यादि निकळी हैं जिनसे हमे 
“सादी! के नि लिखित शोर का स्मरण हाता ह 


“हर वेशाः शुमा gaT कि GIR | 
शायद कि पलंग खुफ़ः बाशद ॥” 
( किसी काडी को खाळी मत' समझी; सभव 


है कि किसी में कोई चीता सोता att ) 

कैज़ाऱाद के निकट एक स्थान है जिसका नाम 
देवकली है। यहाँ पर एक खेत मे जो राजा साहेब 
देउरा का है, एक किसान को जोतते समय एक 


अत्यंत संदर शिला-खेड मिला है जो कुशन के राज- 
काल का है । यद्यपि यह शिळा निइचय किसी मकान 
की दीवार का एक टुकड़ा है तथापि लोगों ने इसे 
ज्यांही पाया त्योंही पार्वतोजी की मूक्ति मान कर 
। एक मंदिर मै उसकी स्थापना कर दी | उसको अब 


| पहचान नहाँ की जा सकती क्योकि लाग उसे बहुत 


Hex पालिश इत्यादि कर के उस पर का खुदाई को 
नष्ट भ्रष्ट कर देंगे । मुझे Sa हे कि मैने बहुतरा 
चाहा कि इसके लखनऊ के अजायबघर के लिये 
Sag पर वह मुझे नहीँ मिल सका । यह सत्य है 
कि हमें पवित्र धाम्मिक वस्तुओं का आदर करना 
चाहिए पर साथ ही लोगों मे शिक्षा का हमे इतना 
प्रचार भो करना चाहिए कि वे उन प्राचीन शिलाओं 
इत्यादि का : जो मूत्तियाँ नहीं हैं, विचारशाळ 
॥ विद्वानों के अध्ययन के निमित्त छाड़ दे । उन्हें अजा- 


$ 


क 
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ग्र घर के सबसे बढ़ कर मंदिर समभना चाहिए 
जहाँ का रक्षक उन गँवारों की अपेक्षा, जिनके लिये 
‘al अक्षर Ha बराबर” की कहावत प्रचाटित 
है, जो मृत्ति को उस दशा में जत्र कि वह किसी 
मंदिर में स्थापित की जाय, दशन के लिये आते हैं 
अधिक सवाध ग्रार होशियार होता है। में कई बार 
उक्त स्थान पर गया पर यह देख कर कि उसके नीचे 
sea सी प्राचीन चीज़ें पड़ी हुई हैं मुझे कुछ भी 
New नहों हुआ | वहाँ पर मे कवळ कुळ घंटों 
तक रहा पर ते भी मने वहाँ के लागा तथा राजा 
के Sati पर अपने कुल्हाड़े ग्रार फावड़े की बदाळत 
उक्त बात की सत्यता प्रमाणित कर दा । 

इसी प्रकार कळ वर्षे बीते, विजनार जिले के 
रायपुर नामक ग्राम में बहुत से हथियार इत्यादि 
पूर्व पेतिहासिक काल के मिले हैं । 

ऐसे स्थानों में हमका केवल बड़े बड़े gal का 
ही देख कर WATT न करना चाहिए बल्कि प्राचीन 
काळ के मिट्टी के बरतनों ग्रार ईंटों के टुकड़ा तथा 
तत्कालीन प्रचलित सिक्कों ae इसी प्रकार की अन्य 
वस्तश्नो के भी देख कर उन स्थानों का अन्वेषण 
करना चाहिए। इन वस्तुओं से इस बात का ठीक 
ठीक पता चलता हे कि कहाँ पर अन्यघण करना 


> > 
ठीक ह | 


a} 


$4 


कानपुर | 


अब में कानपुर के जिले का कुळ वणन करता 
हूँ । इस जिले मे दो अत्यंत पवित्र स्थान हैं जिनके 
नाम ब्रह्मावत्त वा fase ओर परिहार हैं। ये दोनों 
स्थान एक दूसरे के समीप हें । परिहार गंगा के 
पार उन्नाव जिले में है । ये स्थान रामायण के पिछले | 
हृइयों aia सीता के घर से निकाल दिए ज्ञाने _ 
भ्रार wa ग्रार कदा के अपने ही पिता की सेना से 
युद्ध करने खे सम्बद्ध है। इन स्थानों से तांबे के 


कछ हथियार इत्यादि मिळे हैं ज्ञा अत्यंत महच्च-पूण ” _ 


~ ~ 


हैं ate लखनऊ के अजायबघर मे रखे हें । इनमे से 


बहुत से हथियार ते मेरे ही वहाँ जाने पर मिले ` 


थे। उनमे से कळ उक्त स्थानों पर ही मंदिरों में 
रखे हुए हैं जिन्हे लोग लव AT कुश की निशानी 
समक कर पूजते हैं । ये सब गंगा जी के HAT मं 
मिले हैं । इससे अनुमान हाता है कि aa के पिता 
उत्तानपाद के किले का भी यदि उस मामूली गढ़ी के 
स्थान पर जा बहुत ऊँचा Ae फैला हुआ है, 
अन्वेषण किया जाय तो बहुत कुछ पता चळ 
सकता है । यह ऊँचा भोटा गंगाजी के दाहिने किनारे 
पर गंगाजी से विळकुळ मिला हुआ स्थित है । 
यदि आप उसके किनारे से हो कर निकल तो मुझे 
निइचय है कि आपको अवश्य कुछ न कुछ ऐसी 
चस्तुएँ देख पड़ेंगी जिनके लिये आप मारग छोड़ कर 
उक्त स्थान में जाने का कष्ट उठाना सुफळ समभेंगे | 
कानपुर से रेल की पटरी पर से अथवा किसी अन्य 
सवारी पर आप उस स्थान तक जा सकते हैं ओर 
केवल थोड़ी ही देर में वहाँ पहुच सकते है । यह 
- संभव नहीं है कि वहां पथिक को कुछ मूत्तियाँ प्राचीन 
काल की न मिले | 
अब मै भिटार गाँव के एक मंदिर का जो 
छोटी छोटी इटो का बना हुआ है, कुछ वर्णन 
करता हूँ । यह मंदिर हमीरपुरवाळी सड़क पर 
उक्त गाँव में २० मील दक्षिण की ओर है ओर 
चाथी शताब्दी तक का पुराना अनुमान किया जाता 
है | इस मंदिर को देखने के लिये दा स्थानों से 
जाने में सुभीता है--एक तो धम्मेपुर की नहर के 
बंगले से जा कानपुर से १८ मील की दूरी पर है 
He दूसरे साढ़ से जहां पर नहर का बंगला है 
श्रोर रेलवे स्टेशन-सरसाल है । यह नरवल तहसील 
- म॑ है | कानपुर ग्रोर फ़तेहपुर ज़िलॉ के अन्य मंदिर 
जैसे रार ओर तिंदाली उतने पुराने नहीं जान 
पड़ते । तिंदोळी का मंदिर मध्य ऐतिहासिक-काल 
की ई टो के मंदिर का एक नमूना है। सब से अधिक 
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बना हुआ है इसका TWA में आप लोगो से इस 
कारण करता हूँ कि यह हिंदुस्तान की मुख्य 
इमारतों में से है; इसके स्थान के कारण बहुत कप 
लोगो को इसका पता है । यह गुप्त बंश के राजाग्र 
के समय कै ईट के मंदिरों में सब से निराळे हा 
का है | यह पवित्र मंद्रिर qo एम० पी० ऐकु के 
अनुसार हमारी सरकार दारा सुरक्षित हे । इसके 
टुकड़े छखनऊ के अजायबघर में भी रखे 
हुए हैं । 


कळु 


बंदेलखड | 


2 
कानपुर के बाद अब बुंदेलखंड की ओर चलना 
चाहिए । बुंदेलखंड में छलितपुर ओर देवगढ़ या 
atime बेतवा नदी के ऊपर अत्यंत सुहावगे 
स्थान हैं। यहाँ देवगढ़ का किला नदी के ठीक 
किनारे पर है ओर एक सीढ़ी किले से नदी के बीच 
तक बनी हुई है जिसका नाम राजघाटी है | किले 
के चारा. ओर घना जंगल है ओर वहाँ पर जंगली 
जानवर लगते हैं; परन्तु इसका पूर्वी भाग भयानक 
जंगल से आच्छादित नहीं है किन्तु जैन-मंदिरों कै 
ager से सुशोभित है । जा कुछ खेडाहर हमें /' 
यहाँ पर मिळले हें वे यद्यपि बहुत पुराने नहा ह 
पर तो भी जैन काळ के इतिहास कै अध्ययन के 
निमित्त अत्यंत मनोरंजक हैं । इन मंदिरों की संख्या 
बहुत हे । देवगढ़ के सब मंदिरों से अधिक चित्ता 
कर्षक मंदिर गुप्त का विष्णुजी का मंदिर है | इस मंदिर) 
की बनावट गुप्त राजाओं के काल की है are इसकी 
दीवारों पर बड़ी कारीगरी की तसवीरें तथा ठे 
इत्यादिक खुदे हुए हैं जा बहुत मनोरंजक हैं। शर 
मे यहाँ के बाद कन्नोज का कुछ वणन करता ह ह 
He खाबाद के जिले मे है। कन्नोज प्राचीन काल al 
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मह कान्यकुब्ज नामक नगर हे जिसका वणन रामायण 
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श्रार पतंजलि के महाभाष्य म॑ मलता ह । यहाँ का 
बहत सी चीजें इसकी प्राचीनता सिद्ध करती हैं । 
इस स्थान का अन्येंपण अभी तक प्रायः नहा Za 
है । कन्नोज की बस्ती २५८ एकड़ क AARE म 
पाँच गावा के सिला कर हे । आधुनक कन्नाज 
प्राचीन कन्नोज का एक टुकड़ा मात्र है। पाचीन कन्नाज 
का पता आधुनिक कन्नोज से दक्षिण का आर 
सरायमीरों ओर राजगिरि हार तक मिळता 2 | 
चारों ओर जो खंडहर और प्राचीन इमारतों के 
चिह्न हैं उनसे जहाँ जहाँ पर धारहरे, महल आर 
मंदिर इत्यादिक थे उनका पता चलता ह | पाचीन 
काळ में यह नगर अवद्य हो बहुत बड़ा आर मीला 
तक hot हुआ होगा । gaman यहा पर 
at अधिक प्राचीन fae नहा मिलते ह। म 
THAN ने मक्तियाँ आर मंदिर ताडून की भक में 
SQ समय तक की प्राचीन वस्तुओं का सत्तानाश 
कर डाला होगा । यहाँ के खेतों A जातने क समय 
प्राचीन सिक्के तथा शिला-खेख इत्यादि मिलते हे 
जिनसे हमें प्राचीन काळ का स्मरण आर AGATA 
होता है । यहाँ की विशेष विशेष इमारत मुसलमानों 
की ही हैं। पुरातत्व-वेत्ताओं के डारा हम लोगों 
को इसके प्राचीनता का पता चळ सकता हैं| 

अब मैं कंपिळा का वणन करता हू जा यद्याप 
आधुनिक इतिहास मे विख्यात नहा € Wg प्राचीन 
भारतवर्ष मै एक मुख्य स्थान रहा होगा । यह एक 
ऐसी जगह पर है जहाँ से हमें. वेदिक अथवा 
महाभारत MT रामायण-काळ के चिहण इत्याद 


` मिलने की आशा हा सकती हे । कापला का हमारे 


यहाँ पंचाळ का मुख्य नगर बतलाया है जहाँ पर 
द्रोपदी के स्वयंवरवाली घटना हुई थी । कोरवाँ के 
शुरु द्रोण से परास्त हा कर sug ने इसे अपनो 
राजधानी बनाया था | नगरनिवासियां के कथना- 
नुसार अभी तक वे स्थान जही पर स्वयंवर हुआ 


a 


था, जहाँ पर ट्रपद राजा का महळ था और वह 
तडाग जिसमें द्रोपदी स्नान करती थी, मौजूद हैं । 
अब आधुनिक संकिसा ओर प्राचीन संकस्य का 
लीजिए. । यहाँ पहुँच ने के लिये सब से निकट का 
रास्ता माटा से हा कर हे । यह मोटा स्टॅदान to 
mgo रेळये के मैनपुरी जिले में उक्त स्थान से सब 
से निकट का स्टेशन है । संकिसा यहाँ से ४ मील 
उत्तर की ओर काळी नदी के जो गंगाजी की एक 
सहायक नदी है उस पार स्थित है। मोटा में काई 
सवारी नहीं मिळती; केवल बेल गाड़ी अथवा 
az किराए पर तहसीलदारी के जरिए से मिळ 


सकते हैं । संकिसा के लिये दूसरा रास्ता नीज 
करारी हो कर हे। नीब करारी से भा साकेसा 


तक का रास्ता कच्चा है । पक्का आर मझोळी 
फर्म खाबाद मे मिल सकते हैं पर नीब करारी म्र 
एक्के आदि कुछ नहा. मिल सकते । संकिसा में कई 
कालो के सिक्के पाए गए हैं। यहाँ पर मथुरा के 
राजाओं, दिल्ली के geai और मृगळ बादशाह 
के सिक्के भी पाए गए है । यह संकिसा बसंतपुर के 
नाम से अधिक प्रसिद्ध है ्रार फर्रुखाबाद तहसील 
का एक मुख्य गाँव है । यहाँ पर पुराने खंडहरॉ 
का एक टीला है जो ४० फुट ऊँचा, पूरब से पद्चिचम 
तक १५०० फुट छंबा आर १००० फुट चौड़ा है 
ग्रोर इसे लाग किला कहते हैं । इस गाँव में दक्षिण 
की ओर स्तूप का गिरा पड़ा भाग ई टां की चुनाई 
का हे। इसके ऊपर एक मंदिर है जा बहुत पुराना 
नहों है ग्रार जिसके ऊपर विशेष ध्यान देने की 
आवश्यकता नहीं है। उसी से मिळी हुई उत्तर 
की ओर अशोक के खेभे की चौकी है जा दुर्भाग्य- 
वश खंडित है; पर तेभी वह कारीगरी का एक 
अच्छा नमूना है । इसकी पालिश उतर गई है पर 
ते भी यह AA बंश के राजाओं के समय के ढंग का 
प्रतीत हाता है। ÀA राजाओं के समय की भारत- 
वर्ष की नकाशी और लेख इत्यादि की खुदाई की 


~ ल 
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कारीगरी का यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह एक 
ही पत्थर का बना हुआ हे आर इसके ऊपर हाथी 
की uty स्थापित है। 

मञ्चे अत्यंत खेद है कि लोग इसके गणेश की 
aha समफ कर पूजे हैं; वे इसके प्रत्येक अंश का 


किसी न किसी देवता का स्वरूप मानते हे । यह. 


हाथी पूर्व दिशा का सुरक्षक है। इस प्रकार की 
Sai के ऊपरी भाग में चार जानवरों में से 
किसी न किसी की तसवोर बनी रहती है । उन 
चारों जानवरों में हाथी पूर्व दिशा का, घाड़ा दक्षिण 
दिशा का, बैल पश्चिम दिशा का और रोर उत्त 
दिशा का रक्षक माना जाता था। घाड़े के अतिरिक्त 
Are सब जानवरों की इस प्रकार की प्रतिमूक्तियाँ 
एक ही प्रकार की चाकियां पर मिल चुकी है । मेरे 
विचार से कदाचित्‌ घोड़े की प्रतिमूत्ति रूमीदेई के 
स्तंभ पर, जहाँ पर बुद्ध भगवान्‌ का जम्म हुआ था, 
स्थापित थी। सारनाथ में जा इस प्रकार की चाकी 
मिली है उसके ऊपर चारों जानवरों की प्रतिमूरियाँ 
बनी हुई हैं। इससे मालूम होता है कि यह स्मारक 
चारों दिशाओ मे बोद्ध मत के प्रचार के उपदेश के 
समय स्थापित किया गया था। संकेसा के स्तंभ 
पर अत्यंत सु दर मूर्ति याँ बनी हुई 


उक्त स्थान दूर तक फैला हुआ है और उसमें , 


बहुत सी खंडित चीज मोजूद हैं। प्राचीन नगर जा 
कदाचित्‌ उक्त भोटे के चारों ओर बसा हुआ था 
मिट्टी की दीवार से ३१ मील के घेरे में घिरा हुआ 
था। इस दीवार के बहुत से Eat का अभी तक 
पता चलता है । में इसके विवरण की आवश्यकता 
नहीं समफता । यह स्थान मेरे लिये बहुत ही चित्ता- 
कर्षक है ओर यदि मुझे इसके अन्वेषण की आज्ञा 
हाती ते मुझे विश्वास है कि में इस स्थान से अन- 
गितत प्राचीन Prete इत्यादि जिनले भारतवषे के 
इतिहास का गौरव बढ़ाने में सहायता मिलती, ढूँ ढ़ 
निकालता ओर इसकी जाँच का काम बहुत वर्षों 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AA i i a क्या nae, 


SIL 
तक जारी रहता । मे सीढ़ी” तक को इस स्थान à 
हूं ढ़ निकालने का सोभाग्य प्राप्त करता | z 
बोद्ध मत से संपर्क रखनेवाले लोगों के यह महे. 
भाँति मालूम है कि यह वही संकिसा वा Gary | 
जहाँ भगवान्‌ बुद्ध त्रयस्त्रिंश (स्वगलोक) FTA, 
देने के बाद उतर कर आए थे। कहते हैं कि उक्त स्व! 
से उतरने के समय बुद्ध भगवान के तीन सी दिय 
zatar हुई at । बीच की सीढ़ी सप्तथातु की को 
हुई बहुत अमूल्य थी; इस पर स्वयं बुद्ध भगवा £ 
चट्टे थे। दाहिनी ओर चांदी की सीढ़ी थी; जिए 
ब्रह्माजी Bat fen हुए खड़े थे । बाई ओरकी 
दो सोने की थी; उस पर इंद्र महाराज छत्र लि! 
ए खड़े थे । अनेक प्राचीन वोद्ध-शिळाओ मे इसका gs 
चित्र खुदा हुआ पाया गया है। कहा जाता है कि ज 
बुद्ध भगवान्‌ उतर आए ते! तीनों सीढ़ियाँ गाय 
गई । काई पुरातर्ववेक्ता अथवा धन का इच्छु ओः 
दि उक्त सीढ़ियों का अन्येषण करे ता मालामा 
हे! arant । 
आधुनिक संकिसा प्राचीन खंझाइय है यह बा 
प्रायः सिद्ध है; इसे इस स्थान पर सिद्ध करने की 
हम कोई आवश्यकता नहीं समते | 


इलाहाबाद | 


अच मैं इलाहाबाद के जिले में चलता हूँ। | 
आई० रेलवे द्वारा हम भरवारी स्टेशन पर पहुँची 
हैं। यहाँ से मं फनपुर AIT धवरा हो कर कुछ 
और कुछ पक्की सड़क पर चल कर कोसम M खे 
स्थान मे पहुँचते हैं । l- a 

मेरा विचार हे कि यह स्थान प्राचीन 
है जा प्राचीन भारत में परम विख्यात TACT 
यह बात अभी तक सिद्ध नहीं दो चु ही है और | 
तक इस स्थान का अन्वेषण न किया जायगां © 
तक इस बात को मानने में झगड़ा रहेगा। “ |) 
कारण से हम इले कासांबी कहने का ह 4 t 
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गन है. ह यह है कि जैनियें में पेसी कि वदती दै और 
a सत भी है कि यह स्थान अकबर के समय में 
£ ॥ कासांबी कहलाता था; Mt इसका प्रमाण भी 
Tt मिलता है। क्योंकि उक्त स्थान में पत्थर के एक 
रहे ga पर अकबर के शासनकाल का ही एक लेख है 
१ सा जिससे यह बात सिद्ध होती है । यहाँ पर दो स्थान 
Vel हैं, एक का नाम कोखाम खिराज है Bre दूसरे का 
Te नाम कोसाम-इनाम है। ये स्थान जमुना के बाएँ 
गवा) किनारे पर इलाहाबाद से २८ मीळ परचम की 
1 जि ओर स्थित हैं । 
Wa मुख्य स्थान पर मिट्टी की दीवारों से बना हुआ 
IR ४ मील के घेरे में एक किला है जिसमें बीच बीच. मे 
इसब gh भी बने हुए हैं । दीवार की ऊँचाई ३० फुट के 
के जो छगभग है रार घु की ऊँचाई ५० या ६० फुट के 
गाया छगभग हे । प्राचीन समय में उक्त किले के चारों 
इच्छु ओर खाई अवश्य रही होगी; इस समय दीवार के 
लामा नोचे केवळ कुछ छिछला सा गड्ढा माजूद है । इसे 
ain देउरा कहते हैं; यह नाम एक मुख्य मंदिर का 
[ह बा। चाची है जिसमें बुद्ध भगवान्‌ की चंदन की लकड़ी 
[ने की की प्रतिमूत्ति उनके जीवनकाळ में ही स्थापित की 
गई थी । 
इस स्थान का भी अन्देषण नहीं किया गया है। 
` इस स्थान तक की यात्रा से, चाहे वह जल्दी मं ही 
th » क्यों न की जाय, यह अवदय विदित at जायगा कि 


3 


` X 


पहुँची मा चीन शिलाखंड, मूक्ति, खंडहरें के चिह्न इत्यादि 
उ कई से यह स्थाह कितना परिपूर्ण है। बहुत से fret- 
नाग. ठेख ae मिट्टी मिळे बाळू की अझ में ईटों की 
at पकाई हुई मूक्ति याँ लोगों के मकानों के नीचे 
नां ` पड़ी हुई हैं । यदि इसके निमित्त कुछ इनाम मुकरेर 
च्या किया जाय तो संभव हे कि लोग प्राचीन ae TZ 
रश सदा इत्यादि ज्ञा उन्हे प्रायः बरसात के बाद खेत 
! q Mat तथा जानवरों के चराने के समय मिलते हे, 
q ee | हूँढ़ा करे'। इस स्थान wat सिक्के मिले हैं वे 


न a aaa प्राचीन हैं भर उनमें से बहुत से ऐसे हैं 


- 


जिनसे कई बातों का पूरा पता चलता है | इस स्थान 
कै सब से पुराने सिके ईसा से दा वा तीन शताब्दी 
पूर्व के ठहराण जा सकत हैँ । उन सिक्कों पर दृह- 
स्पति, मित्र, wan और पर्वत के चिह्न हैं र 
अन्य कुछ सिक्कों पर कोई चिह्न नहीं पाप जाते । 
उक्त सिक्कों के एक ओर एक वृक्ष बना हुआ है जा 
कदाचित्‌ वाती है मरोर दूसरी ओर कोहान निकले हुए 
दुबळे बेळ की तसवीर बनी हुई है । मुगल बाद- 
दाहे के समय के भी सिक्के यहाँ पाए गए हैं। सब 
से प्राचीन चिह्न जा यहाँ पर स्थित है वह उक्त स्तंभ 
है जा अभी तक पूरी रूप से खोदा नहीं गया है। 
प्रसिद्ध पुरातश्ववेक्ता मिस्टर कनिंघम महाशय ने 
इसकी सात फुट की गहराई तक खोदा था जिससे 
वह उक्त स्तंभ की पालिदा की हुई तह तक नहीं 
पहुँच सके थे । इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि स्तंभ 
के निचले भाग में कोई शिलालेख अथवा इसी प्रकार 
का कोई ऐतिहासिक चिह्न माजूद होगा; ग्रार वह उसी 
प्रकार उक्त महादाय से छूट गया होगा जिस प्रकार 
बेसनगर के स्तंभ का कुछ अंश छूट गया था जिसमें से 
एक शिलालेख ऐतिहासिक दृष्टि से an निकला है 
ओर जिसमें ग्रंत्याळकीदास का जा पंजाब पर शासन 
करनेवाला एक यूनानी राजा था वणन दिया हुआ 
है । जा लेख उक्त स्तंभ के खुळे हुए भाग पर gz 
हुए हैं वे गुप्त राजवंश के समय से ले कर आधुनिक 
काळ तक के हैं । उनमें से जा सब से प्राचीन है 
वह अभो तक नहीं पढ़ा गया है। बड़े बड़े पढ़नेवाले 
के इसके पढ़ने में छक्क छूट गए हैं । 

RANA के आगे पभासा वा प्रभाखपुर में, जा 
जैनियें का तीर्थ पद्मप्रभापुर हे, एक प्राचीन गुफा है 
जिसमें ऊपर पहाड़ी के सामने एक लेख खुदा हुआ 
है। इस जिले में बहुत से प्राचीन स्थान हैं जिनमें 
प्राचीन RATT हें। उन स्थानों के वणन में अधिक. 
समय लगेगा ओर में आप लोगों का अधिक समय नहीँ 
लेना चाहता | स्वयं इस नगर कीप्राचीनता से आप 


= a 
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लेग परिचित हें जिसे वरन करने की में कुछ आवश्य- 
कता नहीं समझता । यहाँ पर अशोक का जे स्तंभ 


' है उस पर समुद्रगुप्त का लेख खुदा है; इसे “इंडि- 
- यन एपिग्रैफी के विद्यार्थियों ने बड़े परिश्रम से पढ़ा 


है। परंतु यह शिला-लेख जे! आज दिन मोजूद है 
श्रोर जिसमे उक्त राजा की तत्कालीन घटनाओं का 
वरन है, भारतवर्ष के अत्य सब शिला लेखों से बढ़ 
कर हे जैसा की मिस्टर ato स्मिथ साहब ने भी 
अपना मत प्रकट किया है। भारत के इतिहास में 
उक्त राजा से बढ़ कर और कोई राजा नहीं हुआ है; 
इसे भारत का नेपोलियन कह सकते हैं स्मिथ साहब 
अपने भारत के प्राचीन इतिहास भै लिखते हे-- 
““दुर्भाग्यवश यह कवि ओर गानविद्या में परम प्रवीण 
थाद्धा राजा भारतीय ऐतिहासिक का अपरिचित रहा 
है; इसने करीब करीब सारे भारतवषे पर अधिकार 
बढ़ाया था MC MAAA से SH तक इसका राज्य 
था ।” अत्यंत परिश्रम ओर विचार से उक्त राजा के 
लेख ग्रार सिक्के पढ़े गए हैं MIT इसलिये अब संभव 
है कि उसके स्मरणीय राज्य का सविस्तर विवरण 
लिखा जासके; यह धीर पुरातत्व-वेत्ताओरों के परिश्रम 
का फळ है fare शिला-लेख के टुकड़ों को इस 
चतुराई से मिलाया है कि वह लेख भली भाँति पढ़ा 
जा सके। इससे भारत के पूर्वतम इतिहास का 
पता चळ सकता है। अब मै अपने लेख को समाप्त 
करने से पहले एक ओर स्थान का वणेन करूंगा | 

यह स्थान इलाहाबाद से Lo मील दक्षिण Me 
द्क्षिण-पर्चिम के कोण पर जमुना के दक्षिण के 
किनारे पर है। इस स्थान का ग्रन्येषण सन्‌ १९०९ ATT 
१० मे सर जान ALAS द्वारा हुआ था; जा कुछ 
चिह्न यहाँ पाए गए हैं उनसे प्राचीन काल के ग्रामीण 
जीवन Me ग्रामीण घरों की बनावट का हाळ 
मालूम होता È | 

अधिक विस्तार न कर के इस स्थान पर मे उनमें 
से कुछ घरों का संक्ष प' में वणन करूं गा । यहाँ पर 
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ज्ञा पाचीनतम घर का पूरी ढाँचा मिला 
उस पर एक लेख ईसा से तीन we 
पूवे की लिपि में खुदा हुआ है। लेख की शै र 
से यह घर ara राजाओं के समय > ie 
ठहराया ज्ञा सकता हे | इसकी बनावट Prep Se 
सादी है | इसके बीच का आगन चाकार और mM Na 
की ओर खुला हुआ हे ग्रेर उसके चारा ओर am विव 
केगठरियाँ ह ओर अगन मे जाने के लिये दो दरवा) 5 
आमने सासने बने हुए CLARA की बनाए घडे 
प्राचीन बौद्ध मम्दिरों की सी है, वे वोद्ध मंदिर इ बस 
के अनुरूप होते थे । यह मकान Me मिले हुए मका] जा! 
की भाँति ई टॉ का बना हुआ है । दीवारों की नो] हरि 
के नीचे मिट्टी के बरतनों we ईरा के टुकड़ों at 
एक तह ओर उस के नीचे भी पीटी हुई मिट्टी बर. हशि 
एक तह है AA राजाओं के समय नीच की पेस 

ही बनावट प्रचलित थी; कभी कभी नीव के aaa है। 
तह में ई'टों ग्रार मिट्टी के बरतनों के टुकड़ों केसा वे : 
कंकड़ भी मिलाते थे ओर दीवारों के काने में जमरी इस 
के नीचे पत्थर की टेक लगाते थे। इस घर के उत्त है 
पश्चिम की ओर एक आदमी का घर उसकी दूका न 
है । उस आदमी का नाम नागदेव था । यह घरसु M 
काळ का निश्चित किया जाता है । इसी प्रकार ना, २" 
देव के मकान के पश्चिम जयवसुदा नामक वणि | 
का घर है । उस घर के झगन में उत्तर पूर्व के को डा 
पर एक कुआँ है। दूकान में तीन कोठरियाँ हैं उ देन 
घर से अलग हैं । कोठर्‍ियां के सामने एक बराम 
ठीक उसी प्रकार का है जैसा आजकल बाजारों zi 
देखा जाता है । हा 


उक्त 


Wz 


इस स्थान पर बहुत से प्राचीन पदार्थ मिले | : 
जञा इंडियन म्युजियम नामक कलकत्ते M इ. 
घर मै प्रदर्शित हैं ओर जिनके वन करने की या g 
पर आवश्यकता नहीं । लेख फो समाप्त करने कैप ले. 
भें सर जान मारशल की राय उक्त नांगदेव के १\) हा 


के सम्बन्ध में यहाँ पर उद्धुत करना हः a5 
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ला |. उत्त महादाय का कथन है कि नागदेव के घर ओर 
TT अन्य पाए गए घरों में अत्यन्त मनारंजक FETT और 

ही। प्राचीन समय के पत्थर के हथियार मिले हैं; ये गुप्त 
य $ प्रारकदान राजाओं के समय के हैं BC उनके काळ में 
लक कुछ संदेह नहीं किया जा सकता । ये हथियार कयां 
` उ मोजूद हैं ? मेरी समझ में सबसे बढ़ कर इसका 

बाश विवरण यही दिया जा सकता है कि उक्त नगर के 
दरवा) FRR द्वारा छूटे जाने आर उजड़ जाने के बाद 
Ty पेली जंगली ज्ञातियाँ कई बार यहाँ पर ग्रा कर 
रह बसों और ये सब हथियार अपने पीछे छोड़ गई । वह 
मकागे जातियाँ तब तक पूर्व-ऐतिहासिक काळ में थाँ। इन 
। नी हथियारों के यहाँ पर पाए जाने का चाहे जा कारण 
Bia हा पर अंत में यही सिद्ध होता है कि उक्त काल के 
ट्री हथियार मध्य ऐतिहासिक काळ तक बरते जाते थे । 


| पेस उक्त स्थान की जांच का फल अ्रत्यस्त मनोरंजक 
चेरी है। चाक से बने हुए मिट्टी कै जा बरतन पाए गप हैँ 
pan घे १२०० वर्षे ईसा के पूर्वे के निश्चित किए जाते हें । 
जमीर इस समय मुझे ओर स्थानें का वणन नहा. करना 
ga है । कुळ र स्थान हे जिनसे में अधिक परि! 
gay नही हैँ। ओर कुछ स्थान ऐसे भी हें जा अभी तक्ष 
विद्वानों के ध्यान में नहों आए हैं ्रोर जिनमें आशा 
की जा सकती हे कि प्राचीन चिह्न पाए जा सकते 
हैं उन स्थानों का भी इस समय वणन नहा किया 
» गया है जे उतने प्राचीन नहों हैँ । 
. पने लेख के समर सत करने से पूर्वे यह बतडा 
' देना maaan है कि इन ott में कितते ऐसे 
प्राचीन चिह्न भरे पड़े हैं जिनके अम्वेषण से भ,स्त के 
इतिहास के प्राचोन स्थानों का पूर पता चळ सकता 
ap है। इन स्थानों का जंगली छागां ने नष्ट कर दिया 
ले है ग्रार ठीकेदार ले।गों ने भी ई टे निकालने के लिये 
T इन पर आक्रमण किए हैं। मकान बनानेवालों का 
गी a ` झो तैय्यार सामान इन स्थानों में मिले हें जिन्हें 
a0 लेकर उन्हाने पुरातत्व Great कामा का अधिक 
ETO हानि पहुँचाई है । यदि पड़े लिखे लोगों 


TE) g 
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की इसमें aa हा तो संभव है कि हमारे इस प्रकार 
के प्राचीन स्म.रक-त्रिह इत्यादि तथा ऐसे स्थानों 
की रक्षा की जा सकतो हैं ग्रेर जा वस्तु उनमें 

Gt पड़ी हा वह Se कर निकाली जा सकती हैं । 
भारत के प्राचीन इतिहास के लिये अभो बहुत कुछ 
कहना बाही है | हमें बहुत कम ऐसी वस्तुए मिली 
है जा वेदिक, महाभारत वा रामायण-काल की ह | 
लेकिन यही वह प्रांत है जिसमें पेसी वस्तुओं के 
मिलने की अधिक आशा की जा सकती है झा बहुत | 
ही प्राचीन काळ की हा । 


— 9 — 


सूर्य्यं । 


मारे यहाँ के प्रचीन शास्त्रकारों ने 


नि ह "६ स्ये का mas, समस्त 
A : जगत्‌ का स्वामी MT वरदाता, 
0 गु आदि, मध्य Be अन्त-स्वरूप 

ax सए, स्थिति तथा प्रर यकर 


मान है| कुछ दिन हुप अँगरेजी 

में स्य के सम्बन्ध में एक पुस्तक छपी थो जिसका 
नाम था--“ग्रह-जगत्‌ का शासक, प्रकाश गर 
जीवन--सूथ्य |” इसमें सन्देह नही कि ऊपर aA 
के जितने विशोषण दिए गए हैं चे सव बहुत ही ठीक 
हैं मरोर उनमें किसी प्रकार की अत्युक्ति नहीं है। 
वास्तव म॑ सूयय ही हमारा--दमारा ही क्‍यों हमारे 
समस्त सार जगत्‌ का--कर्ता, जीवन और सचेस्व | 
आकाशाय पिण्डों में सूर्य सत्र से प्रधान है। 
यद्यपि amit का यह विश्वास है र यह सम्भव 
भी जान पडता है कि हमारे सूयय की तरह ग्रार भी 
ऐसे अनेक सूर्य हैं जा अपने अपने wat से अपनी 
परिक्रमा कराते हैं, तथापि इस स्थळ पर हम इख 


a a i 
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हैं या नहीं और यदि हैं ते संख्या में कितने हैं । पर 
इसमे सन्देह नहीं कि जिन आकाशचारी पिण्डों से 
हमारी पृथ्वी छा प्रत्यक्ष सम्बन्ध है उनमें gA ही 
सर्वेप्रधान है । वह हमारी पृथ्वी तथा सार जगत्‌ 
के अन्य ग्रहों का केन्द्र हे Ae उन ग्रहा से अपनी 
वार्षिक परिक्रमा कराता है । ईश्वर ने प्रकाश ओर 
ताप का ही मनुष्य, पशु ग्रेर वनस्पति आदि कै 
जीवन का प्रधान आधार बनाया है ओर यह दोनों 
-चीज़ हमें सूर्य से ही मिळती हैं । सूर्य के सम्बन्ध 
में जानने योग्य बहुत सी बातें ऐसी हैं ज्ञा केबल 
ज्यातिष से ही नहीं बल्कि पदार्थ ग्रार भातिक आदि 
विज्ञानों से भी सम्बन्ध रखती हैं; इसलिये यदि 
सूयय के सम्बन्ध की सब बातों का सविस्तर संग्रह 
किया जाय at हजारों ost का पाथा बन सकता È । 
उस वणेन के समभने के लिये भी भिन्न भिन्न 
विज्ञानो की अच्छी जानकारी की आवश्यकता होगी | 
इस अवसर पर हम सूर्य सम्बन्धी कुछ ऐसी मुख्य 
मुख्य बातें देना चाहते हें जिन्हे साधारणतः सभी 
पाठक समभ सक | 


सूर्य और पृथ्वी का अन्तर | 


जा स्थान मनुष्य के लिये गम्य हो उसका अन्तर 
जान लेना ता कोई कठिन काम नहीं है पर जहाँ 
पहुँचना मनुष्य के लिये नितान्त असम्भव हो वहाँ 
की दूरी जान लेना सहज नहीं है । ता भी 
अनेक बड़े बड़े विद्वानों ने कई विश्वसनीय are 
प्रमाणिक आधारों पर यह निश्चित किया है कि 
WA हमारी पृथ्यी से ९,३०,००,००० ( ना करोइ 
तीस लाख ) मील दूर है। पृथ्वी का मार्ग बिलकुल 
गोळ नहीं afen लंब-गोल है | इसलिये यह अत्तर 
कभी घट जाता है MC कभी बढ़ जाता हे | केवळ 
कहने या सुनने से ना करोइ तीस लाख मील का 
सहज A अनुमान नहा हा सकता, इसलिये कळ 
माटे Radi से भी उसका अनुमान कर लेना 
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चाहिए | हिसाब लूगाइए कि एक घड़ी का नो कके». 
तीस लाख बार 'टिक टिक” करने में कितना m दीजि 
लगेगा। घड़ी एक मिनट में ६० बार, पक y 
में ३६०० बार MT एक दिन-रात में ८६, goo बा पक 
टिक टिक करती है। यदि ९,३०,००,००० को ५ होर 
४०० से भाग दु at लगभग १०७६ दिन निकलते है = 
तात्पथ्य यह कि यदि कोई घड़ी लगातार तीन ay श 
तक बराबर दिन आर रात टिक टिक किया करे 7 oe 
कहीं जा कर ना करोड़ तीस लाख की संख्या 
al एक और दूसरे प्रकार से विचार aig _... 
एक घन्टे में चाळीस मील चळनेवाली डाक गाइ 
को नो कराड तीस मील की यात्रा करने में कितन 
समय लगेगा ? यदि वह रास्ते में कहो न seth 
दिन रात में ९६० मील चली जायगी, और सालमा ज 
मे बह ३, ५०, ४०० मील MAS जायगी | इस प्रका है, 
ने करोड़ तीस लाख मील की यात्रा करने में उसे यो 
प्रायः तीन स वर्षे लगेंगे । यदि किसी प्रकार हमा|॑ ही 
पृथ्वी से सूर्य तक रेल जा सकती होती ARG की 
घन्टे मे चालीस मील चलनेवाली गाड़ी N q 
बादशाह कै समय में रवाना होती, ओर रास्ते ल 
कहीं न ठहरतो, ते आज कहीं जाकर वहसू कु 
तक पहुँच पाती । इतने वर्षों में डाइवर, गाड, Mo 
कोयला झोंकनेचालें की कितनी पीढ़ियाँ बीत जातं, , 
इसका अनुमान आप कर लीजिए | a 
पृथ्वी और सर्य के बीच का अन्तर जानने १ 
लिये विद्वानों ने कई उपाय निकाले हें. Mc संग 
समय पर उन उपायों की सहायता से सूर्य कै ग्रत 
का पता लगाया गया है । इनमें से कई उपाय गर्णि . 
सम्बन्धी हैं और कई दूसरे आधार पर हैं। ग 
किसी बड़े कमरे की छत में एक कड़ी लगी हो 
जमीन से उस कड़ी का अन्तर फीते से नापते è 
सिवा एक A उपाय से भी जाना जा सकता : 
उस कड़ी के ठीक नीचे एक लंबा टेबुल रख री 
ग्रोर उस टेबुल के दोना ओर दे लड़के खड़े a 3 
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“al दीजिए । जिस समय लड़के आपस मं एक दूसरे 


के बीच का अन्तर MT उनकी आँखों के पास बनने- 
बाळे दोनें काणां को नाप कर सहज में गणित की 
सहायता से ळतवाळी उस कड़ी की ऊँचाई जानी 
जा सकती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर कुछ दूरी.पर 
द आदमी खड़े हो कर आकाशस्थ aa का अन्तर 
ज्ञान सकते हैं । कोई पदार्थ हमसे कितने अन्तर पर 
है, इसका पता लगाने में हमें अपनी दोनां आँखों से 
भी बहुत सहायता मिळती है | यदि हमें केवळ एक 
ही आँख हाती ता हम अकेले अपनी उस एक आँख 
की सहायता से कदाचित्‌ पदार्था का अन्तर न जान 
सकते; पर दो आँखें की सहायता से सहज मं जान 
सकते हें । अपनी आँखों के ठीक सामने बीचोबीच 
कुछ दूरी पर अपनो एक SA खड़ी कीजिए | 
एक त्रिभुज बन जायगा जिसका एक भुज उँगली से 


om आँख तक दूसरा डँगली से दूसरी आँख तक 
४ are तीसरा दोनों आँखों के बीचवाळी रेखा का होगा | 


अब gai आँखों के बीच का अन्तर रोर stat आँखों 
पर बननेवाले दोनों कोणं को नाप कर आप आँखों 
तरार उँगली के बीच की दूरी जान सकते हैं । प्रसिद्ध 
ज्यातिषी एडमंड हेली ने-जिन्होंने प्रसिद्ध पुच्छल 
तारे के सम्बन्ध की अनेक बातों का पता लगाया 
था--पृथ्यी से सूर्य का अन्तर जानने का एक बहुत 
अच्छा उपाय निकाला था। शुक्र के संक्रमण के 
समय अर्थात्‌ जब पृथ्वी म्रा सूय के ठीक बीच मे 
शुक्र तारा आ पड़ता है. तब सूर्य पर शुक्र की जो 
छाया पड़ती है उससे सूर्य की दूरी बहुत अच्छी 


$ 
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तरह नापी जाती है। सन्‌ १७६१ BT १७६९ में 
इसी रीति से सूर्यकी दूरी नापी गई थी और 
निदचय किया गया था कि वह पृथ्वी से छगभग नौ 
करोइ पचास लाख मील दूर है । पर इसके उपरान्त 
सन १८७४ ग्रार १८८२ में जब शुक्र के संक्रमण के 
समय यह दूरी नापी गई तो वह लगभग नी करोड़ 
तीस लाख मील निकली । 

पृथ्वी रौर सूर्य का अन्तर जानने में प्रकाश के 
ana भी बहुत सहायता मिलती है । जो प्रकाश 
aa से पृथ्वी पर आता है उसका वेग जानने पर 
सूर्य्य का अन्तर सहज में मालूम हा सकता है। 
साधारणतः प्रकाश का वेग एक सेकंड मे १,८९६,३६० 
मील माना जाता है र सूर्य्य से ऐथ्वी तक प्रकाश 
पहुँचने में ४९८ सेकंड लगते हैं । इस हिसाब से भी 
सूर्य की दूरी प्रायः उतनी ही ठहरती है जितनी 
ऊपर बतळाई जा चुकी है । मंगळ र बृहस्पति के 
बीच में जो छोटे छोटे ग्रह हैं उनकी सहायता से भी 
सूर्य का अन्तर जाना जाता है। सन्‌ १८७५ में 
डेन्मार्क के एक ज्यातिषीः ने बृहस्पति के उपग्रहों के 
ग्रहण की निरीक्षा कर के जो हिसाव लगाया था उससे 
पृथ्वी और सूर्य्य के बीच का अन्तर ९,२०,७०,००० 
(ना करोइ बीस लाख सत्तर हजार ) मील 
निकला था । 


आकार, तेज ओर ताप | 


सूर्ये का व्यास ८,९६६,५०० मील है; यह व्यास 
हमारी पृथ्वी के व्यास से १०९? गुणा बड़ा है । यदि 
किसी प्रकार पृथ्वी को बढ़ा कर सूर्य के बराबर 
किया जा सके WC उसी के अनुसार पृथ्वीं की AK 
सत्र चीजों के आकार भी बढ़ जाये ता मनुष्य की. 
ऊँचाई ६२५ फुट हे! जायगी । इसी प्रकार उसकी | 
माटाई रोर चौड़ाई आदि भी १०९? शुनी बढ़ 
जायगी | यदि दस लाख पृथ्वियां का एक में जोड़ा 
जाय तब कहाँ जा कर उन सत की मिश्रित आकार | 


> a 
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सय्य के बराबर होगा; पर BA मे उतने रकण 
agi हे जितने पृथ्वी में हे । केवल तीन लाख बत्तीस 
हजार पृथ्चयां के रजकण मिल कर ही बह ताल में 
सूर्य के बराबर हो जायेंगे। यह मान सब ग्रहों के 
मिश्रित मान से ७०० गुना है | 
जिस मनुष्य की आँखे साधारणतः अच्छी zt 
वह स्वच्छ आकाश में पूर्णिमा के चन्द्रमा की चांदगी 
मे समाचारपत्र पढ सकता है। यदि १०,००,००० 
( दस लाख ) पूर्णिमा के चन्द्रों की चांदनी इकट्टी 
हा सके तो आकाश A कितना प्रकाश हा ? पर सूरस्य 
का प्रकाश इससे भी छः शुना अर्थात्‌ पूर्णिमा के 
WA की चांदनी से ६०,००,००० गुना है। यदि 
सूयय मरोर अपनो आँखों के बी च में विजळी की रोशनी 
रख कर काले शाशे से सूर्य का देखिए ता सूर्य 
के प्रकाश के सामने उस बिजली के दीए का प्रकाश 
काला जान पड़ेगा । तिस पर विलक्षणता यह है कि 
सूय्य से जितना प्रकाश निकलता है उसका केवळ 
२,२०,००,००,००० वा भाग ही इस Oe पर पड़ता 
है। इससे भी बढ़ कर विलक्षणता यह है कि इस 
समय QA चारों ग्रोर जितनी वायु से घिरा हुआ 
है, यदि वह सज वायु न रहे ते सूर्य इस समय से 
तिगुना अधिक प्रकाशित दिखाई पड़े। Ar इस 
समय उसका जो रंग सफेद दिखाई पड़ता है, उस के 
बदले वह भूरा दिखाई पड़े । इस समय उसकी 
किरणां की भूरी रंगत हवा में मिल जाती है aie 
बह सेः दिखाई पड़ती हैं । 
सूर्य में गरमी इतनी अधिक है कि उसका ठीक 
ठीक अडुमान करना बहुतं ही कठिन है। किसी 
कृत्रिम उपाय से उतनी गरमी उत्पन्न ही नहो की 
जा सकती | इतमो अधिक गरमी होने के कारण 
ही qa में कोई चीज घन स्थिति में नहीं है। सारी 
पृथ्वी पर gA से जितनी गरमी पहुँचती है उसकी 


सहायता से ६,००,००,००० (छः करोड़) टन 


पानो एक सेकंड में सो Sat तक गरम किया जा 
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सकता है। AA की गरमी के एकत्र कर के उ 
बहुत कुछ काम लिया जा सकता हे छोडे ma 
शाशे से सूय्य की गरमी EI करके कागज गरा 
कपड़े आदि जळाण जाते हें । यदि यह a 
शाशा बहुत बड़ा हा अथवा Me किसी प्रका! 
से अधिक गरमी एकत्र की जा सके ता Tay 
सहायता से बड़े बड़े कल-कारखाने चळ सकते हं 
एक PRA ने एक ताप के ऊपर इस प्रकार एइ 
आतशा alten छगा रखा था कि जिस समय a 
ठीक ARNAT TU पर आता था उख समय May 
Wat पर गरमी पड़ने के कारण बह ताप बिग 
फलीता eng आपही आप छूट पड़ती थी, उत 
समय नतो घड़ी देखते की जरूरत पड़ती थी Ay 
न साप SATS की । छेंग्ले नामक एक विद्वा 
ने एक बार हिसाब लगा कर बतलाया था कि लंदा 
नगर में दोपहर के समय जितनी गरमी पडती है 
उतनो गरमी से आजी दुनिया के सारे काम चह 
सकते Cl यदि सारा सूर्य कोयले काही बना 
होता He वह इसी प्रकार जळता रहता तो प्रायः 
५-६ हजार वर्षों में ही बह भी जळ कर GAM 
हा जाता | पर बह लाखों वर्षो' से इसी प्रकार जह 
रहा है ग्रेर अनन्त काळ . तक इसी प्रकार जलता. 
हेगा। कुळ लोगों का अनुमान है कि सथ्य जलती | 
हुई हवा का गोला है Ate उसके छोटे होते जाने बे” 
कारण गरमी उत्पन्न हातो है। सत्र लोग जानतेहँ 
कि यदि ऊपर से कोई चोज जमीन पर ita 
उसकै गिरने के कारण गरमी उत्पन्न हाती है । लेग. 
का अनुमान है कि स्च का प्रत्येक कण भीतरी - 
ओर Faa Me गरमो उत्पन्न करता है | इस प्रकी! 
यद्यपि qa बराऽर छोटा हाता जाता है ता भी & 
हजार वर्षों में वह इतना छोटा हुआ है कि बई 
बड़ी बड़ी दूरबीनां से भी उसका अन्तर नहा A 
जा सकता । पहले कुछ लोगो ने हिसाब लगाया 
कि सूर्य की यह गरमी १,००,००,००० (एक करों T 
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AAA 


गा Y वषे तक्र रहेगा। पर जब खे रोडयम नामक Ald 
तश का पता लगा 2 तब से लाग कहने ZI हं कि gA 


| क्ली गरमी इससे बधत अधिक समय तक रहेगी । 
तशे 


प्रका, पृष्ठ, आवरणा आर बनावट आद | 

उस gA का जा तेजस्वी भाग हमें दिखाई पड़ता 2 
Tk उसे aaraca कहते हें । इस तेजावरण की ओर 
र एक sat के लिये काले रंग के अथवा धूण 

TW काळा किए हुए शीशे की आवश्यकता होती है। यदि 
गतश सुर्य की ओर देखने में ऐसे शाशे का व्यवहार न 
बिग किया जाय ता आँखे को बहुत नुकसान पहुँचेगा | 


, उस खाली आँख से ते gA का पृष्ठ चपटा दिखाई पड़ता 
ग्रै? है पर दरदीन से देखने से वह गोळ जान पड़ता है। 
विद्वा किनारे की अपेक्षा उसका मध्य भाग बहुत अधिक 
लंदा प्रकाशित है । इसके अतिरिक्त उसके पृष्ठ पर बहुत 
तो है. से छोटे छोटे दानां जैसे प्रकाशित विर दिखाई पड़ते 
' चाह हें जा अनेक आकार ग्रार प्रकार क होते हे । यदि 
' बना gata की सहायता से सूरय का प्रतिविम्ब किसी 


प्राय काले कागज पर डाला जाय तो ये दाने स्पष्ट दिख- 
aaa लाई पड़ेंगे । सूय्य पर ये दाने उसी प्रकार aca 
र जह. हुए दिखलाई पड़ते हैं जिस प्रकार पानी पर भात क 
जळता. दाने àA हैं। इस तेजावरण के अन्दर खूय्य म आर 
जलती | भो कई प्रक्राशित भाग दिखाई पड़ते दै । ऊपर जिन 
ने वे. 2 दानें का वर्णन किया गया है ये A के दाग या 
ax? a कहलाते हें रोर इनका विशेष विवरण आगे 
रेत. दिया गया है। 

aril हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु-मण्डल से घिरी 
cq. दुई है। वायु का यह आवरण प्रत्येक स्थान पर 
रकार लगभग पचास मील गहरा है । अर्थात्‌ पृथ्वो-तल के 
ऊपर चारों ओर लगभग पचास मील तक वायु हा 
a ' चायुहे। यह वायु Mai हातो हैं आर इसी को 
ज्ञाता. भेद कर अभ्य ग्रहों के प्रकाश हमारी Far तक 
a पहुँचते हैं । यद्यपि वायु के कारण हमारे देखने में 
ar ग्रहों के प्रकाश मर रंग में बहुत कुछ भेद पड़ जाता 
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है तथापि वह वायु बहुत से अंशों में पारदर्शों ही 
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DODDS NEARS 


मानी जाती है | वाय-मण्डळ के अतिरिक्त, पृथ्वी पर 
एक ग्रार आवरण होता है जिसे मेघ कहते हैं। 
यह मेघ न सो सदा सब स्थानों पर बना रहता है 
tne न पारदर्शी ही हाता है। यही कारणा है कि 
जिस समय मेघ हाता है उस समय gA, चन्द्रमा 
आदि ग्रहों अथवा दुखरे नक्षत्रों के दशन नहीं 
हाते । इसी मेघ से जळ बरसता है। ठीक इसी 
प्रकार सस के चारों ओर भी तीन आवरण TI 
aon का आकाश इन्हीं तीनों आवरणों से बना है । 
हमारी पृथ्वी जलती नहीं है इसी लिये इसका वायु 
मण्डळ भी ठण्ढा ग्रार प्रकाश-रहित है । लेकिन AA 
दिन रात जळता रहता हे इसलिये उसके आवरण 
t सदा बहुत ही गरम ओर प्रकाशमान रहते हैँ । 
यदि दृरबीन से सूर्य का देखा जाय ता उसका 
पहला आवरणा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के 
वाष्प-आवरण का जिस प्रकार हम SMT वायु-मण्डळ 
कहने हैं उसी प्रकार AA के वाष्प-आवरण को 
ज्योतिषी लोग आछोक-मण्डळ (Photosphpere) 
कहते हैं । ज्यातिषियां का मत है कि सूर्य का यह 
आलोक-मण्डळ पृथ्वी के मेघ से बहुत कुछ मिळता 
जुळता है । सूर्य के पिण्ड से जा जलती हुई भाफ 
निकलती है वही जम कर अ्रलोक-मण्डल बन जाती 
है। लेकिन हमारे मेघ ओर सूय के आलोक-मण्डळ' 
में मुख्य भेद यह है कि हमारे मेघ में न ते प्रकाश 
हाता है ग्रार ताप; पर सूयय के आळेक-मण्डळ में 
ये दोनों बातें हाता हैं बह सदा उज्ज्वल और तप्त 
रहता है। दूरबीन से देखने पर सारा आलोक-मण्डळ 
समान उज्ज्वल नहीं दिखाई पड़ता; उसमें स्थान 
स्थान पर उमरे हुए दाने से दिखाई पड़ते हैं। इस 
आलोक-मण्डळ से सूर्य पर एक प्रकार की वर्षा भी 
हाती है जे कभी कभी २०-२ बल्कि ३० दिनों 
तक जारी रहती है। 
qa का दूसरा आवरण” रंगोन है, इसलिये | 


a 
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उस समय यह वणे-मण्डल बहुत अच्छी तरह दिखाई 
पड़ता है। इसका रंग ठीक बैसा ही लाल है जैसा 
लाल फुलभड़ी या लाल दियासलाई जलाने से निक- 
लता है । इस आवरण की गहराई साधारणतः 
प्रायः तीन हजार मील है । पर किसी किसी स्थान पर 
वह दुस हजार मील तक गहरा है । कहा जाता है 
कि इसमें के मुख्य पदार्थ हाइडोजन, हेलियम ग्रौर 
केल्सियम हैं। जिस समय सूर्य का खग्नास ग्रहण 
हाता है उस समय इस gies में से खूब 
ऊँची ऊँची शिखाएं या wat निकलती हुई दिखाई 
देती हैं। इसका कारण यह है कि सूर्य के भीतर से 
बहुत तेज हवा बाहर की तरफ निकलती है जिससे 
यह शिखाएं उत्पन्न हाती हैं । एक बार खग्रास gA- 
ग्रहण के समय एक ऐसी शिखा की ऊँचाई प्रायः 
अढ़ाई लाख मील ्रोर एक बार पाने पाँच लाख 
मील नापी गई eit | मूल में इनकी मोटाई भी प्रायः 
इतनी ही थी। ५ मई सन्‌ १८९२ को एक ऐसी ही 
शिखा देखी गई थी जिसकी गति प्रति सेकेण्ड 
३२२३ मील थी । यह शिखाएं साधारण दूरबीनें से 
ग्रहण के समय ओर बहुत भारी स्पेकटास्काप से 
प्रायः हर समय देखी जा सकती हैं qA पर के 
` दागो की तरह यह शिखाएं भी कुछ विशेष अवसरों 
पर अधिकता से दिखाई पड़ती हैं । जिस वर्ष सुर्य 
में अधिक दाग दिखाई पड़ते हैं उसी वर्ष ये दिखाएं 
भी बहुत अधिकता से दिखाई पड़ती हैं । 
सूर्य का अन्तिम या तीसरा आवरण छटा-मण्डल 
कहलाता है। यह छटा-मण्डळ भी सदा ama 
सूय ग्रहण के समय ही बहुत अच्छी तरह दिखाई 
देता है। शेष समय में यह सूर्य के प्रकाश के सामने 
बिलकुल दबा रहता है । ग्रहण के छोड़ कर ग्न्य" 
समय में भी सूर्य का वणै-मण्डल देखने का ता एक 
उपाय ज्यातिषियो ने हूँ ढ निकाला है, पर पूण aà- 
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ग्रहण के अतिरिक्त छटा-मण्डळ ar किसी ap a 
नहों देखा जा सकता | अँगरेज़ी में इसे ( | 
कहते हैं । सन्‌ १८७९ वाले aigu 
इसकी लम्बाई WA लाख मील नापी गई i) इसी 
वास्तव में खग्रास ग्रहण के समय सूथ्य की शोध साः 
बहुत ही अपूर्व ग्रार देखने याम्य हाती है। उस m कुछ 
उसका सारा पिण्ड तो चन्द्रमा की आड़ में गि पर 
जाता हैं आर कुछ दूर तक उसका रंगीन Tham, हद 
और तदुपरान्त बहुत दूर तक छटा-मण्डल देखे दाग 
ही याग्य हाता हे । इख छटा-मण्डल की सृष्टि am किस 
डोजन के अतिरिक्त अन्य अनेक ऐसी गैसों के जल छित 
से हाती है जो इस पृथ्वी पर नहीं होतां | इसहि कर 
उन Rat के नाम भी नहीं दिए जा सकते । स 
छटा-मण्डळ के सम्बन्ध में अभी तक विशेष ब. जार 
नहीं माळूम हुई हैं। इख स्थान पर उल्लेख कसे. कि 
योग्य kas बही बातें हैं जा सन्‌ १८६९ में डात "डे 
गोहे ने उसके सम्बन्ध में निश्चित की ati उन्ही दा! 
स्थिर किया था कि सूर्य के अन्दुर से जो कण बाह दा! 
की ओर फेंके जाते हैं वही छटा-मण्डळ के रूप a 
ऊप 


Coron, वास्त 


के m का' 


दिखाई देते हैं; Te इन कणां की गति प्रति सेके 
लगभग २०० मील हुआ करती È | | 

Ree ज्ञा 

qå न ता ene घन पदार्थ है रोर न द्र x 

उसे खूब तेज जळती हुई हवा का गोला कह सक्ते | 
हैं । उसके मध्य भाग पर गरमी का इतना अधिक” = 
जोर पड़ता है कि वहाँ का अंश आपसे आप्र /, 
a जाता है । इतनी अधिक गरमी कै कारणही हूर 
सूय्य में किसी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया नहीँ हैँ, फुः 
सकती । वैज्ञानिकों ने परीक्षा करके निश्चित किया " च 
है कि सूर्य में लोहा, कारबन, हाइड्रोजन, निकल पां 
ताँबा, हेलियम र रोडियम आदि पदार्थ ग्रधि मै 
कता से हैं । $ के 


` Z वि 
o सृस्ये के दाग Da 
` भारतवर्ष में चन्द्रमा के कलंक के सम्बन्ध गै 


अ, 


t a अनेक 


Arne, 
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बातें प्रसिद्ध हैं। पर चन्द्रमा का यह कळक 


rom; वास्तव में दाग या a हे जिसके कारण चन्द्रमा 


| 


ह स का कुछ अंश काला जान पड़ता हे। सूय््र मे भी 


इसी प्रकार के बहुत से दाग या aT हैं। यदि किसी 
साधारण दूरबीन से देखा जाय ते सुर्य का पिण्ड 
कुछ पीछापन लिए सफेद रंग का दिखाई पड़ेगा। 
पर यदि हम उसे विशेष ध्यान से देखें तो उसके 
हृद्य विस्व पर हमें स्थान स्थान पर बहुत से काले 
दाग mag दिखाई पड़ेंगे । साधारणतः ये दाग 
किसी विशेष क्रम से नहीं होते afew इधर उधर 
छितराप हुए होते हैं Are प्रायः अपना स्थान बदला 
करते हैं । ये दाग इसलिये नहीं दिखलाई पड़ते कि 
aa के हृदय fea पर कोई दूसरी चीज आ 


५ साठी है बल्कि इसका कारण यह माना जाता 2 


ष 
k कि a कै तल में उतनी. दूर तक खूब गहरे 
am "Se पड़ जाते हैं । वही गहरे गड्ढे दूर से 
seg दाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इन गड्ढे या 
बाह. दागों के चारों ्रोर किनारे किनारे हलके पीले रंग 
रुप की एक भालर सी भी दिखाई पड़ती हे । इस झालर 
क कावे उपच्छाया (Penumbra ) कहते हैं। दागो का 
ऊपरी ML चारों ओर का AA साधारणतः काला 
a जान पड़ता है ग्रार उसे प्रच्छाया (umbra) कहते 
: E. हैं । उसका मध्यवर्ती भाग--जिसमें गड्ढे की गह- 
F राई बहुत अधिक होती है प्रोर इसी लिये जा गहरा 
we ˆ दाला दिखाई पड़ता है-सू्य-कलंक या दाग 
TH (nucleus) कहलाता È | यह आवश्यक नहं है कि 
णही प्रत्येक प्रच्छाया के चारों ओर एक उपच्छाया हो; हाँ, 
ara । पक ही उपच्छाया के BGT अनेक प्रच्छायाएँ दिखाई 
किया ¦ पड़ती हें । सू्य-पिण्ड में समय समय पर जा भीतरी 
कठ, परिवर्तन हुआ करते हैं उन्हा के ठीक आरम्भ ओर अन्त 
मै यह बिना उपच्छाया के प्रच्छाया अथवा बिना प्रच्छाया 


| 


/ 


7 


के उपच्छाया दिखाई पड़ती है। उपच्छाया का बाहरी 
' किनारा उसके भीतरी किनारे की अपेक्षा अधिक 
| गहरे रंग का होता है ग्रेर भीतरी किनारा जिस 
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स्थान पर प्रच्छाया से मिळता है उस स्थान पर 
उसका रंग हलका होता है । उपच्छाया के किनारे- 
चाळी रेखा प्रायः बहुत ही टेढ़ी मेढी मरौर बेहिसाब 
हुआ करती है; प्रच्छाया के किनारेवाली रेखा 
उतनी टेढ़ी Bre वेहिसाव नहीं होती; ATC छाया या 
कलंक के चारों ओर की रेखा में टेढ़ाई ग्रौर भी 
कम, प्रायः नहों के बरावर होती है | 

सूर्य्य के ये दाग उसकी विघुवद्रेखा के दोनों 
ओर ३५ तक के प्रदेश में बहुत अधिकता से होते 
हैं । इन दागों का नतो कोई स्थायी या निश्‍चित 
स्वरूप ही होता हे रौर न काई स्थान ही । ये दाग 
agar अचानक ही प्रकट हो जाते हैं A प्रायः 
उतनी ही दीघ्रता से अहृदय भी हा जाते हैं; इसलिये 
उनके सम्बन्ध में कोई निश्चित सिद्धान्त या नियम 
नहाँ बनाए जा सकते | 

इज़ दागों की गति दे प्रकार की होती है । 
पहली बात तो यह है कि सूर्य अपने अक्ष पर 
घूमता है श्रार इस कारण उसके पृष्ठ पर के दग 
भी उसके साथ साथ घूमते रहते हैं । लेकिन अने क 
बार परीक्षाएँ करने पर यह भी प्रमाणित हुआ है कि 
aan की गति से भिन्न इनकी एक रौर स्वतंत्र गति 
भी होती है । सूर्य की विषुवद्रेखा कै दोनों ओर ८ 
तक तो ये दाग प्रायः नहों होते और शायद ही कभी 
दिखाई पड़ते हैं; We से २० तक उत्तर या 
दक्षिण की ओर ये बहुत अधिकता से होते हैं। 
१७ से १८ तक के प्रदेश में ये दाग सब से 
अधिक होते हैं । उत्तरीय गोळाद्धे के ११" से १५ 
तक के प्रदेश में बहुत बड़े बड़े ae बहुत अधिक 
संख्या में दाग होते हैं । इस प्रदेश के दाग रहते भी 
अपेक्षाकृत अधिक समय तक हैं । छोटे छोटे दाग _ 
प्रायः झु डों में होते हैं ग्रेर वे झु ड एक कतार में 
ओर इतनो अधिकता से होते हैं कि उनके कारण 
सूर्य्य की विषुवद्रेखा के समानान्तर एक कल्पित _ 
रेखा सी बन जाती है | सर, जान दरशल की _ 


a a 
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सम्मति मे एक ही प्रदेश मे इन दागो के दिखाई 
पड़ने से यह सिद्ध होता है कि सू्य-पिण्ड के उस 
प्रदेश में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कोई विलक्षणता 
या विशेषता है। सूय के अपने अक्ष पर घूमने का 
उन दागों पर काई विशेष प्रभाव पहो पड़ता ओर 
ये स्वतन्त्र रूप से घूमते रहते हैं, जिससे उनकी 
स्वतन्त्रत्व गति तथा अन्य बाते जानने में बहुत 
सहायता मिलती है। प्रत्येक बड़े दाग के पीछे 
बहुत से छोडे Se दागां को एक बड़ी कतार हुआ 
करतो है; ग्रार यह कतार उस बड़े दाग के केवळ 
qa ओर ही हुआ करती है, Hit किसी ओर नहीं । 
इन दागों के दिखलाई पड़ते रहने का समय भी 
कुछ निश्चित नहाँ है । काई दाग ते कुछ मिनटों में 
ही HEAT हा जाते हैं ग्रोर कोई कई कई महीनों तक 
दिखाई पड़ते रहते हें । पर मध्यम श्रेणी के दाग 
साधारणतः पन्द्रह बीस दिनां तक या अधिक से 
अधिक एक मास तक दिखाई दिया करसे हें । सूय्या 
अपने क्ष पर २५' दिन में एक बार घूमता है। 
साधारणतः दागों का ma के पिण्ड के साथ 
सम्बद्ध ही मानना पड़ता है; इसलिये कोई दाग 
लगातार १२१ दिनों से अधिक समय तक 
नहीं दिखाई पड़ सकता, क्योंकि यही समय 
सूय्ये के अपने अक्ष पर घूमने का आधा समय है। 
जिस प्रकार दागो की आयु मे इतना भेद है 
उसी प्रकार उनके आकार मै भी बहुत अन्तर है 
उनमें से अधिकांश ऐसे ही हैं जा केवळ दूरबीन की 
सहायता से ही देखे जा सकते हैं | लेकिन ऐसे दागों 
की भी कमी नहां है ज्ञा विना दूरबीन के खाली 
आँखों से भी देखे जा सकते हैं। प्राचोन काळ में 
लोग सूर्ये के संगठन आदि के सम्भन्ध में कुछ नहा 
जानत थे इसी लिये दागों आदि के विषय में भी ये 
कुछ निदचय नहीं कर सके थे । उन्हाने सूर्या के 
दाग देखे अवश्य थे रार उनके सम्बन्ध में कुछ 
अनुमान भी SJT al जिस समय az क्षितिज 
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के पाख रहता था उसी समय उन्हे ये दाग Rai : 


ते थे। प्राचोन काळ में कुछ लोगों को अ 

था के छाट छारे ग्रह पृथ्वी और qua के बीच 
से गुजरत हें और उन्हीं की छाया aa ण 
पड़ता हे । कुछ लोग इसे केवल प्रकृति की aia 
हा समक कर संतुष्ट हा रहे थ ग्रार उसका कार 
जानने का उन्होंने यल नहीं किया था | इस सम्भ 
मे aiaa प्रमाण केवल चीनियों के सम्बन्ध में ह 
मिळता हैं ।जग्हाने सबसे पहले कैवळ खाली gig 
से खुय्य के ये दाग देखे थ। चीन में मा-त्वानूःि 
नामक एक बड़ा ज्योतिषी है! गया है जिसने केतु 
तारा के aser बहुत सी नई बातों का पत 
लगाया था | उसने ज्येतिष-सम्बन्धी बहुत सी बाते 
एक ग्रन्थ में खतियाई हैं | उख ग्रम्थ से पता चलता 
है कि खन्‌ ३०१ से लेकर १२०५ तक--९०४ वर्षों 
मे-लोगों ने ४५ बार सूर्ये सें दाग देखे Fig 
- दागों का पारस्परिक आकार बतळाने के खि. 
के UGA उनकी उपप्रा 


> 


Hy 


देखनेवालों ने आकार के 
अंडा, छाहारों ओर att आदि से दी थी। कभी 
कभी लोगों को ये दाग दस द॒ 4 दिने तक दिखाई 
दिया करते थे । इन सब बातों से यह सिद्ध होता है 
कि प्राचीन काळ में भी कुळ लोगों ने ये दाग अच्छी 


तरह देखे थे Me यथामति उन पर विचार भी किया ` 
था। gata के आविष्कार से पहले युरोप मे भी ' 


कभी कभी ये दाग देखे जाते थे । agaa नापर 
एक ईसाई संन्यासी ने १७ मार्च सन्‌ ११०७ को 
WA में एक दाग देखा था । सन्‌ ११६१ में पवेरोसं 


नामक एक व्यक्ति ने भी पेखा ही एक दाग देख . 


था | केडर नामक प्रसिद्ध युरोपियन ज्यातिषी नेमी 
एक बार सूर्‍्य में एक बड़ा दाग देखा अवश्य था 

पर उस समय उसने यही समा था कि खर्य प्र 
पृथ्वी के मध्य में से बुध तारा जा रहा है मरार सथ. 
पर उसी की छाया पड़ रही है। उन लोगों ने ये ath, 
किस प्रकार देखे थे यह निठिचित रूप से नहीं कही 
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जमा जा सकता | पर पजक ते छो T 7 

च जानता कि gh से काळे किए हुए दारो की सहा- 
“i यता से स्य-विम्ध देखा जाता हे । युराप म, दूरः 
ua बीन का आविष्कार हाने से पहले, ळाग चारा आर 
रे 1 बैठ जाते थे आर उसमे एक 
55 थे । उसी aca से wet 
में आया करती थीं जिनको 
afr गणित आदि किया 


v 


८१० से जे० AARAA 


र उसका गात आद स हा 
अक्ष पर घूमने के समय का 


a A 


दरबीन में जा दाशा पीछे को MTNA के 


गहरे रंग का एक शाशा 


IR लगा कर उस दूरबीन की सहायता से सूय्य के 
R दाग बहुत सहज में देखे जा सकते हें । यद्यपि इस 
उपमा काम के लिये सभी रंगोँ के शादो काम मे छाए जाते 
कभी हैं पर गहरे हरे रंग का शीशा सब से अच्छा हाता 
रखा है । यह बतळाना सहज नहों है कि खाली आँख या 
ता! रंगीन शीशे की सहायता से कितना बड़ा दाग देखा 
पच्छ. जा सकता है; पर जा दाग प्रायः एक इंच व्यास का 
किया. होता है वह बहुत सरलता से दिखाई पड़ता हू | 
मै भी. बहुत बड़े दाग प्रायः कम दिखळाई पड़ते हे । सन्‌ 
THE १८९३, १८९४, १९०५, १९०६ आर १९०७ H बहुत 
, क्रो बड़े बड़े दाग आर चे भो बहुत Wa सख्या म 
रास. दिखाई पड़े थे। कभी कभी बहुत से छाटे छार दारा 
देखा _ भो मिल कर एक जान पड़ते हैं आर इस कारण उनका 
मेभ) आकार बहुत बड़ा दिखाई पड़ता हे । सूय्य का सब 
था । से बडा दाग २० Hada सन्‌ १८५८ का दस्रा गया 
at था, जिसकी लाई ६,४०,००९ मील थो। 

qa सूर्य के दाग देखने का समर से अच्छा उपाय यह 


1. है कि दर्शक एक ऐसी केठरी में बेठ जाय जा चारों 
D ओर से बन्द हा ओर जिसमें किसी ओर से प्रकाश 


4 $ & 


न ग्रा सकता हा। उस कोठरी में सूर्य के रुख के 
सामनेचाळी दीवार में इतना बड़ा एक छेद होना 
चाहिए जिसमें एक दरबीन सरलता से रखी जा 
के । दरबीन की नळी से वह छेद कुछ बड़ा दाना 
चाहिए जिसमें आवद्यकतासुसार दूरबीन ऊपर-नीचे 
या दाहने-बाएँ हटाई बढ़ाई जा सके । अब उस दूर” 
बीन के सुर्य के ठीक सामने करो और काठरी में 
पीछे की ओर जहाँ उसकी परछाई पड़ती हा सफेद 
कागज का पक बड़ा तख्ता लटका atl अब उस 
दृरचीन के चश्चु-ळस (Eyc-piece) का प्रधान लेंस 
(Object-glass) से इतनी दूरी पर खसका कर 
लाग्रो जिसमें gA का एक अच्छा प्रतिबिंब कागज 
उस तख्ते पर पड़ सके | यदि उस समय सूर्य में 
दाग होंगे ता उस कागज़ पर वे स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे । 
लेकिन दरबीन से देखने Waa का जैसा हृश्य 
दिखाई पड़ता है, इस प्रकार छाया डालने से कागज 
पर उसका प्रतिथिंब विळकुल उलटा पड़ेगा। हाँ 
यदि उस दूरबीन में ज्येतिषिक चश्षु-लंस--जिसमें 
उळटा प्रतिबिंब डालने की शक्ति हाती है--छगा 
होगा ते प्रतिबिंब ठीक ठीक पड़ेगा । अथात्‌ कागज 
पर पड़नेवाळे प्रतियिंब की उत्तर-दक्षिण आदि 
दिशाएँ छत्य-बिंब की उत्तर-दक्षिण आदि दिशाओं 
के अनुसार ही हागी | उस समय यदि स्य में दाग 
हागे ता वे सरर्य-विंब में पूर्व की ओर से प्रविष्ट हाते 
àm पद्चिम की ओर जाते gT दिखाई देंगे । पर 
यदि दूरचीन सादी होगी ग्रौर उसमें ज्योतिषिक लेख न 
होगा ता हश जिळकुळ seer दिखाई देगा । अर्थात्‌ 
wana दा जिधर से आते हैं, छाया में वे उधर 
जाते हुए दिखाई देंगे maa में वें जिस ओर 
वास्तव में जाते हागे, छाया में वे उधर से आते 
हुए दिखाई दंगे | 


दागों की गति | 
अच्छा, अब दागों की गति के नियमा आदि का 


> a z 3 
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लीजिए। सभी दाग सदा सूर्य के पूर्वी भाग से 
निकलते रार पश्चिम की ओर बढ़ते हें aA के 
क्रान्ति्रृत्त से धरातल को देखते हुए सूथ्य के 
बिंब पर इन दागों के चलने से एक तिरळी रेखा 
बन जाती है। यदि बीच में ही कहां दाग नए न 
हा जाय ता. वह बराबर तेरह दिनों तक दिखाई 
पड़ता रहता है, क्योंकि सूर्य अपने अक्ष पर २५. दिनों 
मे घूमता है । तेरह दिनों बाद वह दाग सूर्य में 
दूसरी ओर चला जाता है ओर बारह तेरह दिने 
तक हम उसे नहों देख सकते । यदि इस बीच से 
वह नष्ट न हे! जाय ता इतने समय के उपरान्त वह 
फिर पूर्व दिशा मे हमें दिखाई पड़ता है और दूसरा 
चक्कर लगता है । इसी प्रकार वह एक तीसरा चक्कर 
भी लगा सकता है Ae कभी कभी चौथा चक्कर तक 
भी लगाता है। पर बहुधा या ते. वह पहली बार 
दिखलाई पड़ने पर ही नए अथवा विक्त हो जाता 
है ग्रार या जब वह सूर्य की दूसरी ओर जाता है 
तब नष्ट हा जाता है या कम से कम उसका रूप 
परिबर्तित हो जाता है ।. 
जब कई दाग एक साथ ऊपर नोचे समानान्तर 
पर उत्पन्न होते हैं सो उनका मार्ग भी बरार एक 
दूसरे के समानान्तर पर ही होता है ओर उनकी 
: गति भी समान ही होती है। इससे यह सिद्ध हाता 
È कि दाग उपग्रह नहीं हैं ग्रेर न वे सूय से स्वतंत्र 
: कोई अलग पिंड हैं; बलिक चे सूयय के पृष्ठ से सम्बद्ध 
È ओर उसके घूमने का उन पर प्रभाव पड़ता है | 
` ज्योतिषियां ने लगातार कई Ratan बहुत से 
दागों की गति ae स्थान आदि का हिसाब 
: निकाळ कर निड्चित किया है कि सूर्य के मध्य भाग 
: में ता उनकी गति बहुत तेज होता है पर ऊपर या 
नीचे की ओर वह कुछ कम हो जाती है । लेकिन 
यह अन्तर केवळ देखने भर का है, वास्त वेक नहीं | 
क्योंकि देखने में ता हमें ऐसा जान पड़ता है कि 
“चे दाग किसी suas पर चळ रहे हें; पर वास्तव 


.. ला आआआआआंशनंल 
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९७२९. ७ x a य्य 
में वे एक ऐसे वृत्त पर घूमते हैं जा सूर्य के ना 


$ 3 रेखा 

मण्डल से समानान्तर पर होता हे | मध्य में है; a 
दाग गोळ जान पड़ते हैं पर जब वे सूर्य के परिचि मारी 
भाग मे पहुँचते हैं ता वे लम्बाङति हा जाते; बरि 
ओर यहाँ तक कि ग्रार आगे बढ़ कर वे केक सूर्य 
एक Gat रेखा का रूप धारण कर लेते हैं । उने उनव 
हश्य आकार से यह परिवक्तन केवळ दूरी बढ़ने $ कार 
हो होता हे । तो भी यही सिद्ध होता) म, : 
दाग aah पृष्ठ से ही सम्बद्ध हैं। | स्थि 
इस दृश्य परिचरन के अतिरिक्त स्वयं जञ: दाग 
दागों के आकार में भी प्रायः अनेक परिवत्त न है| पड़ 

जाया करते हैं । ये परिवत्तन हाते भी बहुत जली 

हैं । एक ही दिन में ओर कभी कभी कुछ Gay बाः 
से इनके आकार ओर स्वरूप आदि में बहुत बड़ा कम 
परिवत्तन देखा गया है | थाड़ी ही देर पहले अला. कि 


men दिखळाई पड़नेवाले कई छोटे छोटे दाग चा 
सिळकर एक बड़ा दाग बन जाते हैं । इन्हीं ay T 
कारणों से प्राचीन काळ के ज्यातिषियां का सूथ नह 


का परिभ्रमण काळ निश्चियत करने मे बहुत कठिनता ळ॑ 
आ करती थी। | F 
दागो की ga गति मे ऋतु के अनसारभी अ 
बहुत कुछ परिवत्तेन दिखाई पड़ता है। चेत्र मे 
उनका मागे बहुत लंबा दीधे वृत्त हाता है । उस 
बर्त का लंबा पक्ष क्रान्ति वृत्त के समानान्तर a> 
होता है श्रार उसका विरुद्ध पक्ष उत्तर की ओर होता. 
है । आगे चळ कर यह दीर्घ वृत्त बराबर छोटा 
हाता जाता है arc यहाँ तक कि were में 
उसका मार्ग बराबर सीधी रेखा का सा हा जाता. 
है। असाढ़ के बाद उसका दीघे वृत्त आकार फिर) 
प्रकट हाने लगता है are कुआर तक फिर चेत्र के 
वृत्त का सा हा जाता है इस बार अन्तर FI . 
इतना ही होता है कि उसके gat पक्ष की 


. झुकाव दक्षिण की ओर होता है | SAT के उपरात्त 
. उसका रूप फिर बदलने लगता है ग्रार.वह AT 
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नाझ. शेखा का रूप घारणा करळेता g | लेकिन इस्त अवसर निम ळ सिद्ध हुए | अन्त म॑ विळसन नामक एक 


मे «र यह बात भूल न जानी 


रचम 
जाते १ 

कैव 
| Tay 
ढ़ने $ 
दाता है 


| 


Ta ज; 


0, ` 
नह 
जळी 
Eci 
त बड़ा 
अलग 
दाग 
| "सब 
fara 


र भी 

त्र म 
। उस ` 
तर ही, 


aa 
सीधी. 


( 
A 


चाहिए कि उसके 
मारी के रूप में काई वास्तविक परिवच्चन नहीं हाता 
बलिक वे सदा ऐसे ही वृत्त पर घूमते रहते है ज्ञा 


सूर्य के नाभी-मण्डल से समानान्तर होते gl 


उनके मार्ग के रूप का परिवत्तन केवळ दूर 
कारण at देखने भर का है । भिन्न भिन्न व्रः 
में, सूर्य की परिक्रमा करते समय, हमारी पृथ्वी की 
स्थिति में जितना अन्तर पड़ता है उतनाही हमें 
दागों के मार्ग के रूप में परिवत्तन दिखाई 
पड़ता है | 
ga के दागों की संख्या के विषय में भी कोई 
बात Raa रूप से नहीं कही जा सकती | कभी 
कभी ता उनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ जाती è 
कि उनकी बहुळतावाळा प्रदेश सहज में ही पह- 
चाना जा सकता है और कभी ऐसा होता है कि कई 
कई हफ़े बीत जाते हैं ग्रेर एक दाग के भी दशन 
नहीं हाते । पर आजकल के ज्यातिषियां ने हिसाब 
छगा के इस बात का बहुत कुछ पता लगा लिया è 
कि किन अवसरों पर इनकी अधिकता होती è 
Soc कब इनका अभाव रहता है। 
इस अवसर पर संक्षेप में यह बतला देना भी 
आवश्यक जान पड़ता है कि सूर्य के इन दागों को 
| अब तक लोग क्या क्या समभते आए हे । १७ at 
शताब्दी के आरस्भ में जब कि युरोप में दूरबीन का 
पहले पहल आविष्कार हुआ था, इन दागों के 
सम्बन्ध में लोगों के दा प्रकार के विश्वास थे। कुछ लोग 
ता खमकले थे कि ये दाग सूय की परिक्रमा करनेवाले 


| `आकारहीन उपग्रह E | ग्रार कुळ लोग उन्हे ख्य के 


वातावरण में चारों ओर घूमनेवाले मेघ या धूण 
मानते थे । पर ज्यों ज्यों नई बातें मालूम होती 
गई त्यों त्यों लोग इन विचारों को Bisa गए । 
जब लोगों ने बराबर एक शताब्दी तक उन दांगों 


28 को दूरबीन की सहायता से देखा तो पुराने मत 


i 
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स्काच ने खर्य ग्रार उसके दागो के सम्बन्ध में एक 
नया at AEA २ सिद्धान्त निकाला | उसने यह 
बात सप्रमाण सिद्ध कर दी कि ये सूर्य के अन्तेगत 
अवकादा या शून्य स्थान हैं । सूर्य के जिस आवरण 


को हम लोग आलोक-मण्डळ कहते हैं उसके 
सम्बन्ध में उसी ने पहलेपहल यह बतलाया था 


कि यह बहुत ही प्रकाशमान मेधां का आवरण 21 
२७ नवम्बर सन १६२९ को उसने सूर्य में एक 
बढ़िया गोळ दाग देखा था जिसके ठीक चारों ओर 
विळकुळ गोळ उपच्छाया थी । उसने उस दाग का 
उस समय तक देखा था जब तक कि चह न नष्ट 
हा गया । उस समय उसे माळूम gat था कि 
ज्यां ज्यों वह दाग आगे बढ़ता जाता है त्यो त्यों 
उसकी उपच्छाया का वह भाग जो स्वस्थ के केन्द्र 
की तरफ था, छोटा हाता जाता है । अन्त में बह 
am बिलकुल अदृश्य हो गया था पर उसका 
विपरीत भाग, आकार और चमक आदि में बिलकुछ 
ज्या का त्यां था। दाग के रूपों का इस प्रकार का 
परिवर्चन Agaa के बाद m भी कई बार देखा 
गया था। उस दाग के पहले पहल प्रकट हाने के 
समय से विळूसन उखे बराबर देखता रहा था। 
an के दूसरे पाइवे मै चळे जाने के कारण कई 
दिनों बाद वह दाग अहृद्य हा गया पर सोभाग्यवशा 
प्रायः Sze दिनों के उपरान्त aa के पड्चिमी 
भाग में वह उसे फिर दिखाई दिया । अस्त हेते 
समय उसके जो जो रूप दिखाई पड़े थे, उदय होने 
के समय ठीक उलटे क्रम से उसके वही वही रूप 
दिखाई पड़े । इसलिये विळूसन ने निइचय कर लिया 
कि वास्तव मै दाग के स्वरूप या आकार आदि में 
कोई परियन नहीं हुआ, जो कुछ परिवर-न दिखाई 
पड़ता था वह केवळ दूरी आदि के कारण हीथा। 
इसी लिये उसने यह भी कदा था कि ये दाग qa 


मे के अवकाश या विवर हैं । उसने हिसाब छगा कर _ 
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यह भो जान लिया था कि किसी किसी अवकाश 
को गहराई पृथ्वी के व्यासाचे की एक तिहाई तक्र 
हाती है । बहुत से लोगों ने विळसन के इस 
सिद्धान्त का थोड़ा बहुत खण्डन किया था । प्रसिद्ध 
ज्योतिषी सर जान हरशल ने उसके सिद्धान्त पर 
बहुत अच्छी तरह विचार किया था ओर तदुपरान्त 
उसमे कुछ परिवर्तन Me सुधार किया था । वही 
सुधरा हुआ ओर संस्कृत सिद्धान्त आज तक साना 
जाता है । हरशल बहुत बड़ा बुद्धिमान ओर 
प्रतिभाशाली मनुष्य था । उसने वेध के काम के 
लिये कई अच्छे अच्छे यंत्र बनाए थे ग्रार सब बाते! 
पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार किया था । उसने पहले 
के कई भ्रमपूर्ण विचारों का खण्डन भी किया था । 
उसका कहना था कि यदि ये दाग केवळ अवकाश 
हैं ता सूय का प्रकाशमान तरव न तो द्रव ही हे 
Ae न वाष्प ही; क्योंकि यदि बह द्रव या बाष्प 
हाता तो उस अवकाश को भरने के लिये ge 
स्वयं ही बहुत शीघता से आगे बढ़ता À बह 
अवकाश बहुत ही WF समय में भर जाता। पर 
वास्तव में यह बात नहीं थी। एक दाग सूर्य के 
कई कई परिश्रमण में बराबर दिखाई पड़ता था । 
इसके अतिरिक्त दागों की विशिष्ट गति से यह 
भी प्रमाणित हाता था कि mame घन 
पदार्थ नहाँ है इसी लिये उसने निश्चित किया 
था कि वह कुहरे या बादल का सा पदार्थ है रार 
हमारी पृथ्वी की तरह के वातावरण में स्थित È | 


( शेष आगे । ) 
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१ मुर 

| लेखक--श्रीयुक्त कृष्णानन्द जी, काशी । ] 7 बह 
BOG सदश क वषय से लोग बहत हौ a 
7 "565 कम बातें जानते हैं क्यों! X 
991 त्या व फि 
A ae Wee क रहनेवाळे अन्य देशवाले के के 
TENN अपतं यहा आने नहा देते । केवळ 

A स्थान पेखा है जहाँ युरोपियन ह 
के रहने की आज्ञा है । स्याम मे अनेक जातिया, J 
बसती हं ar से एक जा त लाऊ भा è जिसकी | 5 


सख्या थाइ है 1 इस जाति के S कम्बोजिया की' ए 
तराई में बसते हैं। एक और जाति शान है जा ग 
उत्तरीय ओर पूर्वीय बरमा में बलतो है। मोन या ह 


सरी पहाड़ी जातियों 


D 


| 


5 


SUA, कळ, करन WIT 
के अतिरिक्त वहाँ बहुत से चीनी भी बसते हैं RF 
देश के व्यवसाय का एक बड़ा साग अपने हाथ, हें 
में छे लिया हे । घे सदेव भ्रमण करते रहते हैं ar, 
सयामी feat से विवाह कर लेते हैं जिस खम्रयवे' ६ 
लोग चीन को वापस जाते हैं उस समय उनकी ९ 
स्यासी स्त्रियाँ ग्रोर बच्चे वहीं रह आते हैं । सयामी, : 
भी चो र उनके मन्दिर चीनियों के मन्दिरों से. ' 
भिन्न हैं । प्राचीन काळ में स्याम कम्बेजिया का एक | * 
भाग atl इतिहास में लिखा है कि स्यामी राजाओं | 
के चार वंश थे जा सन्‌ १२५० fo तक अधिकारा p 
रूढ़ TÈ । पहले इस राज्य का केन्द्रस्थान अयूधिया | 
था जा स्याम की वतैमान राजधानी बंकाक से 
कुछ उत्तर मीनाम नदा के किनारे पर था | खालहवां 
शताब्दी में पेशू के बर्म्मी राजाओं ने अयूथिया को | 
हस्तगत क्रिया था किन्तु उनका अधिकार बहुत समय | 
तक उन पर न रहा | राजा नराई के समय में 
( १६५७-१६८३ ) बहुत से युरोपियन सादागर 
व्यवसाय के लिये देश मे आबाद हा गए | उनमें फाळ | 
कन नामक एक प्रसिद्ध यात्री भी था जो व्यवसाय के > 
लिये स्याम गया था । किन्तु राजा ने उसके गुणों पर + 


~ 


>) 


a z 
35 
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मग्ध at कर उसे अपने यह 
/ get बहुत सी युरोपियन चीज़ों (जैसे दूरबीन आदि ) 


रख लिया था। उसने 


का प्रचार किया था। उसने राजा के लिये किळे 


बनवाए ग्रार राज'बानो के लिये वह स्थान पसन्द 


i । क्रिया जहाँ इस समय बेंकाक बसा है । उसने राजा 
के, द्रा अनुमति दे कर एक पुराने शहर की मरम्मत 


कराई आए युरोपियन ढाँचे की एक आलीशान इमारत 
दूर दूर तक 


हो. गए ओर 


बनवाई । उसझी नई कारीगरी की 
धूम मच गई । कुछ रोग उसके TT 


डल पर अनेक दोष भी ळगाण गए। अंत में वह 


[ की! एक विद्रोही राजकुमार की आज्ञा खे. मार डाळा 
> जा गया । फाल्कन की इमारत के खैँडहर अब तक बचे 
1 या| हुणह। 

Ràt atit ने स्यामियां पर विगत शताब्दी के मध्य 
AA A पुनः चढ़ाई की और अयूधिया को सन १७६७ में 
हाथ. छे कर जला दिया था! हि 

ae, . जब वरमियों को स्याम में अपने अधिकार की 
[यवे स्थिति में कठिनाई मालूम हुई तो उन्होंने कुछ समय 
नक्की तक छूट मार से ही अपना काम AZAN उनका 
यामी. अधिकार यहाँ तक बढ़ा कि एक साधारण चीनी 


बैठा | 


रां कायकाट के नाम से बेंकाक का राजा बन 

एक | चर््मान वंश एक नामी जनरळ की सन्तान हे जा 
ग्रो „ फायकाट का नौकर था। भूतपूर्व राजा मनकूट 
नरा छ ( सन १८५१-१८६१ ) बुद्धिमान्‌ था ओर अँगरेज़ी 
थिया | भली भाँति लिख पढ़ सकता था | वर्तमान राजा 
से. चलाळन कोने अपने पिता के समान दु/डमान्र ह | 
aii उसके महल में युरोपियन चाळ को कारीगरी के 
का कई नमूने हैं किन्तु उसकी छत स्यामी ढंग की है। 
qma > ` उसके पुस्तकालय में ईगळेड र अमेरिका की 
1 it | किताबें ्रार समाचारपत्र रहते है । वह सारे राज्य 
गागर का प्रबन्ध स्वयं करता है । सिंहासन पर बैंठत ह! 
लं उसकी पहली अनुमति यह हुई कि पुरानी प्रथा 


è A a 
wie के पास अधीनता से सिर झुकाए st 
ONS: : 


उठा दी जाण जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य राजा 
उपस्थित 


हाता था। इस सम्रय सारी प्रजा के राजा कै पाख 
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जा कर अपना REGA करने का अवसर मिळता है 
झर चह चिना संकाच खड़ा रहता है | अपने राज्य 
में उसने गुलामी की प्रथा उठा दी । इस आक्षा का 
संचार क्रमशः हुआ था । परन्तु यह अवस्था sett 
स्याम की नहीं है । वहाँ त्रब्ण सम्बन्धी गुलाम 
बिशेष हैं, «थात्‌ ऐसे गुलाम जिनको त्र्या चुका देने 
के समय तक काम करना पड़ता है। कार्लवाक ने 
अपनी पुस्तक में छिखा है कि राजा अपनी प्रजा से 
सभ्यता में एक शताब्दी आगे बढ़ा हुआ हैं. । वह 
विद्या आर कळा की हर प्रकार से उन्नति करता है । 
निज व्यय से उसने बहुत से नवयुवकीं को फ्रान्स, 
ingg ine अमेरिका विद्या सीखने के लिये भेजा 2 
लिसमें वे पदिचमीय सभ्यता सीख और समभ 
कर विद्व!न्‌ हा जायें । उसका एक खास युरापियन 
डावटर है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग मॅ 
बह यरोपियनों का ही नोकर रखता है । स्यामी या 
टाई संग रूप में चीनी ओर मलाया जाति के मध्य 
हैं। वहाँ के धनी और उच्च श्रेणी के लाग गोरे रंग 
के है; उनके बाल ओर आंखें काळी होती हे किन्तु 
आँखें कुछ छोटी mg gA दिखाई पड़ती ži 
नाक छोटी और दाँत काळे रंगे हुए होते हें । विशेष 
पान खाने से उनके होठ लाळ बने रहते हैं । बच्चे 
पिक सुन्दर जान पड़ते हैं। बेंकाक के बहुतेरे 
निवासी सारे सर में बाळ रखते हैं। पुरुषों मरार स्त्रियां 
के बाळ प्रायः बराबर होते हैं । परन्तु एक प्रान्त 
के लाग सारा सर मं ड़ा देते हैं आर एक जरासी ' | 
चोटी चैंदिया पर रख लेते हैं, किन्तु स्त्रियां सर नहीं 
मुँ ड्रातीं, बल्कि छोटे छोटे बाल रखती =. बह at 
anc आखें की पलकें में सुरमा लंगाती हें । ळ 
छाग स्यामियें से गोरे आर सुन्दर हाते है। उनका 
ललाट ऊँचा मर नाक सुडोल होती है । युवा स्त्रियां 
के चेहरे गोळ ग्रार माटे हाते हैं Am हाठ कुछ ` 5 
के लटके era ey oe | 


टॅ” 
e 


२९४: 

बहुतेरी लाऊ स्त्रियाँ अपनी कलाई को इस 
भाँति झुका सकती हैं कि उनकी हथेली का पिछला 
भाग बाँह से जा मिलता है | इसका अभ्यास बचपन 
ही से कराया जाता है ae उसके लिये कुळ बल 


की भी आवश्यकता होती है | स्यामिये में यह 


विशेषता है कि स्त्री पुरुष के पहनाचे में कम अन्तर 
हाता है सूक्रीमा जाति मे भी यही बात है । उनका 
खास पहनावा ऐसा ही हाता है कि उसमें एक लम्बा 
कपड़ा स॒तो या रेशमी कमर से लपेट कर दोनों पैरो 
के बीच से निकाला जाता है | उसका एक सिरा 
आगे बाँधा जाता है ग्रार दूसरा पीछे रर इस 
भाँति उसकी पाजामे की सूरत हा जाती है। शरीर 
का शेष भाग एक लम्बे ओढ़ने से ढाँका जाता है 
जा छाती ओर कमर पर छुम [कर विचित्र ढेंग से 
फिर सामने लाया जाता है। बहुतेरे सभ्य am 
खूब चुस्त सफेद रंग का जाकेंट पहनते हैं । सफेद 
मोजा ग्रोर जूता भी पहनावे का एक अंश है । स्यामी 
स्त्रियां का जेवर का बड़ा चाव होता है। कान में 
बालियाँ पहनने की ता चाळ नहीं है पर छळले ओर 
सोने की सिकड़ी विशेषतः पहनी जाती हैं। बच्चों 
की दशा यह है कि थे कपड़ा नहीं पहनते किन्तु हाथ 
में कड़े अवश्य रखते हैं । पश्चिमी लाऊ बहुधा थोड़े 
कपड़े पर संतोष रखते हैं उनके अधिकांश शारीर 
में नीले गोदने होते हैं | कमर से ले कर घुटनों तक 
काई जगह खाली नहीं हाती are गोदना से ही 
कई प्रकार के पशु पक्षियों की न्रित्रकारी बनी रहती 
-है जिसमे मार, कबूतर, रोर, aa, हाथी और वह 
भूत ओर जानवर आदि होते हैं जिनका जिक्र कहा- 
नियों मे रहता है । बीचवाली खाली जगह लहरदार 
लकीर से भर दी आती है । नीले गोदने का मसाला 
इस भाँति तैयार किया जाता है कि चरनी जलाकर 
उसकी स्याही निकालकर उसमे एक प्रकार की पत्ती 
का रस मिला लेते हैं ्र फिर सूई से शरीर में लगाते 
हूँ । यह कार्य्य बहुत भयानक होता है । लाऊ जाति 
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के स्त्री पुरुषों के कान छिरे हाते हैं ओर खराख के बः त 
चढ़ा [द्या जाता हे, क्योंकि उनमें लकड़ी, हाथीदांत 
या धातु की कई कील महीन मोठी hei जाती हैं| 
पुरुष कानों में ताजे फूल पहनते हैं । या इस ae 
से एक AT लाथ उठाते हैं; रि 

पक्ता या कोई रोर चीटी चीज उसके भीतर रख 
देते हे | तमाकू की चाळ पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों सब 
म अधिक हे । स्त्रियों के कान का जेवर सोने की 


प्याळी की तरह का लौंग होता है। गरीब लोग 
सोने का पतला पत्तर बनवा कर उसके भीतर | 


सीखा भरवा लेते हें । स्यास कै विशेष भाग An 


उसके अधीन राज्यों में कुछ कास काज की मालिक / 
त्रया होती हे । यहाँ तक कि खेती-बारी Aere | 
नके हाथ मे हैं। पुरुष बहुधा शिकार ओर हँसी ' 


BET के शाकीन होते हं । स्यामी प्रायः आज्ञाकारी, 


N 
a a 60९ | 


oa M., AW 


प्रसन्नचित्त, डरपोक ओर बेपश्वाह होते हैं । उनको / 
क्रोध कभी नहीं आता । किन्तु यह अवस्था उत्तरी | 
स्यामियां की नहों है, जो नोच, स्वार्थी Se झूठे _ 


होते हैं आर अन्य saat से sa करने के 
अतिरिक्त उन्हे वेईमान समझते हैं। _ 

स्यामियों में विशेषता यह है कि पुरुषों और स्त्रियां 
का स्वभाव प्रायः एक सा होता है | उनके चेहरे से 
कभी कोई बात नहो विदित हाती । वह कभी हँसते 
या राते नहीं | किन्तु जब किसी बात पर बिगड़ जाते 
हैं तो बह क्रोध ग्रोर कठोरता दिखाते हैं। कठोरता 
का चिह्न उनके चेहरे से नहों जान पड़ता | 

erat के मकान ओर सामान बहुत कम 
दाम के होते हैं । मकान बाँसों के बने हुए होते हैं । 
ऊँचाई कई फुट ज़मीन से ऊपर होती है क्योंकि 
वहाँ बाढ़ आने का अधिक भय रहता है । 

लाऊ जाति का साधारण गृहस्थ भी अपने मकान 
को बहुत सुसज्जित और सुन्दर समझता È! 
उसके घर मै केवल बाँस की बनी हुई कई चटाइयाँ 


रोर गद्दियाँ फश पर बिछाने के लिये मोजूद होती ` 


\ 


~ ~ 


+ 


i ae 
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रते हू, जब उनकी आवश्यकता नह Tat तो उनका 
रति . छपेट कर कोने में रख दिया जाता है। सत्र से 
हैं। उत्तम चटाइयाँ वह होता हैं जिनका किनारा लाळ 
ख होता है; ओर गद्दियाँ या तो चोखू टी या तिकानो 
होती हैं । उनके सिरे पर रेशमी या सानहरा काम 
रख बना रहता है । जब कोई परिच्चित आता है तो फश 
लेथ पर चटाई विछा दी जाती है आर तकिया लगाने क 
की लिए गद्दी पीठ की ओर रखदी जाती है। जिस 
रग | थोग्यगता का परिचित्‌ हाता है उसके लिये वेली ही 
तर , राही आर चटाई का उपयेएग किया जाता है | धनवानों 
प्रर के यहाँ बद्दधा एक ANAT कई Heat होता 
ठक | परन्त करसियाँ उस समय काम में लाई ज्ञातो 
ल हैँ जब काई प्रतिष्ठित अपरिचित मिलने को आता है 
सी या जब वह कळ कष्ट से बैठा हुआ दिखाई देता हे, 
री, जैसे किसी जगह zit आड़ी किए हो । चारपाई 
को कहाँ नहीं हाता | सब लोग हाथ से बनाई हुई 
Ñ azt पर सोते हैं जिसमें रूई भरी रहती हे आर 
Tà मच्छडों से बचने के लिये चारों ओर परदा लगा हुआ 
के रहता है। घर में बर्तन बहुत ही थोड़े होते हैं, कई IT 
तन मिट्टी के और कुछ कड़ाहियाँ जिनके चमचे लकडी 
Bit के होते हैं, रहते हें । अमीरों के मकाना A छम्प, 
से ' घड़ी, आइने आदि भी होते हैं। गरीब लोग मिट्टी 
[ते >? चिराग में तेल भर कर ओर रूई की बत्ती बनाकर 
AD जलाते हैं । बच्चों का पालना एक HT दाता है 
ता... जिसमें रस्सियाँ बाँध कर छत से लटका दत हैं । 
विवाह के अवसर पर स्यामी आर लाऊ एक मध्यस्थ 
न्म खड़ा करते हें जिसके द्वारा सब बातचीत हाता 
रहती है । अवस्था और दूसरी बातों के मिलान के 
कि K ` ये ज्येतिषियां से अनुमति ली जाती है । 
| जहेज दे।नों ओर से बराबर दिया जाता है ग्रार 
| ! उसके साथ बहुत सी सौगात आदि को चाज भा 
s | हाती हैं जा दुळहिन की बरात के साथले a 
Á । हैं । पुराहित aq मत की पुस्तक का कुछ पाठप 
R a -हैंग्रार बर-कन्या का कल्याण मनाते हें।इस के बाद वह 


. चाहते हें । यह कार्य उसकी ग्राराग्यता के विचार 
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परदा जिसके भीतर वध रहती है उठा दिया जाता 
भ्रार उसके परदे के साथ एक स्थान पर बैठा 
कर पवित्र जळ छिड़का जाता है । कुछ र आशी- 
बाद देने के अनन्तर दो दिन तक भाज आदि का 
उत्सव रहता है । जब विवाह की रीतियाँ पूरी हो 
जाती हैं तब वर HL वध को वर के बाप के ग्रह 
में तब तक निवास करना पड़ता है जब तक कि 
सन्तान उत्पन्न न हा | स्यामी लोग एक ही विवाह 
करते हैं परन्तु उच्चश्रे गी के लोग उतनी feat या 
zat रख लेते हें जितनी रखने की Tan साम्य 
हावी है । विवाहिता स्त्री का मान अधिक हाता है । 
स्त्रिया प्रायः कम पढ़ी हुई होती हैं: परन्तु पुरुषों 
की शिक्षा स्त्रियां से उत्तम होती हे | वहाँ की शिक्षा 
की दशा यह है कि थोड़ा सा लिखना पढ़ना ग्रार 
àz मत के सिद्धान्तां का जान लेना ही यथेष्ट 
समभा जाता है । 
लाऊ लोग बच्चों को भूतां की सन्तान समभते 
हें ग्रेर बच्चा उत्पन्न होने पर उसको काठे के सब से 
ऊपरवाळी सीढ़ी पर लिटा देते हैं आर भूतां का 
पुकार कर कह दिया जाता है कि यदि तुम उसको ळे 
जाना चाहो ता उसी समय ले AVA, नहीं ता पीछे 
दुःख न देना। भूतां को अनेक प्रकार की चस्तुर् 
चढ़ाई जाती हैं । दूसरे दिन यह समभा जाता है कि 
उनका अधिकार बच्चे पर नहाँ है रोर नाम मात्र 
मूल्य पर उसको किसी सम्बन्धी के हाथ वेच दिया 
जाता है । इनके विचार में जा वस्तु वेच दी जाती 
है उसको भूत नहीं ले जा सकते | परन्तु माताओं का. 
बहुधा बहुत कष्ट पहुँचाया जाता है । उसके चारों 
ओर बाँस प्रार वृक्ष की डालियाँ खड़ी कर के उनमें | 
आग लगा दी जाती है मानों उस स्त्री को वे भूनना | 


से किया जाता है परन्तु इसमें कभी कभी उसकी 
जान भी जातो रहती है । यह कार्य कई दिना तक 


ey > 
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ह 


पत्रिका । 


रहता है। पहला बच्चा उत्पन्न हाने पर जे स्त्री इस विपत्ति 
से बच जाय उसे बड़ी भाग्यवती सम'हना चाहिए। बच्चों 
को तान खाल तक दूध पिछाया जाता है। 
मन्दिर ग्रौर हाथो दोनों की यहाँ बहुत अधि 
कता है । मन्दिरा की अधिकता वास्तव में NR मत 
की उन्नति के कारण है । प्रधान मन्दिर वारपू में जा 
बैंकाक में जना हुआ हे, महात्मा बुद्ध की एक विशाळ 
त्ति है जिसकी लंबाई १६० फुट है। बह Tat से 
बनी हुई है ओर उसमें रंग मसाला भरा हुआ है। 
मूत्ति के पाँव के agai में सीपी जमा दी गई है। 
उसका फश चाखू टा संगमरमर का है। एक दूसरा 
बहुत बड़ा nige वाटचांग अथौत्‌ हाथियों का 
मन्दिर है जिसका मीनार बड़ा ऊँचा है । उसके 
बाहर की चित्रकारी दूर से बहुत भली जान पढ़ती 
है | ऐसा प्रतीत होता है कि उसमे बहुत से जवाहि 
रात जड़े हुए हे । परन्तु वास्तव में टूटे हुए विर 
me संख के टुकड़े ही जड़े हैं। इस मन्दिर के 
चारों मीनारों पर तीन मस्तकवाले हाथी की मूक्ति 
बहुत स्पष्ट बनी हुई है। ` 
सूतक साधारण रीति से जलाए जाते हैं । अज 
तक शव मन्दिर में नहीं पहुँच जाता तब तक पुजारी 
लोग दिन रात जप करते रहते हैं । धनी वा प्रति- 
fea मनुष्य की अन्तिम क्रिया करने में कई कारणों 
से विलम्ब हा जाता है | धवी ओर प्रतिष्ठित की लाश 
महीनां रखो रहती है। उस समय तक निरन्तर 
जप हाता रहता है। शव को Hata ढक दिया 
जाता है। चील कायरो के खाने के लिये लाश के 
खुळे मैदान मे रख देने की भी प्रथा प्रचलित है। 
लाश महीनों तक रखने से हैजा भी फैल जाता है । 
प्रजा को इतनो शिक्षा ही नहो दी जाती कि वह 
इन दोषों से बच TH | पुजारी लोग राग का कारण 
भूतां का फेर बतळाते हैं ग्रेर इसी मिथ्या विश्वास 


के कारण चिकेत्सा, शुद्धता अर पवित्रता का 
प्रबन्ध नहीं होने देते । - 
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n ~ 
स्थाम देश में नर-हाथी बहुत अधिक होते 

इतने अधिक कि मादः हथिनी पर सवार होना नोव दी! 
कमे समका जाता है। सफेद हाथी प्रतिष्ठा का नरह ८६ 
हे । जितना ही हाथी का रंग साफ हाता है उतन C 
ही उसका दाम भी बढ़ जाता है और राजा का ग्ध 
कार उस पर विशेषतः हा जाता हे । बहुत से हाथी 
MART माने जाते हैं उनका रंग साधारण हाथिये 
£ 

से कुछ खिळा gat हाता है या उनके शारीर भर) 
कान पर बहुत दिनों तक स्याही नहीं होती । जित 
समय अधिक सुन्दर हाथी पकड़ा जाता हे उस 
समय खूब आनन्द सनाया जाता है ग्रार भारी भाज +. 


4 cau 
की. व्यवस्था की जातो है। इस भोज में राजा भी «५ 
[ro $ a 
सम्मिलित रहता है es 
इस समय जा विळकुळ सफेद हाथी कहळाताहै दया 
उसका रंग लालिमा लिये पीला हो रोर उसकी फर 


कमर पर थोड़े से सफेद बाळ 
के मिल जाने पर उसके प्रद्शन का उत्तम की 
प्राप्त हो जाता है AT उसका जुलूस निकाळा ज्ञाता कर 
है। पीतल के डफ, सयामी ढाळ, ANT, शंख ग्रा! रिः 
तोप आदि के साथ राजकुमार ओर धनिक उस का 
gaa के साथ होते हैं । एक यात्री लिखता है करि रार 
कोई स्यामी इस जुलूस में सम्मिलित होने के लिये, Fr 
अपने घर से नहीं निकलता जब तक उसके साथ मे. 
दा चार या दस बारह नोकर न Stl यह संख्या ,” ठी 
उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार हातो है । अपने स्वामी. 


की प्रतिष्ठा ओर योग्यता के अनुसार वे केवल ' बुर 
उसका छाता या आसा ही नहो ले जाते किन्तु उसका रह 
पानदान MC चाय के बरतन भी ले जाते हैं। उनके ' भि 
पाख स्वामी की महर भी होती है क्योंकि | दे; 
लोग मुहर से प्रतिष्ठित कोई दूसरी वस्तु दै 
नहीं समकते | मुहर बहुधा हाथीदाँत की हावी है हि 


जिस पर देवता या कमळ के फूल बने होते है। हि 
पिघळी हुई लाह पर इन Fart का चिह्न नहीं TST” 


Sie. F 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हास्य-रस | 


तना). के बल बैठ जाते हैं और जब बह अपने घर 
अच पहुँच जाता है था वे मकर बाहर जमीन पर या 
हाथी | बरामदे के भीतर या सीढ़ियों पर रुक जाते हैं । 
थियें बहुधा वे इतने समीप रहते हैं कि अपने स्वामी की 
भार आत भी भांति सुन सकते हैं । 

जिस. थाम देश के निवासियां का मुख्य कार्य्य कृषि 


उस्‌) है । अधिकतर जेवर, जिनका प्रयाग स्यामी 
। छाग करते हैं, चीनियां के बनाए हुए होसे हे । वे 
पति जानते हैं । पत्थर पर बुद्ध 

हाथी ओर अन्य पछुओं के चित्र बड़ी ही उत्तमता a 
shi के त्यों बनाते हैं । बहुतेरे स्यामी सीप के ऊपर 
3 नाले = are उसके भीतर बड़ी 


भरले हें । वे बॉस से भी अनेक प्रकार 


उस कराली मिर्च, गरम मसाछा, सुगंधित वस्तु, रूई, 
क्रि राळ, गोंद ओर शहद हैं। माम के सुन्दर फूल, न्त्र 
। और ati के ठीक ठीक नमूने बनाए जाते हे । स्याम 
साथ मे खनिज पदार्थ अधिक उत्पन्न हाते हैं; साना, ताँबा, 
ख्या शान, राहा, सीसा आदि तथा जवाहिरात की भी 
वामी. बहाँ कमी नहीं है | देश में एक बहुत बड़ा काव्याळय 
कवल . बुद्धदेव की मूर्चियाँ बनाने का है जिनकी माग सदव 
सका. रहती हे | उसमें खरीदनेवालों का भावना के अनुसार 
उनके... भिन्न भिन्न प्रकार को PAT बनाई जाती हैँ | 
यामी स्यामी ओर चीनी दोनो भाषाए माय पक सी 
वस्तु | हें । उस भाषा में धातु नहीं हे । सस्त के बहुसेरे 
में मिल गए हैं। उसमे 


वी है| शब्द बिगड़ कर इस भाषा है 
| | एकवचन, द्विवचन आदि तथा कत्ती और कम्म 
ठाया... का ATA बड़ी कठिनता से हाता है। खाली शब्दों 
पतर . की अपेक्षा गठित तार्या से अर्थ समकने में अधिक 
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सहायता मिळती है। इस भाषा में साहित्य बहुत कम 
> । कई गद्य धर्मी-श्रन्थ, कुछ इतिहास और दे चार 
(यून की पुस्तके हो साहित्य में गिनी जाती हैं । 


हास्य-रस । 
हास्य रस का व्यावहारिक उपयोग | 


( क्रमागत ) 
( पृष्ठ १८९ से आगे । ) 


G थहित्य की दृष्टि से ळेख और भाषण 
ER में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ 
eB सकता । हास्य-रस कै लेख 
EK लिखनेवालें की अपेक्षा दास्य-रस 


| के भाषण करनेवाले की संख्या 
प्रायः दस शुनो होगी | इसका 
कारण यह है कि लिखने की अपेक्षा बोलने के अवसर 
त अधिक देते हैं । ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे 
जिनकी साधारण बातचीत में हास्य-रस का बहुत 
कळ समावेश हो, पर जिन्हाने हास्य-रसात्मक पक 
पंक्ति भी न लिखी हा । इस बात में जरा भी विवाद 
नहीं हा सकता कि हास्य-रसात्मक बातें करना सभी 
देशों ब्रार सभी Bal मे मन की संस्कृति का एक 
लक्षण माना जाता है । चाहे छाटे छाटे बिनादपूर्ण 
चुटकुले हा मर चाहे दास्य-रख के बड़े बड़े ग्रन्थ, 
हमारी समक में विनोद की याग्यता निश्चित करने 
के लिये दाना का ही सामान रूप से उपयाग हा. 
सकता है । राज दरबार से ले कर एक दरिद्र की 
झांपडी तक सभी स्थानों मे विनाद का 
उत्तम और विहित माना गया है । खेत, 


सभा आदि सभी स्थानों में लोग बराबर 
बातें करते हैं; पर उन सब का संग्रह नहीं 


` 


अवश्य हो सकती है । पाठकों से प्राथना है कि घे 
उसी कल्पना की सहायता से त्याय-पूर्वेक विनोद्‌ कि 
उपयोग का अनुमान कर लें | हास्य-रसात्मक भाषणों 
के सम्बन्ध मै केवल इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि 
प्राचीन काळ की भाज और विक्रम आदि की खमाप्रों 
की तरह सभ्यता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँची हुई 
TAT शताब्दी की पश्चिमी राज-सभाओं में भी 
सर्वे-मात्य, तत्त्ववेत्ता, राजनीतिज्ञ MT त्रत्थकार जा 
भाषण करते हे, उनमें भी जहाँ तक हा सकता है, 
हास्य-रस की ही प्रधानता होती हे । प्रसिद्ध वक्ता 
लाडे राजबरी के व्याख्यानों के सर्वप्रिय हाने का मुख्य 
कारण यही हास्य-रख है । इसके विरुद्धएडमंड ah 
को देखिए | वह था तो बहुत बड़ा विद्वान्‌ ओर भारी 
ALAA, पर जब वह पारलीमेन्ट में बोलने के लिये 
खड़ा हाता था ते लोग कहते थे कि अत्र माजन पर 
जाने के लिये घंटी ( Dinner Bell) बज्जी है । 
FAS CALS के अभाव के कारण लोग उसके 
व्याख्यान कै आरम्भ होते ही उठ कर चले जाते थे । 
अब इस सम्बन्ध के अन्त मे केवल इतना ही कहना 
बाकी रह गया है कि यदि ऐसे समय में जब कि व्यक्ति- 
सत्ता प्रबळ थी, राज-दरबार मे विनोद सर्वमान्य था, 
तब फेसे समय में जब कि राज-कार्य्यो में एक आदमी 
को जगह सैकड़ों आदमियां को बोठना और मत 
देना पड़ता हा, सुभाषित का मान अवश्य ही पहले 
की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाना चाहिए | 
अब यह देखना रह गया है कि कला-भवन में 
हास्य-रस का प्रवेश किस द्वार से हुआ है। स॒न्दरता 
अथवा सुसम्बद्धता ही कला की आत्मा हे are 
विनाद की आत्मा असस्बद्धता है । मनुष्य की वाक- 
सृष्टि जितनी eas होती है उतनी sorai 
ससद्ध नहीं हाती | HSA के चित्रकला, शिट्प- 
कला ्रोर गायन-कला तीन मुख्य भेद हैं इनमे से 
गायन-कला का हास्य-रस के साथ विराध È | हास्य- 
रस उत्पन्न HAAS गान होना सम्भव नहीं जान 
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| नड 

पड़ता | गाना या ता सरीला हागा आर या बसुरा pe 
जा गाना सुरांला हागा वह सनने में बहुत हा = = 
उप 


जान पड़ेगा; उसे सुन कर कभी हँसी नहों आवेगी, 
काव्य-दाष जिख प्रकार सदा हास्य-रख का विः 
हा सकता हे, उस प्रकार बेसुरे गाने से सदा हार 
नहा उत्पन्न हा सकता; हाँ शायद कभी कभी उसे 
हँसी आ सकती हे । विलक्षण अर्थवाले कुछ गा ars 
अवश्य ऐसे होले हे जिनसे हँसी आती हे; पर =x 
हसा गाने के कारण नहों बहिक अर्थ के कारण होती. क्ले 
है । Merwe का उपयाग भो हास्य-रस उत्फ) सव 
करने स हाता हुआ नहीं देखा गया । लेकिन याः इस 
HAS हास्य उत्पन्न करने के नियम से ही बुरी गिल. चिः 
रचना को जायगी ते उसे देख कर Tage ठार 
आवेगो । यदि गणेश जी की बढ़िया मूत्ति बना क सर 
उनका सूड मं एक चुरूट पकड़ा दिया जाय ता उसे रंग 
देख कर अवध्य हसी आवेगी । इस प्रकार जा बात Se 
RITA स असबद्ध जान पड़ती हैं, वह शिएप-कहा. कर 
के द्वारा व्यक्त को जा सकती हैं । लेकिन ऊप पर 
गणेश जी की मूत्ति का ज्ञा उदाहरण दिया गयाहै कः 
उसमें मूत्ति का देख कर हँसी के बदले क्रोध ग्रा | स 
को ही अधिक सम्भावना है। क्योंकि पवित्र A छ 
अपवित्रता छाना हास्य का अच्छा विभाव नहीं हैं| ति 
सकता । अब बाकी रही चित्र कला । सा उसमें | च 
बहुधा अन्य कळाग्रों की तरह जड़ द्रव्य के द्वार,» श 
निर्मित की हुई रम्य-कला ही भली जान पड़ती है। | 
पर इधर कुळ दिनों से चित्र-कला का उपयेगभी 
हास्य-रस उत्पन्न करने की ओर हाने लगा है । यरे. 
चित्रकार की अयाग्यता के कारण चित्र बेढगा ब 
जाय ता वह चित्र कभी हास्य-रस का विभाव नहीं 
हो सकता । लेकिन यदि चित्र-कला या रेखन-कला, 
का कोई अच्छा पण्डित जान बूक कर किसी अ 
भुत या विकृत कल्पना का चित्र बनावे ता उसे 
कर अवश्य हँसी आवेगी | अँगरेज चित्रकार होगार्थ ig 
सामाजिक स्थिति के दर्शक जा. चित्र बनाए हैं वे 
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पुरा |: इसी कोटि के हैं । उखने अवदय ही चित्र-कलछा का 
R उपयेग हास्य उत्पन्न करने में किया है। आजकल 
बिगे। लमाचारपत्रो ane मासिक पुस्तकां में सामयिक 
विभा! विषयों और व्यक्तियों पर हास्य-रख उत्पन्न करनेवाले 
हास चित्र दिए जाते हैं । लन्दन के अँगरेज़ी “पंच” र 
उससे «वेस्ट मिनिस्टर गजट” आदि पत्रों में इसी प्रकार के 
3 गारे चित्र रहा करते हैं | “रिव्यू आफ रिब्यूज” के पक 
र क स्वतन्त्र अंश में महीने भर की सब बाते इसी प्रकार 
1 होती, के चित्रों से दिखळाई जाती हैं | विलायत में लिनले 
उत्प aaa, बरनडे पारट्रिज, वेरि ग yes आदि लोगों ने 
| यरे इस प्रकार के चित्र बनाने में ही अपना सारा जीवन 
शिलः विता दिया है । हास्य-रखात्मक् चित्र बनाने ग्रार 
हँसी adi या वाक्यों से विनोद करने का फल प्रायः 
TR समान ही होता है। बल्कि शब्द-चित्र की अपेक्षा 
1 उसे. रंगो ग्रेर रेखाओं से बनाया हुआ चित्र अर्थे का ठीक 
[बाहे ठीक बोध कराने में अधिक समर्थे होता है । आज- 
कहा. कळ विलायत के राजकीय पक्ष आपस में एक दूसरे 
ऊप पर टीका टिप्पणी करने में जिन साधनों का उपयेग 
गयाहै. करते हैं उनमें हास्य-रसोद्दीपक चित्र बहुत ही मुख्य 
[ ग्रमे. साधन हा गए हैं । मि० ग्लेडस्टन, लाड सालिसबरी, 
दार्थ, लाडे राजबरी मि० चंबरलेन आदि बड़े बड़े राजनी- 
हाँ हो. तिल्ञों्रोर राज-कमै “चारियों के इस प्रकार के कितने 
मे भी | चित्र निकले, इसकी गिनती ही नहीं। जा वेष विकृति 
द्वारा. „ शब्दों से बड़ी कठिनता से दिखलाई जा सकती है, 
a, बही चित्रों से बड़ी सफाई से दिखलाई जा सकती 
ma है | ऐसे चित्रों का Cartoon या Caricature कहते 
।चरि। हैं । अँगरेज़ी पत्रों की देखादेखी भारत में भी देशी 
एब. पत्र आदि ऐसे चित्र निकालने लगे हैं । कुछ 
नही. समय पहले लखनऊ से s$ में अवध पंच बहुत 
' अच्छा निकलता था । हाळी आदि अवसरों पर भा 


है. । बहुत से देशी पत्रों में ऐसे चित्र निकला करते हैं। 
देख. लेकिन इस सम्बन्ध में एक प्रश्न बहुत ही महत्त्व 
i का है । क्या हास्यविनाद र बुद्धिमत्ता मै किसी 
हहे.) मकार का सम्बन्ध हे? यह तो स्वयंसिद्ध बात है 


२९९ 

क्रि विनोद या चाज की बात सुन कर सब लोगों का 

ईसी आती है । परन्तु प्रश्न ता यह है कि उससे 

age की बुद्धि भी परिष्कृत होती है या नहीं | जिन 

बातों का सुन कर हँसी आती है यदि उन्हें हम बिलकुल 

ही असत्य समते हों ते बहुधा हमें हँसी नहीं 

्रावेगी | इसका यह अर्थ होता है कि चोज या विनोद 

में सत्य का भी कुळग्रं दा होना चाहिए। अब वह अंश 

चाहे कितना ही थोड़ा क्यों न हा । यदि उसमे सत्य 

का बहुत ही थोड़ा अंश हांगा तो यह मान 

लिया जायगा कि वह वात बहुत अधिक अतिदायोक्ति 

से अथवा नमक मिर्च लगा कर कही गई है । पर यह 

बात भूछ न जानी चाहिए कि अ्तिदायोक्ति ्रौर असत्य 

बहुत बड़ा अन्तर है | चोज रार विनोद-वचन 

की तह में कुळ सत्यता होती है रौर उस सत्यता का 

हूँ ढ़ निकाले एक प्रकार की बुद्धिमत्ता ही है। लेकिन 

चोज ग्रार विनाद-वचन के द्वारा मिलनेवाळे शान 

ग्रोर बुद्धिमत्ता तथा सीधे सादे शब्दों से-उदाहर- 

यार्थ नीति के वचनें से-मिळनेवाले ज्ञान या बुद्ध- 

मत्ता म॑ aga अन्तर है । चोज या विनोद से मिलने 

चाळा ज्ञान कम ग्रार स्वरूपान्तर में होता है और 

साधारणा वाक्यों के सभी अंगों में--भीतर ऑर 

बाहर--ज्ञान ही ज्ञान भरा रहता है । लेकिन परिमाण 

में कम होने पर भी उपयुक्तता के विचार से चोज 

या विनोद के द्वारा मिळनेवाळा ज्ञान ही अधिक 

उत्तम है । यदि काई ्रोपधि-ज्यां की त्यां दी जाय 

तो वह थोड़े ही परिमाण में बहुत सी दी जा सकती _ 

है । अगर आप किसी को ais का अर्क देना चाहे 

तो उसकी पक वूँ द से ही काम चळ जायगा। लेकिन | 

अगर वह अके पानी या किसी दूसरी अच्छी चीज़ _ 

में मिळा कर न दिया जायगाता वह अच्छा भीन _ 

लगेगा ax उसकी गन्ध भी बहुत तेज होगी । पर | 

यदि उसी पक बू द को आप जिंजरेड, या और किसी | 

दूसरे बढ़िया पानी में थोड़ी सी चीनी के साथ दंगे | 

तो उसका स्वाद भो aga वढ़ जायगा और उसका | 
Se 


~ 
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शुण भी न घटेगा | इसी प्रकार यदि 


A A 


किसी के काई 
बढ़िया आर अच्छी बात ससक्ताना हा सा उसे रुपए 
रूप 


अनलंकत ओर गम्भीर वनों मै न कह कर 
रीति से सुन्दर और अलंकृत शाब्दों में र हास्यो 
त्पादक बना कर कहा जाय ता चह समक में जल्दी 
आ जायगी और मन पर उसका प्रभाव भी बहुत 
अच्छा होगा । खरी ओर स्पष्ट बात वैधे रुपए झी तरह 
है ग्रार हास्यात्पादक रूप में कही हुई जात सुनी हुई 
रजेगी की तरह है । दोनो का ग्रन्तिस छार मिला कर 
बराबर ही मूल्य हाता है | लेकिन जिस प्रकार ŽA 
हुए रुपए की अपेक्षा सुनी हुई रेजगी का उपयोग 
अधिक होता हे उसी प्रकार साधारण नीतिवस्नों 
को अपेक्षा सुभाषित कै अन्तर्गत कहे हुए ज्ञान 
का व्यवहार में अधिक उपयोग होता है । 
बाजार मे यदि आपको दस पाँच सादे लेने 
हो ता जगह जगह खाली बधा रुपया दिखळाने 
का कोई फळ नहीं होगा; दूकानदार के पास बाकी 
पैसा न होने के कारण, पास में द्रव्य होते हुए थी 
आप खाली हाथ हिळाते हुए घर Se way: 
उसी प्रकार यदि आपके पाख ज्ञान का बहुत बड़ा 
भांडार हो ता भी वह हास्य-रस के विमा प्रायः व्ये 
ही होगा ग्रोर सम्भव है कि उससे आपका aie 
सिद्ध न हा । यदि किसी व्याख्याता के विचार 
सर्वोत्कृष्ट हों पर उसके पास हास्य-रख की सामग्री 
न हो तो लोगों को शिक्षा देने का उसका श्रम ठीक 
उसी प्रकार व्यर्थ जायगा जिस प्रकार सो रुपए का 
नोट ले कर तरकारी खरीदने के लिये बाजार जाने- 
वाले किसी भले आदमी का | यदि किसी छत या 
कोने आदि में कहीं थोड़ा सा मकड़ी का जाला 
लगा हा तो उसे हाथ से साफ करने की अपेक्षा 
जोर से फू कं मार कर या किसी भाती की सहायता 
से साफ कर लेना कहीं अच्छा है। उसी प्रकार 
केवळ तके-वाद रूपी हाथ की सहायता से किसी 
AGG के मन पर लगा हुआ जाला साफ करने की 
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अपेक्षा विनोद रूपी फूँ कों या साती ले Sag ee 
करना अधिक उत्तम है । यदि आप किसी झूठ बोल्न, अंडे 
वाले से Kaili शब्दों में केवळ इतना ही कह त्र ˆ 
कि झूठ बाळना पाप हे at सम्भवतः उसका 7 „ 
विशेष फळ नहीं होगा; पर यदि कोई Egian E 
किसी अच्छे ढंग से यही बात कहेगा सा ap a 
बाळने बाळा IRR GRET होगा आर आगे श॑ उर 
झूठ न वाळगा । तात्पथ्य यह कि सुभाषित प] = 
विनाद्‌ मे बुद्धिमता का अंश बहुत कुछ होता है। g 
केवल उसे व्यक्त करने ओर उपयोग में छाने का p 
प्रकार कुछ भिन्न हाता है |# | A 

केयळ इस पकार के कुळ Ara दाने के कारण ह्‌ 
ही सुभाषित पर खे सीति का अधिकार उठ नहाँ ङ 
जाता | बटिक इसके विपरीत यह कहा जा सकता प 
है कि सुभाषित का उद्देश्य सदा लोगों को ज्ञात र्‌ 
देना ही हाना चाहिए ओर हास्य-विनाद Tey द 
या तारतस्य से अळग न होना चाहिए | जहां एक, उ 


दृष्टि से सुभाषित के लिये स्वतंत्रता अधिक है, 
चहाँ दूसरी eh से उसके छिये बन्धन भी बहुत. 
अधिक है । अँग्रेज घन्थकार पडिसन ने gaia 


का Bt daga दिया है उसमे उसने सुभाषित के 


Ga ठहशया हैं 


— 
% मेक्स आरेल नामक एक फ्रच विनादी ग्रन्थकार ईस 
सम्बन्ध में लिखता हे,--- 


| 
| 

*“Phe humorists are the wise men of the 
world, because the most forcible 4 
impart truth is to do it according to a prs 
ciple laid down by Horace—-through a | 
५ Ridentem dicere verum quid vetat.” Man 
sermon would be remembered if the preache 
had not sent his hearers to sleep by his prose 
delivery but had kept them cheerful and at 


tentive by the introduction of a little whol en 


some humour. 


way Wf °: 
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ही अच्छी चीज है; पर ता भा व्यवह (र में उसका 


उपयेग नसक या चाना का 


की लिये BTA के Hie 


भी नमक डाला जाता हैं आर GE अचार H भा; 
ब्ल यदि ३ ba ae Km rai एक ग वि 
परन्तु याद्‌ इनमे सू किसा पक Day नमक आश्व 


By जायगा आर खाया न 


गा | पेडे या ggg A भी यादे चोचा आधिक 
परता है | यही उदाहरण 
sam के सम्बन्ध में भी 
डोक घटता है । भगवश्चिंतन जिस प्रकार सोते . 
टि zagat गया है 
नाद सभी अबसरों 
। इसका पहला कारण यह है 
i आदमियां से कास पड़ता है 
क्षन्न भिन्न स्वभावें के हाते हैं । 
अवसरे पर सभी लोगो का 


anal 


asa विहित 
डस 


uv 


Bee 

इसके अतिरिक a 

nagian एक समान र दास्य क लिये उपयुक्त 
{Brat । दूसरी बात AE है कि खा धार णतः कोई 


नष्य इतना अधिक बुद्धिमान आर याम्य न 


होता कि प्रत्येक अबसर पर उत्तम ओर शिष्ट-सस्मत 


विनोद कर सके। जा लोग उठले asà दिल्लगा 
किया करते हैं, लोगों को उनकी दिगा पर हंसी 


नहीं आतो बालक स्वयं उन दिल्लगा 


Wherever you! 
is remotedly 


vnything like 
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if 
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ही इसी R आती 


छरी करनेवाला पर - 


है । विनोद BRIR कटाक्ष के 
ज्ञा ott दिन सर कटाक्ष करती 
ra की प्रशंसा कोई न करेगा। 
ग्रादमी दिन भर Bet करता 
asa न कर गा वाळक खव 
रार निकम्मा saat | इसके 
aa यह थी है कि विनाद के 
विशेष फुरसत की 


समान हाता ह | 


न 


जा. 


3 ग्ब 


शे और 


नहीं जान पड़ता | उसके 
विचार करना पढ़ता है । 
याड का Bana सीधा agia क 
लिये और उसमें टेढ़ी तिरछी शाखं न निकलने देने 
के लिये हम उसकी जरा भी इधर Taz जानेचाळी 
प्रत्येक मंजरी अथवा प्रत्येका डाळी को काटने लगं 
तो बह पाथा प्रायः कभी बड़ा न होगा । जिस 
प्रकार ऐसे पाठे को बराबर काटल रहना ठाक नहीं 
ली प्रकार दिल्लगीबाज आदमी का हर एक 
र सदा टोका टिप्पणी करते रहना भी ठीक 
। है। यदि विनाद ग्रार कुछ नहीं केबल पदार्थों 


eam च्छ 
Bi 


pe 
1 


2 al a 
puy g 


Al 2 ! py 


a 


का विकृत स्वरूप दीन अथवा अद्भुत कब्पनाओं 
ल हो तो ataa के तराजू पा तोल में 
बिलकुल ठीक उतरनेवाळी अथवा MAA की 


कसाटी पर पूरे पूरे से! नंबर पानेवाळी दिछगी 
च्छे से अच्छे gama और विनेदी मनुष्य के _ 
दिसाग से भी नहीं निकल सकती । ee 
हास्य-विनाद की सर्वमात्यता सिद्वकरने कै | 
लिये णक सब से उत्तम प्रमाण यह दिया 
है कि संसार में शायद एक मनुष्य भी पे 
मिलेगा जिसने कभी कोई Res की हो, 


~ 


३०२ 


नहों है कि वह हँसी दिल्लगी को बहुत ही 
बुरा ओर निन्दनीय समभता है, IÈR उसका 
अभिप्राय यह है कि जिन जिन अवसरों पर वह हँसी 
दिल्लगी करना चाहता है उन उन अवसरों पर हँसी 
दिलगी करने की योग्यता उसमें नहीं होती | हास्य- 
विनोद्‌ के सम्बन्ध भे बहुधा ईसाप-नीति की लोमड़ी 
और AAA कहानी ठीक घटती है रोर उनकी 
सम्मति का ग्रथ “अंगूर खट्टे हैं” से बढ़कर ओर 
कुछ भी नहीं होता। हास्य-विनोद की निंदा करने- 
वाले लोग हास्य के अवसर पर उसकी निंदा करके 
अवथा नाक भों fats कर तद्विषयक अपनी 
` अपात्रता या ग्रसमर्थता ही सिद्ध करते हैं। ऐसे 
आवश्यकता से अधिक विचारशील लोग संसार में 
बहुत ही कम मिलेंगे जो निशा काल के चन्द्रोदय की 
तरह मन मै हास्य का पूरा पूरा उदय होने पर भी 
केवळ यही समक कर अपने होठ कस कर दबा 
रखें कि उसके कारण अनेक भाँति के मुख-कमल 
प्रफुल्लित नहीं हो सकते se केवळ इसी विचार से 
वे हास्य रूपी चन्द्रमा की सुधा-वर्षा न होने दें। 
मनुष्य का यह एक स्वाभाविक दोष है कि जो बात 
उसे नहीं आती उसकी महत्ता जहाँ तक हा सकता 
है, वह आवश्यकता से कम और थोड़ी समझता है | 
यदि लिखे हुए अथवा प्रत्यक्ष व्यवहार के विनाद का 
देख कर कोई मनुष्य बहुत नाक भें सिकोड़े तो हमें 
उचित है कि हम इसी विवेचन के तस्व का ध्यान 
रख कर उसके नाक भें सिकाडने के कारण का 
पता लगावे । जो लोग ett करना जानते 
हैं पर केवल औचित्य के विचार से दिळुगी नहीं 


करते उनकी अपेक्षा अवश्य ही संख्या में पेसे लोग 


बहुत अधिक होंगे जो Ret करना न जान कर भी 
Ret करने का प्रय करते हैं ग्रोर इस प्रकार 
अपनी हँसी करा बैठते हैं । Rew, सच पूछिप तो, 
एक चमत्कारिक स्वभाव की स्त्री के समान È जो 
लोग उसके प्रेम कै. विशेष भिक्षुक हाते हैं उनकी वह 
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en वली 
बहुधा अवहेलना ही करती है । पर जो लाग उसके. 
A A A SN i 
पति उदासीनता दिखलाते हैं उन पर 


nee चह स्तरः „ 
अनुरक्त हा जाती है । किसी छोटे मारे समाज क्ष 
लीजिए; उसमे आप को प्रायः सभी लोग पेसे मिलो 


जो हास्य-विनोद करके अपनी बातो में रस उत्पन्न 
करने का प्रयत्न करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अपनी 
वाकूचातुरी से प्रायः सभी को आनन्द हुआ करता 
है । एक ग्रन्थकार ने लिखा है कि संसार में ऐसे मनुष्य 
बहुत ही कम मिलेंगे जो अपने भाग्य से प्रसन्न गरर 
सन्तुष्ट हा अथवा जो अपनी दिल्लगी या विनाद-वचन | 
से अप्रसन्न और असन्तुष्ट, हों । इस विधान का 
अर्थे स्पष्ट ही है। भनुप्य चाहे कितना ही भाग्यशाली . 
क्यों न हो, उसे किलनी ही सन्तति और सम्पत्तिक्यों 
न हो, बह सब प्रकार से कितना ही सुखी क्यों न | 
हो, पर इन सब बातों से उसका पूरा पूरा समाधान 
कभी नहाँ होता। लेकिन मजुष्य के मुँ ह से निकली | 
हुई Rest बात चाहे कितनी ही अनुचित, , 
वेढंगी और नीरख क्यों न हो पर बह सदा यही. 
समभ कर प्रसन्न होगा कि--''बाह | हमने भी क्या 
बढ़िया बात कही !” तात्पर्य यह कि इस प्रकार के | 
निसगे-सिद्ध औ्रौर मनुष्य मात्र को प्रिय ग्रोर ' 
आनन्ददायी जान पड़नेवाले हास्य-विनाद की वास्त- | 


विक योग्यता समझ कर उसके उचित प्रसार का i 


1 यल करना प्रत्येक प्रगति-प्रिय मनुष्य का कत्तव्य है। ,» 
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स्व नागराप्रचारण सभा का गत 
: f we O A 

की २२ वषो का साक्षस्त ववरण | 
प्न ( गतांक से आगे । ) 
है न्‌ १८९९ के आरंभ में लोगों का 
| र्ता मेमारियळ के परिणाम के aaa 
v4 में बहुत चिन्ता होने लगी थी । 
आर इसी बीच में कुछ लोगों ने सर्व 
गच साधारण तथा सरकार का बह- 


का कराना चाहा था । पॅफूळेट बाँट कर फारसी अक्षरों 
गली & पक्षपातियों से प्रार्थना की गई थी कि वे नागरी 


nq 


के दिखलाए हुए गुणां आदि का खंडन करे । कुछ 
पोन adia घम्म की आड़ ले कर भी मुसलमानों के 


धान. भ्ड़काना चाहा था, पर सभा ने बड़ी ही याग्यता- 
कठ gan इन खब आपत्तियों De कठिनाइयों का सामना 
चेत, , किया । सभा ने अपनी ओर से “Should Nagari 
यही be introduced in Courts १” नामक एक पेफू- 
क्या. लेट की हज़ारों कापियाँ छाप कर सवे साधारण में 
रके बाँटीं | श्री वेंकटेश्बर समाचार, भारतजीवन, हिन्दो- 
ग्रेर ` स्थान ग्रार हिंदीप्रदीप आदि सभी हि दी पत्रों आर 
स्त- | पत्रिकाओं ने एक स्वर से इस संबंध में आंदालन 


'का `. किया। वैश्य ग्रार कायस्थ कान्फरेन्सों ने भी नागरी 
Se सभा का पक्ष ले कर सरकार के पास अलग 
अलग मेमारियळ भेजे । प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वर्गीय डा० 
सेयदअळी बिलग्रामी तथा अन्य कई मुसलमान नेता 
सजनें ने भो इस आन्दोलन में बहुत सहायता दी । 
_ बिलग्रामी महाशय ने तो साहस-पूर्वक मुक्तकण्ठ से 
ko यह बात कह दी कि मुसलमानों के शिक्षा में पिछड़े 
' रहने का कारण À फारसी लिपि ही है, 
' जिसके सीखने के लिये विद्यार्थियों का व्यथै दा 
बरस गँवाने पड़ते हैं; पर नागरी अक्षर बहुत ही 
थोडे समय में उत्तमता-पूर्वक सीखे जा सकते E | 
उसी अवसर पर: कई देशी राज्यों की अदालतों a 


नागरी अक्षरों का प्रचार हो गया था जिससे नागरी 
की तत्संबंधी याम्यता और भी भळी भाँति सिद्ध हो 
गई थी । सरकार इस संबंध में जो कुछ जाँच कर 
रही थी, वह भी पूरी हो गई ओर १८ अप्रेल सन्‌ 
१९०० को प्रांतीय सरकार के गज़ट में नीचे fasi 
हुई आज्ञा प्रकाशित हुई, न 

(१) सब लोग अपने अपने इच्छानुसार फारसी 
अथवा नागरी लिपि में अपनी दरखास्ते या दावे 
आदि उपस्थित कर सकत हैं | 

(२) अदालतों अथवा माळ के अफसरों आदि की 
ओर से देशी भाषा में जो सम्मन, विज्ञप्ति अथवा 
इसी प्रकार की ग्रार काई चीज जारी की जायगी 
बह फारसी श्रार नागरी zat लिपियां में होगी 
i उसमें नागरी के खाने आदि भी उसी प्रकार 
भरे जायँगे जिस प्रकार फारसी के भरे जाते हैं । 

(३) ऐसे दफू_तरों का छोड़ कर जिनमें कैचल अंग- 
रेजी में ही काम होता है, बाकी किसी दफ तर में 
इस मन्तव्य कै प्रकाशित होने की तारीख से एक 
वर्ष बाद कोई मनुष्य न नियुक्त किया जायगा जब 
तक कि वह दोनों भाषाएँ न जानता हा । इस बीच 
में नियुक्त किए जानेवाले लोगों में से जो मनुष्य इन 
दोनों में से केवळ एक ही भाषा जानता होगा उसे, 
अपने नियुक्त हाने की तिथि से एक वर्ष के अंदर, 
दूसरी भाषा जिसे वह न जानता हा, सीख लेनी 
पड़ेगी | 

अदालती लिपि संबन्धी सवे साधारण की 
अनभिज्ञता से अनुचित लाभ उठानेवाले अथवा 
केवळ पक्षपात के कारण बने हुप उद्‌ के भक्त उस 
समय बहुत बिगड़े ग्रोर उन्होंने इसका बहुत कुछ _ 
विराध भो किया | उस समय समा ने सात सज्जना | 
की एक कमेटी इस उद्देश्य से बनाई थी कि जिस _ 
में लोग धोखे या बहकावे में आ कर इस नई आज्ञा _ 
से लाभ उठाने से बंचित न रह जायं । सर्व साधा- 
रण को सरकार की इस ENJA आज्ञा का ठीक 
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ठीक अभिप्राय खमकाने के लिये उसके अनुवाद कृत रामायण का कोई शुद्ध और उत्तम संस्र is 
को बहुत सी प्रतियाँ लागो में बाँडी गडे ग्रार लोगों नहीं था पर अर्थासाच के कारण सभा शी उस » प्रक 
के! Haat समभाने के ल्यि सभा के एजंट भी प्रकाशन का सार ग्रहण करने का साहस न हि 
बाहर भेजे गए। इस काय्य के लिये श्रीसान महा- सकती यी । जब भयाग के इण्डियन प्रेस ने पक असरः 
राज रीवाँ ने १००) ओर राजा साहब भिनगा ने ऐसा संस्करण प्रकाशित करने का भार अपने IR हर 
५००) से सभा की सहायता की थी | लिया ते! सभा ने बड़ी प्रसन्नता से उसके सस्पादन संप 

आधुनिक हिन्दी के जन्सदाता भारतेन्दु बा० का प्रबंध कर दिया! इस काम के लिये रामायण ने 
हरिश्चन्द्र की एक उत्तम जीवनी का अभाव सभा की बहुत सी प्राचीन हस्त-लिपियाँ एकत्र की गई प्रा 
का बहुत खटक रहा था । बाँकीपुर के खडूविळास थां ।उनसे से एक प्रति ऐसी भी थी जिसकेविषयग्र के 
प्रेस के स्वामी मा० शमदीनसिंह के पास उनको यह कहा जाता था कि इसका संशोधन स्वयं गो. + (र 
जीचनी प्रस्तुत करने की बहुत कुछ सामग्री थी; स्वासीडी ने अपने हाथ से किया था । सन्‌ १९०१) भी 
इसलिये सभा ने उनसे जीवनी लिखने में सामग्री अरा [न का काय आरंभ हुआ श्रेर सा 
की सहायता मांगी । पर उन्हाने उत्तर दिया कि इस अ । ओर मिळान आदि के उपरांत T 
स्वयं एक विस्तृत जीवनी शीघ्र ही ध्रकाहिस करने- सन्‌ १००७ से बह सफलतापूर्वक समाप्त हे गया। जि 
बाले हैं । जन कई बार प्रार्थना करने पर भी यही Tar इस स ए मे St पाठ बहुत ठीक आर शुद्ध जान M 
मिळता रहा ओर जीवनी प्रकाशित न हुई ते लभा | पड़ा वह ते awh दिया गया है और पाठान्तर, प 
ने निश्‍चय किया कि बा० राधाकृष्णदास स्वयं अपने आदि नोचे पाद-टिप्पणी में दिए गए हे । इससे तथा 
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पास की सामग्री से ही एक जीवनी रिख sei उसकी भूमिका देखने से इल बात का पता छग T 
इसी निश्चय के अनुसार भारतेन्दुजी की पक जाता हे कि उसके संपादन में कितना परिश्रम किया | 

सचित्र जीवनी लिखी गई जा सरस्वती में प्रका- गया है। इंडियन प्रे के स्वामी उच्च श्रेशी की ले 
शित हुई थी । सन्‌ १८९९ मे ही सभा ने हिन्दी की पक मासिक पत्रिका निकाळना चाहते थे WT त 
शीघ्र-लेखन-प्रणाढी निकाळने का प्रयत्न आरस्म उन्हाने सभा से उसका संपादन करने के लिये कहा | ड 
किया था । स्वर्गीय पं० अम्बिकाद व्यास ने कुछ था | खमा ने इस काम के लिण बा० दयामखुन्दरदास । च्‌ः 
घोड़े से चिह् आदि भी बना लिए थे श्रार समा मे बी० qo, qo राधाङृष्णदास, पं० किशोरीलाल : j a 
२५) का पुरस्कार उस व्यक्ति के देना मिशचय किया गोस्वामी आदि पाँच सजने की एक कमेटी बन | 

था जा शीघ्र-लेखन-प्रणाली सीख कर उसके ay ct जिसके संपादन A सन्‌ १९०१ खे “सरस्वती” | कल 
खार अच्छी तरह लिख सके; पर व्यासजी की मासिक पत्रिका आ कि आजकल हिन्दी संसार में ie 


अस्वस्थता के कारण उसका काम रुक गया कुछ प्रथम श्रेणी की पत्रिका है, प्रकाशित हाने छगी। ,* 


दिनों बाद रायबहादुर बा० श्रीशचन्द्र बसु की सहा- खरकार की सहायता से सभा ने प्राचीन हस्तं | स्‌ 
यता से पंडित निष्कामेश्वर मिश्र ने शीघ्र-लेखन- लिखित पुस्तकों की खाज का कार्य बहुत सफलतापूर्वक ' ह 
प्रणाली पर एक SS सी पुस्तक तैयार कर दी जिसे आरम्भ कर दिया था और सन्‌ १९०० में २५७ नए | 

सभा ने इंगळेग्ड में छपवाया था । पर जहाँ तक ग्रन्थों का पता छगाया था। खाज की ज्ञा रिपोर्ट a 


माळूम हुआ है अभी तक किसी ने उस प्रणाली से प्रकाशित हुई थी उसमें बहुत सी जानने योग्य ग्र 
लिखने का अभ्यास नहीं किया है । हिन्दी से तुळसी- काम की बातें थां । खाज में जिन नई पुस्तकों का पता 
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am । उनमें से कुळ उत्तम ओर मुख्य पुस्तकों के 
उसे. प्रकाशन का भी समा ने विचार किया आर उन ग्रन्था 
के प्रकाशन के लिये अमा लेक नागराप्रचारणा 
ग्रन्थमाला का प्रकाशन ACTA करना पड़ा। TAA 
हस्तलिखित पुस्तकां का प्राप्त कर क शुद्धतापूवेक 
संपादन करना सहज काम नहों था पर ता भा सभा 
ने बडे परिश्रम से ग्रन्थमाला मं कई उत्तमांत्तम 
प्राचीन ग्रन्थ प्रकाशित किए | उसीम Bagels जी 
के समकाछीन सदळ मिश्र की बनाई हुई ARIAT 
( गद्य ) श्रार सुज्ञानचरित्र नामक महत्वपूर्ण A 

१९०: | भी प्रकाशित हुए थे । यद्यपि इस माळा के सभा ग्रथ 
और साहित्य की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीँ हैं 
तथापि उसमें की बहुत सी पुस्तकं अवश्य ऐसी हैं 


परांत 
गाया।  जिनसे प्राचीन भारत के इतिहास, धम्म आर राज- 
mw नीति आदि के सम्बन्ध में बहुत सी नई बाता का 
न्तर, पता लगता है। अस्तु, अभी हाल मे सरकार ने 
"तथा, खोज के काम के लिये सभा के ५००) वाषिक 
gq सहायता देना स्वीकार किया है. | 
Brat | लेखकों को उत्साहित कर कै उनसे अच्छे अच्छे 
की लेख àn ग्रंथ आदि लिखवाने कै लिये सभा ने चाँदी 
आ का एक पदक वैज्ञानिक तथा एक पदक साधारण 
= विषयों पर प्रति वर्ष देना निङ्चित किया था | पहले 
ae : वर्षे मनोविज्ञान का विषय नियत किया गया था जिस 
= पर एक उत्तम पुस्तक लिख कर ५० गणपत जानकी- 
° | शाम दबे बी० To ने एक पदक प्राप्त किया था | 
हिन्दी के प्रतिष्ठित सेवके को सभा अपना 
यता. आनरेरी सभासद्‌ बनाया करतो हे | ५० मदनमोहन 
i म॑ MSA, Slo Lo THo हानळी पोएच० sto ato 
mI ( ` आई० ३० ओर Yo माहनळाळ विष्णुळाळ पण्डया का 
हस्त ` सभा ने इसी लिये अपना आनरेरी सभासद बन 
पूर्वक ` छिया था। 
नए सभा बहुत दिनेंसे हिन्दी का एक सवोगपूणे 
रिपोर्ट याकरण बनाया चाहती थी ग्रार इसी काम के 


at लिये उसने समय समय पर कई कमेटियाँ भी स्था- 
| पता o हू 
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पित की at । सन्‌ १९०३ में डा? श्रियलन ने जिन्हे 
सभा ने पदले ही वर्ष अपना संरक्षक चुना था, सभा 
के लिखा कि बह व्याकरण बनाने का विचार उस 
समय तक स्थगित GA जब तक फि उनकी 
Linguistic Survey की रिपाट तैयार न है। जाय, 
क्योंकि उससे इस सम्बन्ध में कुछ नई बातों का 
पता छगने की संभावना È | 

उसी वर्ष बा० इयामसुन्दर दास बी० To तथा 
to माहनळाळ विष्णुळाळ Weal द्वारा सपादत èT 
कर हिन्दी का प्रसिद्ध प्राचीन काव्य पृथिवाराज- 
रासा Gost में सभा द्वारा प्रकाशित हाने लगा था | 
यह ग्रन्थ अब २२ भागों में पूरा छप कर तैयार हो 
गया है ओर उसमे स्थान स्थान पर टिप्पणियाँ, 
कठिन दाव्दो के अर्थ र सरळ हिन्दी मे सारांदा 
आदि दे कर उसकी उपयोगिता ओर भो बढ़ाई 
गई है । 

जब इस प्रांत के छोटे लाट सर जेम्स लाटूरा 
काशी आए थे ता सभा ने उन्हें एक मानपत्र अपित 
किया था । उसका उत्तर देते हुए श्रीमान्‌ ने सभा 
के विश्वास दिलाया था कि चे यथासाध्य बराबर 
सभा के कामा में सहायता HLA रहेंगे | 

त से लोगों की यह इच्छा थी कि हिन्दी में 

प्रकाशित दोनेवाली पुस्तकों की आलोचना के लिये 
सभा एक सब कमेटी नियुक्त करे । पर ऐसी कमेटी 
की स्थापना से विरोध खड़े दाने ae सभा कै 
कार्यों में हानि पहुँचने की संभावना थी, इसलिये 
यह Ama हुआ कि समा द्वारा किसी पुस्तक की 
आलोचना न हा । सभा का चिरस्थायी बनाने और 
आर्थिक दृष्टि से उसे दृढ़ करने के लिये स्थायी काश 
की स्थापना की गई थी जिसमें घनदन करने के लिये 
हिन्दीप्रेमियों से प्राथना भी की गई थी । फरवरी सन्‌ 
१९०२ से सभा के कई सभासदें का एक डेपुटेशल | 
ग्वालियर, इंदर आदि नगरे! में नागरी प्रचार के कामा 


३०६ 
सभा के स्थायी कोरा कै लिये १४३७८॥।= ) का चन्दा 
लिखवाया था आर उसमें से ९०९१॥ ) वसूल भी 
किया था । इस काश के प्रयन्ध आदि के लिये बोर्ड 
आफ Fe की भी योजना की गई थी। इस 
डेपुटेशन के भ्रमण के थोड़े ही समय पीछे ग्वालियर 
तथा इंदौर की अदालतों में नागरी का प्रचार हुआ 
था। दिन पर दिन सर्च साधारण तथा सरकार की 
हृष्टि में सभा का आदर कितना बढ़ता जाता था 
इसका अनुमान सन्‌ १९०१-०२ की सरकारी Admi- 
nistration Report के उस अंश से हो सकता 
है जिसमें सभा का जिक्र इन शाब्दो में किया गया था--- 
“उसी नगर ( काशी ) की नागरीप्रचारिणी 
सभा सन्‌ १८९२ में स्थापित हुई थी। इस समय 
इसके ३८० सभासद्‌ हैं। अपना wars प्रकाशित 
कर के और पुरस्कार, प्रशंसापत्र आर पदक आदि 
बॉट कर यह हिन्दी का खूब प्रचार कर रही है। 
प्राचीन हिन्दी पुस्तकों की खाजके लिये उसे सरकार 
से ३०० ) वार्षिक सहायता मिळती है......जे। नागरी- 
प्रचारिणी सभा केवळ नागरी अक्षरों के प्रचार के 
लिये स्थापित हुई थी, वह हिन्दी-लाहित्य की भी 
बहुत कुछ सेवा कर रही हे।” 

हिन्दी की पाठ्य-पुर्तकों की शेली के सम्बन्ध गे 
सन्‌ १९०२ ३० में प्रांतीय सरकार ने शिक्षा- विभाग 
के डाइरेकर का एक पत्र भेजा था जिसके अंत मेँ 
लिखा थां-- 

“इन सब बातां से यह स्पष्ट है कि जब तक 
सिद्धांत निश्चित न कर लिए जायें ओर प्रारंभिक 
स्कूल को हिन्दी पाठ्य पुस्तकों की शेळी का निशीय 
न हा जाय तब तक टेक्स्ट-बुक कमेटी को चाहिए 
कि वह पुस्तकों के सम्बन्ध मै नागरीपरचारिणी सभा 
के सभापति ओर दूसरे चुने हुए लागों से सम्मति 
ले कर तब पुस्तकों के विषय में कोई निश्चिचत निय 
किया करे। यदि वे लोग यह Raq करें कि 
पाठ्य पुस्तक आप मे हानी चाहिए जिसे सब लाग 
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समझते हे ते फिर कदाचित्‌ आवद्यक पुस्तक Pay 
के लिये लेखक मिलने में कठिनता न होगी ।” 


e 


उन्‌ र्‌ 


तदनुसार टेकस्ट-बुक-कमेडी ने सभा के समा HAT 
के नाम पत्र भेज कर इस विषय में सभा की m भीन 


सागो थी। इस अवसर पर यह बतळादेना आवश 
जान पड़ता हे कि साधारणतः लागो का यह Ay 

है कि खरकार, बल्कि यां कहिए कि सरकारी अफ 

उस हिन्दी को अच्छा नहीं खमभते जिसमे हिर 
की पुस्तक र समाचारपत्र आदि प्रकाशित है| 
हैं आर वे फरली मिश्रित उदू से Asiya 
भाषा हो अधिक पखन्द करते हैं । पर सभा ने हि | 
व्याकरण ओर भाषा को शेछी आदि के सम्बन्ध 
पहले से ही अपने जा सिद्धांत निर्चित किप धे 
weal सिद्धांतों पर वह हळू रही । पर ami 
तत्कालीन सभापति राय बहादुर do seam 
मिश्र THe प्‌ऽ लभा के उख निर्णय से सहमत ay 
अतः उन्हाने इस सम्बन्ध में अपनी निज की स्मा 
सेज दी थी । सभा ने मंत्री के हस्ताक्षर से अफ 
अलग सम्मति भी भेजी थी जिसके कारण पि 
जी सभा से अलग a गण। उसी अबसर प 
सरकार ने यह Aaaa कर दिया कि पाग 
पुस्तकों की भाषा सरल ओर ऐसी हो! जो हिस 
ओर उद दोलां A काम आ सके । उस सम 


विज्ञान की पाठय पुस्तकं तैयार हो रही थीं, इसलिये, 


सभा ने कई बार सरकार के इस अनुचित निणेय 
दोष ase, पर उसका कोई फल नहों Fal! 
इसी तरह की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक बिहार 


स्कूलों में प्रचलित हा चुकी थीं जिनकी भाषी , 


संबन्धी seat की ओर सभा ने बंगाल के शिक्ष j 
विभाग के डाइरेक्टर का ध्यान आकर्षित किया या 
जब डाइरेक्टर महाशय ने सभा का वह प 
सेकमिळन कंपनी के पास भेज दिया तो उस 
ने इस विषय मे सभा के साथ पत्र-व्यवहार 


आरंभ किया । खभा ने उसे सम्मति दी थी | ९... 


> 


मह. 


MMMM 


नागरीप्रचर लेंगे? 
अच्छे विद्वानों से 


, >न रीडरा का हिन्दी के अच्छ 
विषय में और कुळ 


सभा! संशोधन करा लः पर खाण Fa 
भी न हुआ | 

tO हिन्दी जाननेवाली साधारण प्रजा का नागरी 

दरखास्त आदि को उत्साहित 

लिये सभा ने प्रत्येक जिले म कुछ एस 

ससं का नियुक्त करने की व्यवस्था की जा लागा 

चिना कुछ लिए हिन्दी में दरखास्तं आदि लिखा 

अदालत में ही यह 


a 


~ 


hi 


aa a 


ae | पहलेपहल काशा ant 
Sey A S o> ॐ नाना मै भी 
॥ कायय ग्रारस्भ किया गया; पाछ आर स्थानो A भी 

| इसका प्रबन्ध हुआ | स्वगवासी राजा साह aq 
| Grant ने, जो सभा के कार्यों H बराबर सहायता 
देते थे, खमा को ७०० ) इस निमित्त प्रदान किए 
रह जिलों मं इस प्रकार के मुहारर 


A 


कि अवध 
नियुक्त किए जाय । 
सभा का अब तक कोई निज का भवन नहा था । 
वह अब इस योग्य हो गई थी कि अपने लिस एक 
अच्छा भवन निर्माण कराने का उद्योग करे | AAT 
१९०२ में कंपनी बाग के पङ्चिम की जमीन इस 
कार्य के लिये सभा ने खरीदी । २९१ दिसबर १९०२ 
को श्रीमान्‌. काशीनिरेश महादय ने सभाभवन की 
नोवें रखो । उस अवसर पर एक बड़ी भारी 
- सभा हुई थी जिसमें नगर कै सब मतात रईस 
Soe विद्वान आदि तो थे ही, दूर दूर से भी बहुत स 
लोग सम्मिलित हाने के लिये आए थे । सन्‌ १९०४ 
के आरम्भ में सभा-भवन प्रायः बन कर तयार 
गया ओर सभा की प्राथना पर इस प्रान्त के 
| लेफ्टिनेंट गवनेर सर जेम्स STZ महादय ने १८ 
` फरवरी १००४ को अपने कर-कमक्का से सभा-भवन 
खाला । इस शुभ अवसर पर सभा के समस्त 
| सभासद निमंत्रित किए गए थे AIT गृहप्रवेशोत्सव 
साथ हुआ था । दो दिन सभा के 
जिनमें माननीय पंडित 
चौधरी, 


बड़ो धूमधाम के 
विदेष अधिवेशन भी हुए थ 
` मद्नमाहन मालवोय, प° बद्रीनारायण 


म Foundatgh Cerone Aare जिका । 
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० arnie उपाध्याय तथा हिन्दी के भ्रार अनेक 
प्रसिद्ध विद्वान, आर हितेषी उपस्थित थे । कई दिनों 
तक समारोह रहा | काशी की जिस गळी से 
निकलिए दो. चार प्रसिद्ध EAA प्रसन्नमुख 
आते जाते दिखाई पड़ते A l 

सन १९०३ में सभा ने अपनी चुनी हुई पुस्तकों 
की Git के लिये इंगलेड ओर जरमनों में एजंट 
नियुक्त किप । दिल्ली दरवार के समय भा सभा का 
पक डेपटेशन दिल्ली गया था जिखन कई राजाओं 
inc महाराजाओ की सेवा में उपस्थित हा कर 
उन्हे सभा के कार्या का परिचय दिया था। पर इस 
पुटेशन का कुछ विशेष फळ नहा हुआ । 
जिस समय शिक्षा-विभाग ने यह आज्ञा निकाली 
थी कि स्कूलों में at श्रणा क बाळका तक के 
हिन्दी आर उद॒ दोनों सीखना आवश्यक होगा, उस 
समय सभा ने इस प्रान्त के सब स्कूलों के हेड 
मास्टरां से इस आज्ञा पर सम्मति माँगा था । प्रायः 
सब की सम्मति इस आज्ञा के विरुद्ध पा कर सभा 
इसका विरोध किया था | सर्वसाधारण का आर 
से पक डेपुटेशान भी इस सम्बन्ध म श्रामान लेफ्टि 
नेंट गवर्नर महोदय की सेवा में उपस्थित डुआ था 
पर उसका कुछ फळ न छुआ । सभा ने इस विषय 
पर विचार करने के ee कई बार गवनमेन्ट को 
लिखा वर अन्त में गवरनमेंट ने यही कहा कि “गव- 

Sao सभा से इस विषय में सहमत है कि लड़कों का 

एक से अधिक देशभाषाएं सीखने के लिये बाध्य 

agi करना चाहिए, पर यह उन्हा क हित की बात 
है कि वे दोनों भाषाएं जान । 
५ अप्रैल १९०४ को काळा में यूनिवर्सिटी कमी 

शान आया जिसके समक्ष समा की ओर से बाबू i 

गोविन्द्दास ने बहुत aag साक्ष्य दिया। | 

अपने साक्ष्य में उन्होने यह सम्मति दी कि गवनमेंट 


३० 


Digitized by Arya ऽक्भसीभकारिती पमि कश्या 


सुबोध व्याख्यानां का भी प्रबन्ध करे जिन्हें सुन कर 
सर्वसाधारण लाभ उठा सक । गवनेमेंट ने सा इस 
विषय पर उस समय कुछ भ्यान नहीं दिया पर 
सभा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस कार्य्य को 
अपने हाथ में लिया । रेवरंड go ica साहब, 
बाबू श्यामसुन्द्रदास ato To तथा पंडित UA- 
नारायण मिश्र ato qo की एक कमेटी बनाई गई 
ae सुबोध व्याख्यान के लिये पूरा प्रबन्ध हो गया | 
प्रथम वर्ष सब मिला कर सात व्याख्यान हुए । इन 
व्याख्यानो को सुनने के लिये बड़ी रुचि से लोग आने 
लगे | कभी कभी ता ऐसा भी होता कि सभा के 
हाळ में कहो खड़े हाने तक की जगह नहीं रहती 
थी । एक बार इस सुबोध व्याख्यान के अवसर पर 
बनारस के सर्वेप्रिय कलेक्टर मिस्टर रेडिचे साहब 
ने सभापति का आसन ग्रहण किया था। उनके 
कृपापूर्वक लिखने पर बनारस के डिस्टिवट और 
म्यूनिसिपछ बेड ने ढाई St रुपए सभा को मैजिक 
लालटेन AL स्लाइड माळ लेने के लिये प्रदान 
किए । इस नगर के प्रतिष्ठित रईस बाबू मोतीचन्द 
ने भी ५००) इस कार्य के निमित्त अनुग्रहपूर्वेक 
प्रदान किप | श्रीमतो एनो बेखंट ने सभा की प्रार्थना 
पर विलायत से मैजिक लालटेन À स्लाइड खरीद 
कर AM | इनसे इन व्याख्यानां की उपयोगिता Are 
मनोरंजकता ओर भो बढ़ गई । पंडित रामनारायण 
मिश्र के प्रशंसनीय उद्योग से इन व्याख्यानों में बड़ी 
सफलता हुई । पंडित जी सभा के संस्थापकों में से 
हैं MC आरम्भ से आज तक बराबर इस की सेवा 
करते आ रहे हैं | शिक्षा-सम्बन्धी विषया में आपकी 
रुचि कितनी अधिक रहती है इसके बतळाने की 
यहाँ आवस्यकता नहा | 
जिस समय यह आन्दोलन उठाया गया कि 
भारतवर्ष भर की सब भाषाओं के लिखने के लिये 
कोई एक ही लिपि स्वोकार की जाय, AT माननीय 
झारदाचरण मिंत्र अपने संभाषणों तथा लेखों द्वारा 
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HAS बंगालियें का ही नहीं वरन्‌ समस्त भारत a 
के निवासियों का भ्यान इस श्रोर खींच रहे घे 
देवनागरी लिपि स्वीकार की जाय, उस समय स 
ने खूब तेजी के साथ काम कर के देश के 
भागों मे लागों को देवनागरी के पक्ष में कर Bp 
समा ने अपना एक SJUR सेज कर समस्त in 
T देवनागरी अक्षरां की उपयोगिता भली att 
समभा atl इसी भाँति .का पक डेपुरेशन i 
मान्त Ñ भी गया था, जहाँ मि० बाळ गंगाधर तिरर 
स्वर्गाय मि० गोखले, सि० परांजपे ओर अनेक मरह 
राट नेतागण ने इस mega से अपनी पूरो सह 
TI THE की थी। सभा ने गुजराती साहि 
सभा से भी ( जा सन १९०५ $o के जून मास 
अहमदाबाद नगर से हुई थी ) देवनागरी हि 
स्वीकार करने की सिफारिश की थी । 

दिसंबर सन्‌ १९०८ ६० Ñ, अब इंडियन नेश. । 
wa कांगरेस की बैठक बनारस मे हुई थी, त. € 
सभा के एक अच्छा सुञ्रचखर प्राप्त हुआ कि व 
भिन्न भिन्न प्रांतां के बड़े बड़े पुरुषों को एकली : 
के प्रचार पर विचार करने के लिये एक स्थान : 
एकत्र कर सके | सभा ने एक बड़े भारी शामिया | 
के नोचे २९ दिसम्बर के! एक बड़ी सभा की जिसका, 
उद्देश्य यह था कि बड़े बड़े प्रामाणिक लोग इस 
विषय पर अपनी अपनी सम्पति प्रकट करं । स्वर्गीय । 
मि० आर० Ato Ta Ato आई० Fo सभा के सभा 
पति हुए थे। कई हजार विद्वान्‌ Be धनी मागी. 
atta उस सभा मे सम्मिलित हुप थे । भिन्न मित्र 
प्रांतां के सर्वमाऱ्य और विद्वान्‌ प्रतिनिधि तथा नेता. - 
गण-जै ले मि० बाळ गंगाधर तिलक, प्रो एन० बी 
रानडे, दीवान बहादुर ग्रेचालाल साखएळाळ देसाई | 
सर भालचंद्र कृष्ण, Wo क्षोरादप्रसाद विद्याविनेद 
at मि० विजय राधवाचार्यं आदि उस | 
उपस्थित थे । इन aa विद्वानों ने इस विषयप | 
सब प्रकार से विचार किया और सबने अपने अपने. 


1 नेश 
त, T. 
कि व 
कलि 
पान एर 
faa 
जिसका, 
ग इस 
ai 
} सभाः 
' मागी 
1 मित्र. 
ग नेता. 
10 ato p 
देसाई 
विने 
तभा मै. 
बय पर. 


2 


| 


नागरी हि दभ की गत २६ वर्धा की सीति PC । 


ळळित व्याख्यानां में एक स्वर से देवनागरी लिपि 


का सार्वदेदी लिपि स्वीकार करने की सम्मति प्रकट 
की । कतिपय विद्वान बक्ताओं ने एक भाषा-प्रचार 
पर भी कुछ कह डाला | इस सभा को काररवाई 
पेम्फ्छेट रूप से छाप कर सभा के सब सभाखदा क 
पास भेजी गई थी । 
जिस समय समस्त भारतवर्ष इस प्रकार एक 
लिपि तथा एक भाषा पर विचार कर रहा था, उसी 
समय बंगाल सरकार इस बात का उद्योग कर रही 
थी कि भाषा को ATS ALIS कर उसके उतने THF 
कर दिए ad जितने होने संभव हों ।इस हेतु 
उसने एक अति आइचर््यज्षनक प्रस्ताव किया कि 
स्कूळें के लिये भाषा की पुस्तक उसी बाली में 
लिखी जायँ जा उस प्रांत में वेळी जाती हों | खर 
कार की इस AZAT चाळ ने जनसमूह में भ्रम 
पैदा कर दिया । उस समय सभा ने बंगाछ सरकार 
& इस विचार का बहुत विरोध किया था । 
उसी समय सभा ने श्रीमान्‌ भिनगा नरेश को 
उदार सहायता पा कर कई पुस्तक निकाला जिनमें 
से पं० रामावतार शम्मो लिखित युरापीय दशन 
बनिताविनाद, प्रवेश द्रका, सुघड़ दजिन ओर 
सरल व्यायाम उल्लेख योग्य हें । बात्रू श्रीशचद्र AT. 
पम. ण. द्वारा लिखित शीद्िपिप्रणाला को पुस्तक 
ngs में छपबा कर प्रकाशित की गई क्योंकि 
भारत में उसकी छपाई का प्रबंध नहा हा सकता 
था। 
स्वर्गीय fo आर० सी० दत्त dito आई० 
यह प्रस्ताब किया कि सभा हिन्दी साहित्य का 
एक इतिहास प्रकाशित करे | उन्होंने इस कार्य क 
तु सभा को आशिक सहायता देने का भी वचन 
दिया । सभा ने प्रस्ताव स्वाकार कर के इस काय 
का सार to इयामविहारी मिश्र TA To काद्या 
जिन्होंने उसे उत्साहपूर्वेक आरभ कर दिया । यह 
इतिहास अब प्रकाशित हे! चुका है 


नि 


a 
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aa १९०७ ई० में सभा के प्रसिद्ध आर कर्म: 
टाळ सहायक तथा उसके पहले सभापति बा० 
राधाक्रप्ण दास का, जा अपना सारा समय सभा 
की सेवा में छगाया करते थे, स्वगंवास हो गया । 
सभा ने अपने जन्म समय में ही हिन्दी का एक काश 
बनाने के लिये जा प्रयत्न किया था A उसका जा 
परिणाम हुआ था उसका वणन पहले किया जा 
चका है | अब सभा का १% वाँ वप आरंभ हा गया 
amc उसकी स्थिति इस योग्य हा गई थी कि 
वह पेसे ब्रहत कार्य का भार भली भाँति अपने 
ऊपर ले सके । २३ जूळाई सन १९०७ fo को 
fo श्रीव्स ने सभा की प्रबन्धकारिणी समिति में 
सभा द्वारा पक वृहत्‌ काश तैयार होने का प्रस्ताव 
किया | तदनुसार एक कमेटी बना दी गई जिसने 
उसकी na आदि के विषय में सब मंतव्य स्थिर 
कर दिए AIT उसका प्रारंभिक कार्य्य आरंभ हा गया। 
इस काम के लिये प्रबन्धकारिणी ने पहले ३०००० ) 
की स्वीकृति दी थी पर आगे चळ कर यह पता 
am कि एक सर्वाङ्कपूयी वृहत्‌ काश तैयार करने 
में ५००००) से कम व्यय amI घन के लिये 
सरकार, राजा महाराजाओं तथा सर्वसाधारण से 
प्राना की गई और सबने उदारतापूर्वक खूब चंदे 
दिप | यह बात कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करनी पड़ती 
है कि विना उन लोगों की सहानुभूति और सहायता 
के सभा इतना बड़ा कार्य्य करने में कदापि समर्थ न 
हावी । काश का कार्य्य खन्‌ १९०८' में आरंभ हुआ 
था । भिन्न भिन्न विषयों की प्रायः २५० पुस्तकों से 
शब्द संग्रह किए गए थे ओर एक व्यक्ति उन भिन्न 
भिन्न पेशों और व्यापारां आदि के सम्उन्ध के TERT 
का संग्रह करने के लिये नियुक्त किया गया था जिनके | 
शाब्द इससे पहले हिन्दी के किसी काश में सम्मि- 
लित नहीं किए गए थे । इसके अतिरिक्त कृषि, 
व्यापार, कला-कैाशलछ आदि सभी मुख्य मुख्य विषया 
के प्रकाशित ग्रंथों से भी शब्द लिए गए थे। 


३१० 


इससे पहले भारतवष की किसी भाषा से इतना 
बड़ा काश बनाने का प्रयत्न नहों हुआ था। सन्‌ 
१९१० में बा० श्यामसन्दर दास बी० To ने पं० 
बालकृष्ण भट्ट, To रामचंद्र शुक्र, Slat भगवान- 
दीन Me बा० अमीरसिंह की सहायता से इस का 
संपादन आरंभ किया था | बीच में संपादन विभाग 
में कई परिवत्तन हुए थे ग्रार अब इसमें पं० UAT 
शुक्र, लाला भगवानदीन, बा० जगन्मोहन ITAL, 
बा० अमीरसिह MIT बा० रामचंद्र वम्मी ये ७ 
सञ्जन काम कर रहे हैं। 


काश के ९६--९६ पेजों के अड़ों में प्रकाशित 
करना निश्चित हुआ था और अब तक इसके दस 
अंक तैयार हा चुके हैं । यद्यपि यह कोश अभी तक 
समाप्त नहीं हुआ है तथापि उसका जितना अंश 
प्रकाशित हा चुका है उतने अंश से ही यह प्रकट 
हा जाता है कि इसके प्रस्तुत करने में कितना परि- 
श्रम किया गया है | इस काश में बहुत अधिक शब्द 
संग्रहीत कर के व्युत्पत्ति सहित उनके अर्थ दिए 
गए हैं, स्थान स्थान पर अच्छे अच्छे कवियों Arc 
लेखकों के उदाहरण उद्धत किए गए हें; विज्ञान 
Oe दर्शन शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों की पूरी पूरी 
व्याख्या की गई है ओर प्रत्येक पदार्थ का समुचित 
विवरण दिया गया है । sto ग्रियसेम, Slo Etat, 
डा० गंगानाथ भा TH To फ्रांस के प्रो) सिळवेनी 
आदि बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी जितनी प्रशांसा की 
है वह इसकी उपयोगिता ग्रौर उत्तमता का बहुत 
अच्छा प्रमाण है । 


काश के साथ साथ सभा हिन्दी भाषा का एक 
सवोङ्गपूणी व्याकरण भी बनवा रही है। उसने 
५००) का पुरस्कार उन सज्मनों को देना निचित 
किया था जिनका बनाया हुआ व्याकरण सर्वोत्तम 
ठहरेगा । व्याकरण बनाने की शैली सभा ने पहले 
ही एक कमेटी द्वारा निश्चित कर दी थी और 


’ 
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उसकी बहुत सी प्रतियाँ छाप कर जनसाधारण 
का जानकारी के लिये बाँट दी गई थीं । i 
साहित्य सम्बन्धी इतने कार्य्या के साथ साथ 
सभा अदालतों मे नागरी का प्रचार करने के ल्य 
भा बराबर प्रयत्न करतो रही हे ओर यथा 
साध्य उसके स्वस्यों को रक्षा करती आई 


श्रीयुक्त Ao गोरोशंकरप्रसाद बी. प, एल पढ़ 
बी. के प्रस्ताव पर सभा ने प्रयाग हे 


हाइ काट से इस नात को प्राथना की थी कि किसी 
दस्तावेज को पेश करते खभय Bm उसका उदर 
अनुवाद भी दाखिल करने के लिये बाध्य न किए 
आय सौर यदि कोई दस्तावेज आदि किसी aa 
भाषा में लिखा हो तो उसका हिन्दी अनुवाद भी | 
अदालतों & बिना किसी प्रकार की आपत्ति के हे 
लिया जाय । हाई कोटे ने कपा कर सभा की यह. 
प्राथना स्वीकार कर ली FAT इस सम्बन्ध में २० 
जून सन्‌ १९०८ के nadie गजट मे इस आशय. 
की एक आज्ञा भी प्रकाशित हा गई । सन्‌ १९०९ में 
विलायत के भारत सचिव (Secretary of State | 
for India ) ने प्रस्ताव किया था कि जो परीक्षार्थी 
सिविल सर्विस की परीक्षा देना चाहें वे हिदुस्थानी | 
भाषा Are फारसी तथा नागरी लिपियों से अबश्य , 
परिचित हों । अदालतों में नागरी की दरखास्त 


आदि पेश करने मे अमळो की स्वार्थपरता तथा * 


उदासीनता ग्रोर जन साधारण की अज्ञानता कै 
कारण उपस्थित sas कठिनाइयां का सामना 
सभा का पहले भी करना पड़ता था ओर अब भी 
करना पड़ता है | यहाँ तक कि हिन्दी तथा नागरी के 
पक्षपाती वकीलों आदि को भी कभी कभी अपने | 
सिद्धांतों का पालन करने में अपने व्यवसाय में 
हानि पहुँचने की आशंका हाती है ग्रार उन्हें अपता | 
सिद्धांत छोड़ना पड़ता है। सर्वसाधारण के नि 
के कार्य्या' Me व्यवहारों में भी नागरी का प्रचार 
कराना सभा का एक मुख्य उद्देश्य है। सभा कै 


array enn SRT Rae Che AA aie. a | 


PRPS 


State | 
कार्थ 
थानी | 
रवय , 
वास्तं 


भिन्न भिन्न कार्य्यो में ate गोरीदांकरप्रसाद जी 
वकील से बहुत अधिक सहायता मिळती रहती हे । 
अपने सन ग्रदाळती कामा मे यथाखाध्य नागरी 
अक्षरों का व्यवहार करके आप दूसरों के लिय 
केवळ पक अच्छा आदळ ही नहीं उपस्थित करते 
बल्कि जब कभी काई अदाळती कर्मचारी किसी 
दरखास्त आदि के नागरी में लिखे होने के कारगा 
उसके लेने से इनकार करता अथवा उख पर काई 
आपत्ति करता है तो आप तुरंत उसकी सूचना 
हाकिम को देते आर उसका उचित प्रतिकार 
कराते हैं । 
सन्‌ १९०७-०८ में तीन बड़े महानुभावों ने 
अपने शुभागमन से सभा को कृतार्थ किया था जिनमें 
से मुख्य इस प्रांत के छोटे लाट थे। श्रीमान्‌ को 
एक असिनंदनपत्र भी दिया गया था जिसका उत्तर 
देते हुए श्रीमान्‌ ने सभा के उद्देश्यों से बहुत 
सहानुभूति अकट की थी और उसे सत्र प्रकार से 
सहायता देने का वचन दिया था। दोष दो अन्य 
प्रतिष्ठित निरीक्षकां में से एक Rio डेलाफास 
डाइरेक्टर और दूसरे स्वर्गीय मभीली नरेश थे | 
सिस्टर डेछाफास सभा में एक घंटे से अधिक 
समय तक रहे मर सभा तथा उसके कार्या की 
सब प्रकार की जानकारी प्राप्त करके उन्हाने उत्सा- 
saga रीति से अपनी प्रसन्नता प्रकट की | 
सन्‌ १९०८ fo के जूलाई मास में उन्होंने सभा के 
पंद्रहचें वार्षिकोत्सव में सभापति का आसन ग्रहण 
करने की कृपा की MT अपनी छोटी परन्तु महत्व 
पूण वक्तता मे सभा के काम से पूर्ण We सच्चा 
संतोष प्रकट किया | काइंमीर राज्य के राय बहादुर 
दीवान अमरनाथ जी का निरीक्षण भी बड़े मारके 
जिससे यह लाभ इआ कि श्रीमान्‌ 
ने सभा के डेपुटेशन से मिळना 
काश-फंड में एक 


का था, 
काइमीर नरेश 
स्वीकार किया A कृपा करके 
हजार रुपया प्रदान किया | 


* 
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गत कुछ दिनों सै लोगों कै चित में यह विचार 
उठा करता था कि एक ऐसा वार्षिक सम्मेलन 
हुआ करे जिसमें लेखक, संपादक, प्रकाशक और 
हिन्दी के Rai सञ्जन एकत्र होकर हिन्दी की 
हितकामना बर उन्नति का विचार किया कर । यह 
सभा यह कार्य करने के लिये अग्रसर हुई । 

बा० दयामसुन्दरदास ने ७ मई सन १९१० to 
की प्रबन्ध-कारिणी समिति में इस विषय का 
प्रस्ताव किया कि ऐसी एक सभा बनारख म की 
जाय | तदनुसार सभा की देखरेख में १०, ११ और 
१२ अकतूचर का पहला हिन्दी साहित्यसम्मेलन बड़ी 
धूमधाम रौर सफलता से हा ही गया । तीन बड़े 
शामियाने इसी लम्बे चाडे मैदान में खड़े किए गए 
पे । सजावट भी सुन्दर आर मनेमुग्धकारी थी । 
इस सम्मेलन में माननीय पं० मदनमाहन मालवीय 
बी० mo पळ पळ० बी० ने सभापति का आसन 
सुशाभित किया था । इख सम्मेलन में सम्मिलित 
हाने के लिये भारतवर्ष के सब भागों से ३०० 
प्रतिनिधि आए थे । ४२ प्रतिनिधि भिन्न भिन्न समा- 
चारपत्रों के थे जा सभापति के आसन के सामने 
एक दर्शनीय पंक्ति में विराजमान थे । हिन्दी-पेमियों 
का ऐसा भारी जमाव ग्रार ऐसा उत्साह-प्रवाह 
पहले कभी नहीं देखा गया था । 

१८ जनवरी सन्‌ १९१३ ई० को इस प्रांत के 
छोटे wie श्रीमान, सर जेम्स मेस्टन साहब बहादुर 
ने अपने निरीक्षण से इस सभा के सम्मानित किया। 
बा इयासुन्द्रदास बी० To, पं० रामनारायण मिश्र 
बी० wo, बा० गौरीदांकर प्रसाद बी० To एल To 
बी० और राय कृष्णजी ने उचित रीति ग्रौर आदर 
से श्रीमान्‌ का स्वगत किया ओर ये उन्हे सभाभवन | 
में लिवा ळे गए। मैजिक लाळटैन मोर उसके EN 
को देख कर श्रीमान्‌ ने पुस्तकालय में पदार्पण 
ओर वहाँ की छपी हुई पुस्तकों तथा ख 
संगृहीत हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह 


।३१२ साडीवर 3 ge “॥े 
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तदनन्तर काशविभाग A पधारे। यहाँ श्रीमान ने तक होगा आपकी प्राथना पर ग्र rs = 
काश संपादन-कार्य का ढंग मन लगा कर देखा Me कराने का उद्यांग करूँगा |? a क क 
कतिपथ संपादित शब्दों के विषय में कुछ पूछ पाछ भी 
की । जब उन्हे काश का कार्यक्रम भली भाँति समझा 
दिया गया तब श्रीमान्‌ ने अपना पूर्ण संतोष प्रकट 
किया। इसके बाद श्रीमान्‌ सभा के बड़े हाल में 
पधारे । श्रीमान्‌ के बेठ जाने पर सभा की ओर से 


कळा वर्ष ( २३ माचे का ) सभा के परम इन वि 
सरक्षक र सहायक श्रीमान्‌ महाराज Bayes | लि 
OEE से पधारने की कृपा की थी। कोाश-विभा] 
का काव्य देख कर श्रीमान्‌ बहुत संतुष्ट हुए थे co 
aA: पर उसके लिये आपने सभा को विशेष सहायता के 
स्वागतपत्र अपित किया गया जिसे बा० इयामसुम्दर- का वचन दिया था। इंडिया काउन्सिल के ह. | छु 
दास बी० ए० ने पढ़ सुनाया। श्रीमान्‌ ने जा विस्तृत मेम्बर खर के० Sto गुप्त का सभा में पधारना भी 
Wm उत्साहवद्धक उत्तर दिया उसमें सभा ओर विशेष उल्लेख योग्य ओर उसकी मान-बद्धि का 3 


उसके काय्यों कै विषय में इस प्रकार कहा था-- कारण है। = 
८८ 5 AS 
महाशयो, , त्येक जाति का भाग्य बहुत से रेशों मे उसके 


न नागरीप्रचारिणी सभा से मैं अपरिचित हुँ साहित्य की उत्तरता ओर अधिकता पर ही नि 
ग्रेर न नागरीप्रचारिणी सभा मुझसे | आप लोगो देता है। बिना विचारों की ate और विकास के 


k म 

मे से जा पुराने सभासद होगे उन्हे बह बात चीत उसकी दशा का सुधार प्रायः असंभव होताही र 
` x ES fe RANN a SN RA ~A 

याद होगी जा उनसे और मुझसे सन्‌ १९०० में हुई थो हिंदी का अस्तित्व बनाए रखने के लिये उसे देश. ब 
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जब कि मैं लाडे मैकडालन के समय में ahah “रळ के ngge बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता द 
था उस समय आप लोग जिस बड़े है, उसमें सभी श्रेणियों ओए विषयों की उत्तमोत्तम ६ 
कार्य में लगे थे वह हिन्दी वैज्ञानिक काश था ग्रोर एुस्तकों की बहुत जरूरत है। यह एक ऐसी ग्राव 1 
मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि मुझे आप लोगों के श्यकता है जो प्रत्येक हिंदी-हितेषो को बहुत दुःखित | : 
विचारे हुए कार्य के विस्तार को देख कितना मरं चिंतित करती है। यद्यपि उसके प्राचीन कवियो २ 
आश्‍चर्य हुआ था...............आप लोगों के कार्य. में खर, तुळसी, जायसी र केशव जैसे प्रतिभा. 
कै महत्व We उस धीरता को देख जिसके साथ शाली और जगत्मसिद्ध विद्वानों के नाम लिये जा. | 
आप लोग उसमें लगे थे ओर उसके सफल बनाने सकते हैं, पर उनके ग्रंथों के शुद्ध श्रार उत्तम e 
की आरा में थे, मेरा मन माहित हो गया। में आप सँस्करणां के अभाव के कारण सर्व साधारण तक | 
लोगों के श्रम Ar दिन दिन बढ़ती हुई तत्परता को उनके विचार agi पहुँच सकते । इन्हीं सब बातों _ 
बड़े चाव से देखता आ रहा Fi... का भ्यान रख कर सभा ने बा० इयामसुंदरदास | 
आप लोगों के वास्तविक काय्यौं, प्रकाशित ग्रन्थों, सुन्दर Wet से संपादित करा कर सी पुस्तकों की . 
पुस्तकालय तथा ढुष्पाप्य हस्तलिखित पाथियां के अनु- “मनोरंजन पुस्तकमाळा” प्रकाशित करना निरिचित Y 
सन्धान की में अत्यन्त प्रशंसा करता हूँ । किया है इस पुस्तकमाला में इतिहास, जीवनः 
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आप लोगों का नवीन कोरा मुझे विशेष रुचिकर हुआ चरित, विज्ञान, भूगर्भ समाजशास्त्र, अर्थःशाख) 

है Me यदि उसे पूरा करने के लिये आपको राजनीति आदि सभी उत्तमात्तम घोर आप 

Es OA R विषयों की पुस्तकों के अतिरिक्त चंदजरदाई से ले कर a 

से कुछ सहायता दी आवश्यकता होगी ते मैं जहाँ दीनदयाळ fit तक सभी अच्छे अच्छे कवियांकी “० 
| Ree | 
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कविताओं के सुंदर संग्रह भी रहेंगे। निम्नलिखित 
pga ओर हिंदी-सेवियां ने इस पुस्तकमाठा के 
उदी = = Pa a क्य = 

ग लये पुस्तके लिखना स्वीकार किया हैं | 


a à साहित्याचार्य्य प्रो० रामावतार पांडे एम० To, 
मिष ह० काशीप्रसाद जायलचाळ TRO To (आवसफड) 
THR तार ऐटला, ५० इयामविहारी मिश्र TH To, “o 
है a छुकदेवविहारी मिश्र बी० mo, ५० अये।ध्या सिंह 
रतप उपाध्याय, ५० गणपति जानकीराम दूबे ato To, 
नाभी ६० maga सप्रे बी० To, ५० द्वारकाप्रसाद 
का | agaf, ५० रामचंद्र Az, लाळाभगवानदीन, ate 

जअगध्माहन वर्मी, बा० रामचंद्र TAY, ५० रामनारा- 
उसके यन मिश्र बी० To, ५० चन्द्रमणि शुक्ल एम० To, 
निभा ठाकुर सूर्ये कुमार ami, ठाकुर गदाधरस्िंह, डाकुर 


[स के re डाय ह “ह. गा € 3 F प्णाबल ~ | A 
AREAS गरी, बा० कृष्णबलदेव AAT, ५० हरो- 
हा ह| qa दिदेकर एम० To, बा० AMAA सहाय 


देश. बी० mo, ग्रा० बसंतलाल बी० एस सी०, Ato राम- 


यकता दास Fz THo To, बा० संपूर्णानंद बी० एस सी०, 
त्तम ६० ळज्ञाराम मेहता, ५० मन्नन द्विवेदी गजए री बी० 
रावः wo, ५० हीरानंद शास्त्री एम० To, AO हरीक्ृष्ण 


2 
c 


जा हर, ६० बद्रीनाथ भट्ट बी० To, बा० सयू नारा- 
यण ato To । 

इस पुस्तकमाला में अब तक Rata ग्रंथ 
प्रकाशित हे! चुके हैं । 


तप्र (१) आदश जीवन लेखक १० रामचन्द्र श | 

' तक (२) आत्मोद्धार 4 alo रामचन्द्र वर्मा । 

बातों | (३) गुरुगोविन्दसिंह, ato बेणीप्रसाद | 

दास, (४) आदश हिन्दू ६० लज्ञाराम मेहता । 

की | (३ भागों में ) ——— 

रचत ५ ` (५) राणा जंगबहादुर” बा० जगन्माहन वम्मी। 

वाँ (६) भीष्मपितामह ” ५० द्वारिका प्रसाद 

a =a चतुवेदी | 

rit प्रायः सभी SATA! ने इस माला को 

करई उक्त पुस्तकों की बहुत अच्छी आलेचनाएं की हैं 

amt भार सर्वसाधारण ने इसकी बहुत प्रशसा की है। 
4 é > p & 
| CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a 
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नागरीप्रचरिंगी कीकर oynat eme e eSa | 


अब तक जितनी सम्मतियाँ प्राप्त हुई है उनसे पता 
ळगता है कि समाप्त हा जाने पर यह पुस्तकमाला 
हिंदी साहित्य में बहुत ही उच्च स्थान प्रास करेंगी | 
सभा अपनी आयु के २१ वर्ष समाप्त कर चुकी 
है ine अब उसका २२ वाँ वर्ष चळ रहा है । उसके 
quii के इस संक्षिप्त विवरण से प्रकट हाता है कि 
भविष्य में हिंदी-साहित्य के निर्माण आदि में उससे 
बहुत अधिक सहायता मिटेगी । सभा के उत्साही 
सभासद रेवरेण्ड fo श्रीव्स के शाब्दे मं यह सभा 
कारे स्वप्न देखनेवालें की नहों है, बढिक सच्चे À 
समभ दार काम करनेवाले की है! सभा ने अब तक 
जितने काम किए हैं, यद्यपि स्थानाभाव से उन 
सबका वरन नहीं हा सका है तथापि इस छोटे से 
लेख मे जा बाते दी गई हें उन्हीं से यह सिद्ध 
हा जाता है कि यह समा मातृभाषा के सभी afaat 
àn शुभचिन्तकां की सहायता AT सहानुभूति की 
पात्र है । चाहे तीब्र समालेचक र दे।पदर्शों सभा 
के किए. हुए कामों को उन कामों के मुकाबले में 
कुछ भी न समझें जा अभी होने का बाकी हैं, 
तथापि इसमें संदेह नहीं कि सरकार तथा सर्व 
साधारण ने सभा की सेवाओं के अच्छी तरह 
स्वोकार कर लिया È | 


le NN 
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ede ३३०१ 
(५५५ 


३१४ 


काशी नागरी-प्रचारिणी सभा की गत २२ वर्षों के आयव्यय का लेखा. , 


reer 


( जूलाई १८९३ से ) 


आय का ब्योरा | 


सभासदें का चन्दा 
विशेष चन्दा 

पुस्तकों की बिक्री 
व्याज 

फुटकर आय 

पुस्तकों के लिये पुरस्कार 
गवन्मेण्ट की सहायता 
स्थायी काश 
पुस्तकालय 
पृथ्वीराजरासो 
सम्मेलन 

नागरीप्रचार 
पारिताषिक 

अमानत 


'राधाळष्णदास स्मारक 


हिन्दी कोश 


' मनारंजन पुस्तकमाला 


श्चन की संख्या 


रुपया आना पाई 
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( जून १९१५ तक ) 


व्यय का ब्योरा | 


छपाई 

कार्यकर्ताओं का वेतन 
डाक व्यय 

फुटकर व्यय 
पारिताषिक 
नागरीप्रचार 

मकान का किराया 
साहित्य सम्मेलन 
पुस्तकालय 

पुस्तकों के लिये पुरस्कार 
पृथ्वीराजरासा ._ 
हिन्दी पुस्तकों की खोज 
स्थायी कोश 

ब्याज 

हिन्दा काश 

मरम्मत 

अमानत 
राधाकृष्णदास स्मारक 
मनोरंजन पुस्तकमाला 


बचत 


हा clit 
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शा ' गत वाइस वर्षों में सभा की विशेष 


आर्थिक सहायता करनेवालों 


की नामावली । 


4. 


—0s— 


संयुक्त प्रदेश की TAME 

“| पारत की गवनेमेट 

| श्रीमान महाराजा साहब बहादुर छत्रपुर 
श्रीमान. महाराजा साहब बहादुर बीकानेर 


९ 
। एक सहायक ( राजकोट निवासी ) 
र । राय दिवप्रलाद 
। राजा कमलानन्द्सिंह 


श्रीमान. महाराजाधिराज बदचान ... 
' ` श्रीमान्‌ महाराजा साहब बहादुर बनारस 
'' । श्रीमान्‌ महाराजा साहब बहादुर भावनगर 
| श्रीमान. महाराजा साहब बहादुर अळवर 
१ आनरेब्ळ डाकर सुन्दरलाल सी० आई० Zo 
५ ` श्रीमान्‌ राजा साहब भिनगा 

७ ˆ (रमान्‌ ग्वालियर नरेश 


kii | श्रीमान्‌ महाराजा साहब बहादुर काइमीर 
w । श्रीमान्‌ गायकवाड़ बहाडुर बड़ादा 
es | श्रीमान्‌ महाराजा साहब बहादुर अयाध्या 
९ , आनरेब्ल बाबू मोतीचन्द साहब 
== ` राजामाधवलाल सी० एस० आई० 
E ' श्रीमान्‌ महाराजा साहब बहादुर इन्दी 
८-५ | राय राधारमण हे 
` राजा बळवंतसिंह,आवागढ़ --- -- 
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J 6 
साधारण AJANA | 
शनिवार ता० २९ जनवरी १९१६ सन्ध्या के ५ बजे 
स्थान-समाभवन | 


उपस्थित 
पंडित रामनारायग मिश्र बी० ए० सभापति 
बाबू बाळमुकुन्द वर्म्मा 

चावू छन्नूलाल 

पंडित कृष्णराव पाउगी 

पंडित केदारनाथ पाठक 

पंडित रामचन्द्र We od 

ag जगन्माहन THAT 

arg अमीरसिंह 

बाबू रामचन्द्र arai 

बाव हरिप्रसाद पालघि बी० To 

बाव गोपालदास | 

) बाबू बालमुकुन्द वम्मा कै प्रस्ताव पर 
पंडित रामनारायण मिश्र सभापति चुने गण । 

(२ ) गत अधिवेशन ( ता० २७ नवम्बर १९१५ ) 
का कार्य विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत डुआ । 

( ३ ) प्रबन्धकारिणी समिति क ता० १९ 
सितम्बर १९१५ र २७ नवम्बर १९१५ के काय्य- | 
विवरण सूचनार्थ उपस्थित किए गए । 

(४) सभासद होने के लिये निम्न लिखित 
सज्जनों के फाम उपस्थित किए गप । z 

१--पंंडित जगन्नाथ शास्त्री हाशिंग--महल्ला 
गणेश दीक्षित---काशा १॥ / 

२--पंडित नवलरूकिशार पाण्डेय--रीवाँ 
अस्सी काशी १॥ ) 

३--बावू जगतबहादुर साही-रियासत 
रिया te रामनगर--जिका चम्पारन 

४--ठाकुर रामपाल सिंह--तः =a 


+ 


३१६ 


` 
viennin 


५--पंडित भास्कर रामचन्द्र भालेराव-- 
सम्पादक हिन्दी चित्रमय जगत--पूना १॥) 

६--पंडित रामगोपाल चाबे--टेलिग्राफ मास्टर 
बनारस सिटी १॥ ) 

७--पंडित शुभानन्द 
चुनार ३) 

८_बाबू रघुनाथसिंह सब ओवरसेयर-- 
डिस्टिवट NE आगरा १॥ ) 

९-बावू कन्हैयालाल माहार--मंत्री माहीर 
वैश्य पाठशाला Yo तिळहर जिला शाहजहाँपुर १॥ ) 

१०--मिस्टर सी० एळ० मेहता--लब इन्पे- 
कटर आफ एकसाइस Wo सकाळी जि० भंडारा ३) 

११--पंडित मनिराम शाम्मी वैद्य-स्थान रायपुर 
Yo कुठादे' जि० जालौन १॥ ) 

१२--जाबू बलदेवसिंह--मेहन भवन--देहरा- 


शामस्मौ--गंगेश्वरनाथ 


दून ६) 
३--जाबू ब्रह्मदीन सकसेना बी० ५०--खोरी 
लखामपुर । 
१४--पंडित नागेइवरनाथ-नागेइवरप्रेस- 
काशी Vil) 


१--जबाबू भीमराज सिगतिया--१३१ मुक्ताराम 
बाबू स्टीट--करलकत्ता ५) 

१६-पंडित राममनेहर मिश्र सुन म-पे विज्ञय 
राघवगढ़--तहसील मुरवाड़ा जि० जबरूपुर 

१७--पंडित लक्ष्मीनारायण नागर ato go 
एल० एल० वी० प्रयाग ३) 

१८--पंडित रामचन्द्र वैद्य-महा विद्यालय 
ज्वालापुर ५) 

१९--पंडित अम्बिकादत्त पाठक--बकसर-- 
शाहाबाद Uy 

२०-- लाला निकामल गोट 
सर UY 

२१--बाबू रलयाराम--खत्री waa चैतरा-- 


काशी १॥॥ * 


दडस्मिथ-अस्रत- 
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A < 
(२२) पंडित बदरीदास दार्स्मा वेदान्तभूषण 


सहकारी मंत्री--श्री सनातन धम्मे चारिणी सभा 
जाधपुर ( मारवाड़ ) १॥ ) 


XAT उमरावासह स्याद्वाद महाविद्या 


लय काशी १॥ 
९३ वाद्रू ब्र मेदयरीप्रसाद चाधरी--ढ कैहस... 
Yo रामद्क्तगंज बाजार--ज़ि० नस्ती ०) 
२०--बाबू इयाससुन्द्रछाळ हेड कापीइस्ट._ 


२६ -पंडित रामचरित्रमणि पाँडे-मोजा ay) 


4 


भरिया-पा० पेकव लि या--ज़ि० बस्ती १॥) 
धारी शरण--देव--गया ५) 
बर!सेहजो-C/0 बाबू ge 
नारायणळाळ च armat ज़ि० गया १॥) 

२९--बाब्ू हरखनारायण बी० To 
Taste ज़ि० गया १॥ ) 


~ 
२८-~बावू नाशे 


y E 


गया ३) 


वकर 


३०--जावू बाबूलाल गुत्त--मैनेजर लक्ष्मी प्रस, 


३१--बाबू बळदेवसहाय--असिस्टेग्ट टीचर हुए 


चन्द्र एम० इ० स्कूर गया ५ ) 
निझ्चय हुआ कि ये सज्ञन सभासद चुने जाँय। 
(५) 
स्वीकृत हुई: 
पडित ऑकारनाथ वाजपेयी--प्रयाग । 
कन्यासदाचार 
कन्यादिनचर्य्या 
लक्ष्मी 
ईइवरचन्द्र विद्यासागर 
स्वामी विवेकानन्द 
स्वामी रामतीर्थ 
स्वामी दयानन्द 
महात्मा गोखले 
सान्दय्यकुमारी 
आदशेपरिवार 


निम्न लिखित पुस्तके' maap 


Í 
| 
| 
| 
| 
i 
1 


MR Cr . 
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= | PME r T aa 
Bik कन्यापाकशास्त्र ळाळा देवराज--कन्या महा विद्यालय जाळन्धर 
i । समथ शुर रामदास स्त्रियां का दान 
i दे कन्यां की बातचीत पहली पाठावळी 
T पंडित जटाशंकर लीलाधर वेद्य पंडित छबीळेलाळ गोस्वामी--त्रुन्दाचन 

3 उत्तम संतति वेदान्त कामधेनु 
री- पंडित ज्यातिशारण m रतूड़ी टिहरी-- श्रो निम्बार्क महामुनीन्द्र 
गढ़वाल खरीदी गई तथा परिवतेन में प्राप्त 
पट जीवनादश भारत भारती 
| बाव भगवानदास माहेश्वरी, शीशमहल, मेरठ हसीना भाग ३--४ 
d भारतीय शासन TAWA 
| Cea श्रीधर पाठक इलाहाबाद कसमलता 
y | देहरादून ZZA रहस्य Ao १७, १८ 
ve पंडित चुन्नीलाल ज्यातिषी कलकत्ता मलिकादेची 
1) | मिस्टीज आफ शेखाबादी तारा 
कोह पंडित दांकर नरहर जापी पूना लखनऊ की FA 
भगवद्गीता ६) सभापति का धन्यवाद दे सभा विस- 
प्रेत, प्रोफेसर लक्ष्मीचन्द एम० To काशी जित हुई । 
शेशनाई बनाने की किताब प्रबन्धकारिणी समिति | 
हः सावुन 
डित बद्रीदास meni जाधपुर रविवार तारीख १२ माच १९ ६ सन्ध्या के ६ बजे 
जाय येगवासिष्ठ महारामायण 0 a ! 
पूवे बाबू Raze गणेशोळाळ मुरादाबाद उपास्थत 


षुनजेन्मविचार 

पंडित जयदेव शास्त्री--परसपुर--गोंड़ा 
उपदेश भजञनावली 

बाबू हरिदरनाथ बी० To मध्यप्रेश्बर--काशा 
श्रीमती Tat TAT 

डित बालाप्रसाद WA ज्वालापुर 

भूगोळ एरिया 

कुमार चिदानन्द--फोलखाना--जनास्स 
येग शुरु 

Sa भंडार भोनासर--बीकानेर 
प्रस्नो्तपसमोीक्षा 
सत्यमिश्र्याथैनिणेय 
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बावू इ्यामसुन्दरदास बी० To सभापति 

बाबू हरिप्रसाद पार्ळघ बी० To 

पंडित रामनारायणम्िश्र बी० To 

पंडित कृष्णराव पावगी 

बाबू छन्‍नूलाल $ 

बाबू मुरारीदास 3 । 

ढावू बालमुकुन्द वम्मौ = 

पंडित साँवलजी नागर 

बाबू वेणीप्रसाद | 

(१) बाबू बालमुकुन्द वर्म्मा के प्रस्ताव तथा | 
बाबू हरिप्रसाद पालधि के अनुमोदन पर बाबू | 
इयामसुन्दरदास बी०ए० सभापति चुने गए । _ 


३१८ 

(2) गत अधिवेशन ( ato २१ जनवरी 
१९१६ ) का काय्य-चिवरण पढ़ा गया ओर स्वीकृत 
हुआ | 

(2) बाबू गौरीशंकरप्रसाद तथा पंडित राम- 
नारायण मिश्र के ये प्रस्ताव उपस्थित किए गए कि 
सभा के वाषिकात्सव पर श्रीमान्‌ कश्मीर-नरेश ने जा 
१००० Ho सभा के सहायतार्थ दिया है वह स्थायी 
काश मे जमा किया जाय उसका गवनमेट प्रामि- 
सरी नोट खरीद लिया जाय | अथवा वह तीन वर्ष 
के लिये बंक मे फिक्सड डिपाजिट A रखा जाय । 

aaa हुआ कि यह प्रस्ताव आगामी वषे का 
बजट बनाते समय तथा आगामी वाषिक अधिवेशन 
मे विचारार्थ उपस्थित किया जाय । 

(४ ) नियम ७५ में “प्रबन्ध कारिणी समिति” 
के स्थान पर “निरीक्षक पुस्तकालय तथा सभा के 
मंत्री” करने के सम्बन्ध में बाबू सुरारीदासजी 
का प्रस्ताव उपस्थित किया गया । पर इस प्रस्ताव 
को बाबू मुरारीदाखजी ने लोटा लिया। 

( ५ ) पण्डित इ्यामबिहारी मिश्र का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमें geet लिखा था कि 
हिन्दी पुस्तकों की खोज की अय-वार्षिक रिपोट तैयार 
करने के लिये दो मास तक २०) मासिक वेतन पर 
एक लेखक नियत करने के बदले इस कार्य के लिये 
३० ) वा ३५) मासिक वेतन पर तीन मास के लिये 
एक लेखक की नियुक्ति स्वीकार की जाय | 

निश्चय हुआ कि लेखक के तीन मास के वेतन 
के लिए १००) तक स्वीकार किया जाय। 

(६ ) पण्डित गंगाशंकर पंचाली का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमे उन्हाने लिखा था कि 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका मे “कलम ओर Gare” 
तथा “aman” पर उनके जो लेख छपे हैं उन्हें 
जुदा पुस्तकाकार प्रकाशित करणे के लिये सभा उन्हं 

अपनी अनुमति दे | 

निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय । 
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| 
(७ ) प्रयाग ,के हरिभवन-पुस्तकालय का, ` 
जनवरा १९१६ का पत्र उपस्थित किया गया Ra 


[s 


if 


हाने अपने पुस्तकालय के लिये सभा द्वारा , ea 
कुछ पुस्तकें बिना मूल्य माँगी थीं । कार 
ara 


निश्चय हुआ कि हिन्दी शब्द सागर Ahr 
रंजन पुस्तकमाला के छोड़ कर अन्य जिन पुल उपार 
के लिये उन्हाने लिखा हे उनकी पक एक प्रति २ 
विना मूल्य दी जाय | 

( ८ ) जबलपुर के पण्डित सूर्यनारायण 
का ६ फरवरी १९१६ का पत्र उपस्थित किया 


निरचय छुआ कि यह स्वीकार किया जाय। 


( ९ ) पण्डित रामनारायण सिश्र का छू नोरी 


प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि पण्डित इया) ना 
नारायण दाममा के पुस्तकालय के अँगरेज़ी विभा! । 


से Fishers Gazeteer नायक पुस्तक दी a ig ics 
mea छुआ कि यह स्वीकार नहों क्रिया| ४ 
जा सकता। 


( १७ ) बाबू शिवप्रसाद शुप्त का यह प्रस्ताव ‘ 
उपस्थित किया गया कि वाशिंगटन की cater i “पू 
लाइब्रेरी का सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक बिना ग्य 
दी जाय | 

PRAY हुआ कि अब तक ज्ञा पुस्तक प्रकाशित, ह 
हुईं हे उनकी एक एक प्रति बाबू शिवप्रसाद M 
के पास वाशिंगटन की पबलिक लाइब्रेरी के he पम 
भेज दी जाय | 

(११) बाबू बाल्मुकुन्द वर्म्मी का ११ माई ९ 
का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्हाने प्रस्ता 
किया था कि (क) सभा कै वत्तमान AEM 
से omar की जाय कि वे सभा के लिये २ 
वाषिक सहायता नियत कर दूँ। ( ख) श्र | 
महाराजा साहब काशमीर, कोटा, झालावाड इ | 
पुर और गिद्धौर सभा के संरक्षक चुने जाय॑ । _ 


1 


जि aaa हुआ कि ( क ) इस सम्बन्ध म मंत्रीजी 
N विचार कर यह सम्मति दं कि इसका प्रबन्ध किस 
प्रकार करना उचित होगा । ( ख ) इन नृपतियां क 
संरक्षक चुने जाने का प्रस्ताव साधारण सभा म॑ 


ek | 
A उपस्थित किया जाय । 
के “ (२) बुरून्द्शहर की नागरीप्रचारिणी सभा 
l है । 
| 


पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्हाने छखा 
fon कि बदायूँ के मुन्लिफ के इजहार आदि नागरा 
lee it आन्दोलन at रहा हैं उसके 
सम्बन्ध मे लमा से उचित उद्योग किया जाय | 

निद्चय हुआ कि सभा की आर खे गवन्मण्ट क 


(| 


प्र्‌ 


g 


जाय आस एक सेमेरियल इसी मास में इस समिति का 

| | एक विशेष अधिवेशन कर के भेजा जाय Bc बाबू 

UR ज्लेरीशंकरप्रलाद जी से प्रार्थना की जाय कि वे 
T 


याप, कपा कर इस मेमोरियल के तयार कर F । 
वेभा। ( १३ ) सभापति कँ धन्यवाद दे सभा विस- 
Tl 'ज़ित'हुई | 
| 
‘ „A —: 0; — 
गा a ; हो 
~ साधारण सभा | 
गाल , 
T हैं शनिवार तारीख २६ मार्च १६१६ सन्ध्या के ९॥ वजे 
$. 
a, 5 
ae स्थान--+समाभवन | 
TT oa me 
E (१ ) बाबू बालमुकुन्द ara कै प्रस्ताव पर पं० 


लि *रामचन्द्र BS सभापति चुने गए | 
| ( २) गत अधिवेशन ( ता० २६ फरवरा ) 
ई काय्प-विवरण पढ़ा गया ग्रेर स्वीकृत हुआ | 


स ` ` (३) सभासद होने के लिये निम्नलिखित सज्ञनों 
ली फाम उपस्थित किए गए AK स्वीकृत 

पी > garnet महावीरसिंह वम्मा--अटिया--पो० 
“a | ` ` रसूलाबाद जि० उन्नाव १॥) 

: | f ट्रेनिंग 
| २--पंडित रामदहिन मिश्र- हेड पाडत-ट्रीनग 
T ट्‌ 

गा 


स्कूल, महेन्दू--बाँकीपुर १॥) 
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३१९ 


उ--बावू बीअराज अग्रवाळ--दानापुर केन्ट्रन्मेन्ट 
५) 

४--बावू भगवन्नारायण भागव वकीछ महल्ला 
टकसाळ कॉसी ३) 

०--बाव कृष्णदेवप्रसाद गौड़ 
काशी १॥ ) 

«--पंडित सीताराम उपाध्याय पिलकिछा-- 
जानपुर द) 

४ ) निम्नलिखित सभासदों के इस्तीफे उपः 
स्थित किए गए और स्वीकृत डु 
१--पं० केशवानन्द चौवे, छुरा--रायगढ़-- 
२--प० भिखारीराम मिश्र वैद्य, पद्टी--जि० 


बड़ी पियरी-- 


प्रतापगढ़ । 

zag महावीरप्रसाद्‌ खजानची--नानपारा 
“बहराइच : 

(५) निम्नलिखित पुस्तके 
स्वाकृत हुई :- 

पंडित भगवद्दत्त शाम्मी--कारेलीबाग--बरादा 


धन्यवाद-पूर्वक = 


सयाजीचरिताम्र॒त 
पंडित महावीरप्रसाद मालवीय वैद्य--शानपुर 
--बनारस 


चेद्यकळाधर भाग १ 
व्यापारमहोदधि भाग १ 
बाबू भगवन्नारायण भागव बी० ए०--वकीळ-- 
माँसी-- 
राष्ट्रीय तरंग 
पंडित बजरंगदत्त शम्मौ--गया A 
हाली A हजामत 
® पंडित झ्यामजी शम्मौ--भदवर---आरा 
हिन्दी शिक्षक व्याकरण 


विनयपत्रिका 
बाबू अस्बिकाचरण चक्रवरत्ती-शाखप्रकादाक _ 


प्रेस-काशी 


३२० 
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१) 


विफल उद्यम 
Go नन्द॒फुमारदेव शर्मा कलकत्ता 
इटाली की स्वाधीनता 
बालबीर चरितावली 
खरीदी गई तथा Rada में प्राप्त-- 
स्वावलम्बन 
अन्नपूर्णा का मन्दिर 
तिलोत्तमा 
शकुन्तला 
लण्डनरहस्य Fo १९-२० 
अभागे का भाग्य भाग ४ 
वारागनारहस्थ 
(६) सभापति के धन्यवाद दे सभा ra- 
जित हुई । 


—; 0 m 


सूचना | 


आगामी वर्ष इस सभा की प्रबन्धकारिणी 
समिति मे निम्नलिखित सज्ञनां के स्थान खाली होने- 
वाले हैं,— 
काशी से | 
(१) बा० बॉकेबिहारीलाल बी० एस सी० | 


र 
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(2) बा० कैशवदास 
(३) बा० माश्रवप्रसाद | 
(४) ato मुरारीदास | 
बंगाल से | 
(५) aro दमादरदास खंडेलवाल | 
बिहार से । 
(६) राय पूरनचग्द्‌ । 
पंजाब से | 
(७) पं० जगन्नाथ निरुक्तरत्न | 
. इसके अतिरिक्त नियमानुसार पक 5. 
दा उपसभापति (जिन तीनों में से एक का काशी 
होना आवश्यक है ) एक welt और एक उपमा 
( जिन दोनों का काशीस्थ हाना आवश्यक है) 
भी आगामी बर्षे चुनाव हागा। सभा के a: 
नियम के अनुसार सब सभासदां से 
मार्थना है कि यदि वे उक्त स्थानों की त्ति के दिए. 
किसी asa के छिये प्रस्ताव करना चाहें ता उसऋ 7 
सूचना घबन्धकारिणी समिति के ३० जून (९९९ 
तक दे दे'। स्मरण रहे कि जिन सञ्जनं के स्थान खाल 
हानेवाले हैं बही खञ्जन फिर से भो उन्हा अथ Ms 
दूसरे स्थानों के लिये चुने जा सकते हे । शि 
मंत्री, नागरीप्रचारिणी' 


ly ALAS SS Aras FEANSA + veSangorr SS an ld 


V = तो चै 

b २०००० dl छ र्‌ बट रहा 2 

डा पर दृशा सञ्जनां का नाम वे 
ठकाना (भिन्न faa स्थानों 
के) लिख भेजिए ated 
डाक Hoa बैठे पार्वेगे । 
ee दीघ्रता कीजिए नहाँ ता 
SS पीछे हतादा हाना पड़ेगा । 


Fe SRI 


arnt एस, के, THA f 
का वही प्रसिद्ध नये सम्बत्‌ 
१८७३ का पञ्चांग सम्पूरे 
नये रूप नये १२ मनोहर 


चित्र सहित छप कर अट hed 
रहा है । एक पोस्ट काड : Pa 
क भक 
नकली दवाएं ओर वर्मन नाम की नकल से नचो | 
~ PN 
पिपरामेणट का तेल | 
( पेट ददे अजण वो बाई के दोषों में यह प्रसिद्ध दवा है । ) 
„यहद पिपरमिन्ट पमेरिका से मँगाया जाता है । विलायती पिपरमिन्ट से यह कहीँ बढ़ कर तेज मरौर 
झुणदायक है । इस ही पिपरमिण्ट में तारपिन का तेल मिला कर TF की तीन शादी बनाकर लोग 
बाजार में |) चार आने ब्रार ley छः आने झी बेचते हैं | घटिया मिलावट का तेल हानिकारक है | 
माळ आधा औंस की शीशी ॥८) दल आने । घेः डा० म० १ से ४ होळी ।८) पाँच आने | 

पुराना प्रमेह ( सुजाक ) 

त सुजाक पुराना पड़ जाने पर पेशा में जळन नहीं दाती परन्तु कभी कभी चिनक हा जाता है । 
खाल! पेशाब रुककर होता है A जब तब पीब थाड़ी सी जाती है जिससे कपड़े में - दाग लगता है । गरम 
na / चीजों के खाने से या दूसरे किसी कारण से मिजाज में गर्मो आ जाने से पीब = जाने लगता है 

| ५, , फिर कभी बन्द भीं हा जाती है । ऐसी हालत के लिये “ “पुराने सुजाक की दुवा” सेवन करना चाहिये । 

Qa इस हालत में इस राग को चिकित्सा न की जावे ता पीछे से पेशाब की धार महीन पड़ जाती है, 
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an $ UE pase 
& pag बँ द पेशाब आता है और कभी पेशाब एक बारगी बन्द हो जाता है जिससे अपनी जिन्दगी वाक 


Ta 6 त 20 0 ; 
बल है। माळ १ झाली Uy डेढ़ रुपया । डा० म० ८) पाँच आने । 
aN क्लोरोडिन | 
यह अडुरेज़ी की प्रसिद्ध घरेलू दवा है | चाई ददे शूल चाहे किसी कारण सेहो इस दवा से 
५ सेहत दाती है । दस्त, आंव के दस्त, पेचिश, AIF, पेट दर्द वा asa के लिये झोराडिन अतिः oe 
- . कारी है। stat aria ने इङुलेण्ड के एक नामी म्रोषधाळय से बनवाई है; जा कि पेटेण्ट वो अधिक 
oF | Fer के छोरोडिन के सम्पूरी समान है ग्रैर दाम में सस्ती है । इसलिये ग्राहकगण व्यर्थः अधिक मूल्य 
) saa DURA न लेकर इसे खरीदें | 
br माळ ley छः आने शीशी FTA 
(2० : डाः एस.के; A 
रॉ | x p =< NANA 
a HU eva ° 
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मनोरंजन पुस्तकमाला 
अथात्‌ 

| उत्तम उत्तम सो हिन्दी पुस्तकों का संग्रह | 

| अब तक ये पुस्तके छप चुकी हैं--- 


(१) आदश जीवन--यह अँगरेजी Plain living and hich thinkino नामक ग्रन्थ के आधार प 
र 
लिखा गया है और युवा पुरुषों के चित्त में उत्तम संस्कार उत्पन्न करने के लिश्रे अद्वितीय ग्रन्थ है । 


(२) आत्माद्धार--यह पुस्तक Up from Slavery नामक अंग्रेजी ग्रन्थ के आधार पर लिखी गई है । दीन से |. 
दीन दशा में रह कर भी मनुष्य किस प्रकार अपनी तथा अपने समाज की उन्नति कर सकता है इसका जीता जागता | 
प्रमाण इस पुस्तक में लिखे हुए श्रमेरिका के एक हबशी-नेता के वृत्तान्त द्वारा मिलता हे । 


(३) गुरु गोविंदसिंह--इसमें सिक्खों के महाप्रतापी गुरु का जीवन चरित्र है RA कट्टर औरंगजेब के विरुद्ध 
एक ऐसी बलवती धामिक शक्ति खड़ी कर दी जिसने or चल कर एक बड़े साम्राज्य की सृष्टि की । 


Q ~ = डूः ve A 
(४-५-६) आदरा [हन्दू--२ भाग-इस पुस्तक में एक ्ाख्यायिका द्वारा एक बाह्मण Bera की तीर्थे यात्रा के i 
ब्याज से सनात धर्म का दिग्दशन, हिन्दूपन का नमूना, आजकल की त्रुटियाँ, राजभक्ति का स्वरूप और परमेश्वर की भक्ति |. 
के आदशे का बहुत उत्तमतापूवेक वर्णन किया गया है । 


(७) राणा जगबहादुर--नेपाल के सुप्रसिद्ध वीर ओर राजनीतिज्ञ महामात्य राणा जंगबहादुर का परम मताहर, 
शिक्षाप्रद श्रार विलक्षण घटनाओं से पूणे जीवन-वृत्तान्त | इसमें नेपाल देश, वहाँ के राजवंश, दरबार और श्रन्यान्य अनेक |" 
बातों i = 

बातों के मनोहर वर्णन के श्रतिरिक्त राणा जंगबहादुर के जीवन की समस्त घटनाएं बहुत उत्तमतापूर्वक वर्णित हैं ! 


(८) भोष्मपितामह--का पूरा जीवनचरित्र और उनके महत्त्वपूर्ण उपदेश | 
(९) जीवन के ग्रानन्द--प्रसिद्ध पुस्तक Pleasures of Li fe के आधार पर । प्रत्येक मनुष्य के पढ़ने योग्य है । 


2 


da 22 
) प्रत्यक है Q ae OS > è y 
5 [क उस्तक का मूल्य १) हे पर पूरी ग्रंथमाला के स्थायी ग्राहकों से Wy लिया जाता है । डाकव्यय अलग है | 


त्री—नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस सिटी । 
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== भाग २७ ] 
५ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
cr 
A [श रशा 
प, i 
१ र्क 
ef मई १९१६ 
| f 
lg | 
सम्पादक- रामचन्द्र वम्मां । 
I हे —; ० --- 
निज भाषा सूळ ॥ 
नज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति का मूल | विनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूट 
mh | निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम छु सब को मूल ॥ 
नसे करहु Para न भ्रात अब, उठडु मिटावडु खूळ | निज भाषा उच्च ; a a" 
` aa ` at ळे मां 
| विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार । खब दशन से ळे करडु, भाषा है 
रि मॅ, फैलावडु TA! 
| प्रचलित करड जहान में, निज भाषा करि Get । राज काज दरवार मॅ, $ यह्‌ हेतल. 
| E भारतंडु Zi 
रुद्ध | 
1 
के, 
क्ति | 
हर, | E 
नेक । x 
| } 
है । | ह प्रति अंगरेजी मास में काशी नागरीभचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित । 
न ती ; k 
A 
हे | 


~ इंडियन hn ~ 
श्री अपूर्वकृष्ण बास द्वारा इंडियन प्रस, प्रयाग में yia! 


1 चार्षि न प्रति संख्या =} 
mR मूल्य UY 
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-सूचा | 
(१) पाइचात्य eee ... ... ३,१ (३) शिक्षा. S a 
(2) हवाई जहाज ... ०० ... ३२६ . (४) पक्षियां की उपयोगिता A A १ | 
4 
श्रीभास्कर रामचन्द्र भालेराव 'कविदा ल” " { 
= सम्पादित | 


क्या आपको यह मालूम हे कि, 


AA A । 
[हन्दानचन्रमय-्जगत्‌ : 
राष्ट्रभाषा हिन्दी की उच्चश्रेणी का ; हिन्दी-भाषा-भाषियां का अत्यन्त लाड़ला; मराठी, हिन्दी, ” 
अग्रेज़ी, बंगला इत्यादिक भाषाओं के धुरन्धर लेखकों के लेख प्रकाशित करनेवाला; महाराष्ट्र में ‘fees 
राष्ट्रभाषा भवतु ? का भंडा फहरानेवाला;- सामयिक महत्त्वपूण लेख, कविता तथा चित्रों के प्रकाशित 
करने में युगांतर प्रस्थापक; हिन्दी में अपने ढंग का सब से पहिला और अनूठा मासिक पत्र है ? 


A N 
याद, नहा 
ता आप उसे आज ही मंगाकर देखिये ! निस्सन्देह आप उसकी अन्तरंग की चटक मटक पर मोहित | r 
होंगे और हिन्दी में ऐसे अनूठे पत्रप्रकाशन के साहस पर दांतों डँगली दबायँगे | पत्र की लागत के देखते 


मूल्य कुछ नहा । केबल सादा संस्करण ३।) राजसंस्करण ५।) तिसपर भी विशेषांक उपहार में ! एक | 
, प्रति का ।-_), WW | | 


टी 


) | पता-- al 
© ; मेनेजर, हिन्दी-चित्रमय-जगत्‌ , क 
पूना सिटी । | 


आवश्यकता हे 


| हिन्दी पुस्तकों को बिक्री के लिये दो, भ्रमणकारी एजेण्टों की । मासिक वेतन १५) Bo 
` और मार्गव्यय दिया जायगा | Yo) रु० की नगद ज़मानत देनी चाहिए । जिन लोगों को इस काम 
का पहिले का अनुभव हो वही प्रार्थनापत्र भेजें । 


४११५५ PAI 


सेक्रेटरी 
R नागरी प्रचारिणी सभा--काशी । 
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बयच एक ही रहता है । इसके अव्यवहिता- 
JAA कहते दै | 


पाश्चात्य तर्कशास्त्र | 


[ लेखक, -- श्रीयुक्त वा०हरिहरनाथ aie ए० 1 अ्रव्यवहिताजुमान के दो भेद होते हे एक विराध- 
( पृष्ठ १९९, से आगे। ) जन्य ओर दूसरा संकष्ट (Education ) 
| (१०) (११) 
| = 
| अनुमान । व्यवहित अनुमान । 
| A 
A g > सी प्रतिज्ञा से ( जिसकी aaa वेरोधज 
A हः सी मतिज्ञा से (S ae (१) विरोधजन्यानुमान | 
AND gover? a क i Ar a 
$ ९ aE i sina हा ) किसा ५ AIRE * विरे 4 तब हाता 2 
EH a > क्ष प्रतिज्ञा का परस्पर fatra तब हे 
ह. ॐ} के 18% प्रतिज्ञा का निकालना, जा दि 


ककी पहली प्रतिज्ञा से भिन्न ता 
gaza हा पर उसी के स्वाकार 


> 
करने ही का५'फळ हा, WGA कहा जाता «| 


जब उनके उद्देश्य रोर विधेय एक ही होते हैं पर 
उनके gus चा परिमाण# दोनों में परस्पर भेद 
रहता है । विराध चार प्रकार के हैं i—i) विभिन्न 
(२) विपरीत (३) अजुविरेध ओर (४ धीन । 

^ पतिज्ञा निकाली (२) विपरीत (३) agara आर. (४) परस्परा 

न प्रतिज्ञा अर्थात्‌ जिससे दूसरी प्रतिज्ञा निकाल (२) eid. 

cee यातला 7 या प दसरी नोचे दिए हुप चक्र से चारों प्रकार का | 
a SD > पूवो यच कह = 4 E i > 
SOS ae oe 5 ड का परस्पर विरोध स्पष्ट हो जाता दैः 

प्रतिज्ञा को उपसंहार कहत Fr मम 
अनुमान दे प्रकार का हाता है; एक वह जि प्रतिज्ञा की विस्तृतता वा ग्रविस्तृतता को प्रतिज्ञा का | 
= > 2 ce $ और > ¢ विधायक T uv 

| हे j' पूबोबयव एक नहीं ATL AT रहते हे । इसका व्या परिमाण कहते है और उसकी निषेघकता वा विधायकता को. 


ते हें।ग्रे जिसमे ga- गुण कहते हैं । ? 3 

हि anc दसरा वह जिसमें gal उसका गुण 

हितानुमान कहते हैं। आर दूर जट. n 
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aao RAA ० Hs = Re ~ 
ं के : त णाले È सस्वन्थो का फळ प्रतिज्ञाओं की परस्पर सत्यता ७ - - 
° ad | असत्यता पर वया पड़ता है। नीचे लिखे Ag १ 
र ह 8 द यह स्पष्ट हा जाता है।-- E 
ji भि र . ५ विशभिन्नविरेध-यह सम्वन्ध एक ही उद्देश्य और विधेय 
g A E वाळी ऐसी दो प्रतिज्ञाओं म होत 
Se है जिनका गुण ग्रौर परिमाण दोनों 
| भिन्न हाता है । पेसी दो | 
नक =° च | सा दो पतिश्च 


मे यदि एक सत्य मानी जाय तो 


m अनुविरोध > अओ A 

z FOU अवश्य असत्य होगी PR 
अर्थात्‌ अ विपरीत है ई का; परस्पराधीन है आ दोनों समान नहीं हो सकला । | 
N AQRA è 5 ae A AS ` : i 
का, ओर विभिन्न हे आ का; आ-परस्पराधीन विपरीत विरोध --यह दे! विस्तृत ओर भिन्न गुण 
है अ का, अनुविराधी है ओ का, और विभिन्न T चाळी प्रतिज्ञाओं मे होता हे । ऐसी 
È का, इत्यादि । दे। प्रतिक्षाओं मे यह हाता है जा दोगे. 
अब यह स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक प्रतिज्ञा का वही सत्य नहों हा. सकतीं पर दोगे 

उद्देश्य ae. विधेय रखते हुए केवळ गुण Ate परि- असत्य हा सकती हैं। 

Or NES ee 2५७ oer ` । 7 
माण बदलने से चार प्रतिज्ञाएँ बनेंगी जिनमें चार अनुविराध--यह दो अविस्तृत ओर भिन्न शुणक्ली | 
प्रकार का विरोध सम्बन्ध रहेगा | प्रतिज्ञाओं में होता हे । इन दोनों r 

अल i ` gat असत्य नहों हे! सकतो परतु 
( Sg ) सब मनुष्य नइवर हैं......... Ei दोनों सत्य हो सकती हें | 
इससे निम्नलिखित ३ विराधजस्याव्यवरि न n > S 
shes MARTNI परस्पराधीन--यह दो भिन्न परिमाणवाली दो 
9 प्रतिज्ञाओं में होता है जिनमे एक 
( उपसंहार ) काई मनुष्य नश्वर नहीं हे. $ is j > i a ~ अ h i 
ts eae विस्तृत ae दूसरी अविस्तृत हातीहै। * 
कुछ AFA नश्वर हें..... ar नियम है कि याद दाग मा 
e 2 TR E इसका यह नियम है कि यदि gata, 
HS मनुष्य श्वर नहा [+ a > A > © ai) 
rea विस्तृत प्रतिज्ञा सत्य हुईं ता अविस्तृत | 


अवश्य सत्य हागी पर यदि अविस्तृत _ 
सत्य हुई at विस्तृत का सत्य होना | 


at, ओ मे से किसी के पूंवीवयच मान कर शेष सन्दिग्ध रहता है। ae यदि अवि | 

का उपसंहार निकाल सकते È | स्तृत प्रतिज्ञा असत्य हुई तो विस्तृतं 

अब प्रधान बात यह है कि इन चारे! विशेधी अवश्य ही असत्य होगी परन्तु यदि 

प्रतिज्ञाओं को देखने से यह विदित हाता है कि यदि... विस्तृत असत्य हुई at अविस्तृत की | 

ल एक को सत्य मान ar दूसरी असत्य होती है Fre असत्यता akg रहती है। 
तीसरी कदाचित्‌ अनिश्चित रह जाती है। इसलिये [ ये नियम उदाहरण बना कर सामने रखने से स्प |=. 

= जानना आवश्यक है कि उक्त चार विरे m हो,जायंगे।]] हि ह 
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at, कळत त ac ae 
म उपयुक्त नियम के व्यान में रखने खे निश्न खत 
ह्‌ यु 


क A 
फळ होता दैः 
सा उसका ई--अखत्य 


विधेय यदि ए सत्य हा 
होता 2 be itis SS आ--सत्य 
Tate hic लकी हक. e ग्रो--असत्य 
BIPIN ” È yy 5१ 22 33) oS, 
यतो HO HRT DEANE अ, 
योद ` 2 75 Se, 01 1: ग्रो--सत्य 
| क. i. आ.) व्या? ए--संदिग्ध 
गुण i a 99 Pl 220 3022 ७३०६ 
aah PEF ee CIEE 
i 
द MI Be 
LEE oo? EIET 
इसी प्रकार 
वाली ER 3 aa 
ee’ यदि ए असत्य हा तो उसका ६--साद्ग्ध 
ata plies ral Me 
ल्त MRE a eam प्रो--सत्य 
RF eee 
दो os sf क eT 
एक |. DETR) ED ओ-- संदिग्ध 
Tel ` ME. yeas 
र म + STP ee ie पस्त 
स्तृत MI ES yy dy sl 
स्तुत ' 95 लग क D % प 
हना क ER 
रविः k १ 2 22 असत्य 


(२) अव्यवहित HEL अनुमाम | 


प्रत्येक निरपेक्ष प्रतिज्ञा में पहले ( विष्यात्मक ) 
उद्देश्य आर फिर (विष्यात्मक) विधेय हाता है | पर 
_ प्रत्येक पद निषेधात्मक भी दे! सकता है ग्रार उसके 
Woy. sa तथा विधेय को उलट भी सकते हैं । 


सकती हैं: 


३२३ 


zara Pea लिखित आठ प्रकार की प्रतिक्षा हो 


(१) उवरि 
(२) उ-*श्रवि 
(३) fa—z 
(४) व ae 


व f—zt 


5 
Ea 
~ 


(६) q चि-श्चड 
(७) 4 डटवि 
(८) q उग्र लि 


पर के रूपे! में गुण और परिमाण नहीं दिए हैं, 


(a 
जहाँ जैसी ग्रावश्‍यकत! दा लगाया जा सकता 21) 


उपयुक्त आठ प्रकार के रूप बनाने के लिये 

चार क्रियाएं हैं जिनका विवरण यो हैः-- 
(१) प्रतित्र्तन । 

इस क्रिया से साधारण उ--वि वाळी प्रतिज्ञा 
का रूप उ--अ वि किया जाता है | विधि यह है कि 
प्रतिवल् प्रतिज्ञा का गुण बदल दिया जाता है और 
उसके विधेय का विभिन्न रूप लेते हैं । हाँ, उद्देश्य 
जैसे का तैसा रहने देते E | 

उदाहरण; ¬ 

संकेत । परिवर्त्यप्रतिज्ञा | प्रतिवर्तित प्रतिज्ञा । 

पः सब उचिहें। कोई उ अ वि नहीं हैं। 

आ कुछ उ वि हैं। कुछ उ अ वि नहीं ži 

ड्‌ कोई उ वि नहीं है । सब उ अ वि हैं । 
कुछ उ वि नहीं हैं | कुछ उ अवि है। 

९२) पार्वितेन | हि 

इस क्रिया से साधारण उ--बि वाली प्रतिज्ञा 
का रूप वि--उ किया जाता है। विधि यह है. 
परिवत्ये प्रतिज्ञा के उ-वि का स्थानपरिवतेन 
p 


परिवति त प्रतिज्ञा में विस्तृत नहों 
PPE कीन 


: _ इनिषेधक पद का fal 


=. 8 


३२४ 
उदाहरणः-- 
संकेत । qaa । परिवति त | 
q सब उ--वि हैं. कुछ वि हैं | 
g कोई उ वि नहा हैं । काई विउ नहीं है । 
आ कुछउविहें। कुछवविड हैं। 
ओ pas नहीं हैं। 


ओ प्रतिज्ञा का परिवर्तेन इस कारण से नहीं 
हाता कि परिवतेन में उसके निषेधात्मक ही 
रखना होगा ओर वि के उ बनाना होगा; ऐसी 
दृशा में उ विस्तृत हा जायगा जा परिवर्त्य में अवि- 
स्तृत था | इसलिये आ प्रतिज्ञा का परिवर्तन 
नहीं हाता | 


(३) निषेध-व्यवस्थापन | 


इस क्रिया से साधारण उ--वि वाली प्रतिज्ञा 
का रूप ग्र वि--उ किया जाता है । विधि यह है कि 
निषेध व्यवस्थाप्य प्रतिज्ञा का पहले प्रतिवर्तन करके 
फिर उसका परिवतेन करसे हैं । उदाहरण: 


संकेत | नि० व्यवस्थाप्य। नि० व्यवस्थापित | 
ए सबउविहें काईअविड नहीं हे। 
आ. कुछऊउविहे `. 

ई कोई उ वि नहीं है कुछ अवि ड हैं। 
ओ कुछ उ वि नहीं हैं कुछअ वि उ हैं। 


(४) विपयेय | 

इस क्रिया से साधारण उ--वि वाली प्रतिज्ञा 
का रूप अ उ--वि किया जाता हे । विधि यह है कि 
ए प्रतिज्ञा का विपर्यय करने में पहले उसके निषेध- 
व्यवस्थापित कर, फिर उसके प्रतिवर्तित करते हें 
are फिर ( उसके परिवर्तित करके ) उसका भो 
प्रतिवतेन करते हैं, तथा ई प्रतिज्ञा का विपर्यय करने 
में पहले उसका परिवर्तन ग्रोर तब प्रतिवतेन ate 
फिर उसका परिवर्तन करते हैं। आ तथा ओ का 
चिपर्यय नहीं हाता ।' उदाहरणः-- 
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R विपयित | * | 
ए खसबडविहें sash नहीं है i 
ई कोाईडवि नही है। कुछ अ उ वि है f 
अतएब उपयुक्त क्रियाओं के प्रयाग का > 
यों हाता हे कि साधारण उ--बि वाठी पतिश्चा | 
बदल कर निम्न लिखित रूप हा जाता हैः-_| 


ATA | 
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क्रिया । बदला हुआ रूप। | त्त 
१. प्रतिवतैन I—y वि 
२. परिवर्तन बि--उ 4 
३. प्रतिचर्तित परिवर्तेन वि az 7 
४. निषेध-व्यचस्थापन अचि ड 


५. प्रतिवतित निषेध-व्यचस्थापन अ चि ञ् उ 
६. विपयय अडचि 
७. प्रतिवर्तित विपर्यय अड्अवि 


(१२) 
ENEAN ९ 
सापक्ष MART | 
सापेक्ष प्रतिज्ञा दो प्रकार की होती हैः 
(१) सप्रतिबन्धक (२) अभ्युपगत । 
सप्रतिबन्धक प्रतिज्ञा में किसी बात का होना a 
किसी बात पर निर्भर रहता है; अर्थात्‌ एक प्रतिज्ञा २) 
का प्रतिबन्ध दूसरी प्रतिज्ञा से होता है । ae, 
अभ्युपगत प्रतिज्ञा में किसी पद की विशेष अवस्था _ 
किसी दूसरे पद की अवस्था से प्रतिबाधित रहती | 
है । उदाहरणः-- i 
सप्रतिबल्धक प्रतिज्ञाः-- > 
q—a काई क, ख है सा वह क सेद ग i 
हाता है । i 
ई--यदि काई क, ख है at -t वह कग । 
agi हाता | 


आ-यदि काई क, ख है ता कभी कभी वह 


ग होता है। 


¢ 


als 
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E . ना aoa ee 
g aR as क, ख है ते कभी कभी वह 
ais क ग नहों हाता | 
y अभ्युपगत प्रतिज्ञा 
TR ए--यदि क सत्य है ता ख भी खत्य E | 
शाक ई--यदि क सत्य है ता ख सत्य नहीं हैं । 
इसमें अ ओर ओ प्रतिज्ञाएं नहीं हातो । 
Sri नाट-- उक्त सापेक्ष प्रतिज्ञाओं का श्रव्यवद्दित अनुमान भाग 
| ग्रथिक होने के कारण इस प्रारम्भिक लेख में देना 
L उचित नहीं समका रया । 
(१३) 
~ ~ 
वेकाल्पक MANT | 
यह वह प्रतिज्ञा है जिसके विधेय में ( उद्देश्य म 
agi) विकल्प रहता है । ऐसी प्रतिज्ञां सर्वदा 
विधायक ही होती है । 
' डदाहरणः- 
क, ख वाग है। 
नाट--इसका भी अव्यवहित अनुमान भाग उपयु क्त कारण 
ही से नहीं किया गया । 
होना A ( १४ ) 
} 
० रया 
in, व्यवहितानुमान ( निरपेक्ष न्याय )। 
स्था व्यबहितानुमान एक क्रिया है जिससे दो प्रति- 
हती mA से ज्ञा एक सामान्य पद से सम्बद्ध रहती हैं 
(अर्थात्‌ जिन दोनों में एक पद सामान्य रहता è 
और शेष दो पद भिन्न रहते हें ) एक तीसरी प्रतिज्ञा 
हा A हे तिज्ञाओं 
गग | निकाली जाती है जिसके दवारा पूर्वे की दो प्रतिङ 
के दो भिन्न पदों मे सम्बन्ध व्यञ्जित हाता है !* 
कग ९. उदाहरण+$-- 
| » उपर्य'क्त व्यवहितानुप्तान को सावयव वाक्य वा न्याय 
7 À डी ५ 7 2 
१” \ भी कहते हैं। 
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सब मनुष्य, नश्वर हैँ । 


Fe) 


—— 


२. राम मनुष्य हे | 
३, अतः राम नश्वर È | 
के उदाहरण में १ और २ ये दे प्रतिज्ञा 


a Nota 


ऊपर 

जिनसे व्यवदितानुमान क्रिया से तीसरी प्रतिज्ञा 
पसंहार रूप निकाली गई है। इसमें राम az 
“नवर? ये भिन्न पद ( जा उपसंहार के उ anc वि हैं) 
one ‘age पद १ और २ में सामान्य है । अतपव 
इस न्याय मे केवळ तीन पद होते = ore प्रतिज्ञार्प 
भी वान ही होती हैं । जा पद उपसंहार का उद्देदय 
हाता है उसके पक्ष ( व्याप्य पद, IATA ) कहते 
हैं आर उपसंहार के विधेय को साध्य ( व्यापक पद, 
प्रधान पद ) कहते हैं । जिस पूर्वावयव में पक्ष रहता 
हे उसके उपनय ( व्याप्यपूर्वाचयव ) कहते हैँ रौर 
जिसमें साध्य रहता है उसको उदाहरण ( व्याच्ति- 
वाक्य, अनुगम वाक्य) कहते हैं । उपर्युक्त सामान्य पद 
के लिङ ( वा मध्यम पद ) कहते है । न्याय प्रधानतः 
चार प्रकार का होता हैः 

(१) निरपेक्ष न्याय (२) सापेक्ष न्याय (३) वैकटिपक 
न्याय और (2) द्वापर न्याय ( उभयतः पादा ) । 

जिस न्याय में सब प्रतिन्ञाएँ निरपेक्ष रहती हैं 


ma 


उसकी निरपेक्ष न्याय कहते हैं | 
( १५) 
न्याय नियम । 


प्रत्येक न्याय के लिये निम्न लिखित नियम अत्यन्त . 
आवश्यक हैं । यदि इनमें से किसी का ag हुआ ता | 
वह न्याय अशुद्ध चा निष्प्रमाण समुका जायगा । _ 

(१) प्रत्येक न्याय में केवळ तीन ही भिन्न पद रहते हैं। 2 

(२) प्रत्येक न्याय में केवळ तीन ही प्रतिज्ञा. 
हाती हैं | RARS 

(३) मध्यम पद को कम से कम्र एक बार ( 
उपनय में वा उदाहरण में ) अवश्य विस्तृत 


>> 
g 
Q 
7 

3 


we tar 
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चाहिए | (इस नियम के wear अविस्तृतलिड कहते हवाई 

है जा एक तर्काभास* है) । इस नियम की आव- SA) जता.) 

इयकता यह है कि इसी छिङ्ग द्वारा उपनय और [ लेखक--श्रीयुक्त उमरावसिंह विद्यार्थी । | हन 
उदाहरण में सम्बन्ध स्थापित होता है और यदि इस लेख के TR = 
वही fag अविस्तृत रहा तो यह निश्चय नहीं हो. (६ लेख के लिये सभा से इस ब चाँदी क | 
सकता कि निर्णय जाति भर के व्यक्तियों के लिये See ee Feat coe ue 
हुआ वा नहों। अर्थात्‌ उपयुक्त न्याय के उदाहरण KEE वाई जहाजों का विचार € १६ 
में यदि “मझुष्य' विस्तृत न होता से यह निश्चय तम हव्य 09 विचार नहीं हे । प्राचीन ( 
नहीं हाता कि जाति के जितने व्यक्तियों के विषय में a S न ग्रन्थों में अनेक स्थाने पर व x 
ee में feta हुआ उन्हा के विषय में उदाहरण ERRE Tet का चरन आया है। परनु é be 
भी हुआ या उन शेष के विषय में हुआ जा उस वह केवल कथा“ ही रहै +. = 
शेष से भिन्न हें । मरार इस संदेह से उपसंहार के किन्तु अब पाश्‍चात्य sak की नदेउ ह 
अशुद्ध होने का संदेह रहता है । जैसे उपयुक्त पाश्चात्य नवीन विज्ञान रूपी दीप के मका T 
न्याय के उदाहरण से 'मजुष्य' पद उदाहरण मे हमको केवळ MANA का नाम पढ कर ही. x 
विस्तृत है । यदि वहाँ 'कुछ ager होता तो निश्न सन्तुष्ट नहो हाना पड़ता । किन्तु यदि हम वाह”. 


लिखित कोष्टक के अनुसार फल होताः-. उसमें बैठ कर आकाश की सैर थो कर सकते हैं। ६ 

वायु में उड़ने के यंत्र दो प्रकार के होसे हैं । एक _ 
वह जो वायु से हलके होते हैं और दूसरे aga ह 
वायु से भारी होसे हैं। पहले प्रकार के यंत्रों को. ८ 
Jaret ( balloon ) तथा दूसरे प्रकार के gate 


र 
वायुयान ( aeroplane ) कहते हैं । र 
~ A 1 
Ts 
गुव्बारो का आरम्मिकशतिहास। | 
इसमें मान छीजिए कि पूरा तुस मनुष्यों का हे... गण्य i करने की इच्छा स्वाभाविक है। जी 
Seago Wea नश्वर हैं। राम पक मनष्य NS S ag पियो को आकारास उई | 
है । अब इससे यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा a mi aed वद्‌ MUNE महत्‌ | 
भो हे। aula x व्यामगासि विमानं नः TRET ॥ 
ता कि राज भी कवर हे ei रम यह नह ; BL 
जानते कि राम ऊपर के दाहिने भाग Ñ z Seas 
दाहिने भाग में है वा बाएँ आदि mR 
में। यदि दाहिने में है तो उपसंहार ठीक ar यदि यूनानी कथाओं में भो इसका पता चलता है। 
उसमे नहाँ है तो अशुद्ध होगा। इसलिये उपसंहार कहा जाता है कि आर्श मेदस (३६२-२८७ ईसा से. l 
< ~ ~ गणितज्ञ 
संदिग्ध होगा | पूव) ने--जे। कि अपने समय का Fi गणितश्च | 
भे sc घेरे नगर 
(शेष आगे।) | था, aga द्वारा काथज के घेरे जाने पर 
pot eo मकी वासियों को आकारमार्ग द्वारा बाहर ळे जावे 
Sater का Reva आगे किया जायगा । . लिये हवाई जहाज बनाये थे । a 
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| 


। में पेरिस ( Paris ) के एक 
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| हुआ देखता आया है । अतः धीरे धीरे मनुष्य की 
भो आकाश में उड़ने की इच्छ बलवती होती गई 


हामी ओर उसने डड़ने के अनेक प्रयल्ल किए होगे । 


कळ सफलता प्राप्त की मांटगोदिफयर( Montgolfier) 
नामक दे। भाई गरम हवा भर कर Tae सं उड़े 
हवा गरम होने से अपने चारों ओर की हवा से 


aa 
हल्की हो जाती हे तथा ऊपर का उठने लगती | 
अव तक उड़ने के जितने प्रयत्न किए गए थे | सब 


पतळी थेलियां में गरम हवा भर कर किए गप थे; 
आगे चळ कर प्रसिद्ध फ्रांसीली वेज्ञानिक 
) के सूम्हा कि हाइड्रोजन (Hy- 
हाता है; अतः 


~ 


eg 
शाल्ल ( Charles 
drogen ) वायु से चौदह युना हटका 
हाइड्रोजन ही क्यों न इस काम में छाया जाय | 
रेशमी कपड़े पर वानिश करके उसका Tate 
बनाया गया | उसके ऊपरी आथे भाग पर जाळी 
लगाई गई । ओर जाळी में मजबूत रस्सियाँ टटका 
कर आरोहियां केवे उने के लिये पक टोकरी सी atit 
गई । RÈ बहुत हल्के दे जाने का भी भय 
था | इस कारण टोकरी में बाळू के कुछ येले भी 
tae गए । पहले पहल इस प्रकार के WA में १ 
दिसम्बर सन. १७८३ ई० को राबटे भ्रातृगण 
( Brothers Robert ) हाइड्रोजन भर कर उड़े । 
सन्‌ १७८५ ŝo Å seas ( Blenchard )ने 
इंगलेण्ड की खाड़ी ( English Channel ) पार की । 
इसके qang १८२९ तक इस AAT में कुछ उले 
खनीय उन्नति नहीं हुई । 

१८३६ में एक बहुत बड़े TAR aM जिसमें 
८५००० घन फुट गैस भरा हुआ था, इंग्लेण्ड की 
खाड़ी फिर दूसरी बार पार की TE | सन्‌ १८९३ žo 

pamm ने इससे 
ë 


Foundation Chennai and eGangotri 


जहाज | 
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भी बड़ा gamer तैय्यार किया । इसमें २००००० घन- 
फुट गैस भरा हुआ था ओर यह १३ आरोहियों के 
छे जा सकता था। 

इसके बाद समय समय पर्‌ 
गए। सबसे पहले मिस्टर fans 
गुत्रारा बनाया जा अपने इच्छानुसार 
सके | यह शुद्रारा ११४ फुट Beat था तरार मध्य में 


अनेक सुधार होते 
(Giffard) ने ऐसा 
उड़ाया जा 


इसका व्यास ३९ फुट था । इसकी WHS सिगार से 
बहुत कुछ मिळती थी । ABA के लिये भाप का एक 
aga (engine ) भी इसमे लगाया गया था | 
इसके अनन्तर द्राविष्कारकां ने समय समय पर 
उद्देश्य सिद्धि निमित्त अनेके यंत्र बनाए। कोई अपने 
यंत्र हाथां पेरों की शक्ति से चलाता था बरार कोई 
विद्यत-शक्ति से । किन्तु अब मिट्टी के तेल का 


पञ्जिन ही इस काम में आता हैं 


= 


बनावट | 


अच्छा अब गुब्वारों की बनावट आदि का व्योरा 
लीजिप । शुद्रारा केवळ गैस भरी थेळी का कहते हैं । 
जिस प्रकार नाव जल में तैरती रहती है उसी प्रकार 
यह गैस भरी येळी वायु में तेरती रहती है । इसी 
साधारण गुब्बारे ( balloon ) के जाल में भर कर 
उसके नोचे आरोहियें के बैठने के निमित्त टोकरी या 
गाड़ी की शक्ल की कोई वस्तु टका कर शुद्वारेनुमा 
SEIS (dirigibles and airships ) बनाए गप ži 
गुत्रारेचुमा जद्दाज में मिट्टी के तेल का पञ्जिन ४ 
भी ळगा रहता है! साधारण गुब्बारे तथा Tae 
नुमा जहाज में यह भेद है कि साधारण शुद्रारा चाहे. 
जहाँ चळाजाता है । परन्तु ग॒ब्बारेशमा जहाज के | 
जड़ानेवाछा एज्जिन की सहायता से जिधर | 
'उधर घुमासकता है तथा स्वेच्छाचुसार ऊपर 
या मोखे उतार सकता हैँ । 
“Aviation” नामक अंगरेजी की पक | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२८ 


शुद्चारेजुमा जहाजों को चलाने, दाई बाई ओर 
फेरने तथा ऊपर नीचे चढ़ाने उतारने का बहुत ही 
अच्छा विवरण दिया है, अतः इस विषय की जानकारी 
के लिये उक्त पुस्तक के कुळ अंश का सारांदा# नीचे 
देते हेः-- 
~ ज ° ° $ ` 
गुब्बारेनुमा जहाज को दाईं या बाई ओर 
केसे फेरते हैँ ? 

“जिस तरह पतवार की सहायता से नाव 
दाहिने या बाएँ घुमाई Àn चलाई जाती है उसी तरह 
से yaam हवाई जहाज भी पतवार की सहा- 
यता से घुमाया MC चलाया जाता है। शुब्रारेनुसा 
जहाज की पतवार श्रपेक्षाकृत बड़ी होती है ओर 
कनवास या उसी प्रकार के किसी ओर पदार्थ से 
बनाई जाती है । नाव तथा गुब्बारेनुमा जहाज की 
पतवार में भेद केवळ इतना ही है कि यदि नाव का 
मुँह दाहिनी ओर घुमाना हा तो पतवार को बाई 
ओर कर देते हैं। Fre यदि बाई' ओर घुमाना at 
ता पतवार दाहिमी ओर कर देते हैं । पर गुवारे- 
जमा जहाज का यह नियम नहीं है । यदि उसे 
दाहिनी ओर घुसाना हा लो पतवार को दाहिनी ओर 
are यदि बाहे ओर घुमाना.हे! ते पतवार को ars 
ओर कर दंगे । 
गब्बारेनुमा जहाज को ऊपर केसे चढाते 
~» >) . 

तथा नीचे केसे उतारते हैं? 
TARGA जहाज दा प्रकार से ऊपर चढ़ाया 
या नीचे उतारा जाता है। एक तो जिस कोण पर 
पंखा घूमता हा उस कोण में परिवतेन करके मरार 


दूसरे एक आड़ी पतवार की सहायता से जहाज 
को ऊपर या नीचे ळे जा सकते हैं। गुब्बारे के हवा 


कयह सारांश फरवरी १,६१४ की नागरीभ्रचारिणी पत्रिका 
ef एक लेख से लिया गया हे | 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


L 


से चळानेचाला पञ्जिन अपना काय करने के a} 


द या अधिक पंखों के तेजी से हवा में घुमाता है।/ 5 


ये पंखे साधारतः दो ही TAT इन पंखों x 
पत्तियाँ साधारण Reale पखे का पत्तियों है 
fra लम्बी, चौड़ी और हढ़ हाती हैं । जब aR 
का सीध में छे जाना हाता है तो घूमनेवाले पंखे क्ष 
मध्य में गुध्ारे के समतळ खड़ा करते हैं. । पर जब 
उसे ऊपर या नोच ले जाना हाता हे ते पंखे का 
आगे या पीछे की ओर ळे जा कर एक कोण पर कर | 
देते हैं, अर्थात्‌ यदि पंखे को पीछे की ओर हटा दे. 
वा Tart का सिरा नीचे की ओर हो. जायगा A 
यदि उसे आगे की ओर बढ़ा दे' ते Tar ऊपर 
चढ़ने SAT | | 
agaa नाव और art की आडी पतवार मे 
जहाज के दोनों सिरों पर एक एक चाखण होता है 
जिस पर कनवास या इसी प्रकार का और कोई 
पदार्थ मढ़ा होता है । यह पतवार इस प्रकार जड़ी 
हाती है कि यदि बह जरा भी टेढ़ी हो कर ऊपर या 
नोचे की ओर दबे ता उसमे हवा टकराने छगती है। ' 
यदि इस आडी पतवार का अगला भाग नीचे की 
ओर झुका दिया जाय तो शुबारा नोचे की ओर 
उतरने ळगता हे Be यदि अगला भाग ऊपर 


See 


की ओर कर दिया जाय तो Ware भी ऊपर की ४ 
ओर चढ़ने लगता है । पंखे, दाहिमी Bre बाई ओर „| 


घुमानेवाळी पतवार, ऊपर या नीचे ळे MANA | 
आड़ी पतवार और इन सत्र के चलाने के लिये 
पेट्रोल इंजिन हो तो जहाज चळानेवाळा उस पर 
अपना पूरा अधिकार रख कर उसे जिस ओर चाहे 
@ जा सकता हे | 


एक और आवश्यक बात | | 

इस स्थान पर एक MC बात बता देना बहुत WIT | 
श्यक है । वह यह कि गरमी या सरदी पा कर गैस he | 
ती या सिकुड़ती है ओर गुब्बारे के चलाने पर इसका 
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है | यदि शुब्बारा दोपहर के ५ 
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| समय बहुत ऊँचे आकाश में चढ़ जाय और उसके 
पड़े तो उससे अन्दर 
की गैस aga अधिक फैलने लगेगी; ane यदि उसमें 
से कुछ गैस बाहर न निकाळी जाय तो वह कोष 
IAA फट जायगा | इस कठिनता को दूर करने के 
लिये IG में कमानीदार ढकने होते हैं जा केवळ 
अन्दर की गेख बढ़ने पर ऊपर की ओर खुळ सकते 
है रार जिनके द्वारा भीतर की बढ़नेवाली गैस तो 
बाहर निकळ सकती है पर बाहर की साधारण हवा 
उसके अन्दर नहीं जा सकती | WS यदि कुछ देर तक 
धूप में रहने के बाद Tare अचानक छांह या 
बादल में पहुँच जाय तो ठंढ के कारण गैस सिकुड़ने 
लगेगी | इललिये गैलवाळी थेळी या कोष के अन्दर 
एक और छाटी येळी SME जाती है जिसमें साधारण 
हवा भरी होती है। बड़े शुद्रारे में इस प्रकार की 
कई छाटी थेलिया होती हें । साधारण स्थिति में 


इस शेळी का एक निद्चित आकार हाता है तथा 
निश्चित मान में वायु उसके अन्दर रहती है । जब 
z) गैस 


gat के धूप में जाने के कारण हाइड्रोजन या 
फैलने ळगदी है तो भोतरवाळी उस छोटी थेळी में 
के कमानीदार ढकने की राह से हवा निकाल देते 


हैं। इस प्रकार थेळी का आकार घट जाता है रार 


U Sedat गैस को अधिक स्थान मिलता है । 


भेली की हवा घटने के कारण उसका दबाव कम 
हा जाता है ग्रार तब गैस के फैलने में ओर भी 
सहायता मिलती है । जब युद्रारा नीचे की और 
उतरता या ठंढे स्थान में आता है ओर गैस सिकु 
डने लगती है ता भीतरवाली थैलियां में पंखे की 
सहायता से हवा भरी जाती है जिससे वे थेलियाँ 
बढ़ जाती हैं तथा गैस सिकुड़ने के कारण जा स्थान 
खाळी हाता है उसे वे भर देती हैं । हवा भरनेवाला 
यह पंखा या ते इंजन से और या हवा में Dat 
का चलाने वाले dat में से किसी एक की सहायता 


से चलाया जाता है। बड़े बड़े शुब्रारों में घटने बढ़ने- 
ê 
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३२९. 
बाळी येलियां के अनुसार ही उनमें हवा भरनेचाले 
पंखे भी होसे दे!” 

गुव्यारानुमां जहाज क मुख्य भद्‌ | 


TARJA जहाज तीन प्रकार के हाते हे; ठोख, 

me ठास तथा ळचीळे | 
ठोस जहाज़ । (Rigid) 

इनका गैंस भरा रहने वाळा भाग किसी ठोस 
वस्तु जैसे लकड़ी या घातु का बना हाता है । गैस 
रहे चाहे न रहे, किन्तु इस प्रकार के जहाज़ों का 
आकार नहीं बदळता, सर्वदा THAT ही रहता है | 
जमनी का मशहूर जहाज Giga (Zeppeline इसी 
प्रकार का जहाज है | यह ४५० फुट लम्वा हाता है, 
इसके अन्दर कभी न सिकुड़नेवाळे गैस भरने के १७ 
खाने होते हैं, जिनमें ५३००० घन फुट गैस ग्रा सकती 
है। ये खाने ण्लुमिनम धातु के खोळ से ढके रहते हं 
तथा इनका आपस में एक दूसरे से कुछ सम्बन्धा 
नहीं हाता । इसके नीचे बीस बीस फुट लम्बी तथा 
कः छः फुट चाड़ी नाव के आकार की द गाड़ियाँ 
ळगी रहती हैं, इन दोनों गाड़ियों के बीच में ११० 
ast की शक्ति का पञ्जिन लगा रहता है एक 
Afya २५००० पाण्ड बाक ले जा सकता है. तथा 
इसकी विशेषता यह है कि भीतरी दुबाब (pressu re) 
कम होने पर भी इससे गिरने का भय नहाँ दाता | 

अर्द्ध ठोस जहाज 1 ( Semi-rigid ) 

इनका गुद्रारेवाला भाग ळचीळा होता है तथा 
सवारी बैठनेवाला भाग ठोस । इसी कारण ये 
“अदी ठोस? कहलाते हें । इनमें १२७१०० घनफुट 
के लगभग गैस समा सकती है | साधारणतः ये ५८ 
धाड की शक्ति के पञ्जिन द्वारा चळाण जाते दे । 

लचीले जहाज | ( Flexible ) ; 


ये सिगार के आकार के साधारण द्वारे दाते. 
हैं । इनका सारा भाग बिलकुल छचीला दाता है; गैस 


jy $ `: उ णक 


के खाने में २११९२ घन फुट के लगभग गैस आ 
सकती हे । साधारणतः ये ११० फुट gA होते हैं 


। तथा Ge घाड़ों की ताकतवाले एड्जिन से चलाए 
| जाते हें । 
(२) 
(00 2 
| हवा से बारी यंत्र अर्थात्‌ वायुयान | 


आरश्भिक इतिहास | 


सन्‌ १८६७ ३० से ही बहुत से मनुष्या का 
ध्यान इसकी ओर आकर्पित हो गया था । अमेरिका 
के प्रोफ़ेसर छगछी (Langley ) ओर खर Aca 
मेक्सिस (Sir Hiram Maxim ) इसके 
'सम्बन्ध में बहुत से तजुरबे किए, किन्तु छतकार्यता 
लिलेन्थल भ्रातृगण ( Lilenthol ) तथा अमेरिका 
के राइट भ्रातृगण ( Wright ) ही के हुईं। सबसे 
पहले सन्‌ १९०५ ३० में राइट भ्रातृगण अमेरिका 
मे अपने ही बनाए हुए बाईछेन ( Biplane ) में 
उड़े सन्‌ १९०९ ई० में हैनरी peaa ( Henry 
Farman ) ने एक aaga बनाया जा आध मील 
उड़ा था | 


>> 


wt 


सितस्ञर सन्‌ १९०८ ३० में आरविळ राइट 
i ( Orville Wright) अमेरिका में ६० मीळ तक 
उड़ा। उसी समय उसके भाई Re राइट 
(Wilber Wright) ने फ्रांस में उड़ान-सम्बन्धी 
२०,००० पोण्ड का एक इनास पाया था | 
| सन्‌ १९०९ fo में maga बने । लन्दन के 
i डेली मेल ( Daily Mail ) सामक पत्र ने २०७७ 
पाण्ड का इनाम उस उड़नेचाले के लिये रकखा जा 
सबसे पहले इंग्लिश चैनल को पार कर जाय । जूलाई 
í मास में यह इनाम ब्लेरियट ( Bleriot ) ने जीता 
 शथा।तबखेञअब तक इसमें बहुत उन्नत हो गई है । 
शिक्का बहुत सी सभाएँ तथा प्रदररी- 
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woo 


नियाँ हुई हैं, बहुत से एयरोाड्रोम्ल ( Aerodrome ) 


शी पत्रिका | 


स्थापित किए गए हैं, प्रत्येक एयरोड़ोम Faye A 
एक एक फ्लाइङ ERE (Flying School) at 
= 5 az 
We | 
> > गईं 

अब फिर डेली मेल ने लन्दन से मैनचैस्टर तक. >! 
केवल एक पड़ाव डाल कर उड़ने के लिये १७,०० a 
cn 


पाण्ड का इनाम रखा । दौड़ २७ अपेळ खम्‌ १९१७ A 
३० को Sel फ्रांसीसी यं्र-कला-विशारद्‌ पादह 


( Paulhan ) और एक अगरेज जिनका नास ग्रेहम ' w 
ह्वाइट (Graham White) था, उड़े; इनाम / हि 
पार्हन का मिला | re 
` कुछ ही दिनों पश्चात्‌ फिर डेली भेळ ने ब्रिद 
(Britain) का चक्कर काटने के लिये १०,००० पोंडका र 
पारिसापिक we | जूळाई सन्‌ १९११ ई० म, ऊ 
ळन्दून के रायळ पयरो छुब की अध्यक्षता से योड स्‌ 


हुई, माग इस मकार निश्‍चित किया गया. 


ब्रकलेण्ड से हेण्डन, हैण्डन से E न्यूकेसल : 
अन-टाइन ( Newcastle-on-Tyne ) एडिन्बरा, | s 
स्टराळग, ग्लासगो, कारलिस्ळी, ( Carlisle ) मैन- | 
चअस्टर, RES, पक्सिटर ( Exeter ) agza, 
र ब्राइटन से फिर प्रकछैण्ड । | 

काई सत्रह मनुष्य उड़े, किन्तु पारितोषिक 
छफ़ाटिनन्ट कानो ( Lieut. Conneau) ने पाथा। * 
इसके अनन्तर युरोप का चक्कर, पेरिस से रोम, 
पारस से मडिड, पेरिस से पेकिन, अमेरिका का | 
चक्कर आदि बहुत खी दौड़ें हुई । 


ee 


वाथुयानों ने अधिकतर उन्नति गत दस वर्षों 
ही में की है। पहले उड़नेवाले वायु में केबल कुछ | 
मिनट ही ठहर सकते थे; किन्तु अब कई घण्टों बल्कि 
पहरों तक ठहर सकते हें । 


आरम्भ में पचास वा तीस मील प्रति घण्डा 
उड़ना ही पर्याप्त समझा जाता था, पर यह गति बड़ी 
शाघता से बढ़ी | थोड़े ही समय में मनुष्य अस्सी 


fre TN eet 
ig 
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मील प्रति घण्टे तक उड़ने छगे ओर अब ते गजब 
> ही दिनों की बात है कि एक 


ही कर डाला हैं | ATS दो 
ति act 


बडी यांचा १४० मील 
से अधिक फासला तय 


प्र 
गई, एक मिनट मे दे! मीळ से : 
Sr गया | कुछ ठिकाना है ! इस वायुयान i २६० घोड़ा 
A शक्ति का एड्जिन लगा हुआ था | जब जलयानों 
वी भाँति बायुयानों में weet erat की शक्ति 
के पडिजन लगाए जायेगे ते! एक ही वायुयान में 


कडा मील प्रति घण्टे के 


चार पाँच सहस मलुष्य सै 
fara से याचा कर सकेंगे । महीनों की यात्राएं 
ost में हे! जायेगी । जिस प्रकार ईँगलेण्ड से èm 


आजकल शनिवार की शाम के चल कर पेरिस, या 


eens की खैर करके सोमवार की सुबह को 
अपने घर ग्रा जाते हैं, उसी प्रकार अमेरिका की शो 
सैर किया करेंगे । शनिवार की शाम के! रन्दन 

सवार हो कर रविवार की सुबह के 


aya मे 
पहुँचेगे, दिन भर 


न्यूयाके ( New York ) मं जा 
सैर करके सोमवार की सुबह का फि 
पहुँचेंगे। अस्तु | 
अब हम वायुयानों 
पर कुछ लिखेंगे-। 
बावस काइट ( Box-kite ) 
पर्यो तथा चिड़िया का हवा में 
देख कर वेज्ञानिकों का भ्यान हवा मं उडनेवाळे यंत्र 
बनाने की ओर आकर्षित हुआ । eras आदि ने 
पतंग ही के नमूने पर बाक्स-झाइट बनाया । ATT 
काइट साधारणतः दे चपटे Fa ( planes ) का 
बना होता था। ये दो छेन इस तरतो से लगाए 
गए थे कि इनके बीच में से हवा गुजर सकती थी | 
ये न्स नीचे की ओर के कुछ झुक हुए होते थे । 
इस कारण आपस के दबाव से एक दूसरे के सहारा 
दे सकते थे तथा ऊपर का वो संभाल सकते थे । 
Ra आगे की ओर से अधिक मोटे होते थे ओर 
पिछले भाग की "ओर धीरे धीरे कम मोटे हाते जाते 
. 


T ळन्दून आ 


की बनावट तथा मुख्य भेदों 


र 
ssa gT 
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वास्तव में थे खिडिया के पंख की तरह के थे, 
प्र छुन के स्थान में पंख aA ही का प्रयाग 


घे! 
जत: ह 
करगे | 

पतंग उसी समय उड़ता है जब कुछ हवा होतो 
। जितनी तेज़ हवा दाती है उतना ही वह अच्छा 
रता है तथा उतना ही उसे थामना भी कठिन èt 
जाता है। इसी प्रकार बाक्ल-काइट भी हवा तेज़ 
हाने पर : थ, और उसके बन्द होने पर गिर 
q ले । आटो Razer ( Otto Lilenthol ) 
वायु तेज़ दो जाने के कारण यंत्र डळट जाने से गिर 


S 


4 


a 
grr मर गया था | 


पड़ा 
ग्छाइडर | ( Glider.) 
बाकख-काइट में थाड़ा सा फेरफार करके ग्लाइ- 
डर बनाया गया, ग्लाइडर में दे पंख एक दूसरे के 


ऊपर ळगे होते थे। तळे के पंख के मध्यभाग म 
ग्छाइडर के। बस में रखने का सामान हाता था | 
ग्छाइडर का किसी पहाड़ी या चट्टान की चोटी पर 
ले जा कर उड़ाते थे । उतरते समय ग्छाइडर नीचे 
की हवा के दबाव के कारण धीरे at उतरता 
था । ( देखे चित्र do १ ) 


वायुयान | ( Aeroplane. ) 


वायुयान स्लाइडर ही का परिवर्द्धित रूप है । 
सब प्रकार के वायुयान में किञ्चित झुके हुप पंख 


चायु मे पर्याप्त गति से चलाए जाने के लिये लगे 
रहते हैं । वायुयाना के मुख्य दो भेद हैं मानेन 


र TGA | 2 
बाईप्ळेन । ( Biplane. ) ; 

बाई दो को कहते हैं र प्लेन का अथ है पंख | 
अतः बाइछेन उन वायुयानों का कहते हैं जिनमें दा पंख 
हा । चित्र नं० २ बाइप्लेन का चित्र है। उसे देखने 
से माळूम होगा कि दे पंख ( Planes ) षक 
पर आड़े रवखे इण हैं, सामने की ओर उन्नायक यंत्र 


a Ga 


उदर * 


>. auaa E 
T पट: * आकार न ` n ii 
RENE ES)». 
र : i 
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| ३३२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 
(elevator ) लगा हुआ है, मुख्य पंखें के पीछे बाइछेन ओर मानोछेन में से कौन |... 
| गति प्रदायक यंत्र ( propellor ) Hie बहुत सा Ag a 3 / जञा 
सामान रगा हुआ है । बाइप्लेन के दा भागों में से Al ITAN R | i 
नीचे का भाग Rega चवूतरे का सा होता है इस प्रश्न का उत्तर देना जरा टेढ़ी खोर है। T 
चलाने का एड्जिन तथा तत्-सम्बन्धी बहुत सा अच्छे अच्छे विशारदे का भी इस विषय प A 
सामान इसी स्थान पर होता है, चळानेचाळा भी पक मत नहीं है । सानोेन अधिक AN है a 
| यहां बैठता है | चल सकते हैं तथा उन्हें उड़ने में हवा के साथ a 
| मानोप्लेन | ( Monoplane. ) oo जोर ऊगाना BRT है! अधिकतर इन चाग जु 
Rn o oo से थमा रहना इनकी मोटर पर निर्भर है। बाइ > 
एक हो पखवाले वायुयान का मानाप्लेन कहते इतनी शीघ्रता से agi चळ सकते तथा इनका वायु , ह 
हैं। सह्‌ बाइप्लेन से अधिक सुन्दर होता है ग्रेर इल | थमना अधिकतर चलानेवाले की कुशलता पर / a 
की शाकल चिड़िया से बहुत मिलती जुळती है। माना- निर्भर है; किन्तु साथ ही साथ ये मानेना से बडे... ७ 
प्लेन a गतिपदायक यंत्र (propellor ) ठीक हाते हैं Ste इस कारण सवारियां è जाने में अधिक. ४ 
चिड़िया के सिर के स्थान पर आगे की ओर होता उपयेगी हेएसे हैं। a 
है। गतिप्रदायक यंत्र के पीछे एड्जिन हाता है। पड्जिन BOT a 
का गतिप्रदायक यंत्र से सम्बन्ध होता है | पञ्जिन s ariaa हे ह Ro ) 3 
| चलानेवाला एञिजिन के पीछे एक कुरसी पर बेठता _' a a i ym S sana चाउ 
है। कुरसी के समीप ही एड्जिन को चलाने आदि aon eee ean we a ie gis | i 
का अन्य आबड्यक्रीय सामान भी होता है, नम्बर ३ ८. ता चाहिए | hae केवल इतरा | 
erar काहे हाता है कि इनमें ऊपर की ओर एक पंखा ग्रो ' 5 
; 2 अधिक लगा रहता हे | g 
TEI तया मानोछुन के छोटे भेद | हाएइड्रो-एयरोफ्लेन । ( Hydro-Aeroplane. ) À 
> z A हे | 5 
Fora (Forman), राइट ( Wright), हाइड्रो-एयरेफ्लेन उन वायुयानों के कहते हैं जो. , 


“>. x ~ ~ ot ` ~ ९ 
करि स ( Curtiss ), ब्लेरियट ( Bleriot ), एन्टा- “au ` Se ar $ A Sa TEKSTAN 
यनैट ( Antoinette ) आदि मुख्य मुख्य आविष्कारक ह | इनके नीचे लकड़ी के मुडे हुए डकड़े लगे हा 
} ने अपने बाइफ्लेन तथा AA अलग ही बनाए हैं | रहते हैं जञा हाताचा उसके यात्रियां का जल 
इनकी मुख्य रचना में कुछ भेद नहा है। चलाने प. बे se eo तपा वायुयान का यी 
| | आदि के साधनें में थाडा सा भेद है । इस age Bar देते | जिस प्रकार साधारण वापी 
3 विषय में इस छोटे से निबन्ध में अधिक नहीं लिखा oe से उडते हैं तथा फिर wear टा पर वी 
O जा सकता और साधारण पाठकों का अधिक जानने...” ईसी मकार हाइड़ोषेन जळ पर से उडते 
की आवश्यकता भी नहीं। इस विषय भे घोस T फिर जल ap ke उतरते हैं। ये कूजरो तथा | 
जानकारी लो उनके लिये उपयेगी है जा वायुयान स्टीमरों के साथ रहते मरोर जासूसी का काम करते हैं। | 


मे ह कर उड़ना तथा उसे स्वयं ही चलाना वायुयान हुवा में क्‍यों उडते हँ | | 
चाहे । i af ह a 


——— सस 
awe FA 


0:18 ML hens 
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| aq किसी छड़के के पतंग, WIT वा किसी 
aea के वायु में उड़ने का हैं । नीचे चलनेवाली 
चाय पतंग वा चिड़िया के उड़ने का स्थिर रखता 
है | इसी प्रकार वायुयान अपने नाच चळनेवाळी 
चाय के कारण चाहे बह चायु NAAR अर्थात गरमी 
की स्यूनाधिकता आदि कारणा से चळनेवाली हा चाहे 
किसी यंत्र द्वारा वायुयान के चळाने A पदा डु 
डा. ऊपरी वा पर संभछा रहता हे तथा उड़ता 
छे। सब mya या वायु से भारी यत्रा क हवा 
मे उड़ने का आधार यही सिद्धान्त 2 | 
बाय की लहरा म भवर नहा ठते; किन्तु 
लहरों के मार्ग में थोड़ी सी भी रुकावट पड़ने .पर 
Sac उठने लगते हैं। इस कारण वायुयान बनान- 
बाले का आरम्भ ही से यह उद्देश्य रहा हे कि 
यान की शकळ तथा पंखे आदि ऐसे बनाए जाय 
जिनसे वाय-सञ्चाळन में बाधा न पड़े। इस 
कार्य के लिये बावस-काइट की WHS ही सब से 
अधिक उपयुक्त समझी गई है । वायु पंख के ऊपरा 
भाग से आ कर टकराती हे ओर न्यून काया बनाता 
इई ऊपर की ओर लोट जाती है । इस प्रकार पिछले 
[ग के ऊपर का स्थान कुछ वायु-शून्य साहा 
जाता है ग्रोर वायुयान ऊपर उठा रहता हे । अत्र 
बह वायु जा पंख के नीचे रह जातो है गद्द का काम 
देती है ae वायुयान को वायु A शात्र गांत स 
चलते समय सँभाळे रहती है | 


वायुयान बनते किस चीज़ के हुँ । 


ग्ारम्भ मै वायुयान बाँस, पश (१५४)* व हिकरी 


(hickory ) | के बनाए गए थे, किन्ठु अज इनका 


j डि) Chennai and eGangotri 


ॐ एक ge का नाम हैं । इसकी लकड़ी का रग 
सफेद होता हे ओर यह बहुत मजबूत हाती है 

| हिकरी भी एक प्रकार का दक्ष है जा उत्तरीय अमे- 
रिका में हाता है । इसकी लकड़ी भो बहुत मजबूत होती हे । 


३३३ 


स्थान फोळाद a णलुमिनम मिश्रित घातुओं ने ले 
लिया है। age टुकड़े लकड़ी के BHT a 
भी बहुत अधिक हलक तथा छोटे बनाए जा 
सकते हैं । 


ठाए 
जाते हैं | 


व युयान BA उपर उ 


N 


At नीचे उतार 
उन्नायक यंत्र ( elevator ) की सहायता से 
चाययानां के! ऊपर उठाते और उतारत हैं । जब 
उन्नायक यंत्र के ऊपर की ओर उठाते हे ता चळत 
समय उसके नीचे की ओर का वायु şama तथा 
पीछे चळते समय उसके ऊपर की वायु के दबाव 
के कारण वायुयान का अग्न भाग ऊपर की ओर और 
पिछला भाग नीचे की ओर हो जाता ह । दोनों 
दशाओं में वायुयान ऊपर की ओर उठता हुँ । 
जब उन्नायक यंत्र को नोचे की ओर दबाते हुँ 
ते आगे चळते समय उसके ऊपर की ओर की वाय॒ 
1 दबाव तथा पीछे चलते समय उसक नीचे की 
ओर की वाय का दबाव वायुयान के अश्र भाग का 
योचे की ओर कर देता है । दोनों दशाओं में वाय- 
यान नीचे ही की ओर उतरता है । 


वायुयान को दाई बाई ओर कैसे फेरते हैं। 

दाई बाई ओर फेरने में छपे पतवार 
( Vertical Rudder ) को सहायता की आवदय- 
कता पड़ती है। सब प्रकार कै वायुयानां म॑ पतवार 
पिछले ही भाग में होती हे । किसी वायुयान मे एक 
पतवार हाती है, किसी में दो | कुछ वायुयानों i 
राना पतवार पास पास होती हैं, ग्रार कुळ में पक 
दसरी के ऊपर । 

शीर्ष पतवार ( Vertical Rudder ) का दारे 
ओर फेरने से वाययान का अम्र भाग दाई ATT | 


e a 
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जाता है तथा बाई ओर फेरमे से घाययान का अग्र ( Bleriot ) का वाययान लो इस समय भी केष 


भाग बाई ओर हो जाता है। 


शीषं पतवार ( Vertical Rudder ) के ऊपर 
की वायु के दबाव के कारण वायुयान का पिळला 
भाग अग्र भाग की उल्टी ओर हा जाता हे | 


वायुयान वायु में किस प्रकार चलते हैं ! 


सब प्रकार के वायुयान वायु में गतिप्रदायक 
यंत्रों ( propellors ) की सहायता से चलते हैं। 
ये यंत्र यही तेल के एडिजनों से, जा ख़ास तार पर 
इसी काम के लिये बनाए जाते हैं, बड़ी शीघ्रगति-- 
एक मिनट में एक सहस्र बार के हिसाब से घूमते 
हैं। इनके घूमने से वाययान आगे की ओर चळ 
लगता È I 


वायुयान के कल पुर्जो को विगड़ते देर नहीं 
SAA | इस कारण बहुत से फालतू कळ पूजे भी 


साथ रखने पडते È | 
वायुयानों का मूल्य | 


वायुयानों के विषय में इतना पढ़ जाने पर 
पाठकों के चित्त में चाय॒यानों का मल्य जानने की 
अवश्य उत्कण्ठा होगी | अतः हम नीचे दो चार मख्य 
मुख्य आविष्कारकों के वाययानों का मल्य लिखते 
। इससे पाठकों को वचाययानों के मल्य का कुछ 
कुछ अन्दाज हा जायगाः- 
वाययान का नाम 


मूल्य 

फर्मन ( Forman ) ... १२००० Ho के लगभग 
राइट (Wright) ... १६००० ,, ig 
किस ( Curtiss ) ... १०००० ,, 5 
ब्लैरियट ( Bleriot ) ... ७००७ ,, 


33 22 


अन्टायनेट (Antoinette) १५००० ,, 


वह दिन दूर नहीं है कि जब वायुयान भी मेटर- 
न. की तरह सस्ते बिकने लगंगे । ब्लैरियट 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका! 


९७9७०० HO हां मे आता है 
गुब्बारेनुमा जहाजो तथा वायुयानों 
पर तुलनात्मक दृष्टि । 


Taya जहाजों तथा वाययानें की आ 
क्षिक उपयेगिता का विषय भी अभी विवाद ग्रस्त 


है । TARGA जहाज वायुयानों की अपेक्षा अधिक 
तथा देर तक वायु में ठहर सकते ', 


विशाल होते i 
हैं। इसी कारण Hae, जिसके जहाज पर से फेंके 
जानेवाले Ti का बज़न १०० केण्ड है, अधिकतर 
TARGA जहाजो ही के काम में लाता है। किन्तु 

साथ हो साथ Dyan जहाज़ों में कळ दोष भी 
हैं; जैसे धीरे धीरे चलना, अधिक ऊँचा न sea 
तथा चलाने के लिये अधिक aks इज्जिनों की 
गर प्रबन्ध के लिये अधिक agaist आवश्यकता। 
विशाल आकार होने के कारण शत्र Fr पृथ्वीस्थित 


सोपों झारा निशाना मारने का भी अच्छा अवसर | 


मिल जाता हे | इस कारण कोई निश्चयात्मक बात 


नहों कही जा सकती | आशा है वर्तमान युरोपीय | 
महाभारत के समास होने पर आपेक्षिक उपयोगिता | 


संबन्धी प्रश्न हळ Br जायगा | 
(३) 


हवाई जहाजों से लाभ | 


ee ~ 


7 


py 


7 


ma की y 


jay 


आरस्भ में तो हवाई जहाज केवल खिलेने । 


समझे गण थे । मनुष्यों को पक्षियां की भाँति उड़ने 
में विशेष आनन्द अनुभव होता था । किन्तु अन्न 
हवाई जहाज़ों से बड़े बड़े काम लिए जाने लगे हैं | 
युद्ध कै समय तो इनके द्वारा सैकड़ों दुस्तर रोर 
डुरूह काय बात की बात में हो ही जाते हैं; परन्तु इसके 
अतिरिक्त शान्ति में भी ये कछ कम लाभकारी 
नहीं = | * 
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a जहाज A 


तो अब मनुष्य 
जॉ द्वारा भा 
हवाई जहाज 
याचा चाड़ 
क्योंकि सा फुट 
लगती 


T 
2 | 

नारे की टोपियॉ ओढे 
ऊपर gA की प्रखरता आँखे के TATA 
है | दे हजार फुट ऊपर सरदी भी कुछ आधक 
मालम होने लगती है। वायु की कुछ कमा नहा 
हावी और उसका प्रवाह किसी विशेष दिशा का 
आजकल संसार्‌ के 


se 
cu 
(Ga & 


ओर नहीं हाता । जिस प्रकार 


जळ में चलनेवाले जहाजों के साथ भा हवाई 
जहाज रखने से समय पर बड़े काम निकलते हैँ । 
आकस्मिक दुर्घटना उपस्थित हाने पर अनन्त ATT 
के संहार तथा अपरिमित माल असबाब के नाश म 
aza कछ कमी हे! जाती है । यदि टाइटानक 
( Titanic ) पर दो चार हवाई जहान हात at 
उसके सिन्धु-लमाधिस्थ हो जाने से जितनी हान 
पहुँची है उतनी कदापि न पहुँचती तथा संसार का 
मिस्टर स्टेड तथा लूथर बरबंक जैसे Wal से 
हाथ न घाना पड़ता | 
हवाई जहाज़ों द्वारा वाणिज्य के भो बहुत कुछ 
लाभ हाने की संभावना है | i 
(२) हवाई जहाज ओर युद्ध | 
आकाश से योलों की वर्षो । 
युद्ध के समय हवाई जहाज बड़े काम आते हैं । 


शत्र की सेमा तथा उसकी रसद वा वारूद पर गोले 
बरसाते हैं । इन गोलो से Was का बड़ी हान TE 
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नती है । इस हानि का अनुमान इसी वात खेदा 
सकता है कि यदि ऊँचे उड़नेवाले हवाई जहाज मे 
बेळे हाण किसी मनुष्य के हाथ सोड़ा वाटर की बातळ 


उसका यहाँ अन्त हा जाय | 


जहाज पर से फक जानवाळ गाळा म॑ स्काटक 
पदाथ, फाळाद क तार या Agel गॅस भरा रहता 
हे । गाला को वर्षा Banat JTA जहाज़ा 
( Airships ) द्वारा का जाता हं । 


अब जहाज पर तापे भी रखी जाने लगी है । 
मापे आगे की ओर ळगाई जाती हैं आर जहाज का 
माट पीछे की ओर । बड़े बड़े FAA दुगा का हाळ 
मालम करना भी हवाई MEIRI हो का काम Z| 
युद्ध के समय इन बातों का ज्ञात हाना कि राच कहाँ 
हे , उसकी खाइयाँ हमसे कितनी दुर हैं, राच 
संख्या में कितने हैं, Rad ओर सबळ हैँ कान eft 
ओर निळ, रसद कहाँ से ग्रार किस प्रकार प्राप्त करत 
हैं, हमारे प्रतिराध के लिये उसने क्या सामान किये 
हैं, हम पर किस ओर से गाल बरसावग तथा हम 
को किस ओर से गोले वरखाने चाहिए , आंद बात 
जानना नितान्त आवश्यक है । और ये बाते ऐसी हँ 
हवाई जहाज़ों की सहायता विना नहा जाना जा 
सकतीं; क्योंकि अब ऐसे ऐसे शास्त्र आविष्कृत हव गए 
हैं. जिनके कारण भेदिण का भेद ळे कर सही सला- 
मत चले आना एक प्रकार से असंभव ही खा हा 
गया है । हवाई जहाजों का यह कार्ये गोळे बरसाने के 
कार्य से भो अधिक महत्व का है । 


हवाई जहाज अकाश में उड़ कूर दाचु-सेना के 


ठीक ऊपर पहुँच कर काडे वाड के छाटे छोटे टुकड़े | 


नीचे की ओर डालने लगते हैं, वा इष्ट स्थान पर 
वतु'लाकार घूमने लगते हैँ तथा दाएं वा बाएं पंख 

( plane ) द्वारा इस बात का संकेत कर देले हैँकि 
किस दिशा से गोला बरसाना अधिक लाभकारी 


9 % 
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होगा । एक मनुष्य दूर्बीन लिए सीधा जहाज की 


ओर देखता रहता है MC जहाज़ से संकेत पाते ही 
तुरन्त तापवाले को तार द्वारा सूचित कर देता 
है । तापची फोरन गोले बरसाना आरम्भ कर देते 
हें । यदि गोळा ठीक स्थान पर नहो पड़ता किन्तु 
आस पास गिरता है ता हवाई जहाज नीचे की ओर 
उतरता है | यदि बहुत दूर जा गिरे ता जहाज ऊपर 
की ओर उठता है । इससे तोपचियां को अपनो 
गलती मालूम हे! जाती है । 


जलमग्न नावो ( Submarines ) का पता | 


ISEA नावो का पता ता केवळ हवाई जहाजों 
द्वारा ही लग सकता है। जलमग्न नावो का केवळ 
परिवीक्षण यंत्र ( पेरिओस्केप ) ही जळ पृष्ठ पर 
रहता है । यह अत्यन्त छोटा होता है।इस कारण 
जळ पृष्ठ पर चलनेवाले जहाजो को नहीं दिखलाई 
पड़ सकता । परन्तु, हवाई जहाज AZAA नावें 
को अच्छी तरह देख सकते हैं । 


आकाश म युद्ध | 


कभी कभी दोनों पक्षों के हवाई जहाजों का 
आकारा में युद्ध भी छिड़ जाता है। इस कारण 
हवाई जहाजवाछे अपने पास पिस्तौल भी रखते हैं | 
उस समय जीत उसी पक्ष की होती है जिसके पास 
अधिक तेज उड़नेवाले हवाई जहाज होते हैं । 


पृथ्वी-स्थित तोषं | 
अधिक ऊँचे न ATs जहाज़ों को शत्र की 
पृथ्वी-स्थित तोप का भी भय रहता है । ये तापे 
५००० फुट की ऊँचाई तक गोला फक सकती हैं | 
किन्तु अभी तक इन तोपों ने कोई महरवपूरी काम नहों 


कर दिखाया है | अब सब देशावाले अपने ज॒हाजों के 
मुख्य स्थानां पर तथा आस पास फोलाद मढ़ने 


ळगे हैं | ? 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


युद्ध में काम आनेवाळे जहाजों के | 
मुख्य भेद | 
युद्ध में काम आनेवाले जहाज़ मुख्यतः पांच 
प्रकार के होते हैं:-- 

(१) एक ही मनुष्य के ले कर ऊँचे उड़नेवादे 
शाघ्रगामी जहाज । इन्हे किसी प्रकार के श्न 
हानि नहा पहुँचा सकते । 

) दा मनुष्यों को लेकर ऊँचे उड़नेवाले शीघ्र. 


गामी जहाज़, इनमें बेतार के तारबकों का / 


सामान भी लगा रहता है । ये भेद की खबरे | 
' भेजने के काम में आते हैं | 
(३) दो मडुष्यां को ले कर अधिक ऊँचे न 
ले जहाज़ | इनके द्वारा शत्र की स्थिति देख 
कर इख बात का पता लगाया जाता है कि तर 
हम पर किस ओर से गोले बरसावेगा तथा , 
. हमको किस ओर से गोले बरखाने चाहिए। | 
इनके शत्र की पृथ्यी-स्थित तोपा का भय 
रहता है | 
(2) और ( ५ ) गन मेशीन ( gun-machine) घ | 
हलकी तोपोंवाले जहाज । ये भी कम ऊँचे उड़ते | 
हैं आर Wat की वर्षा करने के काम में आते हैं। 


सुना है फ्रांस ने हाळ ही में बड़े विशाळ हवाई ..« 


जहाज बनाए हैँ जिनका नाम हवाई 
nought 


ड्रेडनाट (Dread 
रखा है । इनकी सफलता के विषय में 
अभा तक कुछ नहा सुना गया | अनुमान तो यह 
कहता है कि जब आज हवाई डेडनाट ( D r ead 
nought ) का नाम सुना है ते आज नहीं ते दस | 
दिन बाद सही, उनकी सफलता का वृत्तान्त ' 
भो अवश्य ही सुनेंगे | क्योंकि युराप तथा अमेरिका . 
वाळे जिस काम में हाथ sà हैं उसे बिना | 
अन्त तक पहुचाए नहीं छाड़ते । ‘ear’ शब्द _ 
ते उनके कोष में है ही नहीं Me यह है भी ठीक | | 
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अध्यवसाय तथा परिश्रम से * “सव श्रेष्ठ जीव” 
मनुष्य क्या नहीँ कर सकता | एक ओर ये ळोाग हैं 
Sie दूसरी ओर हम भारतीय हैं, जा अपना खारा 
समय तथा शक्ति प्राचीन संस्कत ग्रन्थ रूपी अगाध 
सागर में गोते लगा कर ऐसे sara खोज निकालने 
में ही लगा देते हैं. जिनसे किसी तरह यह प्रमा- 
शित èr जाय ( चाहे खींचतान कर के ही सही ) कि 
हमारे यहां प्राचीन काळ में हवाई जहाज़ थे, te 
गाड्या ai, ग्रामोफोन थे, Re स्टाइलोग्राफ पेन 
( Stylograph pen ) भी था--नहाँ ला गणेशजी 
महाभारत कैसे लिखते ?-तथा आधुनिक विज्ञान 
के सारे सिद्धान्त शांडिल्य, भ्यु और गौतम कै 
quam विदित थे । न जाने वह सुदिन कब आवैगा 
जब भारत में भी राइट, मारकानी तथा एडिसन 
जन्म लगे | 


—: 0! — 


शिक्षा । 


[ लेखक,--श्रीयुक्त भगवन्नारायणजी भार्गव, वकील | | 


os त्येक मनुष्य का यह परमावश्यक 
Vath कर्तव्य है कि चह अपने तथा 
Ẹ : अपने देश के जीवन का वास्तविक 
GT आनन्दमय बनावे। पर यह तभी 
हा सकता है जब मनुष्य सदा- 
चारी ara उसका सदाचारान्वित हाना तभी 
स्वीकार किया जा सकता है जब वह अपने på 
का उचित ग्रार हार्दिक पालन करे । यहाँ पर यह 
प्रश्न किया जा सकता है कि मानव जाति का अपने 
कर्वव्य का ज्ञान कैसे प्राप्त हा सकता है ? इसका 
छोटा सा उत्तर यही है कि सच्ची शिक्षा द्वारा ही 
मनुष्य अपने कतेव्यो का सुव्यवस्थापूर्वक ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है अन्यथा नहीं | 


श्रीमद्भावद्सीता का बचन है कि मनुष्य के 


लिये कार्य करने के तीन मार्ग ह —कममागे, शानमार 
रार भक्तिमार्ग | मनुष्य चाहे जिस मार्ग का अनुसरगा 
करे उसका उद्देदय यही हाना चाहिए कि उसका और 
समाज का जीवन छाकिक तथा पारलौकिक दृष्टि से 
वास्तविक आनन्दमय हा । 
सारांदा यह है कि यदि मनुष्य मनुष्यवत्‌ संसार 
में अपना जीवन उचित रीति से व्यतीत करना 
चाहता है ते उसको शिक्षा की ऐसी आवश्यकता 
है जैसी विश्व का विश्वम्भर की । यदि आज ही 
परमात्मा जगत्‌ की रक्षा तथा सहायता त्याग दता 
व्याकुळ होकर समस्त भूमण्डळ अपने अस्तित्व से 
हाथ था बेडेगा | उसी प्रकार यदि शिक्षा मानव-जाति 
से उठ जाय ता कोई प्राणी मनुष्य-पदवी के योग्य न 
रहेगा, सभी “ञानेन दीनाः पछ्ुमिःसमानाः” ह 
जायंगे । शिक्षा दारा जब बुद्धि और विद्यादाक्ति 
उत्कृष्टता का प्राप्त हाती है तभो मनुष्य उचित रीति 
से किसी वस्तु का निरीक्षण करने तथा साधारण 
ज्ञानमात्र ही प्राप्त करने योग्य होता है। हम लोग सुन्दर 
प्राकृतिक दृश्यों का आनन्द केवल नेत्रों द्वारा ही 
नहीं पा सकते, गान के मधुर स्वर का रसास्वादन 
हम अपने कर्णा द्वारा ही नहीं कर सकते, केवळ 
जिह्वा रखते हुए ही हम दा वस्तुओं के स्वाद का 
भली प्रकार निर्णीत अन्तर नहीं बतळा सकते इत्यादि; 
सकळ विषयों के हेतु बुद्धि की अनिवाये आवश्यकता 
है । यदि नहीं, तो एक शिक्षित mx अशिक्षित के 
निरीक्षण तथा विवेचनाओं में किसी प्रकार का अन्तर 
न पाया जाता | 
मनुष्य का विशेष सम्बन्ध शिक्षा से इस कारण 
है कि वह एक मननशील तथा उन्नतिश्ील प्राणी 
हे । जैसे विचारों का mga उंसके मन में दुआ 
करेगा कुछ काल पश्चात्‌ वह उन भावों में ऐसा 
लिप्त हा जायगा कि फिर उसके अपना पूर्वरूप 
प्राप्त करना कठिन हा जायगा । यदि मनुष्य अशिक्षित 


हागा तो वह पशु पक्षी भोर जड़ फ्दाथ के समान अपना E 
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जीवन 
ऐसी कोई विशेष बुद्धिसङ्त बात उत्पन्न न होगी 
जिसपर वह मनन करे ग्रोर उन विचारों के कार्य में 
परिणत कर सकै। जब कभी उस पर कोई अल्प आपत्ति 
भी आवेगी तो वह Hae हो जायगा Ae उसके 
अपनी मुक्ति का कोई उपाय न JAT | ऐसे मनुष्य 
का हम कैसे मननशील तथा उन्नतिशील कह 
सकते हैं? क्योंकि उसि तो मनन तथा उन्नति करने 
का उचित मागे ही प्राप्त नहीं हो सकता | ये सदगुण 
मनुष्य मे उसी समय आ सकते हैं जब वह रिक्षा 
देवी की सेवा मे उत्कट प्रेम से तत्पर हो; तभी वह 
उन्नति के मार्ग का अन्वेषण कर सकेगा Ae तभी 
वह उस पथ पर मनुष्यवत्‌ गमन करने का साहस 
कर सकेगा । शिक्षित पुरुष के! अपनी उन्नति के 
लिये सर्वत्र मनोरञ्जक विषय प्राप्त हो सकते हैं ग्रोर 
उन्हीं मे से वह अपने उद्देश्य का भी निरय कर 
सकता है। जत्र कभी उस पर विपत्ति आवेगी वह 
अपने उद्देश्य का भ्यान मे रख कर उस पर मनन करके 
उस आपत्ति को दूर हटा देगा। जिधर वह दृष्टि 
SSM उधर उसको आनन्द ही आनन्द मिलेगा | 


प्रकृति देवी की विचित्र tre अद्वितीय मञ्जुळ 
छटा, AHS की अद्भुत लीलाएँ, सकल शुभगुण- 
सम्पन्न काव्य की अनुपम लोकीत्तरानन्ददायिनी 
awe, इतिहास की मनमोहिनी ग्रार अपूव ग्रान्दो- 
लनकारिणी घटनाएं, मानव जाति के भूत, वर्तमान 
ae भविष्यत्‌ देशेन्नति-विषयक महत्त्वपूरो कार्य 
आर परमोच्चभावमय शिक्षित मनुज-नारियां के 
हृदयसरोवरों मे क्या उत्कर्ष की as ara 
लहराने का समर्थ नहा है ? 


यहाँ पर यह शङ्का की जा सकती है कि हमारे 
भारत मे अगणित शिक्षित पुरुष हैं; उन सब को ये 
विषय आनन्द क्यों नहीं देते ? 


यह्‌ शङ्खा बहुत, ही उचित है ग्रोर यह उसी. 


व्यतीत करेगा क्योकि उसके मस्तिष्क में 
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समय दूर हो सकती है जब शिक्षा का ठीक ठीक अश । 


ज्ञात हो जाय । तब ऐसा निश्चित होगा कि भारत 
दिक्षित सयुष्यां की संख्या बहुत ही कम है। £ 
क्या साधारण fe पिट कर लेना और साह 
लोगों से शान के साथ हाथ मिला लेना ही शिक्षा 
कहलाता है? alo To चा एम० ए० की केवट 
डिगरी ले लेमे ही से मनुष्य शिक्षा का ठेकेदार हो 
जाता है? क्या डेमफ़ूळ के फूल मुख से भाड़ना 
रोर फेशन की पूजा करना ही शिक्षा का लक्षण 
है ? क्या अमरकेश ओर सारस्वत का घाट कर 


\ es 


} 


पी ज्ञानेवाले ही के! आप शिक्षित मनुष्य कहेंगे? | 


कया हर बात Haha ओर व्यर्थ विवाद करने ग्रौर 
किसी की बात न मानने से मनुष्य शिक्षित शाखी 
की उपाधि से विभूषित हो जायगा ? आप ही 
विचारिए क्या इनमें से किसी को शिक्षित कहना 
उचित प्रतीत होता है ? नहीं, कदापि नहाँ। 


वास्तविक शिक्षा तो कुछ ओर ही है । वेब्सटर | 


(Webster) ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है ओर ' 


वही उचित है “शिक्षा सुधार और उपदेशों की उस 
परम्परा को कहते हैं जा बुद्धि को प्रकाशित करे, 
मनोव्रत्ति का सुधार करे, यावन कै स्वभाव aK 
नियमों का संगठन करे ओर उन्हीं की भविष्य 
स्थितियों में उपयागी होने के हेतु सुयोग्य बनावे” 
उन्हीं महाशय का अन्यत्र कथन है कि “aa 
agaa तथा स्त्रीत्व की निमाण तथा वर्धन-विधि 
का ही शिक्षा कहते हैं” अब आप विचार कीजिए 
कि ऐसी सच्ची शिक्षा से विभूषित आपके कितने 
स्त्री पुरुष आज भारत में मिलेंगे । यदि मनुष्य सच्चे 
मनुष्य श्रौर स्त्रिया वास्तविक स्त्रियाँ बनना चाहे तो 


उनका यह परम कतेव्य होगा कि वे शिक्षा प्राप्त 


करें । यदि वे चाहते हें कि जिस उद्देश्यपूति के हेतु 
ईश्वर ने उनको विश्व में भेजा है उसका पालन करें 
तो शिक्षा उनके लिये अनिवाय है । यदि उनकी इस 
बात की प्रबल इच्छा है कि वे जाने कि वे कान हैं, 
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TÀ; कहाँ खे आए हैं, क्यों आए हैं रार कहाँ जायेंगे तो. अगाध ओर अपार समुद्र है; उसके आप अगस्त्य मुनि 

"उनकी यह अभिलाषा विना शिक्षा-प्राप्ति के पूरी के समान क्षणमात्र में सोख नहीं सकते | उसका 
के स्वदेदोन्रति Bare आप जन्मजन्मान्तर में भी शुष्क नहीं कर सकते । 
असे जैसे आप उख समुद्र के अस्त का पान 
करते जायंगे वैसे ही वैसे आपकी तृष्णा बढ़ती 
जायगी ग्रार वह सिन्धु भी बढ़ता जायगा । शिक्षा 


rea agi Bt सकती | यदि उन 
क्षा है, यदि वे अपनी सत्कीति-पताका समस्त बसुन्धरा 


में उत्साहपूरी हो कर फहराना चाहते है तो उनके 
हो सच्ची शिक्षा से ही सहायता मिलेगी और यदि उनके 


हो 
उना हृदय में अणुमात्र भी स्वाभिमान का सञ्चार होता एक नक्षत्र है जा दूर से देखने से लघु प्रतीत होता 
पण हे तो हमं पूर्ण विश्वास है कि वे सच्ची शिक्षा की है परन्तु जैसे AS आप उसकै समीप जायंगे वैसे 
कर ह प्राप्ति के हेतु उत्कट प्रेम के साथ कटिबद्ध हो कर वैसे वह बड़ा होता जायगा । संसार म॑ ऐसे मनुष्य 
॥१ / पूर्ण उद्योग से विना आन्दोलन मचाए न रहेंगे। अगणित हैं जाअव्पमात्र ज्ञान प्रास करके अपने का बड़ा 
र प्रायः शिक्षा के तीन विभाग किए जाते हैं, आत्मिक, भारी पण्डित सममने ळगते हैं और अन्य मनुष्या का 
क्री. शारीरिक तथा मानसिक । इन सोनें का परस्पर देला नितान्त मूर्ख समझे हैं । कारण यही है कि नक्षत्र का 
a सम्बन्ध है जैसा ga आर बीज का । विना एक के बहुत ही छोटा देख कर व॑ शिक्षा के महत्व को नहीं 
ना दूसरी का अस्तित्व ही नहीं रह सकता | AAT ama र विचारते हैं कि बस अब शिक्षा का 
ग) विचार से दारीरिक शिक्षा के अभाव से मनुष्य परास्त कर दिया। ऐसी दशा अधिकतर विदेशी 
टँ कोई कार भली प्रकार सफलतापूर्वक नहीँ कर भाषा में शिक्षा देने से हो जाती है | शिक्षा वास्तविक 
धरर | सकता। agag बहुत मुख्य बात है । जिसने इस शिक्षा ही नहीं जब तक वह मातृभाषा Haat 
उस रल के नष्ट कर दिया उसकी उन्नति RIANA ही जाय | चाहे वह स्कूल की at चाहे काछिज ait arz 
रे, हो जाती है | आजकल बालबिवाह इसके मूळ को उसके WS आप कित हो परिमि गर उत्साह a 
W ऐसा भस्म कर रहा है कि कुछ कहते agi बनता | qs; तब तक उन्नति के दशन हो ही नहा. सकते जब 
ग कुछ ऐसी कुरीतियाँ बहुत सी हिन्दू जातियां म॑ तक आप उसके उस भापा म न दे जिसमें कि शिक्षा 
पानेवाळा मनन करता है; क्योंकि विचार, भाव तथा 


प्रचलित हा रही हैं जा सामाजिक स्थिति का 


चे W > ह्य a j हे 
. अस्तव्यस्त कर रही हैं | परन्तु इनक Ga के लिये भाषाका घनिष्ट सम्बन्ध है | विचार एक भाषा में 


S 

= क़ अन्य दोनों शिक्षां की आवश्यकता है | तात्पय करे are भाव दूसरी भाषा में प्रकट करे, क्या 

| यही है कि तीनों शिक्षाओं का साथ साथ चलना कठिनाई नहीं । अधिकतर ऐसा देखा जाता हैं कि 
र आवश्यक है । फिर भी मानसिक शिक्षा की अधिक एक भाषा के उच्च साहित्य का दूसरी भाषा मे अनुवाद 
तने | आवश्यकता है जिससे विचारों में उदारता, बुद्धि ठीक ठीक विना भावों की जरा भो हानि किए 
i ग्रार उच्चता की बढ़ती की सम्भावना होती है। इए कदाचित्‌ हो ही नहों सकता | | 
तो ` झ्रानसिक रिक्षा से पाठक यह आशय न समक बैठ मनोविज्ञान (Psychology) का यह फक. 
Ti l कि पाठशाला या महाविद्यालय में पढ़ने को ही शिक्षा सिद्धान्त है कि यदि मनुष्य अपने fant को ज्यां 
हेतु कहते हैं अथवा उस अध्ययन के समाप्त होते ही का त्यों उसी भाषा में प्रकट कर दे जिसमें r 3 
E शिक्षा अपनी अन्तिम सीमा का प्राप्त हो जाती है। मनन करता है तो वह बहुत शीघ्र ही विद्वक्ताका 
a | हमे “Live and learn” जाया प्रैर सीखे। वाळी परम सेवी बन जायगा । आजकुर अनेकां बड़े न az 
है, ' कहावत का ध्यान रखना चाहिए | शिक्षा का एक विदेशी दश न शाख््वेत्ताओं का निश्चित म 
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यदि हिन्दुस्थानियां को उन्हीं की भाषा में शिक्षा दी 

जाय तो इसमे कोइ संदेह नहाँ कि वे समस्त संसार 
| में अपनी तीव बुद्धि ae उत्कृष्ट योग्यता द्वारा 
qA हा जायँगे | उनके लिये असुविधा ae घार 
कठिनाई है तो यही है कि दूसरों की भाषा का ग्रहण 
करना उनके लिये आवश्यक He अनिवाय कर दिया 
गया है । जब तक वे विदेशी भाषाएँ न सीखें वे उच्च 
शिक्षा कै याम्य होने छा स्वप्न भी नहीं देख सकते | 
यह बात घोर खेद ग्रोर ग्रसन्तोष-जनक है | 

इससे भी अधिक शोक दिलानेवाला विषय यह 

है कि हम भारतवासियों में ही आज ऐसे Haw मरोर 
जड़बुद्धि उत्पन्न हा गए हैं जा अपनी अम्वा के हृदय 
को दग्ध करने मे तनिक भी संकोच agi करते । न 
जाने उनका मुख पेसे क्ुवाक्य कहने का कैसे साहस 
करता है कि अब भारत की राष्ट्र भाषा ANTS हा जानी 
चाहिए ac उसी मे सब प्रकार की शिक्षा समस्त 
देश मे अनिवार्य कर दी जानी चाहिए | हमारी न्याय- 
निष्ठ सरकार भी ऐसे लोगों का विरोध करती है Fre 
हमको विश्वास है कि आगे से वह पूरी रूप से 
करेगी । परन्तु जब तक हम लोग अपने इन विशेधी 
भाइयों को अपनी ओर आकृष्ट कर कर्मण्यता के क्षेत्र में 
न लावंगे AN जब तक उन लोगों को प्रियतम 
भारतभूमि रजकणां से भी, अद्वितीय अनिवार्य, 
अपरिमित रोर अविचल हार्दिक प्रीति न करा देंगे 
| तब तक हमारे कार्यों में वे बड़े ही विघ्नरूप रह कर 
| i महा अनर्थ के कारण होगे । ऐसे लोगो को इस बात 
| का जरा भी ज्ञान नहीं हे कि उनका देश किस ओर 
चला जा रहा है किस ओर ले जाने की हम का आवश्य- 
कता है; वे क्या हैं गैर क्या कर रहे हैं । परन्तु उनको 
इस बात का ज्ञान प्राप्त हो ही केसे सकता है। 
उन्होने तो अनुकरणशीलता Me अन्धभक्ति की 
विद्या भली भाँति सीख रखी है । उनको जिधर जिस 
किसी ने धक्का दे दिया बस वे बिना किसी सोच 
विचार के उसी ओर लुढ़कते चले जाते हैं | उनको 
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इस बात का ध्यान भो नहाँ रद्दता कि कहां वे किस = 
पेसे अन्धकारमय कूप में न पड़ जायं जहां से उन / w 
उद्धार असाध्य हा जाय | उनकी दशा ते मूख मयूर 
के तुल्य ह्या रही है; वे पाश्‍चात्य मेघध्वनि सुनते ही 
अपनी सुधि बुधि Rega कर देते हें र उसी के 
अपनी मुक्ति का मूळ मान बेठते हैं। आर भी कुछ के : 
लोग ऐसे हैँ जा अपने मित्रों के समाज में ते। हिन्दी 


= 
की जय मनाते हैं परन्तु जीवनखंत्राम में परीक्षा के 

का समय उपस्थित हाने पर विदेशी भाषा ही का चेर 

पाड़शापचार पूजन करते हैं। बहुतों को ते हिन्दी से बह 

ऐसी घृणा èr गई है कि कहां यदि उसकी असह्य थो 

प्रशंसा सुन लेते हैं तो अपने gel को फट फर करते ' अग 

हुए नाक सिकोड़ कर एक कोने में चले जाते हे का 

यदि वे थाड़ी सी भी अँगरेज़ी जानते हैं ता बेचारे ' मूर 

केवळ हिन्दी जाननेवालों के सामने अपना ae ' कर 

वुझकड़ी ज्ञान अवश्य प्रकट कर के अपनी शान पद 

दिखाना चाहते हैं । जिन वस्तुओं के वे अँगरेज़ी नार, सः 

जानते हें उनके लिये वे भूल से भी हिन्दी शब्द अपने = 
मुख से नहों निकालते । घे तो विदेशी भाषा ही तो 
का अपना सवस्च समक बेठे हैं, वे अपना तनमन = 
ओर धन दे कर उसके चेले ही हा गए हैं; उनको | सै 
प्रत्येक भारतीय वस्तु से घणा हा गई है| |, म 
ये सकल कुपरिणाम हैं हिन्दी से द्वेष रखने के। । र 
हमारी हिन्दी वह भाषा है जिसके सीखने #” ! 
की सुगमता आज पृथ्वी पर विदित हे रही à 
है, जिसके कुछ न कुळ प्रेमी आज भारत कै ; 
प्रत्येक देश में A कहीं कहाँ विदेश में भी पाए ह 
र 


जाते हैं, जिसके सद्गुणो का गान अनेकां पाइचात्य । 
विद्वान्‌ तथा हमारे पण्डितगण कर गए हैं ग्रोर हम 
यदि प्रयत्न करें तो बड़ी ही सुगमता से वह हमारी 
राष्ट्र भाषा स्वीकार की जा सकती है ae उसी 
प्यारी भाषा मे समस्त भारत मे उच्च शिक्षा भी दी जा 
सकती है । क्योंकि अन्य ऐसी कोई भाषा नहीं जो . 
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शिक्षा | 


\ 


री / हमारे देश में सर्वत्र सुगमता 
के सकती दो । 


से amet जा 


iki इन सब बातों का क्षान रखते हूण भी बहुत 
ह ही. a भारतवासी उससे भारी द्वेप कर कै उसका 
A gage त्याग देते E विदेशी भाषा तथा शिक्षा 
कह के चदा हा कर स्वदेशीय गौरव कै AA कर 
नी देते हैं । इससे मेरा यह आशय नहीं हैं कि अगरेज़ी 
क्षा दिक्षा ले लाभ नहीं होले । नहीं, लाभ अनेक हैं और 
का '. थे सराहनीय भी हैं । शिक्षा का प्रचार अगरेज़ों ने 


[से aga किया, उसके लिए हम अति कृतज्ञ दै । परन्तु 


सह्य थोड़ा ही ज्ञान पा कर लोग गर्वित हो जाते हैं ्रर 
रते ám सीखने के पश्चात्‌ वे अपने को उस भाषा 
हैं। का पण्डित मान कर अँगरेजी न पढ़े हुए लोगों को 
वारे मूखे तथा अन्धकार-पतित जान कर उनका निरादर 
me ` करने लगते हैं । यदि ऐसे युवक के! ऐसी पुस्तक 
शम पढ़ने का न मिलता जिनमें प्राचीन भारत की शिक्षा, 
याम । सभ्यता तथा सदाचार की निन्दा की भरमार है, जा 
पने स्वदेशीय गर्व को नष्ट करने में भो समर्थ होती है 
ही तो कैसा अच्छा हाता | यदि उनको अपनो भाषा 
मन ' ही में उच्च शिक्षा दी जाती, यदि उनके हृदय 
को | मे उसी की प्रीति उपजाई जाती ते! हमारा 
क). महान साभाम्य हाता । बहुत से भारतीय नवयुवक 
जा ` जिन पर अगरेज़ी शिक्षा का बुरा प्रभाव पड़ 
बने “र्‍या है और जिनको यह Faaa हो गया है कि उनके 
ही. सकल पूर्वज अज्ञानान्धकार मे पड़े थे, WES की 
क मूर्ति याँ बने रह कर धर्म Gre तप के गोरखधन्धे ही 
a मै लगे रहे, जातीयता के भावों से सर्वथा अनभिज्ञ 
| थे ग्रार देश-भक्ति का सञ्चार उनके हृदय में नाम- 
त्य qa को नहीं था । ऐसे मनुष्यों के ज्ञान 
म का हम मिथ्या समभते हे और उनके बनावटी 
री स्वाभिमान का हम ठण के समान भो नहीं 
f  मानले। 
जा N पेसे स्वयं-निवोचित सम्य शिक्षित aga कमी 
जा स्वप्न में सी देशेत्ञति करने के भागा नहा हो सकते | 
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क्योंकि ये तो यद जानते दी नहों कि zaafa किख 
नाम है । यद्द तो निइचय दी है कि अब 
भारत उनका देदा नहीं रहा | भाइये | यह जान कर 
आपके घार दुःख और महदादचर्य दोगा कि मैंने ऐसे 
हिन्दुओं को भी देखा दे जा हृदय से चाइते हैं कि 
उनका पुनजेन्म यारप में ही हो | अब आप विचार 
सकते हैं कि इनके लिये Farad का क्या अथ हवो 
सकता है ? बस यही कि जैसा विदेशों में हा रहा है 
वैसी ही ठीक प्रथा तुम ग्रहण करे | जिस रीति 
बरार परिपाटी से तथा जिन विषया में समाज-सुधार 
वहाँ हे! रहा है वैसा ही तुम करो, इसकी कुछ 
परवा नहों कि तुम्हारे देश क्री तथा विदेश की 
द॒शा में क्या अन्तर है । तुम्हारे देश की अब क्या क्या 
आवश्यकताएं हैं रार वे किन किन नीति तथा रीति 
से पूण दा सकती हैं | तुम्हारा कर्तव्य ते यह है कि 
उनकी प्रतिविम्बता पर कटिबद्ध हा जाओ, परिणाम 
चाहे जा हा इसका भार तुम पर नहा है। ऐसे 
crest का प्राचीन संस्कृत साहित्य से तो ग्रार भी 
घार छात्रुता होती है। क्योंकि वे इस बात को सीखे हुए 
होते हैं कि वेदों तथा शास्त्रा में मूखेता की बातों 
ही की भरमार है, उनके रचयिता age तथा 
असभ्य थे, उनके एक अक्षर भो लिखना नहीं आता 
था और वे पशुओं के तुल्य वाख करते थे । परन्तु इन 
मिस्टरों को यह पता ही नहीं कि वेद के रचयिता जा थे 
ara ही, अब वे स्वयं ही पशुओं से अधमतर हा गए ! 
यदि ऐसे मिस्टरों का तैयार करना ही खच्ची 
शिक्षा का उद्देश्य बना दिया जाय, अर्थात्‌ यदि 
स्वदेशामिमान का नाइाझि के समर्पण किया जाय, 
यदि मनुष्यत्व को सर्वथा तिलाञ्जलि ही दे दी जाय, 
यदि विद्योन्नति तथा स्वदेशात्नति पर तीद्षण कटार 
fre कुठार चलाए जायं और यदि बुद्धिस्वातन्त्य 
(Rationalism) को घार शत्रु समभा जाय, तो. 
ae ही समय कै पश्चात्‌ क्या भारत में कोई मनुष्य. 
कहलाने याम्य रहेगा ? मरोर फिर इस परम प्राचीन 


a ® 


चिड़िया का 
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क्या इस संसार मे कहीं सुनाई देगा ? 
अभीष्ट शिक्षा का उद्देश्य ऐसा निकृष्ट me अधम 
नहीं हो सकता। उसका वास्तविक उद्देश्य यही है कि 
बह केवळ विद्या प्राप्ति के निमित्त ही ग्रहण की जाय, 
उससे बुद्धि का स्वतन्त्र विकाश किया आय । और 
मनुष्य के चरित्र तथा आचरण का सुधार पूर्ण रूप 
से हो; इन तीनों बातों का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध 
है। वे एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं हैं | शिक्षा का यह 
उद्देश्य नहाँ रखना चाहिए कि हमको १५०) की 
नोकरी मिलेगी, हम वकील हागे, इनजोनियर होगे, 
सिपाही होगे इत्यादि । किन्तु इस उद्देश्य से शिक्षा 
ग्रहण करें कि हम सच्चे मनुष्य बनें, सत्य के पह- 
चानें और उसी के माग पर चल | सासारिक पदवियां 
मर उपाधियाँ तो फिर विना बुळाए ही चळी आधे गी | 
बस हम का सदाचारी, Gara Me स्वतन्त्रबुद्धि- 
मय बनना चाहिए तभी हम मनुष्य कहे जा सकते 
हैं। डाकटर आरनटड का वचन है कि ““सच्चरित्रता ही 
शिक्षा का परिणाम है । यदि मनुष्यां में से सदाचार 
निकाल दिया जाय तो वह बालक की अवस्था के। नहीं 
किन्तु पशु की अधमाधम गति को प्राप्त होगा ।” 
tates ह्यू का कथन है कि “सुयोग्य सदाचार की 
उन्नति, न कि ate, समस्त शिक्षा का मुख्य 
उद्देश्य होना चाहिए | वास्तव में asta स्वयमेव 
मनुष्य ही है” इसका यह आशय नहीं है कि शिक्षा 
से ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता, जब मनुष्य सञ्चरित्र 
होगा और उसमे बुद्धिःस्वातन्य का विकाश होगा 
तब ज्ञान स्वतः आ जायगा । शिक्षा उदर पोषण का 
द्वार नहीं है । “यस्याद्यमः केबलजीविकाये तं 
ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति “शिक्षा इसलिये नहीं होनी 
चाहिए कि हम ईश्वर से ऊँचे बन कर उसी निन्दा 
करें अथवा उसको TE समझ कर पेनशन दे, 
शिक्षा इसलिये नहीं है कि हम भाट के समान चाटूक्ति- 
शतक का जप किया करें ओर मनुष्यत्व को नष्ट 


करते हुए अपने जीवन के अधम बनाव | 3 ard 
वेकन साहब के कथनानुसार हमारी शिक्षा $y “निन्त 
की उच्च स्थिति का तथा ईश्वर की महिमा काभ, सर्मा 
भण्डार बनना चाहिए । यदि हम इश्वर को A विस सुगार 
कर दंगे जैसा कि आज बहुत से eig शरीरा 
विद्वान्‌ करते È तो हमारा पतन अवश्य होगा | m से 
हम जब तक अपने आत्मा, महात्म! तथा परम कोई: 
का स्मरण किए हुए हैं, और जब तक उन पर इ ए 
श्रद्धा है तन्न तक और लोग जो चाहें से करें, हम! के 
प्यारे देश की अणुमात्र भी हानि नहीं हो सकती । दमा 
श्रीस्वामी विवेकानन्द जी का कथन है कि “भारती स्वा 
राष्ट्र का विनाश कदापि नहीं हो सकता, वह my m 
तथा अजर है और सदैव ऐसा ही रहेगा, यदि यहा 5६ 
निवासीजन अपने ग्रात्मभावो के! नहीं त्यागेंगे अर्थात 
अपने इश्वर का eae न करेंगे |” 
ठनाठन कमाने के लिये शिक्षा के! कष्ट देन = 
उचित ACT, वरऽच अपने आत्मभावो को उन्नत कणे विर 
के लिये ही शिक्षा ग्रहण करना परम योग्य है। ap 
एपिकटेटस ( Epictetus) का बचन है कि “या भ 
लुम नगर-वाखियां की ग्रात्माओं को न कि घर की कर 
छतों को ऊँचा कर दोगे तो लुम मानव-समूह के 
उत्तम सेवी कहाओमे | क्योंकि यह वाञ्छनीय है । ह 
कि महात्मा जन छोटे घरों में रहे परन्तु यह ठीक नहों ig 
कि अधम तथा अनधिकारी दाख जन बड़े घरों मै! द 
निवास करें ।” शिक्षा द्वारा यदि हम विद्या देवी की इ 
कृपा Meats तो वास्तव में घन तुच्छ हीहै। न 
यहाँ पर मैं यह भी कह देना उचित समता हूँ किं, . ड 
हम चाहे दरिद्री हा जायं, भोंपड़ां में भले ही रहै, | उ 
प 
3 
|- 
| 


f 
बने 


S 
& 


दे चार रुपए गज़ का कपड़ा भी न पहन सके, 
बड़े बड़े लोगों से हाथ भी न नमिला सके, चाहे मरण | 
हो जाय परन्तु हम अपने स्वाभिमान को, अपने ' 
आत्मिकभावों का, प्राचीन साहित्य की रक्षा तथा सेवां | 
का, अपने Gast के आदर को Me विद्यादेवी की (- 
सेवा को कदापि त्यागना eet नहीं समभते | यही | 
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बात न्याय तथा बुद्धि-सङ्गत प्रतीत होती हे । 
““निन्दन्ठु नीतिनिषुणाः यदि वा स्ठुबन्ठु ल्क्ष्मीः 
च्छतु वा यथेष्टं ॥ ग्रद्यंच वा ATTA 


समाविशत गच्च 
युगान्तरे वा न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न 


राः ॥” यदि हम धीर तथा गम्भीर पुरुष है तो न्याय 


' से कदापि विचलित न हागे । और धन के ढेर लगाना 


कई सच्चा मडुप्य शिक्षा का उद्दे इय नहीं मान सकता। 
> कि «¢ ह्म लागों 


क्रा अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे 
हमारा जातीय इतिहास तथा काव्य, हमारे उचित 


| (>. > = 
स्वाभिमान तथा स्वातन्तय-चुषद्विसयं आनन्द का मूल 


A 


कारण हे! । वास्तव में सच्ची शिक्षा का हमके यही 
उद्देश्य बनाना चाहिए क्रि हम जाताय भावों से प्रपूयी 
सद्विद्या, धर्म are मनुष्यत्व से युक्त gà पुरुष 
बनें और अपने सहवास्यिं के भो वेसा ही 
बनायें न कि मनुष्यता से ही हाथ शरा वेठ । 
हम ऊपर कद आए हैं कि स्वतन्त्र बुद्धि का 
विकाश ही शिक्षा का वास्तविक परिमाण है | इस 
बात का हमको सदैव भ्यान रखना चाहिए | अन्यथा हम 
झट से 'अयं निजः परोवेतिगणना ठघुचेतसां' कह 
कर पराए को अपना समभा कर अने कर AST | 
सच्चे उद्देश्य के अस्तित्व के 
प्रयत्न करना चाहिए | 
कष्ट चाहे जितने हा क्योंकि ' मनस्वी कायार्थ गणयति 
दुःखं न च सुखम्‌'। जब हम अपने मन में ठान लेंगे कि 
हमारी शिक्षा का यही उद्देश्य हातो हमके कोई कठि- 
नता अपनी कार्य सिद्धिमे न होगी। यह प्रसिद्ध ही हेकि 


ena शिक्षा के 


' जहाँ किसी बात के लिये प्रबळ इच्छा हाती है वहाँ 


उसके हेतुगाग भी अपने आप बन जाता है | हमको 
पहले ही से यह विचार कर कि इस काये मै विन्न 
are अनेकों कठिनाइयाँ हागी उसका परित्याग नहीं 
करना चाहिए | हम जानते हैं कि हम पुरुष हैं तब 
Grit की क्यों परवाह करें? क्या हम में परम पूज्य 


A 


उद्योगी महात्माओं रक्त अद्यावाच सञ्चार नहों 
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कर रहा है? क्या हम पशुओं से और जड़ पदार्थी से 
शी गए बीते हा गए हैं ? ये तो अपनी टेक पूरी कर ले 
ae हम यां ही मुँह ताकते रह जायं । यदि ऐसा 
है ता ळाख बार धिक्कार है हमारे मनुष्यत्व पर । हम 
के चाहिए कि आज ही से सब काम त्याग कर अपने 
के पशुओं से भी अथम समक कर कहीं एक कोने में 
मुँह छिपा कर वेठ जायं । परन्तु यदि हम लोगों का 
मनुष्य पुरुष इत्यादि नामा तथा उनकी पदवी से 
प्रीति हो ता हमारा परमावद्यक कर्तव्य है कि अपना 
कार्य आरम्भ कर दे और AEM जी के कथनानुसार 
उत्तम जन FEZA | “प्रारभ्यते न खलु विश्नभयेन 
aor: mon विन्न विहता विरमन्ति मध्याः | fra: 
पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्यतृत्तमजना न 
परित्यजन्ति’ । यह भी स्मरण रखना परमावश्यक है 
कि जैसा हम शिक्षा का उद्देश्य चाहते हैँ शिक्षा भी 
Soft ही हानी चाहिए अन्यथा उद्देश्य की qñ 
असम्भव ही होगी | 

शिक्षा ऐसी हानी चाहिए ज्ञा हमारे हृदय में 
सच्ची राष्ट्रीय तरङ्कों का प्रोत्थान करे, जा हमारे चित्त 
मे स्वाभिमान तथा स्वदेशं-गर्व का खञ्चार करे जा 
हमके सर्वदा स्वधर्म रार स्वकतेव्य से हार्दिक 
प्रीति करावे, जो हमारे मन-सर में सतशानरूपी 
मराळों का मधुर गान करावे, जो हम में विद्या और 
अपने साहित्य की भक्ति उत्पन्न करे, जो हमको इश्वर 
ही का दास ग्रार उसी के अधीन रखे at जो हम 
से पूज्य पूर्वज मदर्षियां का सच्चा a हार्दिक 
सम्मान करावे | 

ऐसी शिक्षा होने के छिये यह परमावश्यक è 
कि छाटे छोटे विद्यालयों में शिक्षा प्रणाळी ही ऐसी 
रखी जाय। शिक्षकों कै उच्च विचार हेंश्तथा उनमे ऐसे 
ऐसे ही गुण है| म्रोर उनमें इतनी आत्मदाक्ति तथा 
थाग्यता हो कि वे उन गुणों का अपने शिष्यां पर पूरा 

x 


पूरा प्रभाव डाल सके । पुस्तके जो प्रत्येक MA 


रखी जायं वे खूब साच समक FO हमारी अनुमति 


a © 


र ल ५ 
न न्न 


AVY 


से ही रखी जायं, जो हमारी आवश्यकताओं तथा 
हमारे साहित्य के महरवको नहा जानते उनके हाथों 
मे यह काम न देना चाहिए । पुस्तकालयों में भी ऐसे 
भावों की ही पुस्तके तथा समाचारपत्रादि होने 
चाहिए तथा जैसे हो ऐसे ही भावो का प्रचार होना 
चाहिए । 
अभी हमको इस बात की आवद्यकता है कि 
हम लेग अपने प्यारे अतीत भारत की परमोाज्ज्वल 
कीति रौर विमल उत्कृष्ट गौरव से Arae उत्तेजित 
किए जायं; परन्तु यह बात कठिन है। क्योंकि बहुत से 
नव-शिक्षित विद्वज्जने के हृदय में यह बात भली 
प्रकार जमाई गई है कि उनके पूर्वज मूर्ख थे और 
उनके अतीत भारत में न तो कोई महात्मा हुआ और 
न कोई महत्वपूर्ण बात हुई । उनका जितना साहित्य 
है बह सर्वथा मिथ्या है, अतएव यदि हम अपने 
प्राचीन संस्छृत-साहित्य द्वारा अपनी पूवमहत्ता 
` सिद्ध करना चाहे ते उन शिक्षित महाशयो को 
विश्वास ही न होगा । यदि अपना इतिहास, अपना 
साहित्य अविश्वसनीय है तो पाइचात्य विद्वानों ने 
हमारे देश रोर साहित्य की जा मुक्त कण्ठ से 
प्रशंसा की है कृपा कर उसी से उत्तेजना प्राप्त करके 
उसके महत्त्व को हृदय में रख कर अपने साहित्य 
तथा देश की रक्षा म्र सेवा में उत्कट प्रेम he 
उद्योग से स्वार्थ को Resse दे कर आज ही से 
निमझ हो जाओ । वर्तमान दर्शन शास्त्र के इतिहास 
में विकटर कज़न कहते हैं “aa हम भारत की 
दाशनिक तथा काव्यस्मृतियां का अध्ययन करते 
हैं, तब हग वहाँ ऐसा गम्भीर xe अगाध सत्य पाते 
हैं जिसकी तुलना यदि उन तुच्छ परिणामों (the 
meanness of the results) से की जाय जिनके आगे 
कभी कभी योरप के बड़े बड़े विद्वान्‌ नहीं बढ़ सके 
हैं ता हमको विवश हा कर पूर्व के समक्ष नप्रतापूर्वक 
झुकना पड़ता है”। एक अन्य ऐतिहासिक विद्वान का 
कथन है-“भारत - का पायन साहित्य Yas सथा 
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विस्तार में किसी से कम नहों है; किन्तु वह स अ 
साहित्यों से विचारों की saat, भावों की A 5 
में ओर विस्तृत व्यापकता में बढ़ा चढ़ा दुआ है। E: 
समस्त प्राचीन तथा वर्तमान साहित्यो से aie! 
तथा विस्तार में तुलना करने का सर्वथा समर्थ है! क 
इन प्रशंसा के वचनें को सुनकर अनेकों BEREN S 
हँस कर कहेंगे कि इस रोने थाने से क्या लाभ है z 
परन्तु स्मरण रखे कि जब तक यही रोना जोरों à 
साथ हमारे देश कै घर घर में व्याप्त न हा जाया. 
जब तक हम अपने बाळक बालिकाओं के भी मुखसे | ला 
भारत की प्रशंसा के मधुर गान न सुनेंगे और जब तक नः 
हम अतीत भारत के महत्त्व के चित्र को भली प्रका 3 
अपने हृदय पटल पर न उतार लेंगे तब तक हमार 
उन्नति सर्वथा असम्भव ही है। प्राचीन काळ हे 
देष रखने में हमारा कल्याण न होगा | यह बात 
युद्धि-सङ्गत नहीं है कि जो कुछ पुराना है वह निन्दनीय ड 
है, क्या साहित्य, कया मनुष्य, क्या बोलने और कया. क 
काव्य की भाषा। विदेशों कै विद्वानों ने ता हमारे स 
अतीत भारत का अपने यहाँ पुनरुत्थान चाहा है. दि 
रोर हम उसी का सर्वनाश चाहे ! केसे दुःखका ठा 
विषय है। एम लूई जे कोलियट (M. Louis Jacolliat) फ 
का भी वचन ध्यान से सुनिए-“हे पाचीन भारत की FN 
रज | तूने मानव जाति को पालने में झुळाया है। है ५ य 
पूजनोया तथा निपुण धात्री ! तेरा बारम्बार amt ' घ 
है । तुभका अनेक शताब्दियों के क्र आक्रमण दे 
प 
] 


A 


भी विस्मरति की धूलि में अद्यावधि नहीं मिला सके | 

हे पितृभूमि ! हे भक्ति वसुन्धरे ! हे प्रेम काव्य ! तथा | 

विज्ञान के देश तेरा सादर स्वागत है । हम लोग तेरे z 
भूत काल का पुनरुत्थान अपने Raa भविष्य ' 
मे स्वागत करते है” | क्या यह उत्तेजनापूर्ण भारत- | 
महत््व-गान हमारे अलसित Bre देशद्रोही भाइयों i 
कै हृदय म॑ देश-भक्ति की तरु नहीं उठा सकता । Ls 
वा at मनुष्य हैं, यहां के जड़ पदार्थ भी यदि SR T 
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दाला | 


ऐसे वाक्यों से देश!मिमान ममत्त हा कर FATTAT- 
क्षेत्र में कृद पड ता कोई आइचय नहा ! 
अपनी शिक्षा में यदि आप अपने ग्रतात भारत स, 


उसके प्राचीन साहित्य से A उस साहित्य क 
परमात्च भावों से सम्बन्ध रखगे तभा वह शिक्षा 
शुभ फलान्विता द्वेगी | AFATST का कहना है कि 
“मेरी मति के अनुसार समस्त विश्वविद्यालयों 
का यह कर्तव्य है कि वे अतीत काळ से सम्बन्ध 
न त्याग” क्योंकि “सकळ वर्तमान जीवित भाषाएं 
साहित्य आर दशानदाण्त स्त तुल्य हा जावग यदि 
तम उनके उन ऐतिहासिक सूत्रों से अलग कर दाग 
जिनके द्वारा वे अपनी प्राचीन भूमि से बधे हुए है 
अतपच हम ले!गों के अपने प्यारे अतीत भारत 
से सम्बन्ध रखते हुए अपनी शिक्षा का आदर्श वहा 
बनाना चाहिए जिसके द्वारा हम उसका पूर्व-कांथत 
उद्देश्य पूरा कर सकें, प्राचीन साहित्य के उच्च भावा 
का अनुपालन कर सकें ्रार वास्तविक मनुष्य बन 
सकें | gat का वचन है कि “बुद्धिमान मनुष्य उसी 
शिक्षा का आदर करेगा जे उसकी आत्मा का 
शान्ति, सद्धम ओर विद्या प्रदान करे AM का वह 
कम सम्मान करेगा। 
यदि हम ऐसे गुणों से विभूषित होना चाहते हैं, 
यदि हम अपनी शिक्षा के आदरा के निमेळ और 
प्रतिष्ठित रखना चाहते हैं आर हमको यदि अपने 


TU देश की उन्नति अभीष्ट है ता हमे अपने साहित्य से 
के | परम प्रीति करनी चाहिए । जान मारले (John 
था Morley) का भी कथन है--- साहित्य एक महाशक्ति- 
तेरे शाली यन्त्र है जा लोगों के सच्चरित्र बनाता ओर 
प्य हमको ऐसे स्त्री-पुरुष देता है जो कि बुद्धि के कवच 
ठ युक्त, ज्ञान से परिवेष्टित, साहस ओर चित्त 
१ ` निद्चिळता से उपयुक्त आर उस जनता-सम्बन्धी 
यों - आत्मभाव ग्रार पुण्य से उत्तेजित किए हुए होते हैं 
[। | जोमनुष्यकी बुद्धि के परमोज्ञ्वळ आभूषण कहे 

= जाते हैं a “साहित्य जितनी सहायता हमका 


ज्ञानमय विचारों और शुद्ध अनुभवों के पावन तथा 


श्रेष्ठ azma में देता है उतनी सहायता अन्य 
नहीं मिल सकती” 

जत्र हम am ऐसी उच्चादशयुक्त रिक्ष-दारा 
विद्या देवी की कृपा के भाजन हा AAT, तब हमको 
काई Ba न रहेगा | जहाँ कहा हम जायंगे हमको 
सर्वच आनन्द ही अनन्द प्राप्त हांगा । भतहरि जी का 
इलोक स्मरण कीजिण,- 

विद्या नास नरस्य STAT JE IGALA TAA | 

विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः ॥ 

विद्या दन्धुज्ञता विदेशगमने विद्या पर देवतम्‌ | 

विद्या राजसु पूजिता न तु धन विद्याविहीनः पशुः ||| 


तब यही विद्यादेवी हमारी आत्मा का पूगी 
प्रकादामय कर देगी, वह हमारे समक्ष प्रकृति देवी के 
ग्रन्थ रख देगी, हमारे जीवन को श्रेष्ठ तथा पुनीततम 
बना देगी ae हमारी लौकिक तथा पारलौकिक 
उन्नति का माग प्रकाशित करक ZURT उस पर 
AZAR | उसके महत्वपूर्ण सद्गुण अवर्गीनीय हैं | 
अब हमारा कर्तव्य है कि हम विद्या देवी का सेवन 
करते हुए तीनों प्रकार को शिक्षा (शारीरिक, 
मानसिक तथा आत्मिक) का आश्रय जिससे हम 
अपने स्वत्वों को जान सकें, उनको ग्रहण कर खक 
श्रार उनकी रक्षा करके आत्मोन्नति कर खक | शिक्षा 
के आदर्श तथा उद्देशय की सिद्धि के देतु दम प्रयत्न कर 
ine न ते अपने कार्यो में विन्नों का भय मान और 
न यह विचार कि हमारे प्रयत्न का कुछ परिणाम 
amm नहीं | ऐसे निराशापूयी विचार, श्रीकृष्ण 
चन्द्र जी की शिक्षा लेते हुए हमको सवथा दूरी 
रखने चाहिए--“'कमण्येवाऽधिकाइस्ते मा फळेषु 
कदाचन | मा कमफळहेतुभू माते संगोस्त्वक्रमेणि॥ 


—:0:— 


e छ 
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पाक्षियो की उपयोगिता । 


[ अनुवादक,--पं० व्यम्ब्रकदेव काशी । ] 


( सन्‌ १८४६ मे अमेरिका के स्मिथलन नामक 
एक सञ्जन ने प्रायः सोलह लाख रुपए वहाँ की सर- 
कार को वैज्ञानिक विषयों की खेज करने के लिये वहाँ 
की सरकार को दिएथे। उसी के नाम पर वहाँ के बा- 
Riza नगरमे स्मिथसोनियन इन्स्टीट्यूट स्थापित है | 
समय समय पर ae भी बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी 
रकमों से उक्त संस्था की सहायता की है। अमेरिका 
कै संयुक्त राज्यों के राष्ट्रपति इसके चैन्सलर होते 
हैं और राज्य के दूसरे बड़े बड़े कर्मचारी इसके 
पदाधिकारी ओर कार्य्यकरत्ता हाते हैं। यह संस्था 
बराबर उन्नति करती जा रही है और इसने अब 
तक कई सो परम उपयोगी ग्रन्थ बड़े परिश्रम से 
तैयार कराए हैं । इस संस्था की प्रति वर्ष जा रिप? 
प्रकाशित होती है उसमें झी अनेक उपयोगी निबन्ध 
होते हैं। सन्‌ १९१३ की रिपोट के एक निबन्ध के 
आधार पर श्रीयुक्त गोविन्द सीताराम सरदेसाई 
बी० प० ने मराठी मनोरंजन के वसन्त अंक में “ a- 
FA याजनंत पक्ष्यांचे कार्य” शीर्षक एक लेख 
प्रकाशित कराया है । प्रस्तुत लेख उसी की सहा- 
यता से लिखा गया है।) 


(२९2-5; उष्य समभता हे कि पृथ्वी पर 
$ 06 मेरे समान सामर्थ्यवान प्राणी 
he अन्य कोई नहाँ है । पर उसकी 
SINE) यह कल्पना व्यर्थे हे । वास्तव 
, मे सामथ्येबान्‌ कीटक ही S| 

weet की संख्या, ate ग्रोर करतूत देखी 
जाय तो आइचये प्रतीत होता है । मनुष्य ने बुद्धि 
की सहायता से अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र निर्माण 
कर सृष्टि का संहार करने में विलक्षण de 
सम्पादन किया है । परन्तु इस कीटक-कोरिः के 


am es. 


सामने उसे सिर झुकाना पड़ता हे । इस कीर | 
जाति की सच्ची कल्पना बहुत ही थोड़े लोगों à रै, 5 
होगी। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि से कीटको की जा | 
की संख्या अधिक होती है । इस जाति की सस्य 
तीन लाख तक गिनी गई है ओर इससे दूनी संस्थ 
अभी तक गिनने के बाकी है ! इसकी ता कल्पनाही 
नहीं होती कि इन सब कीटकों के लिये खाना कितना 
अधिक लगता होगा । सब प्रकार कै घाणियों तथा 
वनस्पतियों पर कीटकों का जीवन निर्भर होता है। 
कितने ही कीटकों की बाढ़ भी बहुत अधिक है | रायह , 
नामक एक शास्त्रज्ञ का कहना है कि पिस्सू के समान 
एक कीटक"-जाति है; उसकी एक वषे में तेरह पुरते 
होती हैं और उनके संहार की याजना न हो तो 
एक वर्षे में उनकी संख्या इतनी बढ़ जाय कि एक R 
पर छत्तीस शून्य देने पड़े' | अमेरिका में आळूमे 
SAN एक प्रकार के कीड़े हाते हैं । यदि उनका lee 
संहार न हो तो एक ही मोसिम में उनकी संख्या. स्‌ 
छः करोड़ हो जाय । टिड्यिं के ते ma: wg 
जानते हें । यदि उनका संहार न हो तो इस पृथ्वी g 
का सवेस्व नष्ट हो जाय | स् 
जैसी कीटकों की वृद्धि बहुत अधिक है वैसे ही र 
उनका भक्ष्य भी बहुत अधिक है । एक प्रकार की | ; 
feet होती है ज्ञा प्रति दिन अपने वजन से Ea । 
घास-पत्ती खाती है । यदि घाड़ा अपने वजन से दूनी * 
घास प्रति दिन खाय तो कैसी ent हो ? इस ग्रोर 
भ्यान देने ही से उपयु क्त कठ्पनाएं सुगमता से 
समभ मे आ सकती हैं। एक एकार का मांसभक्षक / 
जन्तु है जा चौबीस घण्टे में अपने वज़न से दो सै \ 
शुना अधिक मांस खा जाता है | रेशम के कीड़ों 
का परिचय प्रायः सभी लोगों को है। उसकी उत्पत्ति | 
के समय एक कीड़े का जितना वज़न होता है उससे | 
८६,००० गुने अधिक वज़न की पत्ती उसे छप्पन | 
दिन में खाने के चाहिए | यदि उत्पन्न O है इस प्रकार | 
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पक्षियों 


के सभी कीड़े बचें लो वनस्पति का कितना संहार 
हो इसकी कल्पना कर छेनी चाहिए i 

इस प्रकार के सर्वभक्षक कीटकों का संहार करने 
की सृष्टिकर्ता की याजना भी विचित्र ही हैं | उसने 
खास कर इसी लिये पक्षी उत्पन्न किए हैं । पक्षियों 
का मुख्य भक्ष्य कीटक हैं । पक्षी के कारण ही मनुष्य 
का इस पृथ्वी पर जीवन हे mg तथा अन्य प्रकार 
के फळल-फूळ आदि पर इतने जीव-जन्तुओं का आक्र- 
मण हाता है कि नाना प्रकार की याजना कर उनकी 
रक्षा करते करते मनुष्य की नाक में दम हा जाता 
। परन्तु बड़े बड़े agel का इस तरह रक्षण 
करना मनुष्य मात्र के लिये असम्भव है। aie के 
aa प्राणियां का कार्य्य सुरक्षित रूप से चलने के 
लिये पक्षियों की अत्यन्त आवश्यकता है । 


fur 


पक्षिया का इतना उपयोग होने पर भी उनका 
व्यर्थै नाश करने का कार्य्य आज पचासों वर्ष से 
सर्वत्र चळ रहा है; यह देख हर एक मनुष्य का 
seas होगा । खृष्टिकती की उपयुक्त याजना के 
नाश करने का कार्य अत्यन्त घातक है । मनुष्य की 
समभ में यह नहीँ आता कि इस कार्य्य से भावी 
सन्तति का बहुत नुकसान हा रहा है। बन्दूक की 
सहायता से मनुष्य बहुत अन्तर से दूसरे का प्राण- 
नाश कर सकता है । इस शक्ति से वह अपने का 
सारी सूष्टि का मालिक समझता है। मानों जीवन, 
मरण आदि का सब अधिकार मनुष्य ने अपने ही 
हाथों में ळे लिया है। परन्तु aitat ने ada समान 
व्यवस्था कर सृष्टि के जा नियम बना दिए हैं उन्हे 
ताड़ने से बड़ा भयङ्कर परिणाम होगा | इस व्यवस्था 
का यदि थाड़ा सा भाग भी नष्ट हुआ ar सृष्टि का 
ळय ही हागा | कीटकी के संहार करनेवाले पश्षियों 
का यदि नादा किया गया ता कीटकेों की संख्या इतनी 
बढ़ेगी कि जिससे कोई प्राणी या वनस्पति इस 
भूतल पर न बचेगी | 

कुछ वषे पूर्व हंगरी के किसानों को यह खयाल 


२४५ 


हुआ कि चिड़ियाँ हमारे खेतों का नाश करती हैं । 
इस कारण उन Suit ने सब चिड़ियों के मार डालने 
की आज्ञा सरकार से ली; MC इसके अनुसार सब 
चिड़ियां का नाश हाने के पश्चात्‌ पाँच ही वर्ष में 
यह परिणाम छुआ कि खेतों में कीड़े ळग गए और 
उनमें कुछ भी उपज न हुई ! तब उन्हीं किसानें ने 
इस कायदे 41 रद करा कर फिर चिड़िया की 
वृद्धि की जिससे उनके खेतों में पूर्ववत्‌ फसल 
हाने छगी | ऐसा ही एक बार बूर्बो द्वीप मे भी हुआ 
था । वहाँ पर माटिन नामक एक प्रकार का पक्षी था । 
उसे मार डालने का प्रबन्ध करते ही टिड़ियों की 
बाढ़ यहाँ तक हुई कि अन्त में लोगों का फिर से 
मार्टिन पक्षी पालने ओर बढ़ाने पड़े सन १८६९ म 
फ्रांस देश की खेती का भी इसी प्रकार सर्वनाश 
हुआ । इसके लिये वहाँ की सरकार ने क्रमीशन 
स्थापित किया । कमीशन ने रिपोट की कि इस देश 
के सब पक्षियों का नादा हाने के कारण भिन्न भिन्न 
प्रकार के कीटकें की वृद्धि से सब खेती नष्ट डुई 
है। इसी रिपोट के कारण नवीन कायदा बना कर देश में 
पक्षियों का मारना बन्द किया गया। इस से खेलों की 
पुनः रक्षा हाने लगी | इस प्रकार अन्य अन्य स्थानों 
के सेकड़ों उदाहरण प्रस्तुत X i पक्षियों के परां का 
मूल्य अधिक देने के कारण सेवेरिया से पक्षी मार 
मार कर उनके परां से रेळगाड़ियाँ भर कर युराप 
जाने ळगाँ । साथ ही वदा टिड्टियां का दळ और उपद्रव 
भो बढ़ने लगा ओर HAS कम होने लगी | इससे 
ग्रागे के लिये अनेक प्रकार के नवीन प्रबन्ध करने 
पड़े । जमाय का द्वीप का हाळ भी इसी प्रकार èi 
पच्छिम अफ्रिका म॑ बत्तकां को मार डालने का परि- 
शाम भी यही हुआ था । अमेरिका न्यूजीळेड आदि 
स्थानों में जब युरोपियन लोग पहले पहल जा कर 
रहने लगे तब वहाँ कीटकों की संख्या भी बहुत 
अधिक थी। नवीन खेत कीटकों का खाने के लिये 


प्राप्त हाने के कारण उनका पोर्षण उत्तम रीतिखे | 


¢ ° 
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Ba) पॅ 


हाने लगा te यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि इनसे पक्षिया मे ही समाप्त किया | इस प्रकार के उदाहरण | 
खेतों का रक्षण किस प्रकार ÈT उन दिनों युरोपियन बहुत हैं । उन खब के यहाँ देने की आवड्यकत छेद ' 
लोग वहाँ के पक्षियों का बेतरह नाश करते थे; पर . नहीं। प्रत्यक्ष मनुष्यों के लिये पक्षियों का उपग [सपे 


जब उन्हे अपनी भूल भाळूम हुई तब पक्षियों का कितना है यह इसी विवरण से व्यक्त दे। जायगा | Q 
म a उनकी खेती पर्य hai Š = 
Rat बन्द हुआ प्रोर तभी से उनकी खेती पूर्ववत्‌ मनुष्य ने प्रारम्भ से सूणि-याजना में बहुत से अंडे 


हाने लगी । फेर फार किए हैं । पर ता भी भूपृष्ठ पर बहुत से. qet 
बहुत से लागों का स्मरण होगा कि कुछ वर्ष बड़े बड़े जंगल अभी तक आरस्भ ही की स्थिति 

Et दक्षिण पान्त मे टिड्डी--दुल आया था। असंख्य वर्तमान हैं | इन जंगलों के रक्षणार्थ पक्षियों a 
टिड्ियों से आकाश ढक गया था और सूर्य आच्छा- कितना उपयाग है यह सहसा किसी के ध्यान मे 
दित होने के कारण पृथ्वी पर अँधेरा छा गया था। नहीं आता | जंगलों के पड़े के भी अनेक प्रकार / ददि 
यह दळ दे। बार कोस के गिदे के पेड़ों तथा खेतों के प्रचण्ड शत्र हैं । अनेक प्रकार के कोटक, की 
पर गिर कर थोड़ी ही देर में सब पेड़ों तथा खेलों wg आदि डं को जड़ीं मे शाखाओं र्‌ | द 
का खा es साफ कर डालता था । यहाँ तक कि तथा तनों में रह कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। | कर 
षधि के लिये भी एक पत्ती न बचती थी। इन पेड़ों ही का श्राश्रय ले कर रहनेवाले पक्षी इन कीटको की 
टिड्यां का पकड़ कर जला देना या इनके अण्डे का संहार कर पेड़ों को बचाते हैं। पेड़ न होसे ता पेड़े 
बच्चो का नाश करना आर्म हुआ पर इसका कुछ कीटक न जीते; कीटक न होते तो पक्षी न जीते ग्रौर पेड 
भो फल न SM apes में भी पेसे रिड्डी-द्ल पेड़ न होते तो सृष्टि ही न रहती । awe खा 
बराबर आते थे । वे दळ इतने बड़े हाते थे जिनकी योजना अन्योन्यावलस्ी है । पेड़ों के बीज के पृथ्वी प A 
Au a रेल-गाड़ियों की मति तक बन्द हा जाती गिरते ही उसके शत्र उत्पन्न हा जाते हैं । बीज में कह ५६ 
आगे कोमळ पत्तियाँ निकलते T 


इआ। सर प्राणियों में पक्षियों की पाचन-शक्ति अति ही उन्हें चमगादड़ आदि पक्षी खाने लगते हैं। पेड ^ दे 
an है। ऐसा कोई पदार्थ नहों है जा उन्हे न पचता बढ़ते ही इसके तने में अनेक कीटक अंडे देने लगते U च 
दा; दिन भर वे खाते ही रहते हैं । इसी से ABR हैं | अंडे से कीटको की वृद्धि होते ही वे उसी पेड » पे 
के निवारणार्थ पक्षियों के समान सामर्थ्यवान्‌ प्राण को छेद कर अपना घर बना लेते हैं। इन छेदों मुझ " 
ae ae at आस्ट्रेलिया में एक महाशय ने से बरसात का पानी जाता है जिससे पेड़ों का अन्तर | £ 
या a कि एक Seal ae द्नि में २४१० भाग aga गळने लगता हे और धीरे धीरे पेड़ | a 

ae .। यदि पक्षियों की संख्या दो लाख सूख कर अन्त में मर जाता है। दूसरे कई प्रकार के, 
हो ता प्रति दिन टिड्यें का नाश कितना होगा, पेसे कीटक हैं जा छाल के भीतर का कोमळ भाग | 


इसकी कल्पना म 3 ~ SR ही 
5 सहज म हा सकती हे । वैसे ही खा कर An रस पी कर पेड़ों का नादा करते हैं। 


ग a चाहिए, यह भी चमगादड़ शाखाओं पर अपना अंडज रस रखते है 

लर i कता । आस्ट्रेलिया से ज्ञांक आदि कीड़े जिसके कारण शाखाओं की उतनी जगह सड जाती 
इतने रहते थे कि हर एक काम में उनके कारण है। इसी प्रकार कै अन्यान्य प्राणी पेड़ों जा नाश |. 
i चाथा उत्पन्न हाती थी । परन्तु इन जोंकों को जल- करने के लिये सदेव तत्पर रहते हैं | वे छाल कें 
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हे laa कर पेड़ का रस खाते हैं ax उन्हीं छिद्रों मे 
Ta’ द पेड़ों का पापक रस बह जाता है । अनेक प्रकार 
M „2 मकिखयां का पोषण भी पेड़ ही से हाता है | 

। ` चड़ां में फळ लगते ही अनेक जन्तु उसमें रहने और 
त से. अंडे देने लगते हैं । भिन्न भिन्न प्रकार की टिड्डियाँ 
[से पेड़ों की पत्तियाँ ही खाती हे | युराप का ओक 
तेम नामक वृक्ष बहुत प्रसिद्ध है; इसका संहार करने- 

का. वाळे कम से कम पाँच सा से अधिक कीटक हैं । 
नम वनस्पति का संद्दार करनेवाले कीटको की ओर 
कार / यदि ध्यान दिया जाय ता यह समभ मे नहीं आता 
एक, की इतने असंख्य कीटकों का सृष्टिकत्ती की याजना 
पर | में क्या उपयाग होगा | कदाचित्‌ पेड़ों की काट छाँट 
हैं। करने मे ही उनका उपयोग हाता होगा । परन्तु 
को. कीटको का संहार करनेवाले पक्षी है और यही एक 
तो. पेडा की रक्षा का उपाय है । पत्तियों की सहायता से 
बीर पेड़ श्वास लेते हैं । इन पत्तियों का यदि टिड़ियों ने 
की खा डाला तो पेड़ों का श्वासोच्छ्वास बन्द हा जायगा 
पर ` र पेड़ मर जायँगे । पत्तियाँ नष्ट हा जाने के कारण 
कले पक्षी भी पेड़ पर नहीं रह सकते | पक्षियों के न रहने 
हें। के कारण कीटकों की वृद्धि हागो और मरणेन्मुख 
ठे वृक्ष शीघ्रही BUGS में ast । इससे यह सिद्ध 
पेड | होता है कि पेड़, कीटक और पक्षी आदि का परस्परा- 
न U बलंबन कितना सयुक्तिक है। यदि पृथ्वो के सभी 
बह. पेड़ या जंगल नष्ट हा जायं ते खेतों को भी तरी 


` न पहुँचेगी ग्रेर खेत शीघ्र ही सूख जायेंगे । खेतों के 


पर - सूखने से अन्न का अभाव होगा Me अन्न के भाव के 
«कारण मनुष्य के भी प्राण न बच सकेंगे । 
के | पेड़ों की i में तरह तरह की ओषधियाँ 
गग ` अथवा एसिड आदि दे कर मनुष्य अपने बाग की 
7 रक्षा कर सकता | पल तरह बड़े बड़े जंगलों 
al का रक्षा करना असंभव है | हर प्रकार से जंगल के 
बा ` अथवाःअन्य ठिकानों के पक्षियों का बचाव करना 
| ही मनुष्य का मुख्य कतेव्य है । पर ऐसे उपयोगी 
3 {~ पक्षियां का लोग = केवळ परों कै sien से मार 
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डालते हैं ! aaga जाति का दुर्भाग्य ही 21 
पक्षी aa का कारण क्या हे ? गोरी युवतियों कै 
सिरहाने परां के सिवा अन्य काई पदार्थ सहन नहीं 
हाता, कैवळ इसी लिये लोग पक्षियों का वध करते 
हैं। बहुत से लोगों का पक्षियों के अंडे की बेतरह 
आबदयकता रहती है। सन १९१२ में आस्ट्रेलिया के 
पक महादाय ने इतने अधिक अंडे एकत्र किए थे कि 
वे गाड़ियां में न छद सके ग्रार इसी कारण BS 
पत्थर के समान सड़कों पर उनका ढेर लगाया गया 
था | Smet की रक्षा करना पक्षियां का ही काम 
है । जैसे मनुष्य ने gia के नियमों का अनादर 
किया है, वैसे पक्षियां ने अभी तक नहीं किया । चे 
बेचारे रात दिन परिश्रम कर अपना कर्तव्य पालन 
कर रहे हैं । पर मनुष्य ही उनके साथ उलटा व्यव 
हार करता है । पक्षियां की वृद्धि करना छोड़ मनुष्य 
कहीं आलू, कन्द» AT आदि बढ़ाने की चेष्टा करता 
हे m कहीं रसायन-शास्त्र से भिन्न भिन्न ओष- 
Prat प्राप्त कर उसका प्रयोग पेड़ों पर करता 21 
पर वह यह नहीं समभता कि बिना पक्षियों की 
सहायता के उनका रक्षण हाना संभव नहा है। 
अफ्रिका में पहले जहाँ जंगल थे अब वहाँ शहर 
बस गप हैं | इसलिये वहाँ पक्षियां की बाढ़ कम 
हा जाने के कारण शहर के आस पास तरकारी फळ 
फळहरी आदि कुछ नहाँ हाती | कदाचित्‌ कहाँ पर 
पेड़ जम भी आए तो वहां पर कीटक उसका संहार 
करना आरम्भ कर देते हैं। मान लिया कि पक्षी फल 
खाते हैं। पर ये सारे फल नहीं खाते; वे केवळ 
अपने परिश्रम का पुरस्कार लेते हैं । जहाँ बाग है 
वहाँ कीटकों का भी उपद्रव होता है । एक प्रकार का 
कीटक होता है जा दिन भर तो पेड़ के नीचे पाळी 
जमीन में घुसा रहता है मरोर रात होते ही बाहर | 
निकल कर वनस्पति खाने लगता है । इस चोर का ; 


पकड़ने के लिये पक्षी तत्पर रहते हें । सवेरे wan " | 


रहते ही पक्षी उठ कर वाग के श्वारां तरफ घूम घूम 


a 


° a 


२५७ 


कर इन चोरों का पकडले श्रार मार कर खा जाते 


हैं। पर मनुष्य ही चोर छोड़ रक्षक को सूळी देता 
है । राज अपने प्यारे पेड़ों का नाश हुआ देख चोर 
पकड़ने के लिये मनुष्य प्रयल करता है | सवेरे बाग 
में आ कर वह देखता है कि चिड़ियाँ इधर उधर घूम 
रही हैं। बस वह समक लेता है कि यही उन पेड़ों का 
नष्ट करनेवाली हैं ्रोर तुरन्त बन्दूक लेकर चिड़ियाँ 
मारना प्रारम्भ कर देता है। चिड़ियों के मरते ही 
चोरों की वृद्धि हाने लगती है ओर सारा बाग नष्ट 
हो जाता है। यदि कीटकों के जबान होती तो इस 
उपकार के बदले वे मनुष्य को धन्यवाद्‌ दिए विना 
न रहते | 
घास तैयार करने के लिये भी पक्षियों की अत्यन्त 
आवश्यकता होती है । बहुत से पक्षी अपना घोंसळा 
घास ही में बनाते हैं ग्रोर वहो कीटकों पर अपना 
जीवन निर्वाह करते हैं जिससे घास की रक्षा होती 
है। घास का रक्षण होने से पृथ्वी का खाद मिलती 
है। पृथ्वी का खाद मिलने के कारण खेती उत्तम 
प्रकार से होती है। यही परस्परावलम्बी याजना 
है; इस याजना को बिगाड़ते ही हाहाकार मच 
जाता है । आस्ट्रेलिया, आफ्रिका, न्यूजीळेण्ड 
आदि स्थानों पर पक्षियों का संहार प्रारंभ होते 
ही थोड़े समय में get के लोगों को आपत्ति 
का सामना करना पड़ा है। यह बड़ी भूल है कि 
Seq, चील, बहरी, आदि पक्षी दुष्ट समझे जाते 
हें । इन क्रूर पक्षियों से मनुष्य को अतीव लाभ 
होता है। जंगली el आदि को नष्ट करना चील 
ही का काम है। इन जंगली चूहों की बाढ़ इतनी 
प्रचण्ड है कि यदि चील आदि पक्षी न होते तो वे 
खारी वनस्पति नष्ट कर डालते | उल्लू का भी ऐसा 
ही उपयाग है। चूहा की तरह के छोटे बड़े अनेक 
पाणी जंगले, खेतों और बागों मे उत्पन्न होते हैं । खेत 
काट कर फसल के खलियान में रखने पर. भी. वे : 


om: का कळ 
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जमीन म॑ उत्पन्न हेनेवाले पदाथा का जमीन be j 
कर नष्ट कर डालते हैं । फळ फूल तरकारियाँ आ 
उनके सामने कुछ नहीं बचने पातीं। gn आ 
भयङ्कर रोगों के कीड़े चूहों के द्वारा ही इधर gy 
फेलते हैं । Ka yet का नाश चीळ ग्रौर उल्लू ह 
कर सकते हें | चील, sg आदि पक्षियों के 3 
के बढ़ने में अधिक समय लगता है र चे ऊर 
घांसळें में रहते हैं तब उन्हे माजन भी अधिक माग 
में आवश्यक होता है । ऐसे समय में अपने बच्चों, 


को खाना पहुँचाने मे उनके मां-बाप के अतिशय ; 


कष्ट उठाना पड़ता है । वे बड़े कष्ट Me दक्षता से 
दूर दूर से खाना ला कर बच्चों के पासते हैं । किसी 
समय जब उन्हे खाना नहीं मिलता तब घे एक-आध 
छाटी सी मुर्गी ही ले आते हें । पर उनके अन्य उप. 
कारों का बदला इतनी छोटी कीमत की चीज से 
होता है, इससे हमे सन्तोष ही मानना चाहिए | 
कुछ समय तक वारिंणून में एक ऊँचे मकान पे. 
दो उल्लू रहते थे। वे वहाँ से बड़े प्रयत्न से निकाल 
दिए गए। उस समय उनके निवास-स्धान मे ४५४ 
चूहा की खे।पड़ियाँ मिली ! 


पता लगाने से सब जगह ऐसे उदाहरण मिल | 


`X x ` ` ~ mat ; 
सकते हे । सन १८८५ मे अमेरिका के पेन्सिलवेनिया 4, 
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परगने में यह घाषणा की गई थी कि चील तथा * 
उल्लू मार कर छानेवालों को प्रत्येक जीव के बदले + 
इतना इनाम दिया जायगा ; ग्रार डेढ़ ही वर्ष मे तीन 

लाख रुपए बाँट दिए गप थे | चीलों ग्रोर उल्लुग्रो के _ 
मारे जाने कै कारण जंगली चूहों की इतनी बाढ़ हुई कि | 
उन्होंने एक करोड़ से भी ज्यादे के खेतों का बुक l 
सान किया । इसके अतिरिक्त और र बागों का | 
जा नुकसान हुआ सो अलग ही है। माटाना परगने 

का हाळ भी इसी प्रकार है। चूहा की वृद्धि के . 
कारण उनके नाशार्थ भी इनाम रखना पड़ा | बहुत | 


' कुछ द्रव्य खचे करने पर भी चूहे नष्ट न हुए; अन्त 


~~ 3 SAT Pe > 
उसका नाश KC EGE | वे आलू, सकरकन्द्‌. शिर त मे चील te उलू का मारना aq करना पड़ा, 
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षे; | तत्र जाकर पूर्ववत्‌ काम चलने लगा । egt आदि 
पॉ आ” 35 छोटे पक्षियों का भी चीळ ्र उल संहार 


1 आओ. रले हें । ये पक्षी यां तो कूर प्रतीत होते हैं पर इनका 
` उक्ष उपयेग बहुत & | 
द एक प्रकार का बशुळा होता है । वरखाती 
: È पानी जहाँ जमा रहता है वहाँ रह कर वह अनेक 
४ प्रकार के जन्तु भक्षण करता हैं । विशेषतः धान के 
' माग aai का नाश करनेवाले जन्तुओ को वह नष्ट करता 
Tt > | हिन्दस्तान, चीन आदि स्थानों में जहाँ चावल 
तिश / धिक हाता है वहां इसका निवास भी अधिक हाता 
ता से. है।इस age के स्वच्छ सुन्दर सफेद पर लोकप्रिय 
किसी हते हैं इस कारण उनकी हत्या आस्ट्रेलिया आपरि 
"आध थानों में अधिक होने लगी ग्रोर साथ हो चावला 
प उप. की खेती भी नष्ट होने लगी । मिसर देशा की नील 
जिसे नदी के किनारे इसी प्रकार कितने ही उपयुक्त पक्षियों 
RII क्रा संहार होता था; पर लांड किचनर ने १९१२ मं 
Ta एक नया कायदा बना कर उसे बन्द किया। बगुळे आदि 
काल. पक्षी हिन्दुस्तान ्रार चीन में पशुओं के चरने की जगह 
४५४ ` पर उनके साथ साथ घूमा करते हैं। वे पशुग्रो का 
दःख देनेवाळी मक्खियां ग्रार कीटकों को मार 
मिल . कर खा जाते हैं। पशुओं के इससे बड़ा आराम हाता 
निया |, है भोर इसकी वजह से वे नीरोग रहते E | 
तथा ~“ अनेक प्रकार की मकिखयाँ, कीटक आदि जन्तु 
[दरेक पशुओं को दिक करते हैं। यदि पक्षी न हाते ता 
तीन उनका संरक्षण होना ही असंभव था | 
[के एक प्रकार की मोटी रर नीले रंग की मक्खी 
क्रे ` दोतीहै। उसकी उत्पत्ति पशुओं की पीठ पर ही होती 
[कः । . है? जिसके कारण पशुओं की पीठ पर फोड़ा हा 
का | जाता है ग्रोर उनको असह्य वेदना हाती हे । उस 
TA ae के फूट जाने पर कोए आदि पक्षी उसमें से 
ज कोडे बीन कर जाते हैं जिसके कारण पशुओं का 
दुत ! आराम मिळता है | m, बकरी, भेड़ Bs 
न्त | कै शारीर पर अपना निर्वाह करनेवाले $ हे 
~ होते हैं पर उनके संहार की may देख ६ 


PP. 
Shes Lae P 


NOT तंन 
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area प्रसीत होता है । पृथ्वी के अनंक पटे सामों .. 
पर विषाक्त जन्तुओं का यदि पक्षियों ने नष्ट न किया 
दाता ता उन जगहों पर मनुष्या के लिये बसना और 
तरह तरह के व्यापार आदि करना असंभव था | 
मच्छरों, पिस्सुओं र मक्खियां आदि का उपद्रव 
aun कटिबन्ध के अनेक भागों में अधिक है ग्रार 
उनके संहार करनेवाले पक्षी भी वहाँ पर प्रस्तुत 
हैँ । पनामा की नहर खादने के समय उस प्रदेश a 
पक्षी मारने की मनाही प्रेसिडे ट विल्सन ने कर 
a At | 
खेतों में घास उग कर उन्हे नष्ट कर देती है | 
aet घासो को Ratt करना कुदाली या फावड़ां से 
असंभव हे । पर बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं जा उन 
घासे का बीज खा कर खेतों का रक्षण करते #1 
मनष्य खाने के लिये जा पक्षी मारता है वे प्रायः 
अपना जीवन इन्हीं घासो के बीजों पर करते हैं । 
जमीन खोद कर वे कीटकों के अंडे खाते हैं । पेसे 
पक्षी मार कर पेट भरने की अपेक्षा उनका जीवित रखने 
में ही मनुष्य का अधिक लाभ है । तीतर अथवा बटेर 
मांस-भक्षकां को अत्यन्त प्रिय हें । परन्तु उनके 
समान उपयोगी पक्षी अन्य कोई नहीं है | रूई, ग्राळू, 
araa आदि पदार्थो के संहारकारक अनेक 
जन्तु हैं : पर उनको यही पक्षी मार कर खा जात ži 
यही दशा बत्तकां की भी है | मछली मारनेवाळे 

समभते हैं कि हमारी मछली बगुला खा जाता हैं 
पर यह केवळ उनका भ्रम है । एक-आध मछली हाथ 
ळगने पर वह उसे खा लेता है। पर दलदल अथवा गन्दी 
जमीन का मैला खा कर मनुष्य को सुख देनेवाला 

यदि कोई प्राणी है तो वह केवळ बत्तक ग्रौर जळ- 
मुग ही है । जळ के उतार के समय जलाशय के तीर 
पर अनेक प्रकार के जन्तु जमीन खेद कर ऊपर 
निकल गाते हैं । उन्हीं जन्तुओं को बत्तके खाती हैं । 
रहे तो भरती कै समय वे एक भी 


i 
डा, | 
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खा कर स्वच्छता रखते हैं वैसे ही समुद्र" किनारे के 
गांवों की स्वच्छता बत्तफ रखती हैं । इस प्रकार की 
स्वच्छता चे न रखे तो अनेक प्रकार की दुर्गन्ध फैले 
ग्रोर वहां की प्रजा निर्मळ हा जाय । आजकल भी 
समुद्र अथवा खाड़ियां के तट पर अनेक प्रकार की 
दुगेन्ध रहती है। वह इन पक्षिया के द्वारा ही कम 
हाती है। 

परन्तु इन पक्षियों का वध भी बहुत सी जगही 
में जारी है मनुष्य के भाजनाथ असंख्य पक्षियों का 
बध होता है । पूर्व म॑ हडसन उपसागर के तट पर 
इतनी बत्तके रहती थीं कि हर एक मनुष्य 
उन्हे मार कर विक्री के लिये अन्य ठिकामे पर भेजा 
करता था । आजकल बत्तकां के कम हो जाने के 
कारण मछलियों का मिलना भी मुश्किल हा गया है 
जिससे लोगों का बड़ी कठिनता हाने लगी है | 

सृष्टि मे पक्षी बड़े महरुव का प्राणी है ओर 
विधाता की योजना मे उसकी बहुत आवश्यकता है | 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


पक्षियां का गाना सुन कर अत्यन्त दुःखी मन | 
प्रसन्न हा जाता है। बड़े बड़े जंगलों में जा कर a! 
बार पक्षियों के भिन्न भिन्न स्वर सुनना बड़ा मे, 
रञ्जक है | कवियों में तो wast के सहवास ३ 
बहुत स्फूति आती है । ऐसे पक्षिया की उपयोगिता 
मनुष्य को न मालूम हा, यह कितना बड़ा Zan 
है! क्‍या यह बात शोभा देती है कि पक्षियों ३ 
सुन्दर पर निकाल कर उनका क्रय विक्रय किया 
जाय ? सृष्टि से पक्षियों का नाश हो जाने के कारण, 
भिन्न भिन्न आपत्तियाँ उत्पन्न होने लगेंगी और मनुष्य 


का जीवन कठिन हा जायगा | छेकिन पर बेचनेवाठे, ’ | 


अंडे जमा करनेवाले और साजन के लिये पक्षी वध 
करनेवाले अनेक राक्षसी कृति के लोग व्यश्च उनके 
पीछे पड़ कर अत्यन्त सुन्दर Ie अत्यन्त उपयोगी 
जीवों का नाश कर रहे हैं। इसकी कल्पना ही नहीं 
होती कि यदि वे लोग अभी से सावधान न हो जायेंगे तो 
उनके इस भयङ्कर कृत्य का परिणाम आगे क्या होगा। | 


5 ~ 
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FIG, 1. TYPICAL GLIDER: ग्लाइडर ( चित्र ae १ ) 


(५) उद्धारक यन्त्र (२) पतवार 


ELEVATO : 
PETROL TA MSN 
bla >>. 


| [PROP ५५१८ 


i 
FIG.2.6PLANE. बाईप्लेन ( चित्र नं० २ ) 


(a) पतवार (२) मिट्टी के तेल की टंकियां (३) उद्धारक यन्त्र (४) गतिप्रदायक यन्त्र 


ELEVATOR 
¥ 


LANDING WHEELS. 7 
FIG.BYMONOPLANE maga (चित्र ae ३) 
(+) गतिप्रदायक यन्त्र (२) एंजिन (३) पतवार (४) aea (१) उतरने के पहिए 
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पर दकवा सजञनां का नाम वा i 
ठकाना (भिन्न भिन्न स्थानों $ 
के) लिख भेजिए aed 
डाक में घर बैठे पार्वेगे । 
शीघ्रता कीजिए नहीं ता 
पीछे हताइा हाना पड़ेगा। _ 
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4 
D का वही प्रसिद्ध नये सम्बत्‌ 
| १८७३ का पञ्चांग सम्पूरी 
नये रूप नये १२ मनोहर 
| चित्र सहित छप कर बट 
रहा है। एक पोस्ट काड 
नकली दवाएं और वरम्मन नाम की नकल से बचो । 
| l ARAW का तेल | 
। ( पेट ददे अजीण वे बाई के दोषों में यह प्रसिद्ध दवा है । ) 


i 
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यह पिपरमिन्ट एमेरिका से मंगाया जाता है । विलायती पिपरमिन्ट से यह कहाँ बढ़ कर तेज mc | { 
गुणदायक है । इस ही पिपरमिण्ट मे तारपिन का तेल मिला कर एक की तीन शीशी बनाकर लोग ८ 
$ बाजार में |) चार आने और ey छः आने शीशी बेचते हैं । घटिया मिलावट का तेळ हानिकारक है | 

माळ आधा आंस की शीशी ॥८) दूस आने । पै: डा० Ho १ से ४ शीशी ।-) पाँच आने । 

पुराना प्रमेह ( सुजाक ) 

सुजाक पुराना पड़ जाने पर पेशाब में जलन नहा हाती परन्तु कभी कभी चिनक हो जाती Z| 
पेशाब रुककर होता है श्रेर जब तब पीब थोड़ी खी जाती है जिससे कपड़े में दाग लगता है । गरम | 
चीजों के खाने से या दूसरे किसी कारण से मिजाज में गर्मो आ जाने से पीब ज्यादे जाने लगता है $ 


~ 
> 
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यह अङ्रेजी की प्रसिद्ध घरेलू दवा है | वाई दर्द शूळ चाहे किसी कारण से हा इस दवा खे : 
सेहत होती है। दस्त, आंब के दस्त, पेचिश, मरोड़, पेट दर्द वा पठन के लिये छोराडिन अति gT- 
कारी है । डाक्तर व्भ्मन ने ave के एक नामी ग्राषधालय से बनवाई है; जा कि पेटेण्ट वा अधिक 


मूल्य के छोराडिन के स» समान है मरोर दाम में सस्ती है । इसलिये ग्राहकगण व्यर्थ अधिक मूल्य , 


में पेटेन्ट छोरोडिन न लेकर इसे खरीदें | नजक 
माळ ।८) छः आने शीशी दर्जन ४) चार रुपया डा? Ho अलग लिया जायगा । 


¢ 
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मनोरंजन पुस्तकमाला | 
अथात्‌ 4 
उत्तम उत्तम सो हिन्दी पुस्तकों का संग्रह । 
अब तक ये पुस्तकं छुप चुकी हें-- 


(१) आद श जी वन--यह ग्रंगरजी Plain living and high thinking नामक ग्रन्थ के श्राधार प! 
लिखा गया हे और युवा पुरुषा के चित्त में उत्तम संस्कार उत्पन्न करने के लिये अद्वितीय ग्रन्थ है । 


L 


ह 

(२) ग्रात्माद्धार--यह पुस्तक Up from Sla Very नामक अग्रेजी अन्थ के आधार पर लिखी गई:है । दीन ते | 

दीन दशा में रह कर भी मनुष्य किस प्रकार श्रपनी तथा श्रपने समाज की उन्नति कर सकता हे इसका जीता जागता | 
प्रमाण इस पुस्तक में लिखे हुए अमेरिका के एक हबशी-नेता के वृत्तान्त द्वारा मिलता हे | हः 


| 


| 
| 

i 
f 


(३) शुरु गोविंदर्सिह--इसमें सिक्खों के महाप्रतापी गुरु का जीवन चरित्र हे जिन्होंने कट्टर औरंगजेब के विर 
एक ऐसी बलवती घामिक शक्ति खड़ी कर दी जिसने श्रागे चल कर एक बड़े साम्राज्य की ale की । | 


(४-५-६) आदश हिन्दू--३ भाग-इस पुस्तक में एक आख्यायिका द्वारा एक ब्राह्म 


ण्‌ कुडुस् की तीर्थ यात्रा | 
व्याज से सनात धर्मे का दिग्दर्शन, हिन्दूपन का नमूना, आजकल की त्रुटियाँ, राजभक्ति का स्वरूप और पर भेश्वर की भक्ति | 


के आदश का बहुत उत्तमतापूर्वक वर्णन किया गया'हे | 


(७) राणा जेंगबहादुर--नेपाल के सुप्रसिद्ध वीर और राजनीतिज्ञ महामात्य राणा जंगबहादुर का परम मनोहर ||| 
शिक्षाप्रद और विलक्षण घटनाओं से पूर्ण जीवन-बृत्तान्त | इसमें नेपाल देश, वहा के राजवंश, दरबार और श्रन्यान्य अनेक 
बातों के मनोहर वर्णन के श्रतिरिक्त राणा जंगबहाइुर के जीवन की समस्त 


घटनाएं बहुत उत्तमतापूर्वक वर्णित हैं ! 
(८) भीष्मपितामह--का पूरा जीवनचरित्र और उनके महत्वपूर्ण उपदेश | 


- (९) जीवन के आनन्द्‌--प्रसिद्ध इस्तक Pleasures of Life क आधार पर । प्रत्येक मनुष्य के पढ़ने योग्य है || 
प्रत्येक पुस्तक का मूल्य १) 


è Š 9 a 
है पर पूरी ग्रंथमाला के स्थायी ग्राहकों से ॥ ) लिया जाता है । डाकब्यय अलग है| 


(१०) भौतिक विज्ञान शीघ्र ही प्रकाशित होगा | र 
(११) छाल चीन--एक ऐतिहासिक उपन्यास | 


मंत्री--नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस सिटी । 


& 


a 


ae 
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| नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


सम्पादक- रामचन्द्र वर्म्मा । 


| = ts a 


दीन पे | निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति का मूल | विनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय का सूळ Lp 
i 
जागता | are Agra न भ्रात अब, उठडु lag सूल | निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम ZF सब का मूल 


| विविध कला शिक्षा अमित, शान अनेक प्रकार । सब देदान ais करहु, भाषा ate प्रचार 
i प्रचलित करह जहान में, निज भाषा करि यल । राज काज दरबार में, फैळावडु यदद hE 
विद्र | भारतंद हरिइचंद्र। 


त्रा के | 
| भक्ति | 

॥ । 

| i 4 
` | 4 ~ P 
नाहर, ||| a TANE 


वार्षिक मूल्य १।) 


. 
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श्रीभास्कर रामचन्द्र, भालेराव 'कविदा ल” 
सम्पादित | 

| कथा आपको यह मालूम है कि, 

| CONGRESO ICONS 

ग हिन्डा-चत्रमय-जगत्‌ 4 


= राष्ट्र-भाषा हिन्दी की उच्चश्रेणी का ; हिन्दी-भाषा-भाषियां का अत्यन्त लाड़ला; मराठी, हिन्दी, ' 
अग्रेज़ो, बगला इत्यादिक भापाग्रों के धुरन्धर लेखकों के लेख प्रकाशित करनेवाला; महाराष्ट्र में न्दो 
REL भवतु * का झंडा फहरानेवाला; सामयिक महत्त्वपूर्ण लेख, कविता तथा चित्रों के प्रकाशित 
करन म॑ युगांतर प्रस्थापक; हिन्दी में अपने ढंग का सब से पहिला और अनूठा मासिक पत्र है ? ७ 


यदि, नहीं, र 


ता आप उसे आज ही मंगाकर देखिये | निस्सन्देह आप उसकी ग्रन्तरंग की चटक 


SA y क मटक पर मोहित 
होंगे और हिन्दी में ऐसे अनूठे पत्रप्रकाशन के साहस पर दांतों उँगली 


दवायँगे | पत्र की लागत के देखते 


मूल्य कुछ नहों | केवल सादा संस्करण ३॥) राजसंस्करण T विशेषा j 

3 U तिसपर भी क उपहार में | र 
है प्रति का I=), ID ae : 
: पता-- \ | 
4 Sa हिर n l 
: मेनेजर, हिन्दी-चित्रसमय-जगत्‌, ,. | 
। पूना सिटी । Ee 
आवश्यकता हे b 
f [ह्‌ ऱ्या 

it हिन्दी कां की बिक्रो लियि ` i | 
इन्द पुस्तकां की बिक्रो के लिये दो श्रमणकारी एजेण्टों की । मासिक वेतन १५) ० ; 


Bz 


| सेक्रेटरी E 
० नागरीप्रचारिणी सभा--काशी । 
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भाग २० | जून १९१६ | संख्या १२ 
नो T लिये इकट्ठा कर लिया और महाराणा की AAT 
चित्तोर का अंतिम साका । के लिये इकट्ठा कर [रिया सास a 
a से दुर्ग के चारों ओर बहुत दूर दूर तक खेती इत्यादि 
5 [ लेखक,---श्रीयुक्त बा० व्रजरतनदास, काशी | ] नष्ट कर दी । मांडळगढ़, . गाघू दा और कुम्भलमेर 
गढ़ प्रकार से aa ग्रार सुरक्षित 
क़ qug के चिरप्रसिद्ध राजदुग चित्तोर के गढ़ भी सब प्रकार से सज्ज qia 
= बनाए गए । 
£ मे. S मे संबत १५९७ मे महाराया उदय Teh ae 
| ny YS सिंह राजसिंहासन पर बैठे । उनके चित्तोड़ के ग्रार सामन्तों के अतिरिक्त मदारिः 
FDD जलमय में मगल सम्राट अकबर ने के रावत दूदा जी, विजोळी के प्रमार, पृथ्वीराज 
~ चित्तोड पर चढाई की, पर वह हार कर लौट गए। चौहान के वंशधर gg, कोठरिया कै ठाकुर आर 
कुछ दिनों के अनन्तर मेवाड़ में आपस का विराध सदरा क aE EA à l इनके अतिरिक्त अनेक 
देख कर अकबर ने फिर बड़े उत्साहपूर्वक भारी आहेर के क्षत्रिय AE ५ रक्षार्थ दुग में 
' सेना तैय्यार कर के चढ़ाई की | उपस्थित थे जिनमें जालीरवाले सोनी .गर्राराव, 
| बादशाह की चढ़ाई का वृत्तान्त सुन कर महाराणा | TATE gos बाघसिंह जी on दूदा सदनो 
` उदयसिंह चित्तौड़ की रक्षा का भार चू ड्ाजी के हावा इ राठोर, कर्मसिंह कळवाहा 
| वंदाधर रावळ साहीदास साळु बर का सोप स्वयं शार 'वाळयर क रामसिंह तोमर मुख्य थे । 


qii में चळे गण । साळु बर मेवाड़ के सब से बड़े 
सरदार ae प्रधान सेनापति थे । उन्हाने चित्तोर 
के रक्षार्थ अनेक प्रकार का सामान कई वष के घेरे 


सम्राट्‌ अकबर घालपुर होते हुए मार्ग में शिवपुर 


ओर कोटा विज्ञय करते हुए मेवाड़ में पहुँचे। 3 


बादशाह ने आसफर्खा कै चित्तौर के समीपवर्तो | 


; & Te > 
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दुर्गो को लेने के लिये सेना के साथ भेजा | सब से लिखा हे कि मिट्टी का मेल चाँदी सोने के बा 


We उसने मांडलगळ पर आक्रमण किया परन्तु हो गया था । यहाँ तक कि बादशाह ने ग्र; / 


णा 

दुर्गाध्यक्ष राव बल्लू सिंह सोलंकी ने बड़ी वीरता- दमदमे के ऊपर मिट्टी फेंकनेवालों को प्रत्येक रोक! af 
पूर्वक सामना करके उसकी भगा दिया । वहाँ से हार की एक अशरफी मजदूरी लगा दी थी । यह में नि 
कर आसफखाँ ने रामपुर जा घेरा Ae उसे उनके प्राणों का मूल्य था जा वहीं मर कर दमदपे क्ष ये 
ळे लिया । राव दुर्गसिंह शत्रुओं की संख्या अधिक ऊँचाई बढ़ाते जाते थे | यह स्थल अब तक fay ९ 
होने के कारण हार मान कर महाराणा के पास के नाम से प्रसिद्ध है । ह म 
डद्यपुर चले गए | अन्त में दो सुरंग तैय्यार हुई । उनमे से एक | 1 
फिर अकबर ने हुसैन्रली खाँ को एक बड़ी १२० मन और दूसरी में ८० मन वारूद भरी m, 7% 


सेना दे कर उदयपुर भेजा जिसको महाराणा हरा पूस सुदी सप्तमी daq १६२७ को बुध के दिन | 


लय 
= 


£ कर कुम्भलमेर होते हुए गुजरात की ओर राज- पहली सुरंग उड़ाई गई जिससे दुगे का पक aS कुछ - 
ग पीपले कै जंगले मे चले गण | मनुष्यों समेत नष्ट हा गया । अशी दूसरी सुरंग मे. S 
n >. A `- रों _ ` « ~ A an A S Ç 
धु यहां चित्तोर घेर कर चारों ओर से मोरचे बांधे आग नहों लगी थी कि बादशाही सेना Ig पड़ी : 


गए जिनमें तीन मुख्य थे । पहला फाटक के सामने- जिससे दूसरी सुरंग के उडते ही मुखलमानी सेना 
वाला बादशाह का मारचा था जिसके हसनखां, राय उसमें जल मरी | इधर राजपूतो ने बड़ी वीरता से _ 
पीतांबरदास रोर काजी अळी बगदादी अफसर थे | शाही सेना के रोकना ओर गिरी हुई दीवार को : 
दूसरे पर राजा रोडरमल, शुजाग्रतखाँ ae उठाना आरंभ किया] अन्त में मुसलमानों को पराजित 
कासिमखां ae तीसरे पर आसफखाँ ग्रोर बजीरखाँ हो कर भागना ही पड़ा | इसी चढ़ाई में रावल 
थे । जिस स्थान पर अकबर का मारचा था वहाँ एक साहीदाख सूरजपाल नामक फाटक पर लड़ते हुए. 
स्मारक बना है जिसे “अकबर का दीआ” कहते हैं। काम आण जहाँ उनके रक्त से रञ्जित एक eC; 
यह तीस फुट ऊँचा सफेद पत्थर का बना ह | पर उनका स्मारक आज तक स्थापित है | | 
राजपूत सैनिक गढ़ से निकल निकळ कर साळु बरा की सत्यु के उपरान्त राजपूत सेना । 
मुसलमानों पर छापा मारते और ये लोग गढ़ पर की अध्यक्षता ठाकुर प्रतापसिंह ( पत्ता जी ) Rear ` . 
आक्रमण करते थे; किन्तु जब बादशाह ने देखा कि वाले को सौंपी गई उस समय उनकी अवस्था ` 
फैवल घेरने ही से कुछ लाभ नहो होता तब केवळ See वर्षे की थी । संसार के इतिहास मे” 
दीवार तक एक सुरंग बनाने ओर दीवार को बारूद ऐसे gerd बहुत कम हैं कि ऐसे अलपवयसक युवा | 


से उड़ाने का प्रबंध किया । परन्तु दुर्ग के गोला को चितार के से अभेद्य दुर्ग की सरदारी ऐसे समय ' 
चलानेवाछे पेसे ताक ताक कर गोले मारते थे कि में मिली हा जब कि विजयी अकबर सा प्रबल TT | 
सुरंग बनानेवाले मजूरे मर कर जहाँ के तहां हेर उसे घेरे हुए हा । उस पर इनकी माता ने अपने एकः | 
हो जाते थे। इसके साथ ही वे गोलियाँ और तीर भी लेते पुत्र को केसरिया वस्त्र पहना कर चिताड़ के 
चरते जाते थे। यह देख कर बादशाह ने लोहे धोर. रक्षा प्राग बिसन करने की आश्ञा दी | पत्ता जी | 
चमड़े की बड़ी बड़ी we इनके रक्षार्थ बनवाई' 


भी कई दिनों तक चितैाड़ की रक्षा बड़ी याग्यता से | | 
किस्तु तिस पर भी कम से कम दो खो मनुष्य प्रत्येक i | 


MS कर कै वीरगति को प्राप्त हुए । | 
fra मारे जाते थे; अकबरनाम म॑ TIGRIS ने पत्ता जी कै मरने पर वीर-दारोमणि जयमल = 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


की 
j 
R į 


Digitized by Aas a Samaj फ STE tion Chennai and eGangotri 
Sake का aera खाका । z ३५५ 


राठौर दुगे के मुख्य अध्यक्ष बनाए गप | मेवाड के 
इतिहास में स्वर्णौक्षरों से अद्धित एवं प्रबळ प्रतापा- 
स्थित सुगळ सम्राट अकबर की लेखनी FAT अमर 
ये दोनो नाम आज तक चारण ओर देशभक्त राज- 
पूत सगर्व स्मरण करते हैं । अकबर ने दिल्ली 
में अपने राजमहल के फाटक के दोनों ओर दो 
पत्थर के हाथियां पर इन वीरों की मूत्त याँ खड़ी कर 
दी थो जिनका वर्णन बनिअर ने अपनी पुस्तक में 
किया है । 

चैत बदी दसमी को पुनः बादशाही सेना ने 


न्रित्तौर पर 'घाचा किया। मुखल्मानी गोलों के मारे 


दुर्ग की दीवार कई स्थानों पर टूट गई थी किन्तु 
वीर राजपूतों कै आगे मुगळें की वीरता कुछ न चली | 
राजपूत उनको रोकते ग्रार साथ ही साथ टूटी हुई 
amet को बनाते ज्ञाते थे । वीर जयमळ चारों ओर 
qua, सैनिकों को उत्साह दिलात ओर दीवार बन- 
वाते थे । आधी रात तक युद्ध करने के अनन्तर 
मुगळ सेना लोट पड़ी | अकबर ने इसी रात को एक 
बुज पर जयमळ को घूमते हुए देखा He अपनी 
संग्राम नामक बन्दूक मँगा कर उस पर गोली चलाई। 
किन्तु गोली इतनी दूर से चलाई गई थी कि वह 
तत्काळ प्राणघातक नहीं हुई । जयमल ने अपना ग्रोर 
चित्तोड़ का अन्त आया देख कर जाहार के लिये आज्ञा 


~ दी। यह जोहार भी तीन स्थानों पर हुआ, पहला 


पत्ता जी के घर पर, दूसरा राव जयमळ राठौर के यहाँ 
और तीसरा ईरवरदास चाहान के घर | 

उस समय आठ सहस्र वीर राजपूतों ने अंतिम 
बीड़ा खाया और केसरिया वस्त्र पहन कर वे मरने ्रौर 
मारने पर उद्यत हुए । 

गढ़ का फाटक खेल दिया गया, तोपों ग्रोर 
बन्दूकों की दनदुनाहट ग्रार जोहार के qt से वह 
अंधेरी रात और अधिक भयानक हे! गई । इसके 
अतिरिक्त बादशाही सेना मै एक आइचये-जनक 
सन्नाटा छा गया ओर सभी सोचने ळगे कि दूसरे 


दिन सिसौदिया किल प्रकार अपना पराक्रम 
RAZAR | 

दूसरे दिन आदित्यवार को जा सयवंदियों का 
पवित्र दिन है बादशाही सेना ने फिर बड़े वेग से 
आक्रमण किया । किन्तु राजपूतों ने बढ़ते हुए मुगलों 
के अपनी छातियां की दीवार पर जा पत्थर की 
दीवार से कहाँ अधिक हढ़ थी, रोका | राव जयमळ 
इस लड़ाई में मारे गए ओर बादशाही सेना राजपूतों 
की मार के कारण पीछे हटने लगी | बादशाह स्वयं 
सेना के आगे खड़े अपने सैनिकों को खाहस दिला 
रहे थे किन्तु उन राजपूतों के आगे जिन्हाने 
मरने मारने ही की ठान ळी थी, ठद्दरना असम्भव 
हा गया | 

जब बादशाह ने इन वीर राजपूतों को बिना 
हाथियां की सहायता के हटाना असम्भव समक 
लिया तब हाथियों की पल्टनां का आगे बढ़ने की 
आज्ञा दी । इन मस्त हाथियों की सहायता से 
ज्ञा frat में पाँच सा से अधिक थे मुसलमान धीरे 
धीरे दुर्ग में घुसने लगे । टाड साहब अपने राजस्थान 
के इतिहास में लिखते हैं कि अकबर उस समय चित्तौंड़ 
में पहुँचा था जब कि उसमें के रहनेवाळे तीस 
सहस्र Mi की उसके उमंग रूपी यक्ष में आइति पड़ 
चुकी थी । 

इस युद्ध मे महाराणा कै सत्तरह सौ यंशवांले 
ग्रेर मेवाड़ तथा बाहर के आप हुए कुळ सरदार 
ने स्वदेश-रक्षार्थ प्राण विसर्जन किए मंदिर भर 
महल इत्यादि तोड़ डाले गप र वे नकारे जिनके 
शब्द कसें तक महाराणागओं का आगमन सूचित 
करते थे फाड़ डाले गए । चित्तौरवालों की सारी 
शक्ति नष्टहागई।  -. - 

इस युद्ध के अनन्तर चिचौर का फिर राजदुगे 
की agar नहों मिली | < 


e 


s 
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नाविक-हीन धूम्रपोत । % 
| लेखक-श्रीयुक्त शोभाचन्द जम्मड़, ayia | ] 


CAVA ना तार के संवाद भेजनेवाली विद्या 


FREED d yet 

र A lad अब नई नहो रही | सम्प्रति तार 
च A से भी बढ़ कर ग्राइचय्य-व्यापार 
ER KS: A * 


(IRE) सम्भव हो गया है। विना परि- 

चलाक के भी जहाज चलने लगे 
ei परिचालक तो समुद्र-तीर वर्ती अपने घर में 
बैठा हे a जहाज बीच समुद्र में अठखेलियाँ करता 


हुआ मजे में चला जा रहा है | 


जहाज मे उसका परिचालक नहीं है, पर ता भी 
वह कुशळपूर्वेक समुद्र-गभ में टेढ़ी बाँकी चाळ से 
निरापद चला जा रहा है, समुद्र-तोरवर्ती ग्रह में 
बैठे हुए परिचालक की उ'गली के संकेत मात्र से 
जहाज मे हजारों बिजली की बत्तियाँ जल उठती हैं; 
शक्तिशाली एंजिन अपना कार्य्य MIRT कर देता है । 
राजि के धार अंधकार मे भी यह जहाज नियमित रूप 
से अग्रसर हो सकता है। जगत्‌.मे वैज्ञानिक शक्ति 
की यह नवीन धाषणा है | 

समुद्र के किनारे एक पर्वत पर तीन सो साठ 
फुट ऊचे दो स्तम्भ खड़े हें | स्तम्भा पर अवस्थित 
एक मंच पर वैठा हुआ आंविष्कारक जान हेमण्ड 
“ रेडियो डाइनामिक्ख ” ( Radio-dynamics ) 
नामक शक्ति की सहायता से बिना तार के ही समुद्र 
में जहाज चलाता है ! : 

शेफिल्ड के विश्वविद्यालय में हेमण्ड ने सन्‌ 
१९१० इसवी मे शिक्षा समाप्त की थो । एक द्नि 
वह किसी गणिताध्यापक के साथ भिन्न भिन्न विषयों 
पर बाते कर रहा था; प्रसंगवश वैज्ञानिक आवि- 

* बक्ठ भाषा की “भारती” नामक मासिक-पत्रिका के 


चयन स्तम्भ में प्रकाशित श्रीयुत सुधांशकुमार चोधरी के 
एक लेख का आशय | 
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पत्रिका । 


ष्कारों की चर्चा asa ही 


हेमण्ड अपने असाधारण प्रतिभा-बळ की सद्दायता - 
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उठा--''एक दिन मैं किसी श्रमणशील वस्तु ३/ 
दूर से अपने इच्छ नुसार चलाऊँगा””। | कर 
यथार्थ में हेमण्ड ने यह बात अन्तःकरण à शा 
कही थी । वह अपने वाक्य की सत्यता कहाँ क हा 
प्रमाणित कर सका है, इस प्रबंध मे यही Tm ही 
जायगा | व R 
अध्ययन समाप्त कर के उसने स्थिर किया कि) अ 
अपना समस्त जीवन वैज्ञानिक-गवेषणा म a से 
बिताऊँगा। च Radio-dynamics ले कर सी जानसे, क़ 
विविध गवेषणाश्रों मे भवुत्त हुआ । कुछ ही वर्षो इ स 

भीतर उसके द्वारा सम्पादित कई एक विचिः 
आविष्कारों की चर्चा लोगों में हाने छगी। जिस घर F 
वह रहता था उसके सामने ही मैदान में एक स्तम 7 
पर रोशनी की किरणों द्वारा अनेक प्रकार के asa के 
जनक एवं अश्रृतपूव्ये कार्य हुआ करते थे। राशी ( 
की किरणं जब उस पर पड़ती थीं उस समय की © 
ते आपही आप स्तम्भ पर की बंसी बजने छगती 7 
are कभी डिनामाईट का धडाका होता था; त्रा | 
कभी कभी स्तम्भ की बत्तियाँ लाल, नीले, हे 
mala विविध रंगों मे परिवतित हा कर पक निराली, _ 
ही छटा दिखलाती थीं । है 
स्तम्भ और हेमण्ड के साथ तार या अन्य किसी... 
प्रकार का काई सम्बन्ध agi था। स्तम्भ पर्क ड 
Set सा बिजली का यंत्र रखा रहता था; जबउस उ 
यंत्र पर रोशनी पड़ती थी तब वह यंत्र शक्ति-सम्पन्न f 
हा कर विज्ञान कै सरल नियमानुसार यह सब प 
आइचर्य्योत्पादक हरय उत्पन्न करता था | at 
प्रोफेसर जेकब, लायन का एक सिद्धान्त है किं ' 
“पतंगों के शरीर में एक प्रकार का सला | 
पदार्थ है M उसी के कारण वे आकृष्ट होकर | 
रोशनी में पड़ते हे” । इसी सिद्धान्त को ले कर q 
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/ से प्रथम ही प्रथम किनारे से समृद्र-स्थित जहाज 


पर रोशनी डाळ कर उसके चलाता था । जहाज 
पर कई एक Solanium cells बने डप 2 | 
शेशनी की किरण पड़ते ही डन सब में शक्ति-संचार 
हाने लगता था, जिससे जहाज के समस्त यत्र स्वय 
ही परिचालत हानं हाने ळगते थे । किन्तु पाळे कवल 

इसी उपाय द्वारा दूर से जहाज चलाने में पूरी उन्नति 
अखसम्भव UMA कर हेमण्ड ने एक नई प्रणाली 
थात्‌ विना तार के ही वैद्युतिक शक्ति उत्पन्न 


से, 
कर उससे इच्छानुकूळ जहाज चलाने का EF 
agal किया | 


अपने इस नवीन आविष्कार की प्रथम परीक्षा 
के दिन बह अपने बहुत से इष्ट मित्रों का अपने घर 
पर बुला छाया । उसके विज्ञानागार मे एक बड़ी 
Set की छत से लगा हुआ वायरलेस ट्रान्समिटर 
( Wireless transmitter ) नामक एक यंत्र लटक 
रहा था | नोचे एक टेबुल पर जहाज चलानवाले 
यंत्र की तरह का एक यंत्र पड़ा था ओर दो चुम्बक 
यंत्रों के बीच जहाज की पतवार झूल रही थी। 
हेमण्ड ने एक बटन दबा कर ऊपर के यंत्र द्वारा 


दोनों चुम्बक यंत्रों को शक्ति-सम्पन्न कर atl 


इसका HS यह हुआ कि पतवार उसके इच्छानुसार 
aie बाण घूमने लगा | 

इससे सन्देह नहीं कि हेमण्ड अपने नवीन 
आविष्कार की उपयेगिता are फाय्यकारिता समझ 
गया था; किन्तु MAAT में AAA हा कर उसने देखा 
कि अपने ga विज्ञानागार तथा संसार के प्रशस्त 
परीक्षा-क्षेत्र में आकाश-पाताल का अन्तर है । प्रति 
दिन नए नए विघ्नों के कारण उसको बहुत दिनों 
तक अपने कार्य में सफलता नहों ara हुई | 

बार बार विफलता एवं अनेक परीक्षाओं के 
उपरान्त ग्रेत में हेमण्ड की एकान्त साधना के शुण 
से रैबिग्रो ( Rabio ) बन कर समुद्र में शोभाय- 
मान इुआ | यह चालीस फुट लम्बा, एक सौ अस्सी 
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2५७ 
Sarat की दाक्तिवाळा और घंटे में तीस मील चलने 
बाला एक जहाज था । 
SR नामक इस अत्याइचय्यजनक् HENA 
के|सम्बन्ध में एक प्रत्यक्षदर्शी इस तरह लिखता 
> 


कुळ दिन हुए एक रात को मुझे पर्वत-स्थित मंच 
ठे हुए रैबिओ के परिचालक महादाय के साथ 
बैठने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था । ये महाशय पक 
जहाज को अँधेरी रात में वहाँ बैठे बैठे आठ मील 
तक दुर्गम सागर में घुमा फिरा कर पुनः निर्वि त्र उसका 
बंदर पर छोटा छाए थे । 
यह ठीक है कि जहाज अपने एंजिन कै जार से 
ही चलता था, किन्तु उसका गति देनेवाले तथा 
उसके वेग के नियंत्रित रखनेवाले बहुत दूर किनारे 
पर बैठे हुए डसके परिचालक महादाय ही थे । बिना 
उनके चलाए जहाज एक कदम भी आगे नहीं चल 
सकता था | 
परिचालक के कान में एक टेलिफान ( Tele- 
phone ) लगा रहता था जिखकी सहायता से वायु 
acei के शब्द सुन कर ( क्योंकि वह बेतार का 
टेलिफोन था ) अवस्था समक जाते थे ग्रार फिर 
आवश्यकतानुसार व्यवस्था कर देते थे । अस्तु । 
परिचालक महादाय ने ज्यां ही एक बटन दबाया 
त्याही एक अछाकिक घटना दुई । रोशनी की एक 
कैंध तथा धीमी हिस हिस के सिवा में और कुळ 
भी देख या सुन नहाँ सका और इसी के प्रभाव से 
नीचे बहुत दूर पर बने हुए विद्युत्‌-उत्पादन- 
गृह में एक प्रबळ शक्ति का विकारा छुआ; मरौर 


' डसी शक्ति से जहाज ने अपने आप, चलना आरम्भ 


कर दिया ! 

अभी तक जहाज यात्रा के लिये प्रस्तुत हो कर 
परिचालक की आज्ञा की प्रतीक्षा करता हुआ स्थिर 
भाव से नीचे खड़ा था | किनारे पर की एक बहुत ast 
सच्चे लाइट या अस्वेषक प्रकाश से निकल कर रोशनी _ 


~ 
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की तेज किरणे' उस जहाज पर पड़ रही थौं | किसी 


बड़े से बड़े लड़ाऊ जहाज पर भी आज तक इतना 
बड़ा तथा इतने प्रखर प्रकाशवाला लेम्प नहों 
देखा गया । सात मील दूर तक यह लैम्प 
१८६०००००० Maafa की रोशनी डाळता था ! 

मंच पर बैठे हुए परिचालक महाशय सहज ही 
में इस सच्चे लाइट का इच्छानुसार ऊपर नीचे दाएँ 
बाएँ घुमा सकते थे। यह लैम्प कुछ दूर पर बने हुए 
एक मकान में रखा हुआ था। इस तरह का प्रखर- 
प्रकाश निकट रहने से कुछ समय में वह परिचालक 
की श्रंधा बना देता है, इसी भय से लेम्पवाळा घर 
दूर ही बनाया गया था । परिचालक एक तरह से 
अंधकार में ही बैठ कर ( क्योंकि सिर्फ एक मंद 
राशनीवाली लालटेन ही मंच पर जल रही थी ) 
अपना कार्य्य सम्पादन कर रहे थे। उन्हीं की सत- 
ब पर जहाज की निवि घ्न यात्रा सम्पूरी रूप से 
निर्भर थी । सच्चे लाइट से वे सागर तल को बहुत 
दूर तक देख सकते थे; अतएव अति सामान्य 
विपत्ति भी उनकी तीव दृष्टि से नहीं बच सकती थी। 

बंदर छाड़ कर अब जहाज ने खुले समुद्र में 
चलना आरंभ कर दिया । हठात्‌ सच्चे लाइट को 
जरा एक ओर घुमा कर परिचालक महाइाय बोळ 
उठे— 

“बह देखिए, tre जरा सी देर होते ही जहाज उस 
बोट पर चढ़ जाता । आप देख रहे हैं न ? देखिए, 
सामने से एक बड़ा बोट इधर ही चला झा रहा है। 
कोई रोशनी भी ता उसमें नहीं है । कुछ नहीं, वे 
छोग बराबर इसी तरह चलते फिरले हैं । बहुधा 
इससे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती È | खैर, 
मैं ही अपने जहाज को हटाए लेता हँ” | 

इतना कह कर उन्होंने एक बटन जोर से दबा 
दिया । देखते देखते जहाज बाई ओर घूम गया | 


` सैन पूछा--' 'आपका जहाज इस समय कितनी 
दूर पर है” ? 


oo 


उन्हाने कष्ठा--प्राय तीन मील | Ra = 
को दो सै गज दाहिने छोड़ कर ep =~ 
रास्ता काटता हुआ निकल गया |” 

बीच बीच में परिचालक महाशय एक न 


द ह: 
(Chart) मै उदलेखनीय घटनाएं ety 3 
जाते थे । 1४2 
3 

खर्चे लाईट को एक बार ark’ ओर mr 2 


उन्होंने कहा--“'इस माळ के जहाज की मनशा क्या 
है ? क्या यह हमारे जहाज पर ही चढ़ आवेगा । 
उसके साथ दोनों तरफ दस बारह लदी हुई नावे) T 
भी हैं । अपने जहाज फे! तीन At गज दाहिनी ay थ 
हटा लेने के सिवा अब और काई उपाय ही नहा, © 
WA | बस अब ठीक चलता हे” | | चा 


2 शः प्रा 
मेने फिर पूछा--“'क्यों महाशय, अब आपक्ष द 

जहाज कितनी दूर चला गया होगा ?” a 
“पाँच die से कम नहीं । क्या आप भी थोडी 

देर के लिये इसको चलाना चाहते हैं ?” ळा 
ध्न 97? यः 


“हाँ-कयां ? यह लीजिए । दाहिनी ar कुठ ठी 
सरकाना चाहते हैं ?ठीक है ।--इस तरह बटन दव बा 
दीजिए।--धीरे।--हे। गया | बस अब बैठे बैठे देखे | ७: 
रहिए कि जहाज आपके इच्छानुसार चलता है; स 
या नहीं”। और उर 

मेने ध्यानपूर्वक देखा, कैसे आइचर्य का विषय रो 
है ! केवल मेरी उंगली के eat से पाँच छः मीठ ae 
दूरवत्तों छः सात सा टन का एक बड़ा जहाज, A 
man किस दैवी शक्ति की प्रेरणा से ठीक मेरे 5 
इच्छानुसार तीर की तरह रास्ता काटता हुआ चला | दि 
जा रहा है । i 
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a R 
शा क्या 
प्रवेगा ? 


हुई at i 


गी प्रोर 
ही नहीं 


आपका 


ft थोडी 


र कुठ 
पन दवा 


A देते | 


छता है | 
' उससे पक दम विपरीत थे । पर दायां के आकार 


= 


[ विषय 
¦ मीठ 
गज, त 
क मेरे 
| चला 
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सूर्य्य | 
(थिगत अंक से आगे 1) 


agya ने पीछे से सूर्य के संबंध मे 
“266 ane भी अनेक वातं कही थीं 
जिनमें से कुछ यद्यपि असंगत 
ne असत्य थीं ता भी जिनसे 
बाद के ज्यातियियां को अनेक 
सिद्धान्त aaa करने में बहुत 
बड़ी सहायता मिली | उसका पक भ्रमपूरी मत यह 
था कि gA ठोस है ग्रेर उख पर बस्ती बसी हुई 
है | उसका यह भी मत था कि सूर्य कै चारों ओर 
बादल भी हैं जे आलोक-मण्डळ के बहुत ही पास-- 
प्रायः मिळे हुए हैं; जिस समय आलोक-मण्डळ ओर 
बादुछ हट जाते हैं उस समय हमें que देखने 
का अवसर मिलता है । इत्यादि इत्यादि । 
विलसन ने ae के संबंध में जा जा बातें बत- 
लाई at, बाद में परीक्षा करने He अच्छे अच्छे 
यंत्रों द्वारा देखने से वह लब बातें प्रायः बहुत ही 
ठीक उतरी | डी लारे नामक एक ज्योतिषी ने एक 
बार सूय्य के ८९ दागों का वेध किया था; उनमें से 
७२ दाग उसे ऐसे मिले जिनकी सब बातों से विल- 
सन के सिद्धान्त की पुष्टि हाती थी । बाकी १७ दाग 


2 J didda 


आदि में जितने शीघ्र are जितने विलक्षण परिवत्तेन 
हाते रहते हें उन्हे देखते हुए यह थोड़ी सी विप- 
रीतता कभी आइचय्यं-जनक नहों हा सकती | 
डोलारे ने सूयय के दागों के अवकाश होने की बहुत 
सहज परीक्षा बतलाई है। वह कहता है कि एक 
दिन के अन्तर पर स्य के दो चित्र लो Ae उन्हे 


। स्टोरिसकोप ( Stereoscope) मे रख कर देखो; 
| उस समय स्पष्ट जान पड़ेगा कि ये दाग सूय्यःपृष्ठ 
' पर के बड़े बड़े विवर हैं । जिस समय ये दाग सूयय 


! के ह्य बिम्ब के बिलकुल किनारे पर पहुँच जाते 


३५९. 


हैं उस समय उनका अ्रवकादा हाना ग्रौर भी अच्छी 
तरह सिद्ध हे! जाता है; क्योंकि उस समय उन्हे 
देखने से ठीक यही जान पड़ता है कि वह दाग 
adi बल्कि बहुत बड़ी खरोंच या खराश है।८ 
जूलाई सन्‌ १८७३ का सेशी ने एक ऐसी ही खरोंच 
देखी थी जो प्रायः ३६०० मील गहरी थी । 

फे तथा अन्य कई ज्येतिषियां का मत है कि 
सूर्य्य के दाग हवा के बवंडर या अन्धड़ हैं पर यह 
मत सर्वसम्मत नहों है । यदि वे दाग सचमुच ही 
हवा कै बहुत जार से घूमने के कारण दिखलाई पड़ते 
हां तो उस दशा में उपच्छाया की किरणे बिलकुल 
टेढ़ी हानी चाहिए , पर वास्तव में वह बात नहा है । 
दाग में अन्धड़ अवश्य चलते हैं पर वह बहुत ही 
क्रम । ये अन्धड़ एक या दो दिन से अधिक नहीं 
ठहरते। उस एक या दो दिन में दागों की आकृति 
कुछ ऐंठन या मुरेड़दार भी हा जाती है । जब अ्रन्धड़ 
खतम दो जाते हैं तब दागों की आकृति फिर पहले 
की सी हो जाती है ग्रोर उसके बहुत दिनों बाद तक 
दाग बराबर बने रहते हैं। कभी कभी यह अन्धड़ 
रुक जाने के बाद फिर शुरू होते हैं श्रेर उस समय 
उनकी गति उल्छी ग्रार हा जाती है | दागों की यह 
अवस्थाएँ वेध करनेवाळां के लिये बहुत ही मनेए- 
रंजक होती हैं; पर इन्हीं के कारण दागों की 
उत्पत्ति केवल बवंडर से बतलाना ठीक नहाँ है । 

सूर्य को बहुत बड़ी बड़ी दूरबीनों से देखने पर 
मालूम होता है कि उसका पृष्ठ सम ग्रौर चिकना 
नहीं है; बल्कि उसकी आकृति किसी ऐसे तालाब 
के तल के समान जान पड़ती है जा तेज हवा चलने 
के कारण क्षुब्ध हा गया हा। बहुत '्य'नपूवक देखने 
से जान पड़ता है कि सुरय्य-पृष्ठ पर बहुत सी विलक्षण 
धारियाँ या झुरियाँ पड़ी हुई हैं। कुछ विशिष्ट 


स्थानां पर ओर विशेषतः हर्य बिम्ब के ठीक मध्य 
में यह बात ओर भी ज्यादः है । भिन्न भिन्न अवसरों _ 


पर इस zea में बहुत कुछ परिवर्तन भी हो जाता 


a 
s 
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३६० 
है जिसका मुख्य कारण बहुत से ग्रंशों में हमारी 
पृथ्वी का वातावरण ही है जिसकी तहा आदि में 
सदा बहुत बड़ा परिवत्तन हुआ करता है। जिस 
समय पृथ्वी पर हवा बहुत तेज चलती रहती है 
उस समय वह धारियाँ या झुर्रियाँ बिलकुल ही 
दिखाई नहीं पड़ती । सूय्य के आलोक-मण्डल में 
होनेवाले परिवत्तेनां का भी उनके हृश्य पर बहुत 
बड़ा प्रभाव पड़ता है। अतः उन्हें देखने के लिये 
सब से बढ़ कर उपथुक्त अवसर वही है जब कि 
पृथ्वी का वातावरण ओर सूर्य का आलेोक-मण्डल 
दोनों शान्त रोर स्थिर हा | 
सूर्य के पृष्ठ का वणेन करले हुए यह बत- 
लाया जा चुका है कि उस पर बहुत से छोटे छोटे 
दानों जैसे प्रकाशित बिन्दु दिखलाई पड़ते हैं जा 
अनेक आकार Ae प्रकार के हासे हैं । यह भी कहा 
जा चुका है कि सूय्य-पृष्ठ पर ये दाने ठीक उसी 
प्रकार तैरते इए दिखाई देते हैं जिस प्रकार पानी 
पर भात के दाने तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं । सूर्य 
का सारा पृष्ठ इसी प्रकार के दाने से भरा हुआ 
दिखाई देता है। प्रायः सभी दाने कद में at एक 
दूसरे के बराबर होते हैं पर उनकी शकल अलग 
अलग होती है; हाँ कुछ न कुछ अंडाकृति सभी होते 
हैं। इन दानों के बीच में जा थोड़ा थोड़ा स्थान या 
अंश है वह कुछ कुछ काले रंग का हे Arc सूर्य के 
सारे पृष्ठ पर मानों उसका जाल सा बिछा gar 
है। पर उसे अच्छी तरह देखने के लिये वातावरण 
बहुत ही शान्त, स्थिर और स्वच्छ हाना चाहिए । 
उस समय ऐसा जान पड़ता है कि काले जाल पर 
बहुत से सफेद दाग हें । दूरबीन लगाते ही ah 
का जा हृश्य दिखाई पड़ता है उसमे यह जाल श्रौर 
धब्बे बहुत साफ नजर आते हैं । पर थोड़ी ही देर 
बाद वह ELT बदल जाता है। इसका कारण यह 
है कि असि थक जाती हैं, दूरबीन का शीशा गरम 
हा जाता है HX टूरबीन के भीतर की हवा गरम 
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के... मिक 


a SPINS SO 


हो जाने के कारण शुन्ध हा जाती है। gp — 
यह ea और भी विलक्षण दे। जाता है और E 
जाळ पर सफेद और चमकीले दागों के Ra 
छोटे काले छेद भी दिखाई पड़ते हैं । दागों के आ 
पास जो दाने होते हैं वे कुछ लंबाकूति जान फ 


oy | 


DN 


हैं। ये दाने बहुत ही छोटे छोटे द्वेते हैं N 
उनका ठीक ठीक स्वरूप बिना किसी बहुत ay 
ओर अच्छी दूरबीन के नहीं दिखाई पड़ता | विद्वाने 
का सत है कि साधारणतः इन दानें का व्यास tat 
से १५० मील तक है । इन दानों की गति भो कुड. 
निश्‍चित ही होती है पर उसका वह निइचय बहुत! 
अधिक और प्रामाणिक नहा है । उनकी गति 
उन्हीं लहरें की तरह होती हे ar किसी तालाः 
में ढेला फेंकने से उठती हैं। कभी कभी ये दा 
चलते चलते उपच्छाया के किनारों तक aa 
जाते हैं । Ry 
ऊपर कहा जा चुका है कि सूर्य के ये दा 
प्रायः उसके हर्य fier के मभ्य भाग में है 
बहुत अधिकता से दिखाई देते हैं । इसी लिये ग 
सिद्धान्त निकाला गया है कि ये हाइड्रोजन गैस ३ 
उभार हैं जा उसके साधारण पृष्ठ से ऊपर डे. 
हुए हें । मभ्य के अतिरिक्त अन्य भागों मै भी इस. 
प्रकार के उभार हैं पर वे पाश्व में होने के कारण प्राय | 
एक दूसरे की आड़ में पड़ जाते हैं सूयय के चारं  : 
ओर अग्नि-शिखाएँ हैं रोर उन्हीं के मभ्य में से होकर 
उक्त उभार दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी सूयय कापू ' 
इन दानें से इतना अधिक भर जाता है कि सारे ए | 
मे छारे छारे छेद से दिखाई पड़ने लगते हैं रोर ऐसा 
जान पड़ता है कि दागों की सृष्टि हाना चाहती है! 
पर यह हदय स्थायी नहों हाता मर कुछ तो पृथ्वी 
के वातावरण में परिवत्तेन हाने के कारण ए 
विशेषतः सूर्थःपृष्ठ मं परिवत्तेन हाने के कारण a 
शीघ्र नष्ट हो जाता है । माळूम होता है कि दा H 
के मध्य में जे स्थान जाळ के g की तरह जा... 
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पड़ता है वदद खाली हो कर दांग बन जाता हैं । पर 
ना भी निइचयपूर्वेक यह नहीं कहा जा सकता कि 
दागों की सि किस परिस्थिति में दवी है । अभी 
ता यही कहना ग्रसस्भव है कि इसका कोई निद्चित 
नियम भी है । कभी तो छोटे छेद बहुत ही धीरे धीरे 
बढ़ कर दाग का रूप धारण करते हैं र कभी वे एक 
दम से बन जाते हैं। दाग चाहे कितनी ही जल्दी क्यों 
न बने ता शो यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी 
giz तुरन्त हा जाती है | हाँ, कई दिन पहले से यह 
कहा जा सकता है कि सूस्य-पृष्ठ में अमुक स्थान पर 
दाग हो. जायगा | उख समय आलेक-मण्डळ श्रुब्ध 
हाता है जिसके कारण एक या अनेक छेद बन जाते हैं | 
पहले प्रायः बहुत से छोटे छाडे काले दाग दिखाई 
पड़ते हैं, मानां उस स्थान पर से सूर्य्य की चमक 
भोरे धीरे कम हातो जाती हा ओर तब अन्त में पक 
बड़ा दाग बन जाता है । आरम्भ में उसमें काई स्पष्ट 
उपच्छाया नहों होतो; धीरे धीरे दाग कुछ गोळ 
हाता जाता है ग्रेर तब उसमें उपच्छाया दिखाई 
पड़ने लगती है । पर दाग की इस प्रकार की सृष्टि तभी 
हाती है जब सूर्य का वातावरण बहुत ही स्थिर 
श्रोर शान्त रहता है; शेष अवसरों पर जो क्रियाँ 
हाती हैं वे प्रायः इतनी पेचीली होती हैं कि उनके 
सम्बन्ध में कोई नियम निश्चित ही नहीं किया जा 
सकता । 

साधारणतः प्रत्येक दाग का तीन अवस्थाएँ 
पार करनो पड़ती हैं,--(१) जन्म-काळ, जब कि 
उसकी सृष्टि हाती है, (२) शान्ति-काछ, जब कि सृष्टि 
होने के उपरान्त उसका अस्तित्व बना रहता है ओर 
(३) अन्त-काळ, जब कि वह नष्ट होने लगता 21 
जब काई दाग नष्ट होने लगता है उस समय आलेक- 
मण्डल का अंश, माग में किसी प्रकार की रुकावट 
न रह जाने के कारण sus कर उस छेद को भरने 
लगता है। सेशी ने दागों की उपमा अश्नि-शिखाओं 
वा बादलों के बीच के अवकाश से दी है मर 
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उपच्छाया के विषय में उसका मत है कि उस अवब- 
कादा के कारण जा स्थान खाली और फलतः अन्धेरा 
पड़ जाता है. उसके किनारे पर का प्रकाशमान अदा 
नीचे के अऋन्धेरे के कारण कुछ हलके रंगका हो 
जाता है | 
अब तक दागों के संबंध म॑ जितनी वातो का 
पता gm है उनसे यही सिद्ध होता हे कि उनका 
मूळ कारण सूर्य्य के भीतर होनेवाळा किसी प्रकार 
का बहुत वड़ा परिवर्तन या क्षोभ आदि है । यह 
परिवत्तेन या क्षोभ कभी कभी बहुत अधिक होता 
है पर उसका ग्रार उसके कारणों का अभी तक 
छोगों को पता नहीं छगा है। जिन पदार्थ से सूय्य- 
पिण्ड बना है उनमें भारी क्षोभ होने के कारण ही 
दागों की ak होती है | यह क्षोभ खूय्ये के बहुत 
ही भीतरी भाग में होता है | 
दागों रोर दाने के अतिरिक्त सूर्य्य के पृष्ठ पर 
कभी कभी प्रकादा की रेखाएं या दिखाएँ दिखलाई 
पड़ती हैं । ये रेखाएँ दागों के बहुत पास होती हैं; 
अथवा कभी तो वे दाग के नष्ट हा जाने पर उसके 
स्थान पर दिखाई पड़ती हैं रोर कभी ऐसे स्थान पर 
दिखाई पड़ती हैं जहाँ शीघ्र ही कोई दाग बनने को हाता 
है । किनारे पर की रेखाएं बहुधा एक दूसरे से समा- 
नान्तर होती हैं ओर बीच की रेखाओं की आकृति 
अनियमित और अनिद्चित होती है । aa के पृष्ट 
की अपेक्षा वे अधिक प्रकाशमान होती हैं; पर उनके | 
अधिक प्रकाशमान जान पड़ने का मुख्य कारण _ 
कदाचित्‌ यह है कि सूयय का किनारा उसके मध्य की 
अपेक्षा सदा कम चमकीला दिखाई पड़ता है । यदि 
किसी बढ़िया दूरबीन से पहले एक बार सर्य के 
हृश्य-बिम्ब का किनारा देखा जाय” ग्रार तब तुरन्त 
ही उसका मध्य भाग देखा जाय ता यह अन्तर सहज 
में ही माळूम हो सकता 21 अथवा यदि पूर्वोक्त | 
रीति से किसी परचे पर सूस्य की छाया डाळी जाय _ 
ता भी इसका पता अच्छो तरह छग. सकता है. 
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दागों की आकृति ओर गति आदि ज्ञान कर 
स्वभावतः यह प्रश्न हो सकता है कि क्या भिन्न भिन्न 
अवसरों पर उनका दिखलाई पड़ना किसी निश्चित 
नियम के अधीन है। आधुनिक ज्यातिषियों ने इस 
प्रश्न पर बहुत अधिक विचार किया है। प्राचीन 
ज्यातिषियों ने केवल इतना ही पता लगाया था कि 
भिन्न भिन्न वर्षों में दिखाई पड़नेवाले दागों की 
संख्या भी परस्पर भिन्न हुआ करती है ओर कई बार 
ऐसा भी होता है कि लगातार कई वर्ष बीत जाते 
हैं रर एक भी दाग दिखाई नहीं पड़ता | यद्यपि यह 
बात मानी जा सकती है कि लगातार कई वर्षो" 
तक दागों का दिखाई न पड़ना अतिशयोक्ति है 
अथवा वर्षों' तक दागों के दिखाई न पड़ने का मुख्य 
कारण यह हो सकता है कि यातो उन प्राचीन 
ज्यातिषियां ने अच्छी तरह वेध न किया हो अथवा 
उनके पास वेध के लिये अच्छे यंत्र न हा; तथापि 
इसमे सन्देह नहीं कि भिन्न भिन्न वर्षो में दागो की 
सख्या मे बहुत कुछ अन्तर होता है ग्रेर कभी कभी 
बहुत ही कम दाग दिखाई पड़ते È | 

सब से पहले पहल सर विलियम हरशल ने 
दार्गो के इस अन्तर का अपनी पृथ्वी के भिन्न भिन्न 
Brat ओर परिवत्तनों से सम्बन्ध स्थापित करना 
चाहा था। किसी Me उपयुक्त पदार्थ के अभाव में 
उन्होंने दागों की वार्षिक संख्या का गेहूँ के भाव से 
मिलान किया था पर इस मिलान का कोई अर्थ नहीं 
निकल सकता था और न निकला । पर इसमें सन्देह 
नहीं कि सूर्य में होनेवाले परिवर्तनां का हमारी 
पृथ्वी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता हे ओर यहाँ 
के जळ-वायु आदि के साथ उसका घनिष्ट संबंध है । 
आधुनिक ज्यातिषियोंमे से इस संबंध में सब से 
अधिक अनुसन्धान ज्यूरिच ( स्विजरलेण्ड ) की 
वेधशाला कै डाइरेक्र मि० उल्फ ने किया है | बहुत 
प्राचीन काळ' से अब तक इस सम्बन्ध Ñ जा अनुः 
सन्धान ÀR उर्नके फल हुए हैं उन सबका उन्होंने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


च्काशिगी G f 
Digitized by Arya amea ० प्रप्रिकृतन१ eGangotri | 


बहुत उत्तम संग्रह किया है रोर बहुत त 1 
उन सब का मिळान कर के फल 
किया है । 
रसभ में सुर्य के दागों का बहुत अच्छी तर | 
निरीक्षण और चेश करनेचाले युरोप में दो ज्योति 
मुख्य थे। एक तो इंगलेण्ड के Aye साहब > 
दूसरे ANA के शोनर साहब | लेकिन शोनर ने स्व 
यह बात लिख दी है कि सेमे जितने दाग देखे हैं उन 
सब का विवरण सेने नहीं. लिखा, उनमें से केवल 
Sel दागों का कुछ हाल लिखा है जिनसे aha, 
परिभ्रमण-काळ जानने से सहायता मिलने की 
सम्भावना थी । इसके अतिरिक्त बाद में ग्रौर शी 
अनेक ज्येतिषियें ने वेश किए थे; पर उनमें a 
कुछ के सिद्धान्त at निरथेक और अपूरी थे र कु 
SARRA का परस्पर बहुत कुछ मत-भेद था। जमनी 
के स्टाडेकर नामक ज्योतिषी ने बहुत ही परिश्रम 
aie घेय्यपूर्वक सन्‌ १७४९ से १७९९ तक लगातार 
पचास वर्षे gA के दागें का निरीक्षण किया था। 
उससे पहले भी कई ज्ये।तिषियां ने उनका निरीक्षण किए 
था, पर वह ठीक नहीं था । इसके अतिरिक्त aris: 
मत-भेद का यह भी कारण था कि उनमें से किसा 
के यंत्र अच्छे थे ओर किसी के निकम्मे । इसी व्यि. 
किसी ने एक वर्षे में अधिक दाग देखे ओर किसी ते | 
उसी वर्ष में कम । अपने अपने रजिस्टरों में वे लोग 
उन दागों की जो संख्याएं लिख गए हैं उनमें परस्पर 
अन्तर हाने का मुख्य कारण यही है। पर उल्फ 
साहब ने बहुत परिश्रम कर के यही पता लगाया है. 
कि बहुत प्राचीन काळ से अब तक बराबर सूर्य a । 
अधिक संख्या में ही दाग दिखाई पड़ते आए है| 
आधुनिक ज्यातिपियों में जमनी के इवेवे स 4 
इस सम्बन्ध में बहुत परिश्रम किया था। उन्हीं“ 
सन्‌ १८२६ से १६६८ तक यथासाध्य नित्य हा 
सूर्य का निरीक्षण किया था--केवल बदली | 
समय वह निरीक्षण न कर सकते थे। इधर कुछ). 
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दिनों से ता बहुत से ज्योतिषी नित्य प्रति सूर्य के 
काटा लेने ळग गप हैं अतः उन प्राचीन ज्यातियियों 
दिप और आजकल के ज्यातिषिया के संग्रह किए 
so विधरणों से इन दागों की वार्षिक संख्या और 
Raa करने में aga सहायता 


फे 


X 


गति आदि 
मिलती है | 
आजकल भी बहुत से ज्योतिषी बहुत ही 
सावधानतापूर्वक दागों का वेध करने में लगे 
हुए हैं। पर इस काम में A की बहुत बड़ी आव- 
इयकता हाती है । आजकल प्रायः नित्य सूर्य्य के 
फेटा लिए जाते हैं जिनसे बहुत अच्छा काम निक- 
ळता है; पर इस काम में व्यय अधिक होता है। 
कळ ज्येततिषी ऐसे भी हैं जा केवळ हाथ से चित्र 
1 कर उन पर चिह्न लगाते चलते हैं । अभी 
हाल में कुछ ऐसे यंत्र भी बन गए हैं जा पहाड़ों 
आदि ऊँचे ऊँचे स्थानों पर लगा दिए जाते हैं। ये 
यंत्र नित्य gA तथा दूसरे प्रहा के चित्र लेते चलते 
हैं श्रेर उनके संबंध की मुख्य मुख्य बाते आप से 
[प दजे भी हाती चलती हैं । पर ऐसे यंत्र मूल्य 
में बहुत अधिक ओर संख्या में बहुत कम हं | 
बहुत भ्यानपूर्वक दागों का निरीक्षण करने के 
उपरान्त इवेबे ने यह निश्चय किया था कि प्रति 
दुस या ग्यारह वर्ष के उपरान्त एक बार दाग 


' बहुत अधिक संख्या में दिखाई पड़ते हैं और 


एक बार उनकी संख्या बहुत ही कम हो 
जाती है । दागों की संख्या के घटने बढ़ने 
का यही क्रम बराबर चलता रहता है । यदि 
aa का यह निश्चय कुछ भ्रम-पूण हा ता उसमें 
विशेष आइचय्य न करना चाहिए ; क्‍योंकि बादल 
आदि के कारण जिस दिन दाग न दिखाई पड़े उस 
fra की गणना चिवश हे कर प्रायः छोड़ ही देनी 
पड़ती है । इसके अतिरिक्त छोटे बड़े सब दागों की 
ठीक ठीक संख्या का पता लगाना भी अनेक कारणों 
से बहुत ही कठिन होता है। ता भी इस सम्बन्ध मे एक 


तालिका बनाने में AA ने जा परिश्रम किया है, वह 
वदय ही बहुत प्रदांसनीय है । अब भी यह बात 
प्रायः निश्चित ही मानी जाती है कि दस से बारह 
वर्ष तक में पहले एक बार दागों की संख्या 
aga अधिक हा. जाती है और पक बार 
चह बहुत ही घट जाती 21 गत २५० वर्षा 
में इन दागों का जा कुछ निरीक्षण हुआ है 
उससे यही बात सिद्ध हाती है। कुळ लोगों का 
यह भो मत है कि amt की यह अधिकता र 
न्यूनता ५०-६० वपे में हाती है | उल्फ साहब ने, 
बड़े परिश्रम से यह Pea किया है कि ५५ वष में 
एक बार दागों की संख्या अधिक और एक 
बार कम होती है । लूमिस नामक एक ब्यातिषी ने 
निद्चित किया था कि सन्‌ १८१० से १८८२ तक 
सूय्य में दाग गअपेक्षाद्धत बहुत ही कम थे । 


जिस समय सूर्य में दागों की संख्या बहुत 
अधिक हाती है उसके उपरान्त वह संख्या शीघ्र 
ही बहुत घट जाती है । ऊपर कहा जा चुका है कि 
प्रायः ११ वर्षों में दागों की संख्या एक बार बहुत 
बढ़ती ग्रार घटती है । इन ११ वर्षों में ३! वपष ते 
anit की संख्या में बहुत वृद्धि होती है प्रौर प्रायः 
' बर्ष तक वह संख्या बराबर घटती रहती है। 
यहाँ तक कि वह aga ही कम रह जाती है ्रौर 
उसके बाद फिर बडुत ही शीघ्रता से बढ़ने लगती 
है | दागों के gra ओर वृद्धि में एक विलक्षण 
विरोध दिखाई पड़ता है । यदि किसी समय हास 
धीरे AV या बहुत जल्दी जल्दी हा ता TAR बाद 
हानेवाली वृद्धि भो उसी मान में बहुत जल्दी जल्दी 
अथवा धीरे धीरे हागी । इस कारण प्रायः भविष्यद्‌ 
वाणी की जा सकती है कि हास या वृद्धि कब Ate 
कितनी मात्रा में होगी । 


कैरिंगटन ने कोष्टक बना कर यहद भी पता 
लगाया है कि ज्यां ज्यां दागों की संख्या घटने लगती 
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आते है ; ग्रेर जब दागों की संख्या में वृद्धि होने 
को हाती है तब वे ऊँचे अक्षांश पर दिखाई पड़ने 
लगते हैं । उसके इस मत का ओर भी कई ज्याति- 
fat ने समर्थन किया है । 
ऊपर कहा जा चुका है कि प्रायः ११ वपे में 
दागों के घटने-बढ़ने का एक चक्र पूरा होता है। 
इस प्रकार Raa समय मालूम हो जाने पर बड़े 
बड़े ज्यातिषियों के लिये यह स्वाभाविक था कि वे 
TAR कारणों का भी कुळ पता लगाते। qa मे 
ये दाग केवल राशि-चक्रबाले प्रान्तों में ही पाप 
जाते हैं। इससे गेलीलिये ने अनुमान किया था कि इन 
दागों ae प्रहा की स्थिति में कोई विशेष सम्बन्ध 
है। पर अभी तक इस विषय में कोई सिद्धान्त 
निद्चित vet हो सका है । बहुत सम्भव है कि; 
इसका मुख्य कारण ay के अन्तर्भाग की कोई 
गुप्त प्राकृतिक घटना हो ग्रोर जिसका पता हे 
अभी न ळग सकता हा । अथवा यह भी सम्भव है 
कि वह किसी बाहरी प्रभाव के कारण हो या 
ग्रहों के प्रभाव के कारण ही हा । उल्फ की भी यही 
सम्मति है कि ग्रहा के आकर्षण का सूर्य-पृष्ठ पर 
बहुत प्रभाव पड़ता है, उस पर तरंगे उठती हैं 
ae उन्हों तरंगों के कारण दायों की सृष्टि हाती 
है। ग्रहा की स्थिति सदा बदलती रहती है are 
इस परिवत्तन का प्रभाव सूथ्य-पृष्ठ की तरंगे पर 
भी बहुत कुछ पड़ता है। बृहस्पति में भी इसी 
प्रकार के दाग पड़ते है । कुछ लोगे! का विश्वास 
है कि aa ae बृहस्पति के दों में परश्पर बहुत 
कुछ सम्बन्ध है ग्रेर उनमें से हर एक का दूसरे 
पर प्रभाव पड़ता है। सम्भव है कि बुध रोर शुक्र 
का भी उस पर प्रभाव पड़ता हो क्योंकि चे सूयय से 
थोड़े ही अन्तर पर हैं; पर यह अनुमान केवळ इसी 
fea संदिग्ध रह जाता है कि वे दोनों ग्रह आकार 
में बहुत छोटे हैं ग्रोर यह विश्वास नहीं हाता कि स्य 
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नव 


सरीखे विशाल ग्रह पर भो उनका aha 
विश ag 


प्रभाव पड़ता हा। फिर भी इस बात के अनेक दर. i 
मिले हैं कि बृहस्पति और शुक्र की स्थिति आदि Be cS 
gA कै दागों कै साथ विशेष सम्बन्ध है। हो a i 2i 
दागों के प्रायः आठ सा समूहे का भली भाँति निरी. से 
क्षण कर कै यह पता लगाया है कि सूर्य का जे 
भाग शुक्र और संगळ के सामने रहता है उसमे 
कम होते हैं HC जा भाग इन दोनों waz की डी 
ओर हाते हैं उनमें दागो की संख्या अधिक होती है। जि 
कैरिंगटन ने भी निरीक्षण कर कै यही सिद्धान्त ai 
निकाला था । उल्फ का यह भी मत है कि शनिका/ देर 
भी इन दार्गो पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है; प प्रा 
इस मत का अभी तक किसी ने समर्थन नहा ai 
किया है । झि 

कभी कभी दागों का आविर्भाव are नाश इतनी. अ 
शीघ्रता धार विलक्षणता से हाता है कि सारे जगत प्र 
की किसी दूसरी प्राकृतिक घटना से उसका का! म 
सम्बन्ध स्थापित करना बहुत ही असम्भव जा ए 
पड़ता है । इसमें सन्देह नहीँ कि दागों का मूह £ 
कारण सूर्य का आन्तरिक परिवत्तन भी है ग्रो! प 
ग्रहा की पारस्परिक स्थिति रर गति भी । परतो क 
भी इन बातों का ठीक ठीक हिसाब ओर पता लगाता दै 
प्रायः असम्भव ही है । अपनी पृथ्वी को ही छीजिए। ५ ५ 


a 
दाग qr 


ते भी यहाँ के जल-बायु are वातावरण आदि पर 
उसका जो प्रभाव पड़ता है वह बिलकुल ही He 
मित और बहुत विलक्षण हाता है । अतः ऐसी बातों. 
के सम्बन्ध में सहसा कोई नियम Aad नहीं 
किया जा सकता । हाँ, इन सब. बातों से एक परि. 
णाम अवश्य निकाला जा सकता है । वह यह : 
TA का भोतरी भाग अभी तक शान्त ग्रोर स्थिर | 
नहों हुआ है, वह बहुत ही क्षुब्ध है । इस क्षोभ A 
प्रभाव सुर्य से निकनेवाळे ताप और प्रकाश पर भी - 
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Fey पडता है और फळतः वे ग्रह भी उस प्रभाव से 
Ty stat नहीं रहते जा हमारे सार जगत्‌ “Baa 
देठ) इ dre जिन्हें प्रकाश, ताप ग्रौर जीवन आदि A 
छारे से mea हाता है । 
निरी. करई घटनाएं अवश्य ऐसी हैं जिनका सूय्य 
का जे सामायिक परिवत न से विलक्षण सम्बन्ध g | 
नमे दाग पाठक जानते हैं कि ध्रव-दशक यंत्र में चुंबक की 
। दूसरी एक लूई या खळाई लगी रहती है, साधारणत 
राती लका पक सिरा सदा उत्तर की ओर ग्रोर दूसरा 
सिद्धान्त afar (हता है । पर उसे भ्यानपूवक 
शनि फा देखने से जान पड़ेगा कि चुबक की saa से 
है; फ. mga होनेबवाला उत्तर या दक्षिण हमारे उत्तर या 
न नहीं दक्षिण से कुछ भिन्न और अन्तर पर होता है | 
भिन्न भिन्न स्थानां में चु बक का यह अन्तर भी 
इतनी. अळग अलग होता 21 इस अन्तर को चु बक- 
रे जगत्‌ । इसका कारण सातिक परिवत्त न 
Tak माना जाता है ; पर सूयय के दागों के साथ इसका 
ब ज्ञा. एक विलक्षण सम्वन्ध है । ऊपर कहा जा चुका है 


oa 


A 


चोर 


हा मूढ कि ११ वर्ष में प्रायः एक चक्र सा घूमता है जिसमे 
है ग्र! एक बार दाग बहुत अधिक ओर एक बार बहुत 
परते. कम दिखाई देते हैं । घवदशक यंत्र की सई मे ज्ञा 
लगाता. दैनिक व्यतिक्रम होता है वह भी ग्यारह वष में ही 


QATIL एक वार पराकाष्ठा को TE चता हे ; अथात्‌ उसका 
A < ad ` A ~ 
गति म “चक्र भी ग्यारह वर्षे का ही है। केवल यही नहीं, 


हता है, बल्कि इन दोनों का परस्पर यहाँ तक घनिष्ट सम्बन्ध 
आदि पर है कि जिस समय सूप में दाग बहुत अधिक दिखाई 
gay पड़ते हैं उस समय सुई में भी बहुत व्यतिक्रम हाता 
ग बातों. है रोर जिन दिनों सूय्य में दाग कम होते हैं उन 

उ नही दिनों उसमें व्यतिक्रम भो बहत थोड़ा होता है | 
ह परिः एक विलक्षण सम्वन्ध ओर सुनिए । पृथ्वी के 
हह कि भीतरी भाग में मायः विद्युतअचाह चला करता है 
, स्थिर जिसके कारण कभी कभी तार ( टेलिग्रफ ) के कामों 
माकी ` में बाधा पड़ती है। जब कभी पृथ्वी कै भीतर 
_ विद्युत्‌ का प्रबळ प्रवाह चलता है तब सारे देश के 
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तार बेकाम at जाते हैं oe एक स्थान से तार 

द्वारा भेजा हआ समाचार दुसरे स्थान पर नहा 
पचता । तार के काम में इस प्रकार की बाधा के 
समाचार समय समय पर TIA भी छपा करते 

। इस विद्यत्‌-प्रवाह का काल-चक्र भी ग्यारह ही 
वर्ष का है ओर ख्य के दागों की अधिकता और 
न्यूनता से इसका भी वैसा ही सामंजस्य है जैसा 
gar की सई का । चुबक में भी विद्युत्‌-शक्ति 
ही काम करती है अतः यह मानना पड़ता है कि 
सुर्य के दागों का भी बहुत कुछ सम्बन्ध विद्युत्‌ 


~ A > 
azzi 


ऊपर सूर्य के सम्बन्ध में जितनी बाते कदी 
गई हैं उनसे सूर्य के विषय में मोटी माटी बातों 
का पाठकों कै ज्ञान हो गया होगा | जैसा कि इस 
छेख के आरम्भ में कहा गया है, यदि सूर्य्य की एक 
एक बात का विस्तृत विवरण दिया जाय ता बढ़ा 
भारी पाथा तैयार हा सकता है । विशेषतः गत 
चाळीस पचास वर्षा में सूर्य के सम्बन्ध में जा नई 
बाते' मालूम हुई हैं वे विलक्षण र मनोरंजक 
हाने के अतिरिक्त बहुत अधिक भी हैं । आजकल 
ज्ञा नए नए आविष्कार हुए हैँ उनके कारण बहुत 
से प्राचीन सिद्धान्ता और विचारो का खंडन हो गया 
है; तिस पर अभी धोर भी बहुत सी नई बातों 
के मालूम होने ग्रार भेदे! के खुलने की सम्मा- 


बना है ही। 


e 39 
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SAN 


हम्मीर-माता ओर हम्भीर-पल्री । 
[ लेखक,--श्रीयुक्त ato पुरुषोत्तमदास | ] 


बंद कळ, त्तोर-पतन के कुछ दिन yà राणा 
C० ळक्ष्मणसिंह के ज्येष्ठ पुत्र 


CON 
चि | अरिसिंह आखेट के लिये अ- 
कक न्दाबा नामक एक वन को गए 


थे । अरिसिंह तथा उनके साथी 
एक सूअर को देख कर सशख्त्र उसके पीछे दौड़े । 
सूर इन लोगों को अपने पीछे आते हुए देख कर 
एक खेत में घुस गया । 
वन्य पशु वा पक्षी, खेती को किसी प्रकार नष्ट न 
करे, इस कारण खेतिहर लोग खेत के मध्य में एक 
` मचान बाँध ओर उस पर बैठ कर पहरा देते हैं । इस 
खेत के स्वामी की एक युवती कन्या थी, उस समय 
वही मचान पर बैठ कर खेत की रक्षा कर रही थी | 
सूअर ने खेत में प्रवेश किया है, राजपुत्र ग्रार उनके 
अनुचर आदि उसके साथ साथ खेत में प्रवेश कर 
सूअर का मारंगे ता खेती बिलकुल नष्ट हा जायगी, 
इस भय से किसान की बेटी ने मचान पर खड़ी हा 
कर बड़ी नम्रता से अरिसिंह से कहा--* “राजकुमार! 
आप खेत में घुस कर खेती को नष्ट न कीजिए । मैं 
सूअर को अभी मार छाती हँ”। सब लोग रुक गए | 
किसान की लड़की ने खेत में से जना का एक 
पाधा काट कर उसके आगे के हिस्से का .खूब चाखा कर 
लिया । फिर खेत में प्रवेश कर उसी से सूअर को मार 
केर वह राजकुमार के सन्मुख ले आई | खेतिहर की 
लड़की का पुरुषों से भी अधिक बळ तथा साहस 
देख सब के सब मुग्ध हा उसकी प्रशंसा करले हुए 
पड़ाव को लाट गए | = 
पड़ाव पर लोट कर जिस समय राजकुमार तथा 
उनके साथी लोग नदी-तीर पर स्नान, पूजा इत्यादि 
कर रहे थे, उसी समय पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा 
अरिसिंह के घोड़े के पैर पर आ कर गिरा। घोड़ा 


~ ie | 
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उसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा । सब ने देखा ॥ द 
उसी किसान की वेटी का aaa पर से पशु पि) A 
उड़ाने के लिये फेंका हुआ एक पत्थर इतनी Rma 
पड़ा आर उसीसे घोड़े का पेर टूट गया! किसान की 5 
की शक्ति का दूसरा परिचय पा कर सब के x 
दंग हा गए । किसान की बेटी राजकुमार कै घोड क 
दशा देख ञ्जित हुई Ae डरती हुई निकर रा R 
बेली-“राजकुमार | मुझे क्षमा कीजिए, मेने असाव: 
धानी से आपकी घोड़े को! चोट पहुंचाई। गे हुँ 
आप की प्रजा हूँ, सेरा अपराध क्षमा कीजिए ।” 
अरिसिंह ने हैस कर कहा,--''तुम्हारी शक्ति देख 
कर मुझे अत्यन्त आशचय हुआ है । तुम्हारे सदृश fea की 
यदि श्रार भी इस देश में हो तो प्रत्येक के हाथ से. थी 
ऐसे ऐसे दस घोड़े के पेर हटने का भी मुझे दुस कि 
नहीं। मुझे यही दुःख है कि इस समय मेरे पास तुम पि 
उचित पुरस्कार देने येण्य काई बस्तु नहीं है ।” 
कृषक-कन्या ने कहा “राजपुत, आपकी adn ते 
क्षमा ही मेरे लिये यथेष्ट पुरस्कार है । मै ग्रोर के! 
पुरस्कार आपसे नहीं चाहती। दीन प्रजा का स्मरा R 
रखिएगा, यही प्रार्थना है ।” राजपुत्र का प्रणाम कवि 
कृषक कल्या अपने काम पर चली गई । > 
अरिसिंह अपने साथियों के साथ राजधानीकी पि 
तरफ जा रहे थे, राह में उन लोगों का Parad | स 
कृषक-कन्या दिखलाई दी । वह सिर पर एक बड़ी दूध & 
की कल्सी रखे ओर दोनों हाथों से दो बड़ी बड़ी 
Tat को रस्सी से बाँध कर खोचती हुई जा रही * 
थी । राजकुमार के एक साथी ने यह विचारा कि इस 
लड़की ने हम सब को बड़ा नीचा दिखलाया है; उसको 
धक्का दे कर गिरा देने का यह बहुत अच्छा अवसर 
है। यह विचार कर उसने उसकी ओर इस पका 
से धोड़े को चलाया कि उस कन्या के सिर से दूध की 3 
मटकी पृथ्ची पर गिर पड़े । उस कन्या ने भी उसके | 
मन की बात aS ली Me जरा मुसकरा कर =f l a 
हाथ के भँस के रस्से का उसके घोड़े के पेर में 


al 


£ k a H 


oy 


4 AI ay A 


q 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अ क 


Digitized i भक 9९ apd eGangotri 


५. annaas 


TA gean कि वह दळु खि कोतुक-म़िय सिपाही ag 


क्षयो का लिए दिए एकदम FT पर गिर प 
ट्र ग्राफ aa के सब खिलखिला कर हसने लग । राज- 


यग पुत्र का वह अनुचर कातक करने चला था, किन्तु 
बह स्वयं सब का कातुक बन गया | टूटे हप पर से 
कृषक-पुत्री के समीप आ कर उसने RE SF- 
रानी | तुम ऐसी Sei नहीं हा | तुम हमारे हाकारा 
, राजपुत्र की रानी बने, में आर कुछ तुम से कुछ नहों 
हता । तुम इनके साथ धोड़े पर चढ़ कर शिकार 
ONT लड़ाई करना । 
“ क्रषक-कन्या लज्ञित हा कर चली गई । अरिसिंह 
| की वास्तव में उस कन्या से विवाह करने को इच्छा 
at वीर ही वीर की मर्यादा समझ सकता. eZ | 
किस वीर का चित्त ऐसी वार स्त्री की ओर आक- 
पित न होगा ? 
उन्होने कहा--''यदि यह स्त्री क्षत्रिय-कन्या हा 
ता में इससे विवाह करूँगा ।” 
राजपुत्र ने राजधानी जाने का विचार छोड़ 
दिया । खाज करने से उनके विदित हुआ कि यह 
“किसी क्षत्रिय की कन्या है । 
बृद्ध कृषक के बुला कर राजपुत्र ने उससे 
विवाह का प्रस्ताव किया | उसने न मालूम क्या 
समभा AC इस प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया | 
। राजपुत्र निराश और दुःखी हा कर चित्तौर चले गए | 
' वृद्ध ने घर आ कर अपनी स्त्री से सब वृत्तान्त 
» कह सुनाया | बुड़ढी उस बुडढे सी मूख न थी। ऐसे 
oa राजपुत्र का दामाद पा कर छोड़ देने के लिये बुड्ढा 
| ने वृद्ध के बहुत सी बातें कहीं ae कहा-- अभी 
' लड़की ळे कर चित्तौर जाओ । राजपुत्र से प्रार्थना 
कर लड़की उन्हे दे आओ | 
बद्ध ने भो अपनो भूल स्वीकार की ग्रार तुरन्त 
कन्या को साथ ले कर वह चित्तोर गया।अरिसिंह ऐसी 
वार स्त्री का पा कर बड़े प्रसन्न हुए | इसी किसान 
। की लड़की के गर्भ से अरिसिंह के ज्येष्ठ पुत्र हम्मीर 
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का जन्म हुआ | जिस समय अ्रलाउद्दीन ने चित्तार 
क्षा aa किया उस समय हम्मीर की अवस्था 
कैवळ बारह वर्ष की थी; उस समय वह माता के 
साथ नामा के यहाँ थे | 


ऐसी वीर माता का पुत्र हम्मीर क्यों न वीर्यवान्‌ 
हा । हम्मीर ने ही चित्तोर का उद्धार कर फिर से 
वहाँ राणा-वंश की प्रतिष्ठा की । जिस पर्वतीय प्रदेश 
में हम्मीर के नाना का घर था, उसका नाम HAT 
है । राजपूताने में जमाँदारों को खरदार कहते हैं । 
राजपूताने में भील जाति के लोग जिनका रंग काळा 
होता है, वास करते हैं| भीळ लोग साहस और 
रण-काशल के लिये विख्यात gl भील सरदार 
सदैव से राजपूत राजाओं की एक मात्र विश्वसनीय 
AC आज्ञाकारी प्रजा थे । युद्ध ग्रार विषद के समय परं 
परा से राजपूत राजाओं को उनसे सहायता मिळती 
चली आई है । इस केळवारे प्रदेश में अनेक भील 
सरदार रहते थे | राणा के वंशधर हाने के कारण 
ये सब हम्मीर के विशेष आज्ञाकारी हा गए थे । 


राणा लक्ष्मणसिंह ने अलाउद्दीन से अन्तिम 
युद्ध के समय अपने एक मात्र बचे हुए पुत्र अजय- 
सिंह का दूसरे स्थान को भेज उनकी जगह स्वयं 
रण में प्राण दे कर चित्तोर की अधिष्ठात्री देवी का 
आज्ञापालन किया था | यही अजयसिंह कैळवारे में 
आ कर रहने लगे थे। कुछ राजपूत सरदारों से 
उनसे कगड़ा हा गया । इस झगडे में उनके दोनों 
पुत्र अजीतसिंह तथा सुजानसिंह ने उनकी पूरी 
सहायता न की । किन्तु उनके भतीजे हम्मीर'ने उनके 
शत्र का दमन कर उनके संतुष्ट किया । उनके मुख्य 
वेरी मुञ्ज नामक सरदार का मस्तक काट कर जिस 
समय हम्मीर उनके सम्मुख ले गए, उसी समय 
अजयसिंह ने उस कटे सिर के बहते हुए Se को 
ले कर हम्मीर के मस्तक पर राजतिलक लगा कर 
उन्हें राणा के वंदा का उत्तराधिकारी बना दिया । 


<- 
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चित्तौर रर मेवाड़ की भूमि पर अलाउद्दीन का 
अधिकार था | अलाउद्दीन की ओर से माळदेच नाम का 
एक राजपूत सरदार मेवाड़ का शासनाधिकारी था | 
किन्तु हम्मीर राणा की उपाधि से भूषित हो कैल- 
वारे तथा उसके समीपवर्ती पवर्तोय देशों में अपने 
राज्य का विस्तार करने लगे इसी कारण मालदेव 
ae हस्मीर में शत्रुता उत्पन्न हो गई | 
राजपूतों में एक नियम था कि जब किसी से कन्या 
के विवाह का प्रस्ताव करना होता था ते कन्या 
का पिता उसके यहाँ एक नारियल भेजता था । वर 
पक्षवालों के नारियल के रख लेने से प्रस्ताव स्वीकृत 
समभा जाता था । परस्पर इतनी WaT रहते हुए 
भी माळदेव ने TAT कन्या के विवाह का प्रस्ताव 
कर हम्मीर के यहाँ नारियल भेजा । हम्मीर ने कहा-- 
“राणा के वंशधरो की विपत्ति चिरसंगिनी है । उसके 
लिये वे भय नहीं करते । एक क्षण के लिये aad 
पुरुषों के राजनगर में जा कर में अपने को wary 
करूंगा I” 
विवाह का दिन नियत हुआ। हम्मीर केवळ पाँच 
सौ सवारों को साथ ले चित्तीर गए, किन्तु विवाह 
की कुछ भी तैयारी न देख कर उन्हें बड़ा आइचर्य 
हुआ | Meta ae उनके पुत्रों ने ही उनका 
स्वागत किया। केवल उन्हा लोगों के सन्मुख विवाह 
भी हा गया | 
रात के समय हम्मीर शयनागार मे गए | उनकी 
नव-विवाहिता पत्नी आई श्रौर उन्हें प्रणाम कर के 
दूर हा खड़ी रही। हम्मीर ने उसे अपने पास बुलाना 
चाहा । इस पर उसने सिर झुकाए हुए कहा--- 
महाराणा | आप इस दाली को क्षमा करें। में 
आपकी स्त्री होने के याग्य नहीं हूँ ।” 
हम्मीर ने कहा--“मालदेव ने देश के शज 
कै अधीन रहते ही स्वयं अपनी इच्छा से आज 
तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया है । ते भो 
स्री सब प्रकार से स्वामी कै सम्मान चर आदर 
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की पात्री है। तब तुम ऐसी बातें क्यों 
हा?” भ 
माळदेच की पुत्री ने कहा--“'मे अपने 
व्यवहारो के कारण सदेव alsa Ire दुःखो ह 
आपके देवता समझती हूँ AIT आपकी चरणा, 
भी कर सकती हूँ । पर मेरी खमभ में इसमे 
बाधा पड़ती हे । आप विचार कर मेरा संशय « 
कीजिए ।” 
हम्मीर ने पूछा--““बह कोन सा कारण है? 
मालदेय की कन्या 
मे विधवा हूं । भ॑ जब बहुत छोटी थी, मेरा विधा 
किसी भ्टवंशीय सेनापति के लाथ हुआ था। विवा 
के पश्चात्‌ ही मेरे स्वामी की सत्यु हा गई । विचा 
अथवा स्वामी का त्रृ्तान्त मुझे कुछ भी यादन 
है । मेरे पिता ने शत्रुता के कारण ही आपका ग्र 
मान करने के हेतु आपके साथ अपनी विधवा कर 
का पुनविवाह किया है । विधवा के संसर्ग से रार 
का वंश कळडूत होगा, यही उनका सिद्धान्त है 
जिसमें विवाह के पूर्वे ही यह बात फूट न जाए 
इसी कारण उन्होंने अपने किसी बन्धु का तिमत 
नहीं दिया, कन्या के विवाह के समय फित 
पकार की तैयारी नहीं की ।? 
हम्मीर अवाक्‌ रह गए | क्रोध ATT अपमा हे 
उनका शारीर काँपने लगा | 


1 


किन्तु उनकी विवाहिता पल्ली मालदेव की कर्य 


उनके सम्मुख खड़ी रही | मालदेव की कन्या पर 
रूपवती थी । हम्मीर ने प्रेम भरी दृष्टि से उसके 
ओर देखा । उसे देख कर उनका क्रोध ग्रोर ग्रमिमा' 


"चीरे धीरे कम होने लगा | 


माळदेच की कन्या ने फिर कहा--“महाराणा 
मुझे आप अपराधिनी न सममिएगा | विवाह ४ 
मंत्रमात्र उच्चरित हुआ हे । इससे इस तुच्छ रौ 
के छू जाने से आपका चरण अपवित्र न होगा 
पर इस समय आप मुझे त्याग कर अपने महत 


उत्तर ।द्या--“महाराण | 
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-माता श्रार हम्मीर-पत्ली | 
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के निर्मळ और निण्कलंक रखिए । पहले के विवाह 
तथा स्वामी का मुझे जरा भी स्मरण नहीं 
आता । मेरा शरीर कुमारी के सहर पवित्र है | 
मैं आपके! अपना स्वामी मान कर आपकी पूजा 
करने की अधिकारिणी हूँ । इस विवाह का मैंने कुछ 
भी विरोध न किया । मेने मन में डान लिया था कि 
सब वृत्तान्त आपसे निवेदन करूँगी। यदि इस 
अबसर पर आप FA अपने पद की सेवा करने 
aw ARA AA अपने चरणां मं स्थान दीजि 
am, ता में अपने जीवन के धन्य मान गो । यदि 
न दिया, ते! अन्तःकरण से में आपको स्वामी मान 
पूजा करू गी । वही इस" अभागिन कै लिये बहुत 
सुख तथा गारव है ।” 


हम्मीर चकित और मुग्ध हो गए | पत्नी को 
हृदय से लगा कर डन्दोने कहा-- “तुम्हारे ही सहरा 
सरळ नारी चित्तोर के राणा की पल्ली कहलाने याम्य 
है । तुम्हारे UZT अमूल्य रल पाने से राया वंश 
कलंकित न होगा | मालदेव आज TS रल दान देने 
से मेरे धन्यवाद के पात्र बने 1” 


स्वामी से इतनी कृपा और क्षमा की आशा 
माळदेव की कन्या के न थी । पर उनका इतना उदार 
व्यवहार देख कर वह गद्गद्‌ हो गई । थोड़ी देर 


' बाद उसने चित्तौर की पराधीनता की बात चलाई | 


उसने कहा--“चित्तोर इस समय पठानों कै अधीन 
है रौर राणा-वंश वहाँ से राज्यच्युत है; इस बात 
कौ मुझे सदा से बहुत चिन्ता रही है । यद्यपि स्वयं 
मेरे पिता ही चित्तोर के अधिकारी हैं तथापि चित्तोर 
पराधीन ही है Ht मुझे इसका बहुत दुःख है। 
में चाहती हूँ कि किसी प्रकार फिर से चित्तोर का 

उद्धार हा | इस काय्य मं आपको दासी से भी बहुत 
सहायता मिलेगा । मेरे पिता का जाळ नामक एक 
बहुत ही चतुर ae विश्वसनोय कर्मचारी है | 


qa राज्य के शासन अर रक्षा आदि के काम में वह 
3 a 
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जी से 


मेरे पिता का दाहिना हाथ हैं। आप पिता 
दहेज मे उसी को माँग लीजिए ।” 

अपनी स्त्री की सम्मति के अनुसार हम्मीर ने 
ससुर से दहेज में जाळ का माँगा | माळदेव अपने 
दामाद की यह प्रार्थना अस्वीकार न कर सके । 
विवाह के कई दिन बाद हम्मीर अपनी स्त्री श्रौर 
जाळ को ळे कर केळवारे चले गप | 

कुळ दिनों बाद हम्मीर का पक पुत्र हुआ। उस 
पुत्र के जन्मोत्सव के समय माळदेव ने कैलवारा तथा 
उसके आस पास का प्रान्त अपने नाती को दे दिया । 

चित्तौर में क्षेत्रपाल नामक एक देवता थे । 
अपने पुत्र के कल्याणार्थ उन्हीं देवता कै पूजन के 
लिये अपने पति से आज्ञा ळे कर हम्मीर की स्त्री जाळ 
के साथ चित्तौर गई । AAR उस समय खाली 
था | उसके पिता माळदेच अपनी सेना छे कर 
शत्रुओं से लड़ने के लिये कहाँ गए हुए थे । चित्तौर 
कै उद्धार करने का उसने यह बहुत अच्छा अवसर 
देखा Wt जाळ की सम्मति से उसने तुरन्त वहाँ 
के सब राजपूतों को बुळवाया | पठानों के अत्याचारा 
आदि का स्मरण करा कर राजपूतां का स्वाधीन 
होने के लिये उसने इतना उत्तेजित किया कि वें तुरन्त 
ही मालदेव का पक्ष Sls कर हम्मीर के पक्ष में हा 
गए | जब उसने देखा कि सब राजपूत मेरी खहा- 
यता कै लिये तैयार हैं तब उसने तुरन्त अपने पति 
हम्मीर के पास समाचार भेजा | हम्मीर के आते 
ही सब राजपूत उनके पक्ष में हा गए ग्रार सहज में 
ही चित्तौर उनके अधिकार म॑ आ गया । चित्तौर 
पर फिर चित्तोर के पुराने और वास्तविक राणा- 
वंशा का अधिकार हुआ | लक्ष्मणसिंह Ae उनके 
ग्यारहा पुत्रों के रक्त से चित्तोर की अधिष्ठात्री देवी 


की जा प्यास बुझाई गई थी उसका फल इतने | 


दिनों बाद मिला । # 


ॐ श्रीयुक्त कालीप्रसन्न दास एम० qo कृत ARA- 
नारी” के एक प्रकरण की सहायता से लिखित | 


s 
a 


RE 


A 


ENT 


Tae राजक | 
एडिनबरा विश्व-विद्यालय के पहले प्रिंसिपल | 


[ लेखक,--पं० हरिशंकरप्रसाद उपाध्याय, काशी । ] 


से मद्दानुभावों में से थे जिन्होंने 
सोळहवा शताब्दी कै अस्त मे अपने 
सदाचार, शिक्षा-प्रेम ओर SIR- 
पकार आदि कै कारण बहुत कुछ 
कीर्ति ग्रोर सर्वप्रियता सम्पादित 
की थी | उनकी मृत्यु पर उनकी कीक्ति चिरस्थायी 
करने के लिये जितनी अधिक कविताएं बनी थीं, 
saat तत्कालीन ओर किसी देदा-सेवी के लिये 
नहीं बनो । वह बड़े ही इश्वर-निष्ठ, कर्तेव्य-परायण 
Oe परोपकारी थे तथा शिक्षा के प्रसार में उन्होंने 
बहुत अधिक परिश्रम किया था । वह बड़े ही शान्त, 
सुशील और नम्र थे; विद्यार्थियों तथा शिक्षकों 
के साथ उनका व्यवहार बहुत ही प्रेम तथा Hag 
हाता था। वह कभी किसी से किसी प्रकार का 
वादविवाद या लड़ाई झगड़ा न करते थे A सदा 
चुपचाप अपना कारय करते रहते थे। उनके यही 
सब गुण ऐसे थे जिनके कारण उन्होंने सर्वसाधा- 
रण में बहुत अधिक आदर ओर सम्मान प्राप्त कर 
लिया था । सर एलेकजेण्डर ग्रांट ने एडिनबरा- 
विश्वविद्यालय का जा इतिहास लिखा है. उसमे 
उन्होने रोलक के परिश्रम, ज्ञान, बुद्धिमत्ता ओर 
सदाचार की बहुत अधिक प्रशंसा की है । 


जन्म और शिक्षा | 


waz tres, के पिता डेविड trea पेविस 
कै जमोंदार थे । यह जमादारी Vise के समीप 
में ही थी | वहाँ राबट USR का जन्म सन्‌ १५ 
ई० में हुआ। उनकी माता का नाम मेरी लेविङुस्टोन 
था । जब वह चार ही वष के थे तभी जान aaa 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


टे Digitized by Peat Sam one Foundation C की and eGangotri | 
co | | 


खदा के लिये स्काटलेण्ड को लॉट आण थे। me 


रालक की अवस्था पाँच वर्षे की थी तब बहाँ पह 
रियां और गिरजाओ आदि के सुधार के लिये घा 
MSA हो रहा था। उस समय इस सम्वन्ध प 
इस रूप से तर्क वितं आर आन्दे।लन हो रहा था कि 
सभी ळोगों कै हृदय पर उसका कुछ न कुछ प्रभाव 
पड़ा । युवक रोळक का भी उत्साह बहुत बढ़ा aR 
इसका परिणाम यद्द हुआ कि रोळक की इच्छा 
विद्या-अध्ययन में अधिक हो गई। उनकै पिता फी पूणे 
इच्छा थी कि वह पूरे विद्वान etl उनकी ata, 
बुद्धि देख कर उनके पिता में उनके स्टरलिङ़ में 
विद्याध्ययन के लिये भेज दिया। बहाँ चे प्रसिद्ध 
ज्ञान बुकानन के भतीजे टे बुकानन के अधिकार 
मे aA गए. । १५७१ ई० में SAGA बुकानन we 
लिङ्ग के हाई स्कूल भें ( जहाँ उनके पिता पढ़ाते 
थे ) अध्यापक नियत किए गए । वह बड़े विद्वान्‌ 
और प्रसिद्ध अध्यापक थे और युवक ter पर 
अधिक प्रेम रखते थे। ten भी उन पर अधिक 
श्रद्धा रखते थे। tren के प्रेम का परिचय इसी से 
हाता है कि उन्होंने अपने शुरू को बड़े ही आदर के 
साथ अपनी एक पुस्तक* समपित की at | यद्या 
ties अति शोचनोय अवस्था में थे ताभी 
उनके लिये यह असह्य था कि उनके शुरु उनके | 
नगर में आकर ओर किसी दूसरे के मकान में ठहर। | 
वह सदा अपने अध्यापक के! अपने ही मकान में आदर 
के साथ ठहरा कर उनका सत्कार करते थे | 
उनके पिता ने रोळक के ग्रीक ओर लैटिन 
आदि भाषाओं में अधिक उन्नति करते देख कर उन्हें 


| 


* उस पुस्तक में रोलक ने लिखा थाः-- | 
आप मेरे साधारण अध्यापक ही नहीं वरन्‌ पिता 5 
हें । आपने मेरे हृदय में विद्या ही का बीज नहीं रैक दल 
मुझे धाम्मिक शिक्षा भो प्रदान की हे । मेरी ग्रान्तरिक 
है कि यदि मेरी पुस्तक किसी को लाभदायक हो तो वह 
समझे कि यह सब आपही के पुण्य ओर प्रताप का फल E q 
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कालेज में दशनशास्त्र के अध्ययन के 

SoH जव कि उनकी अवस्था 
छगमग १९ वर्ष की थी, तब उनके पिता ने उनको 
सेण्ट साळवेटर कालेज में भरती करा दिया | 


रोलक के समय में सेणट एनडूज युनिवर- 
a 


agag, Ti 
नज $ ts 32 
aq भेज दिया | १५४७ 


सिटी की अवस्या | 


Que qag S को स्काटलेण्ड की प्रथम युनि- 
वरसिठी पर अधिकार का सोभाग्य ओर सम्मान 
प्राप्त हुआ । इस युनीवसिंटी का बिशपवाडँला ने 
१४११ ई० में स्थापित किया था ae अपने ही 
सुभीते के अनुसार नियम आदि बना लिए थे। 
कुछ दिनों के वाद सेण्ट पनडूज युनिवसिंटी के 
तीन पृथक्‌ थक्‌ काळेज हो गए । १३५९ ई० में 
सेण्ट खाळवेटर कालेज १५१२ Fo सेण्ट लियूनड 
कालेज ओर १०३७ में सेण्ट मेरी कालेज बना | 
शिक्षा का कार्य पादरियां के अधिकार में था। 
यद्यपि कालेज के लिये धन बहुत अधिक आता था, 
पर उसमे व्यय बहुत ही कम किया जाता था, जिससे 
उनकी दशा बहुत ही शोचनीय हो रही श्री | 
ग्लासगो और madia में भो सुधार Reformation 


$ 
TA |. के पहले युनिवरसिटियां स्थापित की गई थीं किन्तु वह 


/ dat भो शोचनीय अवस्था Fai सुधार होने 
के समय सेण्ट, एनडू ज की युनिवरखिटी को स्थापित 
हुए १५० वर्षे हा चुके थे ae उसने शिक्षा-संबन्यी 
बहुत कुछ कार्य्य किए थे । स्काटलेण्ड के 
बहुत बड़े बड़े ओर प्रसिद्ध महानुभावो ने उसी मे 
विद्याध्ययन किया था । युनिवरसिटी स्थापित हाने 
' के समय बहुत से विद्यार्थियां का जमाव इशा 
` पर कुछ दिनों के बाद और विशेषतः ग्लासगो 
युनिवरसिठी के स्थापित हाने पर बालकों की संख्या 
बहुत घट गई । साळहचाँ शताब्दी के आरम्भ a 
उस युनिवरसिकी में दे सो से भी कम 


विद्यार्थी 
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थे ine इसके पहले प्रोर भो कम संख्या रही होगी | 
ine यदि अन्य कालेज न खुळते Bre प्रोफेसरों ग्रार 
दरिद्र छात्रों के निमित्त अच्छी वृत्ति का प्रबन्ध न 
किया जाता से इस युनिवरसिटी का नाम निशान 
तक न रहता | 
उपयुक्त तीन कालेजों का प्रबन्ध उत्तम रीति 
से किया गया । सेण्ट साळवेटर कालेज में ददन 
बरार चिकित्सा-शाख की पढ़ाई होने लगी । दशेन- 
शास्त्र की पढ़ाई तीन वर्ष की थी--पहले वर्ष तर्क- 
शास्त्र, दूसरे वर्ष MAMTA और तीसरे वर्ष प्राकृतिक 
दीन शास्त्र जान वुकानन ने इस प्रणाली में परि- 
aga करने के लिये कुछ प्रस्ताव किए थे परन्लु 
उनकी इच्छा पूयी न हुई । 
देसे ही समय में सेण्ट साळवेटर की पढ़ाई 
समाप्त कर के USR अध्यापक नियत हा गए । थोड़े 
ही समय में उन्होंने अपनो याग्यता के कारण इस 
काम में बहुत यश ग्रौर कीर्ति सम्पादित कर ळी | 
सन्‌ १५७४ fo में एक ऐसी घटना हुई, साधा- 
रणतः जिसका प्रभाव स्काटलैण्ड की सभी युनिवर- 
सिटियो की शिक्षा पर पड़ा। प्रसिद्ध पण्डू, मेल- 
azg स्काटलेण्ड में आ गप और ग्लासगो युनि- 
चरसिटी के प्रिंसिपल हा गण । इस युनिवरसिटी में 
उन्होंने अपनो योग्यता के कारण बड़ा नाम पैदा 
क्रिया। कुछ वर्ष के उपरान्त उनकी बदली सेण्ट 
पण्डू ज कालेज में हा गई । वहाँ राळक से आपका 
घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया क्योंकि दोनों ही योग्यता 
ax विद्वत्ता में पूरी थे । 
A ~ N 
एडंन्‌बरा H कालेज का स्यापन | 


उस समय पडिनबरा में कोई अच्छा कालेज 
या स्कूल नहीं था । एक सुप्रबन्ध-युक्त उत्तम विद्या 
लय की बहुत अधिक आवश्यकता थी । अतएव 
वहाँ कै कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने एक कालेज स्थापन sie न 
करने का विचार किया BIC इस विचार का काय्य रूप 


> 


> 
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में भी परिणत किया । अब एक विद्वान प्रिंसिपल की 
बड़ी आवश्यकता हुई जा कि उसका शिक्षण-कार्य्य 
भली भाँति चला सके । लासन साहेब एडिनबरा 
में बड़े प्रसिद्ध ओर प्रभावशाली पुरुष थे । उन्होंने 
ten की विद्वत्ता की बहुत अधिक प्रशंसा सुनी 
थी । उन्होंने तुरन्त दो प्रसिद्ध नगर-निवासियो को 
इस सम्बन्ध में वात्तौीलाप करने के लिये रोळक 
के पास भेजा जिन्होंने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार 
fat | एडिनबरा पहुँचने पर नगर-कैन्सिल ने 
उनका सादर Ae सहष स्वागत किया | एडिन्‌बरा 
कालेज के सब कार्य्य रालक के अधिकार भें कर 
दिए गए। यह आसन प्राप्त करने पर भी उनके 
उस समय किसी सहायक की आवश्यकता न 
पड़ी । वह स्वयं ही सब काय्य करते थे। कालेज 
का कार्य जब अच्छी तरह चलने लगा तो शोध ही 
अस्सी ag लड़के भरती हा गए । कालेज के संचा- 
wat की यह इच्छा थी कि अध्यापक ae छात्र 
सदा साथ रहे । किन्तु स्थानाभाव के कारण वे 
असमर्थ थे | कुछ विद्यार्थी वहां रहते भी थे परन्तु 
भोजन का प्रबन्ध उन्हे स्वयं करना पड़ता था । 
पहले पहल कालेज में काई पुस्तकालय न था | 
पर कुछ वर्षो के बाद कुछ धम्म रोर नीति संबन्धी 
पुस्तक जिन्हें एक सञ्जन ने नगर के पादरियां के 
निमित्त प्रदान किया था इस कालेज को दे दी गई | 
इस प्रकार कालेज के साथ एक पुस्तकालय भी 
हो गया। १५८५ के फरवरी मास मै रालक कालेज के 
प्रिंसिपल हा गए | 
NY A 
रोलक को दिक्षा-प्रणाली | 
कालेज का नया वषे अक्तूबर से आरम्भ होता 
था ग्रार अगस्त मे समाप्त होता था । पहले वर्ष वहाँ 
विशेषतः लैटिन भ्र ग्रीक की शिक्षा दी जाती थी 
are थोड़ा तर्क शास्त्र पढ़ाया जाता था । दूसरे वर्ष 
'भाषा-विज्ञान की पढ़ाई होती थी are अरस्तू 
(Aristotle ) का तके शास्त्र पूयी रीति से समभाया 
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जाता था । इसी वर्ष मे ग्रेक गणित की ओर भीः ZZ 
भ्यान दि S P छ्ता 
न दिया जाता था । तीसरे वर्ष के लिये ६. ! ou 
व्याकरण, शारीरिक-विज्ञान, भाषा-विज्ञान tr a 
अरस्तू ( Aristotle ) के तर्क शास्त्र का ग्रथ si 
कराया जाता था | चौथे वर्षे में ज्योतिष, दशन शास्र, i 
भूगोल और इसी प्रकार के दूसरे विषय पढ़ाए जा ag 
थे । समय समय पर भिन्न भिन्न विषयों मै TEN रहत 
भी होता था | तड 
ea यह नहों मानते थे कि विद्यार्थियों को हीः 
विद्वान्‌ बनाना ही विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य दैः 
है बल्कि उनके समस्त परिश्रमो का मुख्य उद्देश्य आड 
युवकों का आचरण शुद्ध मर पवित्र करना, ईइवर- दोष 
सेवा में जोबन समर्पण करने के लिये उनका उत्साह ag 
बढ़ाना और उन्हें देश-भक्त बनाना ही था । इसी सह 
अभिप्राय से वह उनकी धास्मिक शिक्षा में अधिक सम 
परिश्रम करते गर कालेज का सब काम धाम्मिक 
दृष्टि से चलाते थे। इइवर की कृपा से राळक का. थे 
मनोरथ भी सफल हुआ । अपने यहाँ के विद्यार्थियों ही 
को पम० ए० (MA) की उपाधि प्रदान करते बड़ 
समय वह स्वयं उन्हें अनेक प्रकार के उपदेश भी FS 
देते थे । | मिर 
उनके अधीनस्थ एक अध्यापक का कथन है. 
कि रोळक बहुधा प्रत्येक श्रेणी में जा कर प्रत्येक छात्र * 
की परीक्षा लेते थे ग्रार देखते थे कि अध्ययन में ह 
उसने कहाँ तक उन्नति की है। यदि कोई कलह | "` 
उत्पन्न होता था ता उसे वह शीघ्र ही शान्त कर देते | = 
छात्रों ' वा 
थे । छात्रों को ec और कर्तव्यपरायण बनाने के | रह 
लिये वह उत्साह देते थे | कालेज के सब विद्या- | 3 
थिया ग्रोर शिक्षकों को एकत्र कर के बड़े उत्साह p 
के साथ वह किसी धर्म्म-पुस्तक का पाठ करते थे is 
ar विद्यार्थियां को इस बात का उपदेश देते थे कि. को 
वे अपने जीवन का पवित्र ati जब विद्यार्थो कोई | = 
अपराध करते थे ता रालक धीरे से उन्ह समका हर 
बुका कर ठीक माग पर ले आते घे । उनकी सुशी. ` 
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tt कुछ ळता इतनी प्रबळ थी कि बड़े बड़े उजडु विद्यार्थी 
हित्र यो उन पर श्रद्धा आर भक्ति रखते थे ओर साथा- 
ग्रेर -णतः अपने बुरे कर्म्मो' को छोड़ देते थे। इन्हों 
भयात gq कारणां से उनके कालेज को विशेष महत्त्व 
राख्न, प्राप्त हुआ | 
र जाते. घास्मिक शिक्षा की ओर रोळक का विशेष ध्यान 
TEN हता था । वास्तव में उनकी ARAR शिक्षा का 
प्रभाव छात्रों पर इतना पड़ता था कि वे सहज a 
fa ही अपने जीवन के! पवित्र मार्ग पर ले जाते थे । 
उद्देश्य सदैव उनका यह उपदेश हाता था कि धम्म की 
उद्देश्य आड़ में अधमे न करे | दूसरों की निन्दा ग्रार 
वर. दापारोपण की चेष्टा न करो । आपका मनोरथ भी 
त्साह बहुत कुछ खफळ हुआ । आपने बहुतों को अपने 
। इसी aga धार्मिक और Gate बना लिया था । कुछ 
प्रधिक समय कै उपरान्त USR 'स्मे-प्रचारक भी बन AT | 
स्मिक ग्रपने जीचन में रोळक ने अनेक ग्रन्थ भी रचे 
कका थे जिनमें से अधिकांश धम्म या नीति-सम्बन्धी 
ay ही थे । उनके देशवासियों में उनकी पुस्तकों का 
करते बड़ा मान था। इन पुस्तकों से उनकी अगाध योग्यता, 
1 भी हढ़ता, Sacer आदि का बहुत अच्छा परिचय 


मिलता है । 
आ 
T \ रोलक की zai | 
छा 
न मै / रोलक का स्वास्थ्य कभी अधिक अच्छी दशा 
लह | में नहीं रहा । उन्हें खदा कोई न कोई रोग लगा ही 
_ देते. पदता था । १५५८ ई० के उपरान्त वह कभी घर से 
घ के WEA निकले ग्रोर सदा उन्हे विछाने पर ही 
द्या हना पड़ा । जब उन्होंने देखा कि मेरा अन्तकाल 
साही “गया है तब वह ईइवर-भजन में मञ्च हा गए । 
तेथे किन्तु उनके मित्र इस बात का शोक करतेथे कि 
) कि जीवनका पूरा सुख भोगने के पूर्व ही उनका एक हित- 
काई. कारी ओर उपकारी महानुभाव संसार को त्याग 
प्रका ' रहा है। उनकी म्गत्यु के समय देरा के बड़े बड़े 
शी- प्रसिद्ध मनुष्य उनके दशनाथे आए थे । 


7 
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एक दिन सन्ध्या को रालक ने देखा कि मृत्यु 
अत्र आनेवाली है रौर इस समय ओषध कोई 
काय्य न करेगी । उन्होंने ईश्वर से सत्य हृदय से 
शान्ति ओर सुखपूर्वक मरने की प्रार्थना की । 

उन्हाने ZARI का हाथ पकड़ कर प्रत्येक को 
आक्ीर्वाद और उपदेश दिया | दूसरे दिन नगर के 
मजिस्ट्रेट ग्रार जज उनकै अन्तिम ददन करने HTT | 
राळक ने उन लोगों से कहा कि में ता अब जाता 
हैं, मेरे जवन का कायय अब समाप्त हुआ । मेरी 
मृत्यु से कालेज अनाथ हा जायगा और मेरी गर्भ- 
चती स्त्री के जीवन-निर्वाह का कोई प्रबन्ध नहीं है । 
मेरा विचार है कि अध्यापक हेनरी चारटेरिस को 
मेरे स्थान पर नियत किया जाय । अपनी स्त्री के 
बारे में मुझे यह कहना है कि मेरे जीते जी आप 
लोगों ने उस पर बड़ी कृपा की Be आरा करता 
हैं कि मेरी मृत्यु के परचचात्‌ भी आप लोग उख पर 
कृपा बनाए रहेंगे । रोलक ने अध्यापकों का भो कुछ 
उपदेश दिए थे । तदुपरान्त उन्होंने काट आफ सेशान्स 
के सभापति ग्रौर नगर के लाडे ware को भी 
उपदेश दिया था । १५९९ ई० की १९ वीं फरवरी 
को उनका देहान्त हा गया। उस समय उनकी 
अवस्था केवळ ४३ वर्ष की थी । रालक की मृत्यु 
का समाचार फैळते ही नगर में कोलाहल मच गया। 
Sas के सभ्य, कालेज के अध्यापक, छात्र, 
नगरनिवासी ग्रौर साधारण मनुष्य सभी इस प्रकार 
दुःखी हुए कि मानों उनका काई सम्बन्धी ही संसार 
से उठ गया. हा | उनकी स्मशान-यात्रा मे जितने 
am सम्मिलित हुए थे, एडिनबरा की किसी स्मशान- 
यात्रा में पहले उतने लोग सम्मिलित ,नहीं हुए थे । 


बहुत ही कम ऐसे मनुष्य हागे fret इतनी 
कम अवस्था मे इतना सारी काम किया हा ग्रार _ | 
इतना सम्मान पाया हा | कालेज पर उनका इतना _ 


प्रेम था कि चाहे कैसी ही कठिनता आ पड़ती वह 


उसका कार्य्य अवश्य ही करते थे। एडिनवरा में. 
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जब प्लेग फैला तब भी वह वहीं स्थिर रहे | इस 


प्रकार उन्होंने हृढ़ता, बुद्धिमत्ता और परिश्रम से 
एक ऐसी संस्था के इतना पुष्ट कर दिखाया कि 
जिसके कारण उनका नाम पाइचात्य शिक्षा के 
इतिहास में सदा के लिये अमर ग्रार अमिट Bt गया। 


हिन्दी ग्रन्थ 


x न्दी-साहित्य की उन्नति को हृदय 
य Pa से चाहनेवाले सजना के लिये 


क हि ee यह शुभ संवाद है कि जबलपुर 
KEREK के हिन्दी-साहित्याचुरागी खञ्जनं 


ने आगामी हिऱ्दी-साहित्य-सस्मे- 
लन कै समय जबलपुर मै हिन्दी कै मुद्रित ओर हस्त- 
लिखित ग्रंथों की एक प्रदशिनो खोलना निश्चित 
किया है । प्रदशिनी से होनेवाळे लाभा का समभाने 
के लिये अब बड़े बड़े ग्रंथ ग्रोर लेख लिखने की 
ताहश आवश्यकता नहीं बोध होतो । अभी कछ 
वर्षो के पूवे हमारी सरकार ने नागपुर और प्रयाग 
में जा प्रदशिनियाँ की थो उनका देखने का सोभाग्य 
जिन वस्त्वर्थ-ज्ञानो सञ्जनों को हुआ होगा घे प्रद- 
शिंनी के लाभ से भली भाँति परिचित हो गए हागे | 
प्रदंशिनी से बड़ा भारी लाभ यह होता हे कि उसके 
दशक को अपनी अभीष्ट एवं आदिम वस्तु का ज्ञान 
तथा लाभ बहुत ही सरलता Se सुगमता-पूर्वक 
हो जाता हे । हिन्दी-साहित्य-चिषयक ग्रन्थों के इसी 
शानलाभ को.हिन्दी साहित्यानुरागी सज्जने के हष्टि- 
प्रदेश में स्थापित करने के ग्रभिप्राय से जबळपुर- 
निवासी हिन्दी-साहित्य-सेवकों ने प्रदर्शिनी खालने 
का विचार किया है। इस कार्य को सफलता प्राप्त 
कराना प्रत्येक, हिन्दी-साहित्य-सेवी का परम पुनीत 
एवं पवित्र पुण्य-कमे है. 
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आशा की जाती है कि इस प्रदशिनों की सह अपने 
यता से हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर पति) का ५ 
करनेवाले नेता आर नायक Sri के उन Witty | 
ज्ञान हा जायगा जिनके द्वारा इस समय हिन्दी; y 
उच्च कोटि की शिक्षा दी जा सकती है । साथ ही 
भो शात हा जायगा कि हिन्दी भाषा के साहिल। 
TAG को परिपुष्ट करने के लिये किन रि 
विषयें पर ग्रन्थ प्रस्तुत हैं ओर किन किन विष 
पर ग्रन्थ अस्तुत नहीं हैं 
इस महत्‌ काय्य को अपनी खामथ्यके अर 
सार पूरा करने की इच्छा रखते इप हम हिन्दी 
समस्त ग्रन्थ लेखकों, प्रकाशकीा ओर विक्रेताग्रां। 
प्राथना करते हैं कि वे लोग अपनो तथा अपने य 
की कविता, निबन्ध, उपन्यास, नाटक, इतिहार 
पदार्थे विज्ञान, gala, भाषा-विज्ञान, कृषिःविज्ञा 
भूगभेशास्त्र, खमाज शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगो 
NS, सम्पत्ति शास्त्र पुराण साहित्य, बालापया' 
साहित्य, पाठशाछापयेगी gan, स्त्री-जनापये 
साहित्य आर कोषादि-विषयक मुद्रित ग्रन्थों ई 
एक एक प्रति स्वा० का० स० के मंत्री श्रीयुत 
दयाशंकरजी भा, बी० एस Ato एल एल० बी! 
वकील जबलपुर के पाख पेड पारखळ द्वारा भेजे 
की कृपा करें । ग्रन्थों के साथ उनकी निस्न लिखित. 
प्रकार को get भी भेजनी चाहिए । | प्रद 
अनुक्रम संख्या, ग्रन्थ का नाम, ग्रन्थकत्ता ६ क 
नाम ओर पूरा पता, ग्रन्थ का विषय, ग्रन्थ का मूढ उः 
थ मिलने का पूरा पता, ग्रन्थ कै कितने संस्कर ज 
हुए, विशेष विवरण | a 
हिन्दी कै श्रन्थ-विक्रेतागणां से भी प्राथना है! 
चे लोग अपने यहाँ की सब प्रकार की ग्रार T 
काल की मुद्रित पुस्तक ले कर प्रदर्शनी के सई 
जबलपुर आवें । यहाँ उनके दुकान रखने आदि T 
समयाजुसार प्रबन्ध सूचना मिलने पर सम्मेलन 
ओर से कर दिया जायगा। 'ग्रन्थ-विक्रेतागणां © | 


विनर 
स्वा 
at 
प्रका 
ग्रन्थ 
शित् 
पर ; 


केर 
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~ 3 क 7 सुचना स्वा का० स० के 
ही स. अपने आने ही सूचना स्न 
T देनी दागी | 


€₹ २. 
पर्ति क्रा एक मास पूव द 


१ जिन सज्जनो कै पास प्राचीन तथा गा > 
नदी | हस्त-लिखित ग्रन्थ ही उनसे. भो HEN ah T 
| ही विनयान्वित प्रार्थना दे A लाग उन्ह fat z 
REI gro का० स० के उक्त मंत्री महाशय क॑ पास भेजने 
कैन है a दया करें | ग्रन्थों कै साथ उनकी एक सची भी डत 
1 विषं प्रकार के नमूने में उचित ईर फेर कर भेज । उनके 
त सावधानी के साथ रवखे र मद- 
अर pia किए जायेगे । प्रदर्शनी क्का काय्य पूरा दो जाने 
हिन्दी! पर वे उनके पाख प्रदशिनी के परिणाम का सूचना 
TÀN के लाथ धन्यवाद-पूर्वक लाटा दिप जायेंगे | 
है 4 sada आए हुए ग्रन्थों में से प्रदर्शिनी में 
| nal रखने योग्य wedi का चुनाव प्रदर्शिनी-समिति आर 
an संयाजक करेंगे । जा मुद्रित और हस्त-लिखित ग्रंथ 
ह प्रदर्शित किए जायँगे उनकी एक सूची पूणे ‘eo 
y कै साथ सम्मेलन द्वारा प्रकाशित का जायगा) post 
हि , सहायता से प्रत्येक AGH अपने अभीष्ट श्रन्थ क 
"११ आाशि-स्थान और मूल्य का ज्ञान बहुत सरलता से 
Er प्राप्त कर सकेगा | इसके सिवा ग्रन्थों कै प्रचार H 


त भो इस सूची से विशेष सहायता मिलेगी | 
ए भे 
| 


RR मुद्रित अन्‍्धें के जा प्रेषकगण अपने ग्रन्थां का 

/ प्रदर्शिनो के पश्चात्‌ जबळपुर के सम्मेलन पुस्त- 
क्ती १ काल्य को भेंट में देने की उदारता प्रकट करेंगे 
का मूह. उनके ग्रन्थ सहषे aaga स्वीकृत कर लिप 
पुस्कर, जायेंगे ओर जा सज्जन अपने मुद्रित ग्रन्थ लाटा लेना 

' चाहेंगे उनके ग्रन्थ उनके व्यय भेज देने पर धन्यवाद- 
गा है| पूर्वक लोटा दिए जायँगे। जिन सजनों के aa 
एर य प्रदर्शिनो में स्थान नहों पा सकेंगे उनक अन्य 2 
के at उनके व्यय भेजने पर धन्यवाद-पूवेक लाटा द 
È i जायंगे | 


प्रदर्शनी के विषय में जिन महाशयो को रार 


` 


ग्रन्थ यहाँ उचि 


AAAS 


मंत्री कुछ पूछ ताछ करनी हो वे हमले पत्र द्वारा कर 


सकते हैं । 
दीक्षितपुरा, जबलपुर । | गंगाप्रसाद अश्निहात्रो, 
r संयोजक 
(ao प्रश | प्रदर्शनी समिति । 


—— 


साधारण सभा 
शनिवार तारीख २६ फरवरी १९१६ सन्ध्या के १३ aa 
स्थान--सभाभवन | 
उपस्थित-- 

ze भगवानदीन--सभापति 

पंडित रामचन्द्र शुक 

बाबू बाळमुकुन्द TAT 

ag रामचन्द्र TA 

बावू अमीर सिंह 

बाबू जगन्माहन वम्मी 

बाबू वेणीप्रसाद 

arg गोपाळदास 

(१)बावू बाळमुकुन्द THT के प्रस्ताव तथा बाबू 
जगन्माहन वर्म्मी के AGATA पर लाला भगवानदीन 
सभापति चुने गए । 

(२) गत अधिवेशन ( ता० २९ जनवरी १९१९ ) 
का कार्य्य-विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत FAT | E 

(३) सभासद होने के लिये निम्न लिखित asat 
के फार्म उपस्थित किए गए और स्वीकृत TT 

१--बावू नवमीलाळ देव वेद्य-नदवुरा to 
साई ज़ि० पटना १॥ ) 

२--वाबू सुखसागरप्रसाद 
स्टेट बनारस । Uy 


३--चैघरी देलतसिंद जी वकीळ नरसिंहपुर) 


४--श्रीयुत महाजन महाराजसिंद जी 
सिंहपुर पे० सिंहपुर ज़ि० 


z 
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३७६ 
५--बाबू नन्दनलाळ साह ठि० लाला परसी 
साह फोटोग्राफर-लखनऊ ३) 
६--बाबू देवीदास खन्ना ब्रह्मनाल काशी १॥) 
७--पंडित वासुदेव शम्मी वेद्य--गुरु-कुल- 
विद्यालय होशंगाबाद १॥५ 
८--पंडित दुर्गादत्त ami, गुरु-कुल-विद्याळय 
होशंगाबाद १॥ ) 
९--बावू रामसहाय छाल बुकसे छर--गया १॥ ) 
१०--पंडित कृष्णचन्द्र शर्मा वैद्यराज--काल 
भैरव काशी १॥ ) 
११--बाबू बठुकनाथ खत्री-कुंजगली-काशी १॥ ) 
१२--बाबू ताताराम मंत्री आय्य-समाज--काँठ 
Rio मुरादाबाद १॥ ) 
(४) निम्नलिखित पुस्तक 
स्वीकृत हुई:-- 
बाबू रासबिहारी छालदास, दरभंगा 
मिथिलादपेण खंड १--२ 
लाला बलदेवसिंह रईस देहरादून 
मानव धस्मैसार 
छाटी सन्ध्या 
छोटा काम ओर बड़ा परिमाण 
बाबू स्वामीदान बछरावाँ, रायबरेली 
प्रस की कु जी 
परिवाजक सत्य देव जी, प्रयाग 
शिक्षा का आदर Ae लेखन-कळा 
बाबू रिवकुमारसिंह प्रयाग 
Yo मदन मोहन मालवीय गर हिन्द्र विश्व- 
विद्यालय | 
बाबू मैकूलाल खत्री-कलकत्ता 
श्री हरिभजनरसायन 
पंडित शिवराम शम्मी--कुलपहाड़--हमीरपुर 
विवाहगीतावली 
पंडित तेजशंकर काचक छृषि-काळेज कानपुर 
`. कृषिशास्त्र 


धन्यवादपूर्वक 


व ý मळमळ. - 
Digitized by Arya srie थत्रि eGangotri | 


बाबू अनन्त प्रसाद कुखबा--एटा = 
विचार कल्पद्रम दूसरा am! 
विधवा-विवाह-निगीय 
लाला भगवान दीन--काशी | 
स्वास्थ्यचिद्या | 
श्री नोलमणि शम्मी जमोंदार चन्द्र सूर, uh 
रायपुर ऱ्य 
श्री राजीवक्षेत्र-माहात्म्य 
पंडित शिवचन्द्र शम्मी वैद्य हरिद्वार gyi 
संसार दुःख नाशक तमाशा ” 
तीथरक्षा 
गो भक्ति-प्रकाश 
पंडित रामप्रसाद पाण्डेय चौधरी दोहा १ 
बाँकीपुर स्ट 
बाबू राम गोपालसिंह की आव ss ae 
बाळू महावोर प्रसाद गद्दमर--गाजीपुर 


स्वग की सड़क 

राला ज्वाला प्रताप सिंह रईस कोटा मिर्जाए 
वेरन वसन्त 
पावस पचीसी 
पावस प्रेम तरंग | 
qaa विनाद | 

खरीदी गई' तथा परिवत्तेन में प्राप्त-- \ 
सीता बनवास i 
मानव सन्ततिशास्त्र | 
पड़िहार वंशप्रकाश Ba 
दादा भाई नोराजी | किः 
लंदन के पत्र | xi 
अठारह नाते तिर 
अमेरिका का गृहप्रबन्ध T 
शिशु शिक्षा कळ 
दिया तले अँधेरा के 
हिन्दू जाति मर रही है | 
अक्षर विज्ञान के 
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4 मान कुमारी 
सफलता की कु जी 
धनुर्धर अजून 
होनहार 
उपवन 
५--सभापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई | 


7 प्रबन्ध-कारिणी समिति | 


ब्रहस्पतिवार तारीख ३० माच १६१६ सन्ध्या क te बजे | 


थान-लभा-भवन | 

(१) बदाऊँ के मुंसिफ के इज़हार आदे नागरी 
में लिखने के सन्वन्ध में जा विरोध इुआ है उस 
सम्बन्ध में गवर्नमेंट की सेवा में भेजने के लिये बावू 
मैरीशंकरपसाद जी का तैयार किया हुआ मेमारियळ 
उपस्थित किया गया | 

निश्चय हुआ कि यह संयुक्त प्रदेश की हाई काट 
के रजिस्ट्रार के पास भेज दिया जाय । 


प्रबन्ध-कारिणी समिति। 


रविवार तारीख ७ मई १६१६ सन्ध्या के ६३ बजे। 


` जीवां 


मजा 


| स्थान-सभा भवन। 
\ (१) ता० १२ mA ग्रोर तीस मार्च १९१६ 


\ 


के फार्यविवरण पढ़े गए और स्वीकृत हुए । 
(१) संयुक्त प्रदेश के हाई कोट के रजिस्ट्रार का 
१५ अप्रैल १९१६ का पत्र नं १३४५-१३२ उपस्थित 
किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि अदालत के 
| हाकिमो के नागरी अक्षरों में गवाही आदि लिखने के 
विषय में सभा से जे पत्र उन्हें भेजा गया था उसके 
सम्बन्ध मे काटे ने जाँच करने के उपरान्त यह 
| निश्‍चय किया है कि इसके लिये कोई आज्ञा प्रकाशित 
करने की आवश्यकता नहा है | 

' निश्चय हुआ कि बाबू गैरीशंकरप्रसाद से 
| प्राथना की जाय कि चे इसका उचित उत्तर लिख दे ! 

: 
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(३) “रसायनशास्त्र के मुख्य सिद्धान्त” पर 
रेडिचे पदक के लिये आया हुआ लेख बावू बॉकेबिहारी 
छाल आर बाबू चंडीप्रसाद जी की सम्मति के सहित 
उपस्थित किया गया । 

निइचय हुआ कि यह लेख पदक के योग्य नहीं है । 

(४) ग्वालियर की हस्तलिपि-परीक्षा के परचे उप- 
स्थित किए गए । 

निश्चय हुआ कि इनकी परीक्षा के लिये निम्न 
लिखित सञ्जनों की सब कमेटी बना दी जाय ग्र्थात्‌ 
ag अमीरखिंद, बाबू वेणीप्रसाद और बाबू 
मुरारीदास । 

(५) एटा के बाबू अनन्तप्रसाद वर्मा का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमे उन्होंने सभा के सभासद 
चुने जाने ग्रेर अपना चन्दा क्षमा किए जाने की प्राथना 
की थी। 

निश्चय हुआ कि उनका पत्र किसी सभासद का 
अनुमोदन कराने कै लिये उनके पाख भेज दिया जाय 
श्रोर साथ ही उन्हें लिखा जाय कि उन्होंने हिन्दी में 
ज्ञा ग्रन्थ ma हैं उन्हें सभा के देखने के लिये 
भेज दे । 

(६) पंडित गौरीशंकर भट्ट का पत्र उपस्थित किया 
गया जिसमे उन्होंने देवनागरी लिपि के ब्लाक ढालने 
के लिये सभा से आर्थिक सहायता माँगी थी । 


निइचय हुआ कि धनाभाव से सभा इसके लिये 
कुछ आर्थिक सहायता नहों दे सकती | 

(७) पंडित चन्द्रशेखर वाजपेई का पत्र उपस्थित 
किया गया जिसमे उन्होंने सभा की मेजिक लालटेन 
कळ स्लाइड़ां के सहित तीन चार दिनों के लिये 
माँगी थी । 

निश्चय हुआ कि नियमानुसार मेजिक लालटेन 
नहों दी जा सकती | 


(८) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई 


ह 


३७८ नागर 


- a A 
प्रबन्ध-कारिणी समिति । 
शनिवार तारीख ७ मई 181६ सन्ध्या समय ६ बजे | 
स्थान--सभा-भवन | 
HAT पूरा न होने के कारण अधिवेशन न हे 
सका । निश्‍चय हुआ कि अब यह अधिवेशन ale 
२९ मई १९१६ को ६. बजे किया जाय | 


A 


प्रबन्ध-कारिणी समिति | 


` 


सामवार ता० २६ मई १६१६ सम्ध्या के ६४ बजे । 
स्थान--सभा-भवन | 


(१) ato ७ मई MT २७ मई १९१६ के काय- 
विवरण पढ़े गए ओर स्वीकृत हुए । 

(२) संयुक्त प्रदेश के शिक्षा विभाग के डाइरेकुर 
का १८ मई १९१६ का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें 
उन्होंने सूचना दी थी कि संयुक्त प्रदेश की गवन- 
मेन्ट ने ८ मई १९१६ के पत्र नेश ४४० !:. के 
द्वारा सभा को हिन्दी पुस्तकों की खोज के लिए 
१०००) Ko की वाषिक सहायता देना स्वीकार किया 

है जिसमें इस सम्बन्ध की रिपोट सर जाज ग्रियसन 
के प्रस्तावों के अनुकार लिखी जा सके | 

निश्चय हुआ कि ( क ) इसके लिये गवनेमेन्ट 
को धन्यवाद दिया जाय ओर पूछा जाय कि वार्षिक 
सहायता कब कब मिला करेगी | ( ख) पंडित इयाम: 
बिहारी मिश्र जी से पूछा जाय कि उनकी सम्मति 
मे किस, प्रणाली से काये करना ठीक होगा । साथ 
ही उनसे यह भी पूछा जाय कि क्या वे कृपा-पूर्वक 
आगे के लिये हिन्दी पुस्तकां की खोज के निरीक्षक 
हाना स्वीकार करंगे ? यदि वे किसी कारण से इसे 
स्वीकार न करता कृपा-पूवेक सभा का यह सम्मति 

दे कि कान asta निरीक्षक चुने जायें, तंथा इस 
काय का प्रोग्राम क्या हाना चाहिए ओआर किसे पजेण्ट 
नियत करना चाहिए | ; 
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प्रचारिणी पत्रिका | 


(३) राय कृष्णदास का १९ मई १९१६ का 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था la 
हिन्दी का जा टाइपराइटर उन्होंने २५० , र 
सभा से लिया है ्रार जिसके मूल्य मद्धे वे ८ i 
सभा की दे चुके हूँ उसे सभा छोटा ले zr उन निर 
८२॥ ) अपने सहायतार्थ जमा कर ले | cis 


| $ 


७ 


निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय झी आय 
टाइपराइटर जा वापस आया है उसकी मरम am 
करवा ली जाय और चह सभा ही के काम | हेच 
लाया जाय | 


(3) आरा नागरीप्रचारिणी सभा का २९ अप्रे प्रस 
१९१६ का पत्र उपस्थित किया गया, जिसमे उन्हा का 
अपने पुस्तकालय के लिये मनोरंजन पुस्तकमार समझ 


बिना मूल्य दिए जाने के लिए लिखा था। | दया 
निश्‍चय हुआ कि पुस्तकमाला उन्हें अद्ध मूर उनः 


पर दा जाय। 


(५) बाबू मुरारीदासने सूचना दी कि ग्वालिंग मार 
की हिन्दी-हस्त रिपिः परीक्षा के लिये जा सब कफे कि 
बनाई गई हे उसमे वे काय की अधिकता से समि आः 
लित न हा सकगे | TR 


निश्चय हुआ कि उनके स्थान पर श्रीयुत ब 
र्यामसुन्द्रदास जी इस सब-कमेटी के सदस्य, 
चुने जायं । j 


(६) बाबू इयामसुन्दरदास जी के प्रस्ताव 
निश्चय हुआ कि आयभाषा पुस्तकालय की Tall! 
१६ फर्म जा छप गए हैं वे एक भाग में प्रकाशिं 
कर दिए जायें ओर बाबू वेणीप्रसाद जी से प्रार्थी T 
की जाय कि वे कृपा-पूवक' सपा को सम्मति दे 


यथे 

इसका रोष ग्रंश किस प्रकार दीघ छप सकता है । | 
(७) बाबू इयामसुन्दरदास जी के प्रस्ताव र 

निश्‍चय हुआ कि आर्यभाषा पुस्तकालय के खु ह 

T 


का समय जा २७ नवस्बर १९१५ के निश्‍चय. है 


के अनुसार १ अप्रैल से ३१ अक्तूबर तक प्रातःकी - 
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Fin) ७ बजे से १० बजे तक रक्‍खा गया ह, चर छ बजे से नो 
थाई gA तक कर दिया जाय । 
E दयामसुन्दरदास जी कै प्रस्ताव पर 


| (८) बाबू 
[टर निश्‍चय हुआ कि सभा के पुस्तकालय तथा विक्री की 


a पुस्तके रखने के कमरों में स्थान की बड़ी संकीगेता 
| है। अतः पुस्तकालय अब सभा के हाल में कर दिया 
TI जाय, काश कार्यालय पुस्तकालय के कमरे में चला 
मरम आवे Are जिस स्थान में इस समय काश कार्यालय 
काम ¦ है वहाँ विक्री की पुस्तकं रक्‍्खी जार्य । 
(९) निचय हुआ कि राय साहब पंडित चन्द्रिका- 
\ अपरे. प्रसाद त्रिपाठी ग्रार पंडित चन्द्रधर AAT गुलेरी 
wi क्रा लिखा जाय कि वे कृपापूर्वक्क सभा को यह 
कमार सम्मति दें कि दादुदयाल की बानी ओर दादू 
दयाळ के सबद की जो प्रतियाँ सभा के स्टाक मे हैं 
रे मूर उनका क्या किया जाय | 
(१०) Resa gat कि निम्नलिखित सज्नों से 
वालिए प्राथना की जाय कि वे कपापूर्वक सभा का सम्मति द॒ 
[करे कि सभा के कार्यालय में किन किन सुधारों की 
समि: आवश्यकता है, तथा कोराकाय्यालय के सम्बन्ध मं 
बाबू झ्यामसुन्द्रदाख जो के जा प्रस्ताव है उनके 
अनुसार कहाँ तक कार्य करना उचित होगा ? 


त वा! 
| qa बाबू शयामसुन्दरदास, बी० To 
' नावू हरिप्रसाद mei, बी० To 
वव ' बाबू बालमुकुन्द घम्मौ ग्रोर 
afi बाबू माधव प्राखद 
er (११) निश्चय डुआ कि हिन्दी-शब्द-सागर के 


gry काशन के लिये द्रव्य की जञा आवश्यकता है उस 
ते दे! सम्वन्ध मे संयुक्त प्रदेश की nave की सेवा में 


aah x 
12) Tha सहायता के लिये एक प्राथनापत्र 
ताव. भेजा जाय | 


Rage - (१२) निश्चय gat कि प्रबन्ध-कारिणी समिति 
1. go का अगला अधिवेशन मंगळवार ता० ६ जून १९१६ 


(तःका AI सन्ध्या के ६ बजे किया जाय । 


(१३) सभापति को धन्यवाद दे सभा 


विसजित 


बर रिणी A 
प्रबन्ध-कारिणी समिति | 

मंगलवार ता० ६ जून १६१६ सन्ध्या के ६ बजे । 

स्थान--सभा-भवन । 

(१) ग्वालियर की हिन्दी-हस्तलिपि-परीक्षा के 
पत्रों के विषय में सब कमेटी की रिपोट उपस्थित 
की गई | 

निइचय हुआ कि सब कमेटी की सम्मति के 
अनुसार निस्न-लिखित बालकों को पारितापिक tre 
प्रशंशापत्र दिए जायँः-- 

AA A 
[मांडल बिभाग | 

१--भँवर छाल, मिडिळ कक्षा, Tale स्कूल, 
कोलारख ज़ि० नरवर ५) 

२-गोपाल, मिडिल कक्षा, हिन्दी मिडिल स्कूल 
उज्जैन- प्रदांसापत्र | 

३--हंसराज, मिडिल कक्षा हिन्दी स्कूल उज्जैन 
प्रशंसापत्र | 


अपर प्राइमरी विभाग | 


१--रामेश्वरदयाळ कक्षा ३, पाठशाला भिण्ड 
Rio भिण्ड—३) _ 

२-लक्ष्मण, कक्षा ३, हिन्दी मिडिल स्कूल 
उज्जैन--प्रशंसापत्र । 

३--रनजीतसिंह बी०, कक्षा ४ सरदार स्कूल 
ग्वालियर--प्रशंसापत्र । 


लोग्रर प्राइमरी विभाग | 


१--जमुनाप्रसाद कक्षा ५ बी एम० स्कूल 


अतरी ज़िला गिदे २) 
२--दौलतराम, कक्षा ५ पाठयाला ' 
ज़िला ALATA, प्रदांसापत्र | 


नूराबाद माळ, 
कक ces 


, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३३% 


a 


३८० नागरीप्रचारिणी 


Digitized by Arya Samaj Foundation कळ... .. and eGangotri 


पत्रिका । | 


३--गोकरणसिंह कक्षा ५ सरदार स्कूल 
ग्वालियर--प्रशंसापत्र । 

(२) सभा कायालय और काश-कार्यीलय कै 
सम्बन्ध मे सब कमेटी की रिपोट उपस्थित की गई 
जिसमें यह प्रस्ताव था कि सभा के कार्यालय में काय 
का विभाग इस प्रकार किया जाय । 

सहायक मंत्री । 

१--पत्रव्यचहार | 

२--कुल रुपया TAS करना AL खच करना 
Me डे बुक (Day book) में सियाहा करना । 

३--दैनिक हिसाब के खातां पर, जा कि 
एकाउण्टेण्ट THAT, जाँच कर स्वाक्षर करना । 

४--सभा कै अधिवेशनां का कार्यविवरण 
लिखना । 

५--अकाउप्टेण्ट, झाक MT लाइब्रेरियन के कामो 
को देखते रहना | 

सहायक मंत्री के अधीन जो दो झाक हैं उनमे 
से पक अकाउप्टेण्ट हो और दूसरा छाक अथवा 
डिस्पेचर | उनका मासिक वेतन क्रमात्‌ २ 
शेर १२) रु० हा । 

अकाउण्टेण्ट के निम्नलिखित कार्य होगेः--- 

१--सहायक मंत्री की डे बुक पर से प्रति दिन 
हिसाब रोकड़ बही मे जमा करना । 

IFS जमा-ख का हिसाब रखना | 

३--रसीदें लिखना, वाउचर लिखना ar 
हिसाब-सम्बन्धी कुळ कायों' के करना | 

४--स्टाक का हिसाब रखना | 

“a के चन्दे का वसूल करना | 

काक अथवा डिस्पेचर के निम्न लिखित कार्य हारो- 

१--पुस्तकां की माँग के पासंलों का दफ़री से 
बनवा कर Ato पी० भेजना | 


२--स्टाक-बुक में किताबें का जमा-खर्स करना | 
३--चिठ्ठिये की नकल रखना | 
४-टिकट का हिसाब रखना | इत्यादि । 


एक लिटरेरी असिस्टेण्ट भी नियत हक 
जाय जिसका मासिक वेतन ४०) zo हो | 
असिस्टेण्ट नागरी-प्रचारिणी पत्रिका 
प्रचारिणी ग्रन्थमाला ओर नागरीप्रचारिणी ae 
माला तथा सभा की अन्य पुस्तकों के छपवाने m 
का तत्त्वावधान करेगा | 

इस समय सभा में तीन चपरासी हैं; उनका 

इस प्रकार बाँटा जाय कि उनमे से एक कैवळ 
वसूळ करने रर सभा की नेटिखें आदि बाँट 
का काम करे, दूसरा सभाभवन तथा मेज कुर्स 
इत्यादि को साफ रकखे ओर डाकघर का काम किया 
करे धरोर तीसरा चपराखी लाइनेरी का काम करे. 
रोशनी का प्रबन्ध ठीक THA अर यथावसर दोने 
चपरास्तियां को सहायता दे | | 

५) मासिक वेतन पर एक माळी रकखा जाय। 
aration में स्लिपों की जाँच पुस्तकों 
करने के लिये पन्द्रह पन्द्रह रुपए के मासिक वेता/ 
पर दो झाक नियत कर लिये जायें रार इस सम 
जा दो सहायक सस्पादक इस काय में लगे हुए हैं वे 
हिन्दी शब्दसागर का प्रथम सम्पादन करें | | 

निइचय हुआ कि (क) सब कमेटी की सम्मति 
के अनुसार १ जूलाई १९१६ से पकाउण्टेण्ट MM 
काक क्रमात्‌ २०) Ho HIT १२) To पर रख लिये | 
जायें आर कायकत्तीगओं के काय का विभाग ऊपर, 
लिखे अनुसार ही किया जाय (ख) ५) रु० पर एव 
माली १६ जून १९१६ से नियत कर लिया जाय| 
(ग) समिति की सम्मति में एक लिटरेरी असिस्टेप 
का नियत करना आवश्यक है | बजट में यदि सम्भा 
हो तो इसका प्रबन्ध अवश्य किया जाय । (घ) का? 
कार्यालय मे पन्द्रह पन्द्रह रुपए कै दो काक निय 
कर लिए जायं । 

आगामी वर्ष के लिये पदाधिकारियों और q 
कारिणी समिति के सभासदों के चुनाव कै छि 
निश्नलिखित सूची बनाई गई । “ 
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एक सभापति और दो उप-सभापति | 
पंडित दयामविहारी मिश्र THe To 
बाबू श्यामसुन्दरदास ची० To 
शेवरेण्ड fo Aiea 
पंडित रामनारायण मिश्र० बी० To 
बाबू काशी प्रसाद जायसवाल 
बाबू गोरीदांकरप्रलाद बी० To एल पळ० fto 
पंडित गौरीशंकर हीराचन्द ओभा 
मशी देवी प्रसाद 
“उक मंत्री ग्रार एक उपमंत्री । 
बाबू गौरीशंकर प्रसाद ato mo पल एल बी० 
बाबू हरि प्रसाद पाळचि बी० प० 
गोस्वामी रामपुरी 
पंडित alas जी नागर 
बाबू बालमुकुन्द वम्मी 
बावू बेणीप्रसाद 
बाबू माधवप्रसाद 
प्रबन्ध-कारिणी समिति के सभासद्‌ | 
काशी से चार सभासदः 
` बाबू बाँकेविहारीलाल बी० एस ate 
पंडित विजयानन्द तिवारी 
बाबू केशावदास 
बाबू माधवप्रसाद 
बाबू मुरारीदास 
बाबू हरिप्रसाद पालघि ate To 
बाबू बाळमुकुन्द वर्म्म 
गोस्वामी रामपुरी 
रेवरेण्ड ई० त्रीव्स 
पंडित गिरिजादत्त वाजपेयी पम To 
बाबू हरिहर नाथ बी० To 
बंगाल से एक सभासद-बावू दामोदर दास खंडेलवाल 
बाबू राधा मोहन गोकुळ जी 
विहार से पक सभासद्‌-राय पूरन चन्द 
- बाबू काशीप्रसाद जायसवाल 
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PEF 


पंजाब से एक सभासद्‌--पंडित जगन्नाथ निरुक्त TA 
पंडिव दयाराम साहनी 

निदचय हुआ कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन कै आगामी 
अधिवेशन के सभापति कै लिये सभा की ओर से निम्न- 
लिखित महानुभावो कै नाम निर्वाचित किए जाये 
अर्थात्‌ (१) श्रीमान्‌ महाराजा साहब बहादुर 
ग्वालियर । (२) पंडित गौरीदांकर हीराचन्द ओभा 
(३) लाला हंसराज (2) साहित्याचाय प्रोफेसर रामा- 
वतार शर्मा qao To Me (५) पंडित श्यामबिहारी 
मिश्र एम० qo | 

(६) उन सभासदें की नामावली उपस्थित 
की गई जिनके यहाँ दो वर्ष से अधिक का चन्दा 
बाकी है। 

निश्चय हुआ कि इन समासदों का लिखा जाय 
कि यदि वे १ जुलाई १९१६ तक अपना चन्दा न 
भेज दे ता दुःख के साथ उनका नाम सूची “ख” 
में लिखा जायगा | 

(६) निइचय हुआ कि इस समय समा के कार्यो 
ल्य में जा छुट्टियाँ हाती हैं उनमें से नवरात्र की 
पंचमी मर पष्ठी, बुढ़वा मंगळ, वेदव्यास ग्रौर रथः 
यात्रा की छुट्टियाँ निकाल दी जायें रौर वसन्तंपंचमी 
àr मेष संक्रान्ति की छुट्टियाँ बढ़ा दी जायें । 

(७) मालवा के पेलिटिकल पञेन्ट का २९ मई का 
पत्र उपस्थित किया गया जिसके साथ उन्होंने लाला 
नन्दकिदोर निगम की “ श्री वृत्तरामायण ” भेज 
कर पूछा था कि कया यह पुस्तक प्रकाशित करने 
याम्य 2 | $ 

निश्चय हुआ कि सभा की सम्मति में यह ' 
प्रकाशित करने याम्य नहों है । इसे प्रकाशित करना 
मानों गोस्वामी तुलसीदास जी का अपमान 
करना होगा । E 


(८) सभापति को धन्यवाद दे संमा विसर्जित $ 


घररा | 


ANT a TD 


साधारण सभा । 


शनिवार ता० २६ ALA १९१६ सन्ध्या समय Y बजे । 
स्थान--सभा-भवन | 


(१) बाबू लक्ष्मीनारायण गुप्त के प्रस्ताव तथा 
मुंशी भगवानदीन के अनुमोदन पर बाबू कालिदास 
माणिक सभापति चुने गए | 


(२) गत अधिवेशन ( ता० २५ माचे १९१६ ) 
का कार्यविचरण पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ | 


(३) प्रबन्धकारिणी समिति का ता० २१ जनवरी 
१९१६ का कारयविचरण सूचनार्थ उपस्थित 
किया गया । 


(8) सभासद होने के लिये निम्न लिखित सज्जने! 
के फाम उपस्थित किए गए | 
१--बाबू वैधनाथप्रसाद जमोंदार छाल बाग 
दरभंगा १॥ ) 
२-बाबू हरेन्द्रनाथ बन्द्योपाध्य सेण्ट्रेल हिन्दू 
कालेज काशी १॥ ) 
२--पंडित रामचरित्र पाण्डेय बेलभरिया, Io 
पैकालिया जि० बस्ती १॥ ) 
४--बाबू गंगासहाय चौड़ा बाज़ार लुधियाना ५) 
SR आई० जे० एस० तारापुरवाला, 
सेण्ट्रेल हिन्दू काळेजजिएट स्कूल काशी ५) 
निश्चय हुआ कि ये सज्जन सभासद चुने जाय | 
(५) निम्न लिखित सभासदों के इस्तीफे उपस्थित 
किए गए ओर स्वीकृत हुए | 
(a जगजीवन दाख, भुतही इमली, काशी | 
२--बाबू जगदम्बसहाय महला टिलहा, गया | 
३--पं० रामदृहिन पाठक, सुरेमनपुर, बलिया | 
(६) निम्न लिखित पुस्तके धन्यवादपूवक 
स्वीकृत इुई । 
पं० चरणदास बी० to लहौर 
राम काश 


i] 
| 
| 
d 
| 


=| 


| 
इतिहा 


पंडित द्वारिकाप्रसाद इन्दार 
दक्षिण अफ्रिका के सत्याग्रह का 
पं० चन्द्रसेन जैन इटावा 
सच्चे सुख की कुज्जियाँ 
संसार ग्रोर मोक्ष 
लाला भगवानदीन काशी 
बाळ कथामाला 
इतिहासचिद्या 
भूगोळविद्या 
श्री शंकरद्याळ श्रीवास्तव, रामपुर 
शिरोमणि 
पंडित लक्ष्मीनारायण दीक्षित कन्नोज 
रिव-प्राथना 
पंडित द्याचन्द्र जैन बी० ए० लखनऊ 
बुद्धि ्रोर सांसाहार पर विचार 
सांस भक्षण पर विचार | 
(७) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई।. 


साधारण सभा | | 


शनिवार ता० २७ मई १४१६ सन्ध्या के १ बजे | * 


| 
| 


स्थान-सभाभवन | 
(१) गत अधिवेशन ( ता० २९ अप्रेल १९१६) 


| 
| 
| 
| 


\ 


का कार्यविवरण पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ। ५ 


(२) सभासद होने के लिये निम्नलिखित सजने * 
के फार्म उपस्थित किए गए t स्वीकृत इएः- | 

१--जहूरबख्श असिस्टेन्ट मास्टर--प्रोडनगंज | 
स्कूल सागर RIY 

२-पंडित गोविन्दप्रसाद सिलाकारी--चकरा- | 
घाट सागर ate पी० १॥ ) । 

३--ठाकुर बेनीमाधवसिंह-मोजा गंभीरी- 
पा० गाजीपुर जिला फतेहपुर ३) 

४--ठाकुर शिवरलसिंह गिर्दाचर कानूनगो-- | 
तहसील और जिला फतेहपुर ३, : 4 
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तिहार 


। उपस्थित किय 
| कादमीर, काटा, भीलावाड़, 
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०--पंडित शिवाधार 
एल बी० am फतहपु T 

( ) प्रबल्थकारिणा सामात का यह प्रस्ताव 
ए गया कि श्रीमान्‌ महाराजा साहब 
A ट्र गरपुर सभा 


> 


= © 
बाजपई ao To पळ 


i के संरक्षक चुन जाय] 


हुई 
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mia 
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o 
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| 
| 
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सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत THT | 
(2) प्रबन्ध-कारिणीसमिति के १२ माच आर 
३० मार्च १९१६ के कायविवरण सूचनाथ पढ़ें गए | 
(५) मंत्री ने निम्नलिखित मृत्यु की सूचना दीः-- 
१--बावू लेचनप्रखाद रिटायड डिपटी माज- 
स्ट्रेट मेनपुरी | 
०--बाव फुत्तलाळ पटवारी सिरसीकर्लॉ-- 
बाँदा | 
३--पंडित रामसहाय ge, तहसीली स्कूल 
महोवा जिला हमीरपुर | 
४--पंडित giang चतुवदी वकील मेनपुरी | 
e—a रामग्याध्या सिंह--शिवपुर-- ज़ि० 
बनारस | 
६--माळलवी रमजान--काशी । 
७--प० लीलाधरप्रसाद पांडेय--छपरा | 
सभा ने इन AHA की सत्यु पर शोक प्रकट 
किया | 
(६) निम्नलिखित पुस्तक धन्यवाद्‌ पूवक स्वात 
दुई 
बाबू रामचन्द्र चर्मा काशी 
सफलता MC उसके साधन के उपाय | 
उपवासच्िकित्सा | 
राय बहादुर पंडा वैजनाथ ato To 
सनातन ज्ञान 
परिवतेन में प्राप-- 
सच्चा उपन्यास सांग १ 
भीमसिंह 
चन्द्रलोक की यात्रा 
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३८३ 
लंडन रहस्य Ao २१-२२ 
, भूतनाथ सातर्वा भाग 
सिन्धवाद जहाजी 
(७) सभापति को धन्यबाद दे सभा विस- 


[जत Zz | 


अपील | 
यह बात अब प्रायः सब लोगों का मालूम है 
कि लखनऊ में एक सभा १४ फरवरी का यह विचार 
करने कै लिये दुई थी कि अँगरेज़ी सरकार की बढ़ती 
ne उन वैरियां पर जिन से लड़ाई हो रही है 
विजय छाभ में सहायता देने के लिये संयुक्त प्रदेश 
की ओर से एक खास फन्ड.खाळा जाय | यह सभा 
संयुक्त प्रदेश के बहुत से प्रतिष्ठित निवासियों के 
उत्साह से हुई थी जिन्होंने अकसर यह इच्छा प्रकट 
की थी कि वह भी प्रार Ae प्रदेशों की भाँति इस 
बडे काम में सरकार का साथ दें। र जा चन्दा 
बड़ी उदारता से बीमारों ओर घायलों की सेवा 
Hc अपने उन भाइयों के आराम के लिये जा सर- 
कार के लिये वीरता से लड़ रहे हैं वह दे चुके हैं 
उसके सिवाय एक संयुक्त प्रदेश फन्ड खेल जिससे 
इंग्रजी सरकार के लड़ाई जीतने में मदद मिले । 
ar ag फन्ड खोळ दिया गया है ग्रोर बहुत से लोगों 
ने उदारतापूर्वेक बहुत कुळ चन्दा देने का वादा 
किया हे ane दिया है । यह संदेह हाने से कि सहा 
यता देने का सबसे अच्छा SF क्या होगा यह निइचय 
हुआ कि इस विषय में श्रीमान्‌ राजराजेश्वर की 
इच्छा माळूम की जाय । इसके बारे में सेक्रटरी 
ग्राफ स्टेट महाशय ने सूचना दी है कि श्रीमान 
यह इच्छा है कि इस फन्ड से मोटर एम्बुल्यन्स _ 
( माटर गाड़ियाँ जा घायलों का रण भूमि 
पताळ में ले जाने के काम में लाई जाती हैं 
ले कर चलाई जायें | एक मोटर पम्बुल्यन्स 


३८२ 


साधारण सभा | 
शनिवार ता० २३ श्रप्रेल १६१६ सन्ध्या समय ४ बजे । 


स्थान-सभा-भवन | 


| 


पंडित द्वारिकाप्रसाद इन्दार 


eae | 


पं० चन्द्रसेन जैन इटावा 
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दक्षिण अफ्रिका के सत्याग्रह का इतिहा | 
| 


सच्चे सुख की कुञ्जियाँ 


Fe उप॑ 
(१) बावू लक्ष्मीनारायण गुप्त के प्रस्ताव तथा TORTE कार 
न ae "g ळाळा भगवानदीन काशी E 
मुंशी भगवानदीन के अनुमोदन पर बाबू कालिदास जज केर 
माणिक सभापति चुने गए | ET | 
इतिहासविद्या | 
(२) गत अधिवेशन ( ता० २५ माचे १९१६ ) भूगोळविद्या ES 
का कायचिवरण पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ । श्री शंकरद्याळ श्रीवास्तव, रामपुर >. 
(३) प्रबन्धकारिणी समिति का ता० २१ जनवरी शिरोमणि |. 
c = * (२ A A ` 
१९१६ का कायविवरण सूचनार्थ उपस्थित पाडत लक्ष्मीनारायण दीक्षित कन्नोज स्र 
किया गया । शिव-प्रार्थना | 
(४) सभासद होने के लिये निम्न लिखित सज्जने! पंडित द्याचन्द्र जैन बी० ए० लखनऊ | बाँ 
के फाम उपस्थित किए गए | बुद्धि आर मांसाहार पर विचार 
१--बाबू वैद्यनाथप्रसाद जमादार लाळ बाग मांस भक्षण पर विचार | मह 
A x ey |. . 
दरभंगा १॥ ) (७) सभापति को धन्यवाद्‌ दे सभा विसर्जित हुई। 
PA हरेन्द्रनाथ बन्योपाध्य सेण्ट्रेल हिन्द l | 
R र साधारण सभा । [oa 
कालेज काशी १॥ ) र्क 


३--पंडित रामचरित्र पाण्डेय बेलभरिया, ato 
पैकालिया जि० बस्ती १॥ ) 
४--बाबू गंगासहाय चौड़ा बाजार लुधियाना ५) 
SR आई० Ho एस० तारापुरवाला, 
सेण्ट्रेल हिन्दू कालेजजिएट स्कूल काशी ५) 
निश्चय हुआ कि ये सज्जन सभासद चुने जायं | 
(५) निम्न लिखित सभासदों के इस्तीफे उपस्थित 
किए गए ओर स्वीकृत हुए | 
(a जगजीवन दाख, भुतही इमली, काशी | 
RW जगदम्बसहाय महला टिल॒हा, गया | 
३--पं० रामदहिन पाठक, सुरेमनपुर, बलिया | 
(६) निम्न लिखित पुस्तके धन्यवादपूवक 
स्वीकृत इुई । 
Go चरणदास ato ए० लहौर 
ˆ राम कोठा 


शनिवार ता० २७ मई १६१६ सन्ध्या के ९ बजे | * | 


स्थान--सभाभवन । | 

(१) गत अधिवेशन ( ता० २९ अप्रैल १९१३) , 

का कार्यविवरण पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ। 

(२) सभासद होने के लिये निम्नलिखित amt ” 

के फार्म उपस्थित किए गए ग्रार स्वीकृत ET 

(SETHE असिस्टेन्ट मास्टर--प्लौडनगंज | 
स्कूल सागर Uy 

२-पंडित गोविन्दप्रसाद सिलाकारी--चकरा- i 


घाट सागर ate fro १॥ ) हा 


‘ 


A 


i कि 
७९ 


र्‌ 


x 


3R बेनीमाधवसिंह-मोजा गंभीरी-- | ` ` 


Ye गाजीपुर जिला फतेहपुर ३) 


४-ठाकुर रिवरल्सिंह गिर्दाचर कानूनगो 


तहसील tre जिला फतेहपुर ३) = 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३. © [a 
WaT बा० To एल 


०--पंडित शिवाधार 
' दळ बी० वकील फतेहपुर २) 
(३) प्रबन्धकारिणी समिति का यह प्रस्ताव 
7 गया कि श्रीमान्‌ महाराजा साहब 
ग्रार ड्रंगरपुर समा 


1... 


AS 


उपस्थित किय 
| काइमीर, काटा, कालावाड, 
| के संरक्षक चुने जायें | 
सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | 
(४) प्रबन्ध-कारिणीलमिति के १२ माचे ओर 
३० मार्च १९१६ के कायविवरण JAAA पढ़े गए | 
| (५) मंत्री ने निम्नलिखित सत्यु की सूचना दी;-- 
|... ag ळोचनप्रसाद रिटायर्ड डिपटी मजि- 
स्ट्रेट मैनपुरी | 
oa फुत्तछाल पटवारी सिरसी कलॉ-- 
बाँदा । 
३--पंडित रामसहाय ge, तहसीली स्कूल 
महोबा जिला हमीरपुर | 


हुई ४--पंडित द्स्मीलळाळ चतुर्वेदी वकील मैनपुरी | 
| e—a रामअ्रयाध्या सिंह--शिवपुर-- ज़ि० 
बनारख । 
l @६मोळवी रमजान--काशी | 
| ७--पं० लीलाधरप्रसाद पांडेय--छपरा | 
१६) ' सभा ने इन सज्जने! की सत्यु पर शोक प्रकट 
\ Feat 
| | & A S लि A ~ a A 
F (६) निम्नलिखित पुस्तक धन्यवाद पूवक स्वाळुत 
ज्ञनें Ss, 
| छुई 
a. ae बावू रामचन्द्र म्मा काशी 
| सफलता ओर उसके साधन के उपाय | 
l उपवासचिकित्सा | 
करा. राय बहादुर पंडा वैजनाथ बी० To 


| सनातन ज्ञान 

j— ` ` परिवतेन में प्राप्त-- 

सच्चा उपन्यास भाग १ 
भीमसिंह 

चन्द्रलोक की यात्रा 
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लंडन TEA Ao २१-२२ 
भूतनाथ सातवाँ भाग 
सिन्धवाद जहाजी 

(७) सभापति को धन्यवाद दे सभा विस- 
जित हुई | 


अपील । 
यह बात अब प्रायः सब लोगों को मालूम है 
कि लखनऊ में एक सभा १४ फरवरी का यह विचार 
करने कै लिये दुई थी कि अँगरेजी सरकार की बढ़ती 
आर उन वेरियां पर जिन से लड़ाई हो रही है 
विजय लाभ में सहायता देने के लिये संयुक्त प्रदेश 
की ओर से एक खास फन्ड.खोला जाय | यह सभा 
संयुक्त प्रदेश के बहुत से प्रतिष्ठित निवासियों के 
उत्साह से हुई थी जिन्होंने अकसर यह इच्छा प्रकट 
की थी कि वह भी ग्रार Be प्रदेशों की भाँति इस 
बड़े काम में सरकार का साथ दें। रौर जा चन्दा 
बड़ी उदारता से बीमारों me घायलों की सेवा 
Src अपने उन भाइयों के आराम कै लिये जा सर- 
कार के लिये वीरता से लड़ रहे हैं वह दे चुके हैं 
उसके सिवाय पक संयुक्त प्रदेश फन्ड खेल जिससे 
Ags सरकार को लड़ाई जीतने में मदद मिळे । 
सा वह फन्ड खेल दिया गया है ्रार बहुत से art 
ने उदारतापूर्वक बहुत कुछ चन्दा देने का वादा 
किया है ्रार दिया है । यह संदेह दाने से कि सहा- 
यता देने का सबसे अच्छा ढड क्या होगा यह निइचय 
हुआ कि इस विषय में श्रीमान्‌ राजराजेश्वर की 
इच्छा मालूम की जाय। इसके बारे में सेक 
आफु स्टेट महाशय ने खूचना दी है कि श्रीमान. 
यह इच्छा है कि इस फन्ड से मोटर पम्बुल्यन्स 
( मोटर गाड़ियाँ जे घायलों का रण भूमि से अस- 
पताल में ले जाने के काम में लाई जाती 
ळे कर चलाई जायँ । एक माटर पम्बुल्यन्स 


३८४ 


मे आती है मोर इतना ही और द्रव्य उसको साल 


भर चलाने कै लिये द्रकार होगा | समस्त प्रदेश 
के लिये एक पकज़िक्युटिव कमेटी अर्थात्‌ कार्य्य- 
कारिणी समिति नियत हुई है । Me लखनऊवाली 
सभा ने मुझको उल कमेटी का सभापति बनाने की 
कृपा की है। उस कमेटी से अवध प्रान्त Be आगरा 
प्रान्त के लिये अलग अलग सब कमेटियाँ अर्थात्‌ 
उपसमितियां बनाई गई हैं | प्रत्येक जिले म॑ एक 
जिला कमेटी बनाई गई है AN इस फन्ड का पूरा 
हाळ जिले के अफसरों से दरियाफ़ किया जा 
सकता है । मैं चाहता हूँ कि यह निवेदन प्रदेश भर 
में पूरे तार से प्रकाशित हा जाय जिसमें संयुक्त 
प्रदेश के लोगों को मालूम हो जाय कि किख प्रया- 
जन के लिये उनसे चन्दे की सहायता माँगी जाती 
है । ग्रार वह उदारता के साथ द्रव्य दान दे कर 
भारतवष का उस बड़े काम में जा उसने इस युद्ध 


में किये हैं ्रोर कर रहा है a भो अधिक सहायता 


पहुचार्व WL उसका सुयशा और भी ज्यादा बढ़ावें। 
किसी को यह न सोचना चाहिए कि जितना हम दे 
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सकते हैँ वह बहुत ही थोड़ा होगा ax 
लाभ हा सकता है। नहीं, छोटे से छोटा 
व्यर्थ नहीं है। अब वह अवखर आया 2 कि 
राज्य के प्रत्येक निवासी को अन्तिम विज्ञय गं 
यासि के लिये सहायता देनी चाहिए । हम Sn 
जा भारतवर्ष FE उस महासंग्राम स्थल से बहु 
दूर हाने के कारण मुश्किल से समक सकते ; N 
सरकारी राज्य भर में हमारे भाई अपने प्राण 
र समय की कितनी बड़ी आहुति दे. रहे ह 
हमने सहायता देने सें Gara नहीं किया है प्रन 
हम ओर भी अधिक सहायता दे सकते हैं । चर 
देनेवाले अपना चन्दा चाहे जिले की कमेटी मे : | 
चाहे बंगाल बेक या इलाहाबाद बँक की किसी शास 
में भेज सकते हैं । यदि बह इन बेंकों में चन्दा भे 
at जिले की कमेटी को भी इत्तिळा दे' जिसमें उचित 
रीति से उनके पास रखीद भेज्ञ दी जाय । | 

हस्ताक्षर हेनरी Rasa नाइट Ro सी०-चीए' 
जस्टिस सभापति कार्य्यकारिणी समिति dae 
प्रदेश स्पेशल वार फन्ड | 
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| ER 
-= २०००० छापा हे ओर बट रहा है। 
से Pi 
नदा डाक्तर एस, के, FHA [नित q ; पर दृश सज्नों का नाम वो 
RR) द्वा वही प्रसिद्ध नये सम्बत्‌ ठकाना (भिन्न भिन्न स्थानों 
य $| (८७३ का पञ्चांग सम्पूर्ण के) लिख भेजिए लाटती 
i णा sem नये १२ मनोहर डाक में घर बैठे पार्वेगे । 
i s | चित्र सहित छप कर बट Ta क नहा at 
, घ १ रहा है। एक पोस्ट कार्ड पीछे हताश होना पड़ेगा। 
हे है नकली दवाएं ओर वम्मन नाम की नकल से TAT । 
E पिपरमिणट का तेल । 
aa |. | (पेट दर्द अ्रजीण चा बाई के दोषों में यह प्रसिद्ध दवा है | 
यह पिपरमिन्ट एमेरिका से मँगाया जाता है | विळायती पिपरमिन्ट से यह कहां बढ़ कर तेज और 
ad गुणदायक है | इस ही पिपरमिण्ट में तारपिन का तेल मिळा कर एक का तोन शाशा बनाकर ळग 
aig ट बाजार में |) चार आने आर le) छ आने शीशी बेचते हैं | घटिया मिलावट का तेल हानकारक हैँ । 
माळ आधा औंस की शाशा le) दुस आने । पे; डा० Ho १ से ४ शाशा ।८) पांच आन | 
Ei पुराना प्रमेह ( सुजाक ) 
संयु | सुजाक पुराना पड़ जाने पर पेशात्र में जलन नहीं होती परन्तु कभा कमा चिनक हा जाता है । | 
- पेशाब रुककर होता है ग्रांर जब तब पीच थोड़ी सी जाती है जिससे कपड़े A दाग लगता हं | गरम 
चीजों के खाने से या दसरे किसी कारण से मिजाज में गर्मो आ जाने से पीब ज्यादे जाने ळगता है 
| फिर कभी बन्द भी हा जाती है । ऐसी हाळत के लिये “पुराने सुजाक का दवा” सेवन करना चाहिये । 
यदि इस हालत में इस राग की चिकित्सा न को जावे ता पीछे से पेशाब को धार महान पड़ जाता है 
| (९ बू द बू द पेशाब आता हैं AT कभ पेशाब एक बारगी बन्द हा जाता है जिससे अपना जिन्द्गा वो 
i हे जाती है | माळ १ झाशी U डेढ़ रुपया । डा० म० I) पाँच आने | 
| क्लोरोडिन | 
यह अङ्रेजी की प्रसिद्ध घरेलू दवा है | वाई दद शूळ चाहे किसी कारण से हा इस दवा से 
सेहत होती है । दस्त, आंब के दस्त, पेचिश, मराइ, पेट दद वा पठन के लिये झोराडिन अति. गुण- 
कारी है । डाक्तर ania ने इडुलेण्ड के एक नामी ग्राषधालय से बनवाई है; जा कि पेटेण्ट वो अधिक 
| मूल्य के BUSA के सम्पूण समान हे आर दाम स सत्ती है । इसलिये ग्राहकगण व्यर्थ अधिक मूल्य 
। १ मे पेटेन्ट झोराडिन न लेकर इसे खरीद | 
| माल 12) छः आने MAT दजन ४) चार रुपया डा० AS अलग लिया जायगा । 
f द 
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मनारंजन पृस्तकमाला 
अथात्‌ 
उत्तम उत्तम सो हिन्दी पुस्तकों का संग्रह । 
अब तक ये पुस्तकें छुप चुकी हें-- 


(१) आदशजी वन--यह अँगरेजी Plain living and high thinking नामक ग्रन्थ के श्राधार प 
लिखा गया हैं AR युवा पुरुषों के चित्त में उत्तम संस्कार उत्पन्न करने के लिग्रे अद्वितीय रन्ध है | 


š i (२) आत्माद्धार--यह पुस्तक Up from Sla very नामक Sash ग्रन्थ के आधार पर लिखी गई है । दीन से | 
| डू 5 é : | 
| दीन दशा में रह कर भी मनुष्य किस प्रकार अपनी तथा श्रपने समाज की उन्नति कर सकता है इसका जीता जागता । 

॥ पमाण इस पुस्तक में लिखे हुए श्रमेरिका के एक हबशी-नेता के वृत्तान्त द्वारा मिलता हे । | 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


| (३) गुरु गोविंदरसिह--इसमें सिक्खों के महाप्रतापी गुरु का जीवन चरित्र है जिन्हाने कट्टर औरंगजेब के विरुद्ध 
= ऐसी बलवती धार्मिक शक्ति खड़ी कर दी जिसने श्रागे चल कर एक बड़े साम्राज्य की aie की । 


Soal. j OEN 

) i lgt FS i fy 

oe (४-५-६) आदश हिन्दू--३ भाग-इस पुस्तक में एक आख्यायिका द्वारा एक ब्राह्मण Hera की तीर्थे यात्रा के || 
|| व्याज से सनात न, हिन्टूप Rai | 
| 5 सनात धर्म का दिग्दशन, हिन्दूपन का नमूना, आजकल की त्रुटियां, राजभक्ति का स्वरूप और पर भेश्वर की भक्ति || 

के दृशे का बहुत उत्तमतापू्वक ada किया शया हे । 


७) राणा जंग ने ग्रे तीति l i 

a (७) : = TUZATA के सुप्रसिद्ध वीर और राजनीतिज्ञ.महामात्य राणा जंगबहाट्र का परम मनोहर, || 
क्षाप्रद Ay रां से पर दे i ग y 
ee र 'वेलक्षण घटनाओं से पूर्ण जीवन-वृत्तान्त । इसमें नेपाल देश, वहां के राजवंश, दरबार और भ्रन्यान्य श्रनेक ||” 
4 i | 
नाहर वर्णेन के श्रतिरिक्त राणा जंगबहादुर के जीवन की समस्त घटनाएं बहुत उत्तमतापूर्वक वर्णित हैं । | 
f 

|. 


८ i FR `A ly x 
(८) भीष्मपितामह--का पूरा जीवनचरित्र ओर उनक्रे महरवपूरण उपदेश । 


(९) जवन के ानन्द्‌--प्रसिद्ध पुस्तक Pleasures of Life के श्राधार पर | प्रत्ये 


` ` । 
FNS स्तक का मूल्य १) क मनुष्य के पढ़ने योग्य है 


ae है पर पूरी ग्रंथमाला के स्थायी ग्राहकों से Wy लिया जाता हे | डाकव्यय श्रलग है। | 
(१०) भातिक विज्ञान शीघ्र ही प्रकाशित होगा । | 
(११) छाल चीन--एक ऐतिहासिक उपन्यास | : र 


मेत्री--नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस सिटी । 
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| नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


सितंबर, WHAT १९१६ 


सम्पादक- रामचन्द्र वम्मा । 


निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल | eg निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल ॥ 


axe Aer न भ्रात अञ, उठ मिटावहु सूळ । निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सब का मूळ ॥ 


चे शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार । सब देशन aie ace, भाषा मांहि TAR II 


विविध कळा शिक्ष ये : 
प्रचलित करट जहान में, निज भाषा करि यल । राज काज दरबार में, गाव यह रत्न | 
भारतंदु BRAT | 


प्रति ग्रंगरेज़ी मास में काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित l 


| श्री अपूर्वकृष्ण बास द्वारा इंडियन प्रस, प्रयाग में मुद्रित । z 


- _ वार्षिक मूल्य १) , 


à 
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(१) इतिहास के अध्ययन से लाभ ... ४९ (५) मिट्टी ओर चमड़े के ग्रंथ 


क्या आपको यह मालूम है कि, 


| 4 
| (२) मय-जाति FA i ५५ (६) सभापति का व्याख्यान a | 
|. (३) पाश्चात्य ahaa RR (७) परिश्रम और व्यवसाय हि >. 
| (४) चौपाए i oR (८) सभा का कार्य विचरण E“ 
; Se 5 रामचन्द्र भालेराव 'कविदास' 4) 
| सम्पादित । | 


| [ON A र मय | 
Ee हिन्दा-चत्रमय-जगत्‌ | 
y VA हिन्दी को उरा का ; दिन्दी-भाषा-भाषियों का प्रत्यन्त लाड़ला; मराठी, हिन्दी | 
रार भाषा भवतु „क भाषाओं के धर लेखकों के लेल प्रकाशित करनेवाला; महाराष्ट में ह 
ह W झडा फहरानेवाला; सामयिक महत्त्वपूर्ण लेख, कविता तथा चित्रों के प्रकाशित 
करने में युगांतर प्रस्थापक; हिन्दी में अपने ढंग का सब य 


से पहिला और अनूठा मासिक पत्र है ? | भ 
यादे, नहीं, [` 


«Ria ओ में > 
_ हैंगे और हिन्दी में ऐसे अनूठ पत्रप्रकाशन के साहस पर दांता. उँगली दबायँगे | पत्र की लागत के देखते. 


मूल्य कुछ नहों । केवल सादा संस्करण ३ : 
3 | D विशेषांक >. में i 

प्रति का ।-), |) राजसस्करण ५॥) तिसपर भो विशेषांक उपहार में ! एक | 
l पता--- E 


मेनेजर, हिन्दी-चित्रमय-जगत्‌ , ' ` 
पूना सिटी । | 
a 


तो श्राप उसे आज ही मं देखिये ! निस्सन्देह l 
) ही मंगाकर देखिये ! निस्सन्देह आप उसकी अन्तरंग की चटक मटक पर मोहित | 


Pe ar» 


आवश्यकता हे i 

हिन्दी पुस्तकों > O 

ar मार्गव्यय » दिया को बिक्री के लिये दो अमणकारी एजेण्टों की । मासिक वेतन १५) ee, ! 

का सा जायगा | ५०) रु० की नगद ज़मानत देनी चाहिए | जिन लोगों को इस व a 

as पहिले का अनुभव हो वही प्रार्थनापत्र मेजें । ट्‌ 3 - 

् 

= = नागरीप्रचारिणी सभा--काशी | | | र 

eae न ह a ae 
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सितम्बर, अक्तूबर १९१६. 


| संख्या 3—2 


OS] 


“चु f — oa n 2 
A के अव्ययन स ९! सं । 


रखते | [ लेखक, श्रीयुक्त ate श्रीप्रकाश alo we 
एक वेरिस्टर gza | | 
ese जक वैज्ञानिक हँग से पठन- 
; पाउन की प्रणाली Tale 
= 
? y 


है cq कारण यह बताना 
बड़ा कठिन हो गया है कि किसी 
विशेष विषय के अध्ययन से वया लाम है। युरोप के 

किसी विश्वविद्यालय के शाखवेक्ता से पूछिए 

' कि शास्त्र के अध्ययन से क्या लाभ है, तो प्रायः यहाँ 
उत्तर आपके मिलेगा कि इस प्रकार at TA at 
' अनुचित है । ज्ञान से ज्ञान ही की प्राप्ति X 
हे-बही लाभ समझना चाहिए | उससे आर काई 
लाभ उठाने की इच्छा रखना शास्त्र का अपमान 
करना है । ऐसा उत्तर मुझे स्वयं मिल चुका है । अपने 


a 


2 


इसी agua के कारण में ऐसा कह रहा हूँ । केम्त्रिज 
विश्वविद्याछ्य के अन्तर्गत प्रसिद्ध ट्रिनिटी कालेज 
> दर्वन-शाख्राध्यापक अपने व्याख्यानो के आरम्भ 
ने में यह कह देते हैं कि दीन शास्त्र का जीवन से 
कोई सम्बन्ध नहीं; अ्थीत्‌-दशन-दाख् का पढ़ना 
केवळ इस बात की जानकारी कै लिये 2 PR दाशनिक 
विषया पर भिन्न भिन्न लेखकों ने क्या लिखा है ग्रौर 
कान से सिद्धान्त निकाले हैं । % 

पर हिन्दुओं के विचार ऐसे नहाँ हं । काप, 
व्याकरण आदि विषयों पर भी पुस्तके लिखने के लिये 
जव कोई लेखक बैठता है तव किसी न किसी .प्रकार 
से बह ईइचर की वन्दना अवश्य करता है। फिर 
धर्म से रार उसकी पुस्तक से चाहे कराई सम्बन्ध 
न थी दे । इसके सिवा प्रायः सभी पुरातन लेखकों 
ने आरम्भ ही में यह कह दिया है कि इस विषय के 
पढ़ने से ara की प्राति हागी। यह वात सब ने hs 
हे कि सब मनुष्य मुमुक्ष हैं । वे ara प्राप्ति की 


= 
= 
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इच्छा रखते È । अतएव उसी की प्राप्ति का उद्योग 
करना सारे लेखकों ग्रेर विचारदीलों का कतेव्य है । 
इस पर यह प्रश्न उठता है कि मोक्ष है क्या वस्तु ? 
जब तक हम यह न जानेंगे तब तक उसकी 
खोज हा कैसे सकती है ? यागवारिष्ट वेदान्त के 
सर्वोत्तम ग्रन्थों मै समभा जाता है । उसके भी 
प्रारम्भ ही मे जिज्ञासु यही पूछता है कि कम से 
माक्ष की प्राप्ति होगी या ज्ञान से ? अ्रतणव यदि मै 
माक्ष का मतलब समभाने की चेष्टा करू ते AF- 
चित नहीँ । मैंने अपनी ही चित्त-शान्ति के निमित्त 
इस विषय पर साधारणतः जा कुछ विचार किया है 
बह यहाँ प्रकट करता हँ । 
मेरी समभ में किसी दुःख, आपत्ति अथवा 
असंताष-जनक परिस्थिति से छुटकारा पाना हौ 
माक्ष है । अवसर-विशेष पर प्यासे को पानी, 
भूखे को भाजन, शीताते का कपड़े wd आदि 
भिन्न भिन्न अभोए वस्तुओं की प्रापि माक्ष-दायी है । 
किसी बात के जानने की प्रबळ उत्कण्ठा होने पर यदि 
बह बात मालूम हा जाय तो समझना चाहिए कि 
उस समय उस विषय में उसे मोक्ष प्राप्त हुआ । परन्तु 
यह मेक्ष क्षणिक है,--यह छुटकारा थोड़ी ही देर 
के लिये है। इस कारण विचारवान्‌ मनुष्य उस 
माक्ष के पीछे पड़े हुए है जिससे दुःख, भूख, प्यास, 
स्नेह, TM आदि सब बातों से पूर्णतया He सदा के 
लिये छुटकारा मिल जाय | 
में युरोपीय शास्रं. के पूर्वोक्त मत से सहमत 
नहीं । मेरा तो यही विचार है कि प्रत्येक विषय का 
अध्ययन करते समय विद्यार्थी को अधिकार है कि 
बह पूछे कि इस शास्त्र के पढ़ने से क्या लाभ है । 
और यदि शिक्षक यह न बता सके कि उससे क्‍या 
लाभ है ओर उस wa की प्राप्ति की कहां तक 
सम्भावना है--कहां तक उससे मोक्ष मिल सकता 
gat उचित है कि विद्यार्थी दूसरे अध्यापको के 
पास जाय ae किसी अत्य शास्त्र का अध्ययन करे | 
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आज मे इस प्रश्न का हल करना चाहता हह 
इतिहास के पढ़ने से क्या लाभ होता है; उससे +, oi 
किस प्रकार के मोक्ष की आकांक्षा कर सकते | A 
इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले यह बता के) मरि 
उचित है कि इतिहास है क्या वस्तु | ih 
हास का अर्थ संस्कृत में है--'ऐसा हुद्रा था? 
मतलब यह कि पूर्वकाल में जा कुछ हो गया है बह नही 
इतिहास है । परन्तु इसके साथ ही साथ बर्गर | 
समय की घटनाए भो ता इतिहास ही में समाकि 
हें | क्या युरोप के इस धोर संग्राम की घटना 
इतिहास के अन्तगत नहों हैं ? सारांश यह कि eos 
कुछ संसार में हुआ या हा रहा है सभी इतिहा 
का अंश है । | 
आरस्भ में प्राणी को मजुष्य का शारीर क 
मिला, दख लाख वर्षे पूवे मनुष्य किस प्रकार ‘ वर्ह 
शिकार करता था, एक लाख वर्ष पहले TER 
खाता था, ग्यारहवीं शताब्दी मै रूस के निवास! 
किस प्रकार वाणिज्य करते थे, बारहवीं शताब्दी i 
अमेरिका निवासी केसे वस्त्र पहनते थे, तेरह, जा 
सदी में जापान के लोग किस प्रकार के wit स्म 
रहते थे, चादहवे' शतक में युरोप के निवासी कि रा 


तरह कै अस्त्रो से लड़ते थे, पन्द्रहवों शताब्दी | T 
किन किन बीमारियां से कितने aga ati T 
Aad शताब्दी में चीन मे कैसी न व र 
थी आदि ये और ऐसी सभी घटनाएं इतिहास के अन॑” T 
गेत है । यदि इतिहास अनन्त' है, यदि ये सब ४१ s 
नाए' उसमे समाविष्ट हैं, ar उसका सायन्त T ड 
जाना असम्भव है। इतिहास-वेत्ता इख बात १ हि 
मानसे हैं कि हम कदापि ada नहीं हो सकते. i 
इस समय अपने नगर ही में वया हो रहा है, स दू 
हम नहीं जानते ता संसार भर की घटना स 
की तो बात ही जाने दीजिए । इस कारण इतिहा त 
भिन्न भिन्न अङ्को मै विभक्त हे! गया है। उसके भी म 


भिन्न अंगों के भिन्न भिन्न शास्त्र बने हैं । 


) वयीन ही की aca 
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की राज्य-खम्वन्थिनी घटनाओं के 
इतिहास कहते g । इसका 
उदाहरण ढीजिए--भारत का इ तिहास तीन कालों 
| विभक्त हे-(१) हिन्दू:काल | (२) मुसल्मान-काळ 
Src (३) अंगरेज-काळ । आप यह us ही कहते 
रहँ कि हमारे सामाथक जीवन मे कोई परिवत्तेन 
नहीं हुआ, हम आज भा वही पुरवा, कसारा, 
हण्डा आर गगरा व्यवहार करते ह जा anal 
वर्ष पहले हमारे पूर्वज AAT A, जेसा कि सारनाथ 
की प्रदर्शिनो देखने से ज्ञात होता है-हम अत्र 
भो अपनी उगलिया हा से खात हे, यद्यपि 
gata काँटे र चम्मचों से काम लेते दै। हम 
इस समय भी बही मं हिसाब खत हैं, पृथ्वी 
पर बैठते हैं, जा अनाज पहले खाया करत A 
वही खाते हैं, हमारे जीवन पर राज्यान्तर का az 
प्रभाव नहों पड़ा है । परन्तु तिस पर भा इतहास- 
वेत्ता भारत का इतिहास तीन काल मं विभक्त मानते 
Sy राजा ग्रार राज्य क्यों इतना आवश्यक समझा 
जाता है, राजाओं ही के मरने जीने के दिन क्या 
स्मरण रखे जाते हें ग्रोर शुद्ध इतिहास ने 
राज्य से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं का वणन 
करना ही क्यों अपना कर्तव्य मान रखा हे ! इसक 
कारण ये बताये जा सकते हैं--(१) कितना हो आप 
क्यों न कहें कि सामाजिक जीवन पर राजा का प्रभाव 


अब देशां 


) नहीं पडा; परन्तु यह ते मानना ही पड़ता है कि 


राज्य का बहत बड़ा प्रभाव प्रज्ञा पर पड़ता है । 
“यथा राजा तथा प्रजा” | देखिए, अब हम ATT 
हँग के वस्त्र पहनते हैं, अपने देशी बंका की सा 
हिसाब neat ढंग से रखते हैं, अँगरेजी लाळटन 
इस्तेमाल करते हैं, अगरेजो भाषा का ज्ञान सम्पादन 
करना चाइते हैं आर कुरसी AIT मज से अपना घर 
सजाते हें | अच्छा, जरा ओर Arc कीजिए | यही 
तक बस नहीं है, अँगरेजी वस्त्रो का प्रभाव ता परदे 
में रहनेवाळी स्त्रियां पर भी पड़ा है। वे अगरेजी 


a 


फीते-छेल इस्तेमाल करती हैं ग्रेर अपनी कुरती 
का बटन पीछे छगाने लगी हैं । हिन्दुओं के विवाह 
आदि कितने ही धार्मिक उत्सवों पर भी आप 
मसळमानी-सभ्यता का प्रभाव पाइपगा | 

ळाउ aza ने लिखा 2—“ae समय विदो- 

aat ( Specialists ) का ह” | परन्तु जितना ही 
aza किसी विशेष विषय के ज्ञान की प्राप्ति मे लगा 
रहेगा उतना ही उसका सम्बन्ध अन्य विषयों के 
ज्ञान से कम होता जायगा । सम्भव है कि चतुर 
इतिहासवेत्ता विभाग विशेष के अनुमवियों से अपने 
मतलब की बात निकाल ळे । पर विशेषज्ञ शान के 
देश के सम्प्ररीतः नहीं देख सकता, न वह पक 
विषय से खरे विषय का सम्बन्ध ही समक सकता 
है aaa ने इस कथन के द्वारा विशेष ज्ञान 
के दोष दिखळाप हैं । अब आपका कथन उचित दी 
चाहे अनुचित | 

पूर्वकाळ में पण्डित-मण्डळी maan आदि a 
संस्क्रत के इठाक उदाहरणाथ और प्रमाण क रूप मे 
उद्धत करती थी । मुसब्मान-राज्य के अन्तिम समय 
तक के शिक्षित हिन्दू ( जिनमें से कुछ अब भी 
औवित हैं ) खादी An हाफिज की कविता का प्रयाग 
करते थे ग्रार आधुनिक नव दिक्षित दोळी आर बाय 
रन की कविता का प्रयोग करते हैं । 

Sto sta डिकन्सन के मत से में सहमत 
नहीं हुँ । तथापि उनके एक कथन का उल्ल करना 
उचित ज्ञात होता है | वह कहते हेही 

“मेरे ख्याळ में एक बात पर विचार करना 
बड़ा आवश्यक है । वद यह है कि पद्चिमी 
संसर्ग का भारत के कला-कराशछ पर क्या प्रभाव 
पड़ा है ? इस TARAS की दृशा wet 
हीन है; कितनी ही कलाप तो ga हा गई । 
इसका एक कारण तो यह है कि पदिचमी वस्तुओं 

+G. Lowes Dickinson: An Essay on the Civilisation 
of India, China and Japan (MW. F. MXIV, J. M Pent 
and Sons. Ltd., London and Toronto; pp 3 
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से ये चढ़ा-ऊपरी नहीं कर सकता | aati पर तो 
इसका प्रभाव ओर भी विशेष रूप से देखा जाता है | 
विदेशी कलें से बनी वस्तुओं ने हाथ से बने देशी वर्त्रो 
का नाश खा कर दिया है। HA भारत में पीतल, 
लकड़ी आदि का कोई सुन्दर काम नहों देखा । परन्तु 
केवल यही कह देना कि विदेशी चढ़ा ऊपरी के 
कारण भारतीय कळाण' नष्ट हा गई, उचित नहीं 
ज्ञात हाता | क्योंकि प्रश्न यह उपस्थित होता है कि 
विदेशी माळ को लोग क्यों पसंद करते हैं ? इसका 
उत्तर मिलता है-वे सस्ते हैं। यह कहना दरिद्रो 
के लिये तो यथार्थ है। सस्ता होने से दरिद्र m 
चाहे पर्चिमी देशों में चाहे पूर्वीय देशों मे, उनकी 
मजबूती आदि किसी बात का विचार नहीं करले । 
परन्तु इसका मुख्य कारण कुछ ओर ही है ! भारत 
का कळाकेशळ--चित्रकारी, नकाशी इत्यादि-- 
राजाओं की उदारता पर अवलस्थित था। अब सी 
धनी राजा विद्यमान हैं, परन्तु वे थही wach 
वस्तुओं पर ही मुग्ध है। क्‍यों? एक तो 
स्वयं सोन्द्य्य की परीक्षा. नहीं । get, पश्चिम का 
बलवान प्रभाव उनके इतना दबाए है क्रि घे उसके 
TBAB का भी विचार नहीं कर सकते! इस 
कारण वे अपने गृह ओर चस्ञ्रादि जहाँ तक हो 
सकता है, अंगरेजी ढंग ही पर बनवाना चाहते हाट 

इन सब कारणें से कहना ही पड़ता है कि 
देश पर राज्य-प्रणाली का प्रभाव मुख्य Ae प्रधान 
है। इसी कारण ऐतिहासिक अन्वेषण में विद्वानों 
का ध्यान सब से प्रथम राज्य ओर राजा पर गया। 
धीरे धीरे वे उसी में लंग गण se अन्यान्य शास्त्रा 


को अन्यान्य विद्वानों ने अपना लिया । 


राज्य रार राजाश्रां से सम्बन्ध रखनेवाळी बाते 
पर ही इतिहास अधिक भ्यान रखता है। यहाँ 
तक कि सहस्रो पापियों का संहार यर कितने ही 
नगरों को भस्मावरोष करनेवाले बड़े बड़े भूचालें 
का भो वह विचार नहाँ करता, परन्तु किसी राजा 
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या राज-कर्मचारी के पाण-घात के निमित्त 
विद्रोही के द्वारा किए गए सामान्य और हा इति 
aa का भी वर्णन इतिहास अवश्य करेगा; SN | मँ उ 
पहली बात ते केवळ प्रकृति के कोप ही के t 
करती ML दूसरी इस बात का प्रमाण है हि 
किसी मनुष्य या मजुप्य-समुदाय की यह हटू प्रतिश 
थी कि राज्य का परिवत्तन किया जाय | इतिहास 
में इंगळिस्तान की महामारी, प्रबळ पलंग, प्रचार 
aia प्रकोप, ओर साउथ सी बबल का आरि, ही 
Treats, इत्यादि बातों और घटनाओं का Ti 
रहता है; क्योकि उनका प्रभाव राज्य पर पड़ा है 
उससे figa, राज्य-परिवर्चन या राज्य-कर्मचारिं 
के! कए हुआ है। हाँ, यदि छग से लोग बिना हे 
सर जायें, दुर्भिक्ष में चुपचाप कष्ट सह ले, àgi à 
दिवाळे निकलने पर शाखन-काय्य से गड़बड़ न मचे 
( जैसी कि कुछ समय पहले भारत में मची थी)। श्रे 
तो ये घटनाए' इतिहास के अस्तर्गत नहों मागी क 
HAT | उस दृद्या में यह काम वैद्य-शास्त्रियां, p लि 
गणको और adame के सुपुर्द कर दिया 
जायगा । I 
अब यह प्रश्न उपस्थित हाता है कि क्या राज्य X 
सम्बन्धी सभी बातों के! जानना इतिहास के a 
यन में आवश्यक है ? नहों, किसी न किसी 
प्रकार से उसे जानना चाहिए । मनुष्य के जीवा 
में 'समय' बड़ा महत्त्वपूणे Be आवश्यक सहचरहै। / 
समय की गति को देख कर हम उसी के ag 
चलने का Ta करते हैं, समय को हम नहीं छोई 


cece a 
ज 


| 


>> 


इघ्राहीस लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया 
१८०० मै नाना फडनवीस की सत्यु हुई, १५२०१ 
हुमायूँ (राज्य पर बैठा, १६०० मे ईस्ट-इंडिया कम्पी 
कै चाटेर मिला, इतिहास नहीं है | ये सब घटनाएँ 


TOO O O me 
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इतिहास के अन्तगत है सही; पर इतिहास कै वरोन 
मे आपके इस प्रकार की बातें कहनी पड़ेंगी,--देहली 
A पठानें का बड़ा दुःशासन था, उत्तरीय सीमा 
के पार से बाबर ने अपनी आँख भारत पर उठाई, 
उसने राजपूत-वीर राना aim से सहायता की 
grat की, पानीपत में लड़ाई छिड़ी, इत्राद्दीम 
रदी मारा गया, राज्य का GSA करने के पहले 
ही बाबर मर गया श्रार उसके पुत्र हुमायूँ को राज्य 
मिला इत्यादि | 
बहुत से लोगों का और मेरा भी यह मत है 
कि इतिहास के केवल राज्य-सम्बन्धी विषयों के दी 
वर्गान से gaa हा जाना चाहिए बल्कि मनुष्य 
की सामाजिक, धार्मिक और आशिक दृशा पर भी 
हृष्टिपात करना चाहिए । पर शास्त्र का अन्त नहीं, 
श्रेर सामाजिक स्थिव्यन्तरों के समभने में अधिक 
कठिनता है । क्योंकि राज्य-सम्बन्धी घटनाएँ तो 
लिखित वर्तमान हैं; पर समाज सम्बन्धी शान पुराने 
वस्त्र, बरतन, ओर इमारत आदि के भीतर छिपा. 
हुआ है । इसी कारण इतिहास के विद्वानों ने अपना 
क्षेत्र थाड़ा संकुचित कर लिया है। 
साधारण रूप से अब हमे यह मालूम हे 
गया कि इतिहास क्या है म्र ऐतिहासिक पुस्तकों 
में हम किस प्रकार का ज्ञान पाने की आशा कर 
सकते हैं । अब यह प्रश्न रह गया कि हमै इसके 
अध्ययन से लाभ क्या है ? और किख प्रकार के माक्ष 
की प्राप्ति इसका पढ़ने से हमें दा सकती है ? अच्छा 
अब इसी का उत्तर लीजिए | ः 
पहली बात at यह है कि प्रत्येक प्राणी जिज्ञासु है 
अथात्‌ किसी बात को जानने की इच्छा उसे स्वभाव 
ही से बनो रहती है | यह भाव अच्छे या बुरे किसी 
न किसी रूप में सब में पाया जाता है । अशिक्षित 
प्राकृत-पुरुष हर बात में अपना कान दिया करता 
है। दे! aga यदि बात करते हों ते डसे सुनने 
का यल वह प्रायः किया करता है। यदि दरवाजा 


१ र = a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बन्द हा ता वह दरारों मे से भाँकने की कादिश करता | 
> ये काम जिज्ञासा के स्पष्ट प्रमाण हैं । मतलब | 
यह कि हृदय की यह वासना ही हैं. कि संसार की 
बातों का ज्ञान हो। इसी वासना की qt के 
करने के लिये शिक्षित मनुष्य देंददेशान्तर की दशा 
जानने का यत्न करता है, पुरानी इमारतों का गौर o 
से देखता है, उन पर विचार करता है, पता लगाता | 
हे कि किसने इन्हें बनाया, कब ये बनी हैं m किस | ii । 
काम में ये आती थीं। अपने घर में किसी पूर्वज का 
चित्र, उनके विचित्र वस्त्र, व्यायाम करने की भारी | T 
भारी नाळें या मुग्दळ आदि देख कर AGA उनका 
हाल जानने की काशिश करता है ae उनके समय _ 
के आचार-विचार का पता छगाता है । आधुनिक _ 


हुई ? किन किन कारणां से हम 
दशा को wa? हृदय में जहाँ 
वहाँ आपने इतिहास-श्ञान की इच्छा की नांव 
रखी । इतिहास के अध्ययन से इस आकांक्षा की 
पूर्ति भर इस विशेष प्रकार के माक्ष की प्राप्ति 
हा सकती है | हि 
दूसरी बात यह कि हमें सब शान्ति की खाज 
में हैं। हम सब चाहते हैं कि बिना शेक-टाक स्वतन्त्र 
भाव से हम सड़क पर चल सके , देश-प्रदेश 
श्रमण कर सके और हमें चार और चाण्डाल आदि 
का भय न रहे | इस शान्ति की तलाश में 
बरार राज्य के अस्तित्व की नांच पड़ती है; ओर 
क्‍या है, राजा और प्रजा के धर्म Bre अधिकार क्या 
हैं, इत्यादि विचार चित्त में आते हैं । इन सब प्रश्नों 
का उत्तर भो इतिहास ही देता है" इस सम्बन्ध 
यह कह देना उचित होगा कि कुछ विच 
sinag कहते हैं कि शान्ति से बढ़ : 
बस्तु है । वह है- स्वतन्त्रता । इस विषय : 
के भूतपूर्व प्रधान-मन्त्री डैम्बेल-वैनरमैन 


a 


क खेड अला I चर TE 


Digitized by Arya en Foun 


कथन का उल्लेख प्रायः किया जाता हे | आपका 
कथन है कि “सुराज्य से स्वराज्य अधिक अच्छा नहों 
समभा जा सकता” | परन्तु यह कहना आवश्यक है 
कि स्वराज्य का विचार सुराज्य के पद्चात्‌ उत्पन्न 
होता है । जब मार-काट, असह्य दुःख MT अपराध, 
बली का अभ्युदय AC दुबेळकी हीनता इत्यादि बाते 
हाने लगती हैं तब nga यही चाहता है कि किसी 
प्रकार शान्ति हा । राजा-विशेष की स्थिति का 
विचार उस समय प्रधान नहीं होता; उस समय 
तो चारों ओर शान्ति ही शान्ति की पुकार मच 
जाती है। पुरातन रोम के प्रजातन्त्र का देखिए, 
रामन लेग अपना अभिमान, अपनी स्वतन्त्रता कदापि 
छोड़नेवाले न थे; परन्तु वहाँ भी जब जब कठिन 
समय उपस्थित हाता तब तब यदि सेनेट ओर 
प्रजा-प्रतिनिधि सभाएं अभो्ट-सिद्धि नहीं कर सकती 
थां तो लोग डिक्टेटर के नियत करसे थे, जा छः मास 
के लिये पूणे अधिकारी ओर राजा हो जाता था। 
उसकी बात सब की माननी पड़ती थी | शायद आप 
कहे कि फ्रान्स के faye का इतिहास इस कथन के 
विरुद्ध है । वहाँ की प्रजा ने जब देखा कि राजा ओर 
साहकार घार अत्याचार कर रहे हैं तब वहाँ रक्त 
की नदियाँ बहा कर प्रजातन्त्र स्थापित किया गया । 
पर मैं इस दलील का कायळ adil क्योकि उसी 
समय इटली He जमेनी देशों की प्रजा की दशा 
फ्रान्स की प्रजा की दशा से अधिक हीन थी । पर 
वहाँ ता Aga नहों हुआ | अतएव यही कहना 
पड़ता है कि फ्रान्स में तत्कालीन विचारवान्‌ पुरुषों ने 
इस मत की सृष्टि की कि राजा को सर्वोच्च अधि- 
कार न दिए जाने चाहिए ; यही नहीं, बल्कि प्रजा का 
भी राज-कार्ये म॑ सम्मिलित हाना चाहिए। इस मत St 
ग्रहण कर अपनो अवस्था बदल डालने के ही 
हढ़ विचार से फ्रान्सवासियां ने विप्लव मचा 
_ दिया । जा हा; कहने का तात्पर्य बस इतना ही हे 


कि इतिहास से राज्य-क्रान्ति का पता लगता है 
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ग्रोर यह मालूम होता है कि किन किन 
त्याग कर किस क्रम आर किस प्रकार से 

इए हमें वर्तमान दशा प्राप्त हुई है, किस 
शान्ति का प्रचार हुआ है ओर होता है र राश 
ओर प्रजा का परस्पर क्या सम्बन्ध है, इत्यादि] | है; ' 


तीसरी बात यह है कि इतिहास से | किस 
नर नारियां का परिचय हमें मिलता है। उम 
विचारों को जानने का अवसर घास होता है ग्रे 
उनकी जीवन-चय्या का भी मोटे हिसाब से हम समक्न 
लगते हें । संसार में किसी महान्‌ व्यक्ति athe, अव 
होना आश्चयजनक घटना है । केसे, कहां से al ah 
क्यों उनका जन्म होता है ओर उनके कायो sy, 


पुत्र 

संसार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समभने का R मह 
करना भी उचित है । हाँ, यह सच है कि इन बारीक हुए 
को पूरी तरह से समझना असम्भव-प्राय है। ge 
योगिराज श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता के १०३ ag 
अध्याय में अपना ada किया है । सन कुछ कहते कहल, "६ 
अन्त में उन्हाने यही कहा है कि कहां तक कहू- | a 
ययद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूजितमेव वा | मह 
तत्तदेवावगच्छ स्वं मम तेजांशसम्भवम्‌ | | पुर 

खर 


अर्थात्‌ हे रजन, जे कुछ तुम्हे विभूतिवाद, _ उप 
सत्वपूरी, श्रीयुक्त ae बृहत्‌ देख पड़े उसको में ) च 


नेत्र के एक ग्रेश से निकला हुआ समझो | मुझे | F 
अर्थ यही ज्ञात होता है कि परिमाण से अधिक जा g 
हमें देख पड़ता है उस पर इश्वर की अधिक झी पद 
समभझनी चाहिए | किसी महान्‌ पुरुष का महत्ता से 
कम से कम मेरे विचार मै, किसी सांसारिक काण स 
पर अवळस्बित नहों हा सकता । उसका मर्ह R 
बही है । विद्वान्‌ अवश्य यह सिद्ध करने का क 
करते हैं कि अमुक पुरुष अमुक कारणों से इतना ब. > 
हुआ । परन्तु ये यल सफल नहीं होने पाते | ? : = 


मध्यम और हीन पुरुष सभी अवस्थां में सर 
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पे कै Ee ae जाते Sadat के aza महाकवि कि उसका पढ़नेवाळा भो महापुरुष हा + जाय a 
रक” ताजमहल में पैदा हाता हे; फ्रान्सिस थोम्पसन पेसा नेपोलियन का केवळ जीवन-चरित्‌ पढ़ने से ही हम. 
ह à कवि अपनी बाल्यावस्था अत्यन्त दारिद्रय में बिताता नेपोलियन नहीं हा सकते और सारे युरोप 
CR हे, कालिदास खा कवि राज-सिंहासन की छाया में राजसिंहासनों को नहीं डगमगा सकते । ज 
Ri | सकता है dnc शोक्सपीयर ऐसे कवि के जीवन का ( दोष आल 
है किसी को पता भी नहा । ऐसी भिन्न भिन्न अन्य 3 
। उने द्रवस्थाओं में भी एक ही प्रकार की श्रेष्ठता पाई म क 
है ग्रा जाती है । पर इसका वैज्ञानिक कारण क्या हा सकता 
am हे? ग्रार यदि अवस्था ही पर श्रेष्ठता वा ( गतांक से आगे । ) 
Alte, अ्रवळम्वित होती ले सभी राजा, सभा FRE बड ae : 
à, in नहो जाते ? सिकन्दर और अशोक राजाओं के Sh bangt क्षिणी मय लोगों के राज्य 
यँ क पुत्र थे । आजन्म राज्याधिकारी थे। उन्होंने कितना 2 
का यते महच्च प्राप्त किया ! क्या सभी राजा ऐसे ही प्रतापी 51. 2: er 
Gh हुए हैं? फिर राज सिंहासन पर नीरा मरोर वोजिया ऐसे २८४५५५५५१७ का पता ळग कै - 
| दृष्ट भी मिलते हैं र प्रत्येक देश के न्यायालय म॑ लोगों के शासन आदि e 

p में बहुत सी बातें जानी जा चुकी है। उनमें 


Ss 
राज ही दारिद्रय-पोडित पुरुषों मे दुष्टता का उदाहरण 
क i 2 z या कुल आदि के विचार से बहुत से लोगों 
जत्था हाता था ग्रोर अनेक बंशों या कुळों 


| 
| 
| ~ > 
। मिळता है। 
ने यह है कि में यह नहीं मानता कि say. = 

हि का सा एक साथ मिल कर किसी बड़े सरदार की अः 
। साधारण कारणों को बतला कर किसी महापुरुष का a 
| ते हैं। इसी कारण मैं महा- में रहते थे। देश में इस प्रकार के कई सरद 
स्य oe Sed से व्यश्च जो अपनी अपनी सीमा में स्वाधीनतापूर्वक 
पुरुषों के जीवनचरित्‌ अनुकरण के विचार aa = | 3 
समभता हूँ । अध्यापक स्कूलों में प्रायः कहते है-- क्र $ A 
GIGO z > > 37 ? किसी Saa- सन्‌ १००० से १२०० ईसवी तक उत्तर में केव 
वठ, _ उपन्यास क्यों पढ़ते हा ? किसी महापुरुष का mma जज 
भम ) चरित पढ़ो, उससे शिक्षा ग्रहण करो, उसकी नकल तीन ही बड़ी जातियाँ थ pe हे कि a 
sf करके उसके बराबर होने का यल करा । यह उपदेश गरर मयपन | मप a 
रा ग _ मुझे व्यर्थ प्रतीत होता है | अवश्य, उपन्यास भी को प कर ले की जी 
कडा पढ़ने चाहिए औ्रैर जीवन-चरित्‌ भी। अच्छे उपत्यासों प्रभुत्व वास भा अ बा 
a से सामाजिक दशा का जैसा अच्छा चित्र आँखों के सपार TE पकता का pee. 
कार सामने खिँच जाता है वैसा मर ग्रन्थों से नहा की अधीनता pr: mes : wees 

i w ~ लोग अपने अर्ध y — 
रह खिंच सकता | जीवन-चरित्‌ से हमको यह ज्ञात हाता किया कि हम लोग अ रो 
1 र॑ है कि एक महापुरुष का संसार पर किस प्रकार प्रजा का स्वय उत्तमत LER we 
E य परिवत्तेन इस प्रकार सारे देश की शक्तियों के 
qi प्रभाव पड़ा, उसने संसार में किस तरह Wad ए मम o 

Re | 3 e दिखलाया : है 

किया, लोगों को उसने कीन सा नया मार » सुत sy ine 

आदि । जीवन-चरित्‌ से यह लाभ नहों हा सकता सफल नहीं डुआ | आगे चल 


a 
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प्‌ नागर प्रचारिती पंजिको । 


DOONAN 
NN 


धिकार कोकम वंश को दे दिया गया; पर उस वंश था तब उसके साथ बहुत से लोगों की we 
का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण वह थी । वह बहुधा अपने नायवों ग्रार दूसरे ग्वा, at! 
राज्य-प्रबंध नष्ट हो गया । धीरे धीरे सब सरदार छोटे छारे सरदारों के घर जाता था वहाँ रहत 
स्वतंत्र हा गप, उनकी एकता का सूत्र टूट गया। या कचहरी करता था ओर रात के समय ge, जम 
जिस समय स्पेनी लोग देश में पहुँचे उस समय साथ वेठकर सर्वसाधारण के हित की बातों? का 
वहाँ बड़ी ही अव्यवस्था फेल रही थी। देश मे विचार किया करता था। खरदार लोग परस्पर निमं 
अनेक छोटे बड़े स्वतंत्र सरदार थे जिनका नतो दूसरे को भाज, नाच या शिकार आदि का निम. 
किसी प्रकार का परस्पर सम्बन्ध ही था ओर जा न॒ दिया करते थे। साधारण प्रजा मिल कर अपने सरदो We 
. किसी की अधीनता ही स्वीकार करते थे । के खेत जातती थी Are उसकी दूसरी आवश्यकता उस 
जिस समय यह श्रव्यवस्था नहीं फैली थी उस की पूत्ति करती थी । उनके अधीनस्थ छोटे सरदा द 
समय यह नियम था कि सब सरदार समय समय या कस्मेचारियां के सब काम भी इसी प्रकार छः का 
पर राजा कै दरबार में आते थे ग्रोर उसकी ताजीम करते थे | सरदार के बाद उससे छोटा अधिका T 
करते थे । जब राजा देश में दौरा करने निकलता था उसका नायब हुआ करता था जा उसका प्रतिनि॥ ग्य 
तब प्रायः सब सरंदार भी उसके साथ चलते थे। BMA जाता था । प्रत्येक नायब के हाथ में | कि 
जगह जगह पर खूब दावतं होती थों । आवश्यक एक छोटा पर मोटा डंडा रहता था ओर यही मा 


Me महत्त्वपूणे प्रश्नों पर राजा को सरदार लोग उसकी पहचान थी । अधीनस्थ सारे देश का प्रब, ६ 
उपयुक्त सम्मति भी दिया करते थे । पर आगे चळ कर बही करता था और भिन्न भिन्न आन्तो के छोटे है 2 
बह बात न रह गई । राजा को लोगों पर अत्याचार अफसरों ओर कम्मेचारियां का वही प्रधान हेत ee 
और अपनी रक्षा करने के लिये विदेशी सेनाओं की था । सब लोगों को वही इस बात की सूचना ति. छु 
आवश्यकता पड़ने लगी | तभी से राजा का बल भी करता था कि सरदार Al आज मछली चाहिए, m pe 
बहुत कुछ घट गया । चिड़ियाँ चाहिए, कल गेहूँ Se शहद चाहिए, परस का 

सरदारी पैतृक हुआ करती थी ग्रोर प्रत्येक नमक और कपड़ा चाहिए, आदि आदि । उसा ग 


सरदार अपनी सीमा के अन्दर स्वतंत्र शासक हुआ आ्राज्ञानुसार लोग सब चीजें सरदार के यहाँ प त्रा 
करता था । वृद्ध होने पर सरदार अपने पुत्र या दिया करते थे। सरदार का सारा आफिस # ज 
उत्तराधिकारी को सब आवश्यक बातें बतला ग्रोर नायब के मकान पर हुआ करता था | ' बा 
सिखला दिया करता था। बहुधा उसका उपदेशा सरदार के उपरान्त दूसरा मुख्य पद॒ eat मा 
यही हुआ करता था कि दीन ढुखियां के साथ दया का था | सरदारी तो पेतक हाती थी पर aa पर 
र उदारता का व्यवहार करना चाहिए, शान्ति- होने का अधिकार सब लोगों का था | सेनाप 
भंग न होने देना चाहिए ग्रोर शिल्प-कला की यथा- वर्ष के लिये चुना जाता था He जब तक वह नर 
साध्य उन्नति करते रहना चाहिए जिसमें सब लोग पद्‌ पर रहता था तब तक उसे सब लोगों से 
सुखपूर्वंक अपना जीवन व्यतीत कर सके । मुकदमा रहना और हृढ़तापूर्वक ब्रह्मचय्य का पालन षी 
का फैसला वह स्वयं करता था भ्रौर छारे छारे कामा पड़ता था। a 
he लिये नायब तथा दूसरे ,कम्मेचारी नियुक्त करता प्रत्येक गाँव में एक अलग अधिकारी gA 
. था | जब वह अपने घर या शहर से बाहर निकलता था जो अपने गाँव की प्रजा के सब छोटे बड़े १ 
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MIRE Monies meaner 


भ का प्रबन्ध करता था? उसके पास एक बड़ा ढोल. साथ रह कर राज्य-्सम्बन्धी या सरदारी की संब _ 

i रहता था। जब कभी कहां नाच या लोगों का बातें बतलाया करते थे । वयस्क हो जाने पर भी उन 
ay जमावड़ा हाने के हाता, तब वह ढोल बजा कर लोगों बालकों को सदा अपने चाचा के अधीन रहना 
mt क्षा उसकी सूचना देता Se उन्हे आने के लिये पड़ता था । यदि सत व्यक्ति का कोई छोटा mÈ 


तो १ नम्रंत्रित करता था | न होता तो पुरोहित तथा नगर या जाति के प्रधान 
ml na grit में उत्तराधिकार कै नियम भी बहुत am उसके स्थान पर किसी योग्य व्यक्ति को चुन 
ay अच्छे थे । जब काई राजा या सरदार मर जाता तब लेते थे । पर उत्तराधिकार के a में इस समय 
Ray उसका सब से बड़ा लड़का उसके पद पर अभिषिक्त aga अधिक परिवत्तन हो गया है । 32 
के अन्य छोटे लड़कों... piki या धर्म्माधिकारियां का पद भी पैतृक | 


परदा हाता था । सुत राजा या सरदार क अन : 
र| का भी राजा या सरदार की तरह ही आदर होता 
a, था। यदि सब से बड़ा पुत्र राजपद या सरदार के 
अयोग्य हाता तो राजा या सरदार स्वयं बतळा देता 


तिनि स कीची 
| कि अमुक लड़के को मेरे उपरांत मेरा स्थान दिया 


ही हुआ करता था। राज्य के भिन्न भिन्न कार्य्य करने | 
के लिये जा बड़े बड़े कर्म्मचारी होते. थे, उनका पद | ; 
भी वंशानुक्रमिक ही हाता था। यदि काई ast 
ÅA मर जाता मोर उसका काई उत्तराधिकारी | 


म स Roe ae के ; art 
मर, जाय । यदि उसका ओर काई लड़का a हाता अथवा न होता तो उसके स्थान पर राजवंश का : 
प्रह अस्तुत सभी लड़के अयोग्य हाते at वह किसी दूसरे योग्य gan शा किया जाता था। राजवंश के छोटे 
a व्यक्ति को भी अपना पद दे सकता था । तात्पय्य यह छाटे बालकों की दिक्षा-दीक्षा आदि का प्रबन्ध 
ite कि राजपद या सरदारी के fea याम्यता का ही पुराहित या धर्म्माधिकारी ही करते थे रौर उन्हीं के 
ना विशेष ध्यान रखा जाता था । यदि लड़के बहुत ही साथ साथ अपने बालकों की भी रिक्षा देते थे। 
| छोटे हाते ता कोई निकटस्थ सम्बन्धी उनका अभि- वे उन्हें गणित, खेळ कूद, व्यायाम, WAC AAR, _ 
ब q | भावक या रक्षक नियत कर दिया जाता था। माताओं पूजन, शकुन-विचार, एक प्रकार के ज्योतिष, चि- 
ME का सन्तान पर काई अधिकार नहों हाता था; पर कित्सा, इतिहास, लिखने पढ़ने और शिव्प-कला आदि 
हा यदि अभिभावक चाहता तो पाळन पोषण के लिये की बहुत अच्छी शिक्षा दिया करते थे | वंशा की मर्य्यादा 


rahi को बह उनकी माता कै ays कर सकता रोर वंशवृक्ष की बहुत अच्छी तरह रक्षा की जाती ft 1. 
saa प्राचीन कुल के लोगों का विशेष आदर | 


> था । अभिभावक यदि सत व्यक्ति का भाई ओर 5 

। बालकों का चाचा हाता तो वह बालकों को उनकी : 
ना । माता से ळे लेता था। बालकों के सयाने at जाने 
पर अभिभावक सारी सम्पत्ति उनके ays कर देते 
थे रार यदि वे ऐसा न करते तो बहुत ही निन्दनीय 
और नीच समझे जाते FAC उनके कारण लोगों a 
बहुत असन्ताष फैलता था । यदि सरदार या राजा 
के मरने के समय उसके उत्तराधिकारी वयस्क न 
हाते a उसके छोटे भाई होते तो उनमें से सब से 
Sol या योग्य ही राजपद या सरदारी पाता था; 
ओर उसके छोटे बच्चो के अभिभावक सदा उनके 


R 


का बहुत उत्तम प्रबन्ध होता था | > 
मय-देश के दक्षिण प्रान्त के सम्बन्ध में अमी 
तक लोगों को बहुत ही कम बातें माळूम हुई है हेत 
तो भी जा बातें माळूम हुई हैं उनसे . पता चलता 
कि दक्षिण में भी उत्तर की भाँति शिल्प और १ 
आदि की बहुत अधिक उन्नति हुई थी a उनः 
सभ्यता तथा शिक्षा भी कुछ कम नहीं थी 
म टीकुळ, नरंज्ञा, पेलेंक रार कान नाम के 
नगर बहुत बड़े और प्रधान थे और ये सभी : 
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दो सा वर्षे से अधिक तक आबाद रहे । नरंजा का 
SS कर शेष तीने नगरों का विस्तार भी बहुत था 
और चहाँ के निवासियां तथा शासकों का आसपास 
के प्रान्तों पर प्रभुत्व Me अधिकार भी बहुत था | 
देश मे प्रायः यही तीने! प्रधान नगर ओर केन्द्र थे । 
टीकुल नगर देश के उत्तर मे, पेलंक पश्चिम में 
तथ कोपन दक्षिण मे था । इस प्रकार देश का एक 
एक भाग एक एक नगर की अधीनता में आ गया 
था | शासन काय्य के लिये देश बहुत से छोटे छोटे 
भागो मे बटा हुआ था । दक्षिण में जा पुराने चित्र 
आदि मिले हैं उनसे सिद्ध हाता है कि वहाँ के 
निवासी उत्तरवालों की अपेक्षा अधिक सहिष्णु ओर 
शान्तिप्रिय थे Me बहुधा लड़ाई भगड़े से दूर रहते 
थे। प्रधान पुरोहित या धर्माधिकारी ही देश का 
प्रधन शासक भी होता था ओर सब राजसूत्र 
उसी के हाथ मे रहते थे । यह Raa रूप से नहीं 
कहा जा सकता कि यह पद वंशानुक्रमिक हाता था 
अथवा इसके लिये समय समय पर चुनाव होता 
था | पर तो भी यही अनुमान होता है कि दक्षिण में 
भी प्रायः यही नियम होगे जा उत्तर मे थे । दोनों 
की सभ्यता A शिक्षा का मूल प्रायः एक ही था; 
हाँ, उत्तरवालो ने कुछ अधिक उन्नति कर ळी थी । 
कुछ प्रमाण इस बात के भी मिले हैं कि दक्षिण में 
देश का प्रधान अधिकारी एक “हा लुन” (१२०० 
दिन) के लिये चुना जाता था और यह चुनाव एक 
निङ्चित वंश के लोगों में से ही हुआ करता था | 


„ धम्मं ओर देवता आरि | 


प्राचीन मय लोग मूत्तिपूजक थे रोर बहुत से 
देवताओं की पूजा करते थे । वे प्रायः एक दुर्जन बड़े 
ग्र प्रधान तथा बहुत से छेटे देवताओं को मानते 
थे | उनके सब से प्रधान देवता का नाम ““इजस्ना” 


 थाजो सब देवताओं का पिता तथा मनुष्य जाति ` 


को उत्पन्न करनेवाला माना जाता था। वह qa 
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दिशा, उदय होते हुए सूर्य, प्रकाश जीवन A = 
ज्ञान का देवता माना जाता था । वह आदि पुरुष ) ga 
सभ्यता का जन्म-दाता ओर लेखन तथा पठन आ नाक 
का आविष्कत्ती भी माना जाता था | उसकी जञ oe 
बनाई जाती थी उसमे वह बहुत वृद्ध ग्रार >> 
दांतो के कारण पोपले Weare 
जाता था । 


बहु, 


Razr i मय 


ahaa दिशा के सर्वप्रधान देवता काग. T 
कुकुळकन था । इसके विषय में यह प्रसिद्ध है। FF 
यह युकेटन में पद्चिचम दिशा से आया था ग्रे 
शिशन इजा में ठहरा था। वहीं बहुत दिनों | 
इसने राज्य किया था ओर एक बहुत बड़ा मादन 
बनवाया था। मयपन नगर उसी का स्थापित किया हुए 
माना जाता है। देश में शान्ति स्थापित कर के तथा a 
सभ्य a संपन्न बना के यह देवता फिर उसी माग, .; 


ae 


uf 
चला गया जिस माग से आया था। चलते an. श 
यह TRAN तट पर चक्कुनपुटुन नगर में ठहरा |. डर 
A वहाँ इसने अपने स्म॒ृति-चिह्न स्वरूप एक बु! डर 
बड़ा मन्द्र बनाया था । उसने प्रजा का बह f 


अधिक उपकार किया था इसी लिये लोग उसे देवा . क्क 
के समान पूजने लगे थे | वह बड़े बड़े नगरों! q 
संस्थापक ग्रोर राजनियमां का बनानेवाला मा म॑ 
जाता है । उसके जीवन के सम्बन्ध में जिती a 
Aga बते प्रसिद्ध हें उनसे यही अनुगां } % 
होता है कि वह वास्तव में कोई aga बड़ा ग्रॅ. 
प्रसद्ध ऐतिहासिक पुरुष था; उसने राज्य मं. र्‌ 
शासन सम्बन्धी बहुत से अच्छे अच्छे नियम ब ३ 
थे A अनेक नगर बसाए थे । उसी को लोगदेव १ 

॥ |. ® 


जाता है कि जब चकुनपुटुन नगर नष्ट हा Te 
उसी ने शिरानइजा नगर फिर से बसाया था। © 
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वकील जल 


भाग में । इसके अतिरिक्त उसकी 


ae ~~~ 


न्‌ न 


7 ki T az के fra? 

| नाक भी बहुत चपटी An लम्बी हाती है । 

T is “अहपुस” नामक एक देवता से मय लोग 
ओर घणा करते थे । अहपुख का 


हरेश बहुत ही डरते घोर भया की 
पय anit का यमराज ही समभि | बल्कि यमराज 
की अपेक्षा उसमें विशेषता यह है कि वह केवळ 
मृत्यु का दी अधिष्ठाता देवता नहीं है बलिक अनेक 
के दोपों और दुष्कृत्यों का भो बही देवता है। 
ही. बह मृतयु या यमराज के रूप a dt पूजा जाता 21 
A मूच्तियों या चित्रों में उसके साथ अनेक ओर चित्र या 
मूर्सियाँ भी होती हैं जिनमे फाँसी लगा कर आत्मा 
। हत्या करने, प्रखब-काल 4 et बालक के मर जाने, 
॥ अथवा अपराधी के सिर काट gA आदि के दृश्य 
NH होते हैं। मू्षियां आदि में उसका सिर एक मांस- 
मागे) रहित खापड़ी मात्र हाता है ग्रेर कहीं कहीं उसका 
र संपा adic भा मांस रहित ही दिखलाया जाता है जिसमें 
हरा उसकी हड्डियाँ-पसलियाँ साफ नजर आती हैं । 
PU उसरी किसी किसी मूत्ति में शरीर पर काले धब्बे 
बहु भी मिलन हैं। उस की सभी मूर्तियां कै गले में परों 
देवा - का एक पट्टा पहनाया रहता है जिसमें छाटी छोटी 
रोका घन्टियाँ लटकती रहती हैं । सिर, att arc पेरा 
मग. में भी गहनें की तरह इसी प्रकार की घन्टियाँ पहः 
जित" ? नाई जाती हैं । मृत्यु का वोध कराने के लिये sant 
gmt / आँखें सदा बन्द रहती हैं । 


fi 
3, प्रकार 


गी अहपुस या स॒त्यु-देवता से मिळता जुळता एक 
ग ग्रे. युद्धःदेवता भी है जिसकी कल्पना अहपुस की 
बगा! . अपेक्षा और भी भीषण है। उस के चेहरे पर एक 
देव| काला सीधा या बेड़ा दाग होता है जिसे कुछ लोग 
चि घाव का निशान मान्ते हैं। इसकी मूत्तिं बहुधा 

क सत्यु देवता के साथ ही बनती है। मूत्तियों या चित्रों 


याती में दोनों के आये एक झत शरीर पडा रहता है। 
| एक ओर युद्ध-देवता है जञा “एक अहाऊ या कृष्ण 
j! सेनानी कहलाता है । इसके हाथ में या तो भाला 
7 ब्रॉरी रहता है भार या कुल्हाड़ी | प्रवाद है कि वह बहुत 


हि 1 
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ही वीर और भयंकर सैनिक था और उसके साथ 
उसी की तरह के सात ग्रार सैनिक रहा करते थे । 
चह स्वयं रन खातों का सरदार था । उसके सारे 
शारीर का रंग काला और होंठ बहुत मोटा तथा 
आगे की ओर लटकता हुआ माना जाता है । उसकी 
दाहिनी आँख पर दो टेढ़ी लकीरें भी होती #1 
चित्र लिपि में उसके नाम के स्थान पर एक काली 
आँख बना देते हैं । ‘ 
ay ग्रार युद्ध आदि के भीषण देवताओं के 
विरुद्ध मय-लोगों ने कई अच्छे ग्रार सुखदायक देव- 
ताओं की भी कदपना की थी। उनमे से प्रधान  यूम- 
फाक्स या धात्य-देवता है । यह देवता सारी पृथ्वी 
के धन और धान्य का अधिष्ठाता माना जाता था। 
अधिकांश चित्रों या मूर्तियां में वह खेती बारी के 
तरह तरह के काम करता EM ही मिळता 21 
उसके सिर पर Tat ग्रार अनाज की arat आदि 
का मुकुट बना रहत! है । चित्र-लिपि में उसके नाम 
के स्थान पर पत्तियां मर वालो से घिरा हुआ एक 
सिर सा बना देते है । 
egg एक” या उत्तरी तारा नामक एक और 
प्रधान देवता है जा यात्रियां का रक्षक तथा मार्ग 
दर्शक ग्रार शान्ति तथा सम्पन्नता का अधिष्ठाता 
माना जाता है। इसके अतिरिक्त उनमें और भी 
अनेक देवियों की कल्पना है जिनमें से काई वर्षा की, 
पई ओपषधियों की, काई शिकार 
की, कोई फाँसी की और काई चित्रकला आदि की _ 
अधिष्ठात्री मानो जाती है । इनके अतिरिक्त जीवन. 
शक्ति, अकाल आदि के ine भी अनेक दे : 


तात्पर्य यह कि उनकी 
are उनमें सभी तरह के देवता सम्मिलित हैं 


अन्यान्य ARTEL 


प्राचीन मय-लेग पृथ्वी का... एक घन पद्‌ 
समकते थे ग्रार उनका विश्वास था कि 
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दिशाओं के चार खम्भां पर आसमान का चन्दो 
तना हुआ है | इसी में से जीवन वृक्ष की उत्पत्ति 
होती है जिसमे अविनाशी आत्मा रूपी फूल लगते हैं । 
उसे खींचने के लिये ऊपर आकारा A बादल हैं; 
उन्हीं बादलों के जल पर सारे संसार का जीवन 
Me अभ्युदय निर्भर है। मुसलमानों और ईसाइयें 
की तरह उन लोगों का यह भी विश्वास था कि सदा 
ज्ञान ओर अज्ञान, प्रकाश तथा अन्धकार में geg- 
युद्ध हाता रहता है। एक ओर सम्पन्नता, शान्ति 
ae जीवन के देवता रहते हैं ओर दूसरी ओर 
दरिद्रता, युद्ध Dre विनाश के । ओर मानव-समाज 
पर अधिकार प्राप्त करने के लिये दोनों पक्षों में भयं- 
कर युद्ध हाता रहता है। ज्ञान तथा अज्ञान का यह 
भय चित्रों र मृत्तियां आदि में भी दिखलाया 
जाता है । जीवन का देवता तो एक स्थान पर सुन्दर 
वृक्ष लगाता है WC स्॒त्यु-देवता उसे उखाड़ कर 
फेंक देता है । एक देवता लोगों को अन्न आदि देता 
है ग्रार दूसरा बिलकुल खाली बरतन आये बढ़ाता 
है ज्ञा अकाल का चिह्न है। एक देवता चीजे' बनाता 
है, दूसरा उसे तोड़ता है । यह विरोध ओर झगड़ा 
कभी खतम होनेवाला नहीं है, यह सदा चलता 
रहेगा । 
प्राचीन मय लोगों का यह भी विइवास था कि 
आत्मा नित्य ग्रौर अविनाशी है । हिन्दुओं की तरह ही 
वे लोग परलोक भी मानते थे । वे समभसे थे कि 
मनुष्य इस पृथ्वी पर जैसे कम्मे करता है, परलोक 
में उसे वैसे ही फल मिलते हैं । सार्विक और सज्जन 
लोग स्व मे जाते हैं जहाँ उत्तम उत्तम खाद्य पदार्थों 
की अनन्त रारि लगी रहती है ग्रोर जहाँ किसी 
प्रकार के दुःख या कष्ट आदि का नाम भी नहँ है । 
दुष्ट भ्रोर दुर्जन लोग नरक में भेजे जाते हैं जिसे. 
“मितनल” कहते हैं। वहाँ हनहाऊ नामक एक 
भयंकर राक्षस दूसरे राक्षसां के साथ शासन 
करता है। वहाँ कठिन शीत पड़ता है ग्रोर खाने 
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का कुछ भी नहीं मिलता । zal और 
सदा वहां पड़े पड़े कष्ट भागना पड़ता है प्‌ 
मय-जाति में देवताओं के अनेक पकार के x 
आदि की बहुत ही भरमार थी । अच्छे 3 | 
को अपने ऊपर प्रसन्न ओर कृपालु रखने तथा है 
देवताओं के कोप से रक्षित रहने के लिये सदा र्थ 


कुछ पूजन अचेन करते रहना बहुत ही आवश्यक m देते 
जाता था । उन लोगों के सभी पूजनों तथा दूष 
धार्मिक क्रियाओं के केवळ तीन ही उद्देश्य ह 
करते थे,—आरोग्यता, जीवन और जीविका 
के साधन । मय लोग जितने धाम्मिक कृत्य करे) पूज 
उन खब में वे पहले वहाँ से दुष्ट आत्माओं $ ओर 
हटाने का प्रयत्न करते थे । कभी तो यह कायय कैक स्व 
स्तोतरों ओर पार्थनाओं आदि से ही किया जाता a wa 
और कभी इसके लिये चढ़ावे और बलिदान ग्रा बड 
की भी जरूरत हाती थी। | शा 
ie 
मय लोगों के धार्मिक उत्सव आदि संख्या बड़ 
बहुत अधिक थे। जीवन-काल में पड़नेवाली स॑ आन 
आवश्यकताओं मर कठिनाइयों आदि के सम्बंध उर 
पृथक्‌ पृथक्‌ पूजन या उत्सव हुआ करता था स 
साधारण से साधारण देवता की भी वर्षे मॅ जा 


बार विशेष रूप से पूजा होती थी। अनेक छे'> इर 
बड़े देवता तो साल से कई कई बार पूजे जाते / अ 
भिन्न भिन्न ऋतुओं में उन देवताओं के जा पई 
हाते थे वे अळग। एक वर्ष की समाप्ति aw 
वर्षे के आरस्भ होने पर अनेक पूजन और उत्स 
होते थे। उस अवसर पर मानें मय लोगों १. 
दीवाली होती थी । सारे घर की खूब ई 
थी और पुराने कपड़ों ओर बरतनों आदि कै स्प 
पर नए कपड़े ae बरतन आदि रखे जाते 
शिकारी, aga, खेतिहर, बढ़ई, कुम्हार, संगत 
ठठेरे सभी अपने अपने व्यवसाय-देवताओं के अर, 
अलग और बड़े समारोह से पूजन करते थे, उ 


ap 
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nt शरोर बड़े बड़े भाज देते थे । नामकरण, द्रव्य आदि उसे भेंट चढ़ाते थे और सारे देश के _ 


À j प्रनाते थे X F T मिक 
| / विवाह और यात्रा आदि के समय भी अनेक धार्मिक छोटे छाटे पुरोहित उसे कुळ मासिक afa दिया 


w कृत्य हुआ करते थे। अकाल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, करते थे | | 
वता; विजय, caste आदि aaa पर दानेवाळे पुरादिती का काम पुरुष भी करते ये डि 
था > विशेष धाम्मिक कत्य इनसे भिन्न वा पेले अबसर मी! भिन्न भिन्न कार्यां के सम्पादन कै लिये पुरोहितो 

| पर वे लोग agar मनुष्य तक को बलिदान & fra भिन्न पद हुआ करते ये। पुरोहिती का 


[कुछ 
स देते थे । पक पद चिळन कहलाता था जा बहुत ही प्रधान 
दृ जनित और धम्मीधिकारी माना जाता था । चिलन का जब घर से बाहर _ 
य छः पुरोहित अर न म | निकलना हाता-था तत्र वह आदमियों कै कन्या पर _ F 
की जिन amt मे इतने अधिक धार्मिक कृत्य और सवार हा कर चळता था । वह लोगों को विज्ञान 
‘ ae hd f ~ Cs ~~ À आदि A 5 
हो vad बहुत अधिक पुराहिता आदि की शिक्षा देता था, उत्सव ae पर्व आदि के | 


may पूजन आदि होते at. उ प a 
ग्रार धरम्माधिकारियां आदि का हाना बहुत हा 


र 


दिन नियत करता था, रोगियों का चंगा करता था, 


at > 
1 a स्वाभाविक ओर अनिवार्य है। सारे देश में एक देवताओं के आगे बलिदान आर भेंट आदि चढ़ाता | 
my आधान धम्मीधिकारी हाता था जिसके अधिकार था ओर ज्ञा am किसी विषय में देवताओं से | 
| ह. बुत विस्तृत हासे थे | यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से देश के प्रार्थना करते अथवा उनकी सम्मति जानना चाहते _ 
| शासन आदि से उसका कोई सम्बन्ध न हाता था थे, उन्हे देवताओं की ओर से उत्तर देता था । एक | 
| तथापि उसका दबाव इतना अधिक होता था कि र पुरोहित हाता था जा चक कहलाता था । वर्ष 
ख्या! बड़े बड़े राजा और खरदार उसकी सम्मति के कराना उसी का काम समका जावा था। इसी _ 


प्रकार और भी अनेक पुरोहित हुआ करते a at 
हवा चलाते थे; रोगियों का सुळाते थे अथवा 
स्वर्गोय आत्माओं से भेंट या बातचीत कराते a 
सब से छोटे पुरोहित का काम बलिदान चढ़ाए ST 
“gay की खाळ खाँचना ्रार उसका मास निकालना 
हाता था । प्रत्येक उपजाति या समाज में प्रति वष 
एक मनुष्य चुना जाता था जा सब काय्याँ मे पुरोहित 
की सहायता करता था | उसे गाँव के बड़े बूढ़े 
चुना करते थे | जा मनुष्य एक बार चुना 
एक वर्ष तक काम कर चुकता था, वह फिर 
gar नहीं जा सकता था । मुख्य मुख्य अद 
बह aga पुराहितो की सहायता करता | 
गोण अवसरों पर वह उनके प्रतिनिधिः 
काय्य करता था । 
प्राचीन मय-लोगों के सम्बन्ध. मे 
और भ्यान रखने याम्य बात यह दै 


> 


ही स अनुसार कार्य करते थे। प्रायः बड़े बड़े कामों में 
बच्चा उसी की बात मानी जाती थी। बड़े बड़े प्रश्नों के 
[ था| सम्बन्ध में देवताओं की सम्मति उसी से पूळी 
Au जाती थी ग्रार वही अनेक प्रकार के उत्तर देता था। 
क क इसी कारण उसका प्रसुच्व me अधिकार बहुत 
ai / अधिक था। नित्य के साधारण कार्य्यो आदि के 
g लिये पुरोहित या धर्म्मीचाय्य की नियुक्ति वही करता 
ca था। जा लोग पुराहिती का काम करना चाहते 
थे, वह पहले उनकी परीक्षा लेता था और जा लोग 
परीक्षा में उत्तीण हा जाते थे उन्हे उपयुक्त स्थानों 
पर नियुक्त करता था। उनके aaa और काय्य 
आदि भी बही उन्हें बतलाता था | बहुत बड़े बड़े 
भाजां या महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यों कै समय 
ही वह स्वयं काम करता था, साधारण अवसरों पर वह 
अपने अधीनस्थ लागों से ही काम लेता था। उसके 
Rate के लिये बड़े बड़े राजे ्रोर सरदार बहुत कुछ 


a 
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DR 


धाम्मिक Sl He उत्सवे! आदि में वे जितना समय 
रोर धन लगाते थे उतना समय ग्रौर धन, प्राचीन 
आर्य्यो को छोड़ कर, कदाचित्‌ ही ग्रौर किसी 
जाति के छोगां ने लगाया at | तात्पर्य यह कि मय- 
सभ्यता का प्रधान आधार-*्तम्भ धम्म ही था । 


पाश्‍चात्य तके शास्त्र | 
[ लेखक-श्रीयुक्त ato हरिहरनाथ बी० go ] 
( पृष्ट ३२६ से आगे ) 
न्याय-नियम (HAMA) | 
(४) कोई पद जो पूर्वावयवों में कहीं विस्तृत न 
हा वह उपसंहार मे कदापि विस्तृत न हाना चाहिए | 
[ इस नियम के VS को “ग्रनुचित-प्रक्रियाः नामक 
ashta कहते हैं इस नियम की आवश्यकता 
स्पष्ट है । जब आपने कहा कि केवळ इन्हीं चार 
मञुष्यों को राग हुआ है तब आप फिर यह कैसे 
कहेंगे कि नहीं सब का राग हुआ है । उपसंहार ते 
पूबीवयव ही से निकलता है । फिर १) में पाँच 
चवन्नियाँ या ना ठुअन्तियाँ केले निकल सकेंगी ? ] 
(५) पूर्वावयवों मे से उपनय वा उदाहरण के 
अवश्य विधायक प्रतिज्ञा हाना चाहिए | 
[ क्योंकि यदि ये दोनों निषेधात्मक होंगी अथात्‌ 
जब उपनय Ae उदाहरण Hat ही में निषेध रहेगा 
तब मध्यम पद पक्ष रार साध्य मे काई सम्वन्ध नहीं 
होगा ae जब सम्बन्ध नहों होगा तब दोनों से उप- 
संहार कैसे निकलेगा ? अतएव दोनों पूर्वावयवों में 
से एक का waza विधायक होना चाहिए । ] 

(६) यदि कोई पूर्वाचयच निषेधक हा ता उपसंहार 
भी निषेधक होगा ग्रोर उपसंहार तभी निषेधक होगा 
जब कोई पूर्वावयव निषेधक्र हा | 

[ क्योंकि यादि एक पूर्वावयव निषेधक हा ग्रौर 
दूसरा विधायक at विधायक के दो पदों में ( जिन 
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भाँति उनके जीवन कै सारे अंग धम्म-मय थे । 


ERS, Freie 


में से एक मध्यम पद होगा ) सम्बन्ध रहेगा ए वि 
निषेधक में ऐसे सम्बन्ध का निषेध रहेगा | ४, दूसरे 
मध्यम पद्‌ के विषय में एक पूर्वाबयव में BR, नियम 

` निषेध Mt दूसरे में विधायकता हामी इसलिये Ma 
सार साध्य कै सम्बन्ध ( जा उपसंहार मे होता | होगा 
में विधायक्रता केले होगी । ५ वे' ओर ९3 नियम) विस्त 
उदाहरण सामने रखन से ये बाते' स्पष्ट हा mih पडेग 
ऊपर के नियमा मै निम्नलिखित दो नियम p रहना 
भूत हैं इसलिये उनको भी न्याय नियम ही समक्न, किणे 
RT | | अतप 

(क) यदि दोनों पूर्वावयव व्याप्य प्रतिज्ञा है दै! ' 
कोई उपसंहार निकालना सम्भव नहीं है। 

[ ऐसी अवस्था में तीन रूप हा सकते है. ९) 
(१)-दोनों पूर्वाचयवों का निषेधक होना (२) देरे 
का विधायक होना तथा (३) एक का निषेधक गरे. 
दूसरे का विधायक होना | पहले के लिये ५वाँ गया 
देखो । दूसरी अवस्था उस समय होगी जब देहे |. 
पूर्वावयव आ प्रतिज्ञा हागे are उनमे का काई ण 3 


विस्तृत न हागा अर्थात्‌ मध्यम पद भी विस्तृत? » 
होगा | नहों तो अविस्तृत लिङ का दोष आ जाया ne 
( नियम ३ देखो ) । तीसरी अवस्था तब ae श्य 
एक विधायक ग्रार दूसरी निषेधक प्रतिज्ञा होगी; N 
दशा मे उनमे केवळ एक पद्‌ विस्तृत होगा । ग्र' 
यह देखना है कि उक्त पूर्वाचयवों का उपसंहार हि. 
धक होगा (देखे नियम ६) अतएव उसका उद. रा 
विस्तृत रहेगा; ग्रोर इसके अतिरिक्त शुद्ध न्याया = 
लिये मध्यम का भी विस्तृत हाना आवश्यक है। 
नियम ३ ) परन्तु ऊपर कहा गया है कि केवल K à 
ही पद विस्तृत हा सकता है अतएव ऐसे पूर्वा a अ 
से शुद्ध न्याय नहीं हा सकता ।] डॉ 
२>यदि पक पूर्वावयव व्याप्य ह्या ता उपसंहार" à 
व्याप्य हागा | Ú हे 
[ इसमें भी-तीन अवस्थाएं हा सकती है ef 


(१) दोनों पूर्वावयवों का निषेधकं होना (2) 
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ह होना तथा (३) एक का निषेध क और 
| k दूसरे का विधायक हाना | पहली अवस्था के लिये 
= | नियम ५ देखो | दसरी अवस्था में (जिसमें पक आ ग्रार 
ये l P द प्रतिज्ञा होगी ) केवळ एक हा पद AIT . 
उः दि वहार व्यापक होगा ता साध्य 
mi होगा । अब याद्‌ उपसंहार व्याप 
1 विस्तृत होगा re उपनय का भी विस्तृत होना 
o a देखो) और मध्यम पद को विस्तृत 
यशी) पड़ेगा । (नियम ४ देखो) द्‌ a 
aa रहना चाहिए ( नियम ३ )। परन्तु ऊपर कहा गया ह 
है कि ऐसे qii में एक ही पद विस्तृत होता है 
१. तप्र उपसंहार का व्याप्य प्रतिज्ञा होना आवश्यक 
| हे are तीसरी अवस्था में जब एक पू्वीवयव निषे- 
| श्रक हो ता उपसंहार अवश्य निषेधक होगा । ( नियम 
। ६) अच यदि उपर्युक्त नियम के विरुद्ध उपसंहार 


फ क्वा वि 


4 के व्यापक रखेंगे ता वह ई प्रतिज्ञा कै अ्रन्तगते 
Jà आ जायगा अर्थात्‌ उपसंहार का उद्देश्य ्रोर विधेय 
d दोनों विस्तृत होंगे । इसके अतिरिक्त मध्यम पद 
स का भी विस्तृत हाना आवश्यक है । (नियम ३ देखो) 
3 ता सब मिलाकर तीन पद विस्तृत हुए परन्तु एक 
RT नायक ane एक निषेधक (जिसमें पक व्याधि प्रतिज्ञा 
w है) प्रतिज्ञा म॑ मिळ कर केवल दो पद विस्तृत होते है 
जा | इसलिये उपसंहार का व्याति प्रतिक्षा होना आवः 
| 3 । श्यक 21] ; 
हे (१६) 
LS सापेक्ष तथा वैकल्पित न्याय | 
T सापेक्ष न्याय उसके कहते हैं जे सापेक्ष 
गार | प्रतिज्ञाग्रां से बना हेः | 
' उदाहरणः-- 
Ky ! जब जब क, ख होता है तब तब ग, घ होता है, 
= र yy १ च, छ ५, ५१ 2? 99 क,ख ,, 35 
वर्क अतपच. 5-5 क oe 
| चैकलिपक न्याय उसके कहते हैं जिसमे ग्रचुगम 
Å वैकल्पिक प्रतिज्ञा, उपनय निरपेक्ष प्रतिज्ञा और उपसं- 


हार निरपेक्ष वा वेकटिपक हो । [ यदि AINA मे दो 
विकल्प होते हो तो उपसंहार निरपेक्ष प्रतिज्ञा और 


a 


यदि अनु 
उपसंहार वैकल्पिक प्रतिज्ञा होता है । ] 
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गम में दो से 


अधिक-विकल्प होते हां तो 


उहाहरण :--(१) क,ख वाग है, 
पर क, ख नहीं है, 
अतः क, ग है 
(२) क, गवा घ है, 
पर क, ख नहीं है 
अतः क, गवा घ है । 
(१७) ; 
gaga: पादा | 
यह एक विचित्र प्रकार को न्याय है । इसके अनुः 
गम में एक वा दो एकीभूत अभ्युपगत प्रतिज्ञाएं हाती 
हैं ओर इसके उपनय में वैकल्पिक प्रतिज्ञा होती है । 
उदाहरणः-- 
यदि क, ख है तो ग, घ होता है Me यदि च, छ 
ग, घ होता है ( अनुगम )। पर या तो क, ख 
च, छ है (उपनय), अतः ग, घ है (उपसंहार) । 
( दोष आगे 1) 


| च्या 
2 at 
हैया 


—!0i— 


hm 
चापाए्‌ | 
( गतांक से गे ) 

eee जुष्य के साथ रहने कै कारण पशुओं 
म S के केवळ माजन ae आकृति आदि 
We x ae २९, oO ल परिवत्त ; i 
4६८२८ श, मे ही परिवत्तन नहीं हो जाता हट 
उनका स्वभाव आदि भी बहुत कुछ बदल जाता है। . | 
जिन स्थानों पर मनुष्य का अभी तक बहुत ही कम 
प्रवेश हुआ. है वहाँ के बहुत से जानवरों में बहुत 
अच्छा सामाजिक संगठन पाया जाता है । मनुष्य > 
परस्पर एक दूसरे पर बहुत कुछ अत्याचार करते 
पर उन जानवरों में परस्पर उपकारिता, सदेकारिता 
aie मित्रता आदि का बडुत अच्छा. सम्बन्ध हाता 
ऊद-बिलाव की तरह का पक जांनवर हाता 2 


a 
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जल-बिलाव कह सकते हैं। यह अमेरिका आदि 
देशों मे बहुत ही एकान्त स्थान मे जलाशयें के 
किनारे goi मे रहता है। अपने रहने के लिये ये 
जानवर Fre कर बहुत अच्छे अच्छे मकान बनाते 
हैं। सुयाग्य नागरिकों की तरह इनमे भी शासन- 
प्रबन्ध आदि पाया जाता है । जिन देशों म॑ ये जान- 
बर पाए जाते हैं उन देशों के निवासी मनुष्यों के 
बनाए हुए मकानों में उतनी सफाई ओर सुविधा 
नहां हाती जितनी इन जानवरों के बनाए हुए घरों 
मे हाती है। पर जब वहाँ मनुष्यों के चरण waa 
हैं तब जल-बिलाव बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, 
उनका सामाजिक संगठन छिन्न भिन्न हा जाता है, 
झुण्ड टूट जाता है, हर एक जानवर अलग अलग 
अपनी रक्षा के लिये स्थान Fea फिरता है ओर 
केवळ अपने रहने कै लिये ही किसी सुरक्षित स्थान 
मे घर बनाने लगता है | 
पशुओं पर मनुष्यों का जा प्रभाव पड़ता है वह 
तो प्रधान ही है; पर उनकी आकृति ग्रोर प्रकृति पर 
ऋतु आदि का भी बहुत बड़ा परिणाम होता है। 
भिन्न भिन्न देशों ग्रेर स्थितियां आदि में रहने के 
कारण स्वयं मनुष्यां मे ही बहुत कुछ अंतर दिखाई 
इता है तब फिर उससे निम्न श्रेणी के जीवों में यह 
अंतर क्यों न पड़े ? पशुओं आदि में देश, जळ-वायु 
रौर ऋतु आदि के कारण जो अंतर पड़ता है बह 
सहज में ही मालूम हो जाता है। एक ता पशु आदि 
प्रायः पृथ्वी पर, उसके तल से बहुत ही समीप 
. रहते हैं, दूसरे सूर्य के ताप आदि से बचने के लिये 
उनके पास कोई साधन नहां हाता इसलिये स्थान 
और जल-बायु के कारण उनमे ग्रोर भी जल्दी 
परिवत्तन हा जाता है । लेकिन सरसरी तार पर 
यह कहा जा सकता है कि जा देश जितना ही ser 
होगा वहाँ के जानवरों के रोपं भी उतने ही बडे 
ग्रोर गरम होगे ।.प्रकति ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता से 
ऐसा प्रबन्ध किया है कि हर एक जानवर के रोपं 
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आदि उसके निवास-स्थान के अ 
ही जाति के भिन्न भिन्न देशों में रहनेवाले जानको” 
4 भी यह अंतर पाया जाता है । गरम देशों # 
वाले ASA रार छामड़ियां के रोपं तो छे ह 
हैं पर शुच कै निकट के बहुत ही ठंडे देशों मे रह 
वाले इन्हीं जानवरों के रां अधिक लंबे होते हा 
इंगळेण्ड बहुत ही ठंढा देश है श्रेर फलतः वहां | 
कुत्तों के रोपं बहुत गरम होते हैं । यदि उन्हा क 
को गिनी या किसी दूसरे बहुत गरम देश | i 
जाइए तो बहुत ही जल्दी उनके बड़े और भारी रा. 
झड़ जायेंगे और उनके स्थान पर छोटे Are Rae 
रोपं निकल आर्वेगे जे उन गरम देशों के लिये w 
युक्त AC अनकूल होंगे । बहुत ही ठंढे देशों मं पा 
जानेवाळे जळ-विलाव आदि पशु अपने राएं दर. 
गरमाहट और मुछायमत के लिये बहुत ही प्रति 
होते हैं; पर हाथी रर गेंडे आदि पशुओं के शरी 
पर, जञा गरम देशों में रहते हैं, बाल fey 
होते ही नहीं । पर मनुष्य एक ऐसा विलक्षण शु 
है जा अपने आवश्यकतालुखार' इन प्राकृतिक | 
सिद्धान्तो में भी बहुत कुछ परिवर्त्तन कर देता है। 
एक ही देश के भिन्न भिन्न भागों में लोग RIT 
अपने इच्छानुसार बड़े या छोटे रों उपजाते हैं गरेर । 
उनमें मनमाना परिवत्तन करते हैं । बहुत से गत . 
देशों के लोग भी अपने यहाँ की भेड़ों पर लंबे, मुल } | 
यम Se गरम रोपं उत्पन्न कर लेते हैं | |. : 
पशुओं में उनकी आकृति और शारीरिक संग 
आदि के कारण जा भयंकरता होती है वह तोही | 
ही है, eg रोर जळ-चायु आदि का भी 7 
प्रकृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है । बहुत ही गे 
अथवा बहुत ही SF देशों में रहनेवाले age he 
प्रकार असभ्य, अज्ञानी ac भीषण ड è 
उसी प्रकार उन देशों में रहनेवाले पशु भी भयं 
EM करते हैं । दोनों के स्वभाव आदि पर प्र K पा 
का समान रूप से प्रभाव पड़ता है । ध्रुव और वि, 
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नें के आस-पास कै प्रदेशों A रहनेवाले 
पाप बहुत दी भीषण होते हैं a पाले या 
सधाए नहीं जा सकते । उन प्रदेशों के पशुओं के 
स्वभाव की MaMa मनुष्य भी कम नहों कर 
सकता; बल्कि FS आदि की विकटता कै कारण 
दिन पर दिन उनकी भीषणता Me भी बढ़ती दी 
जाती है । बहुत से लोगों ने ध्रुव अथवा विघुवद्रेखा 
प्रदेश के जानवरों का दूसरे स्थानों में ले जा कर 
पाळना चाहा था, पर किसी को सफलता नहों हुई । 
जब तक ये वच्चे रहते हैं तब तक तो बहुत ही 
सीधे और शान्त रहते हैं पर ज्यों ही वे बड़े होते है 
त्यो ही उनमें स्वाभाविक भीषणता आ जाती हे श्रार वे 
ग्रपने मालिक या पाळनेवाले पर ही आक्रमण करने 
लगते हैं । साधारणः यह भी कहा जा सकता 2 कि 
जिन देशों के मनुष्य असभ्य ओर जंगली होते हैं, 
उन देशों के मांसाहारी पद्मु भी बहुत ही भयंकर 
Sie भीषण होते हैं । इसका कारण भी बहुत दी स्पष्ट 
Sie प्राकृतिक है। जिन देशों के निवासी मनुष्य 
जितने ही दुर्वल ्रार डरपोक होते हैं, उम देशों के 
पशु उतने ही सबल ओर साहसी होते हैं। जिन 
देशों के मनुष्य अपने स्वत्वों की रक्षा करने मै जितने 
ही असमर्थ होते हैं उन देशों के पशुओं का आक्रमण 
भी उतना ही प्रबळ हाता है । इसी लिये शरव ग्रौर विषुः 
वद्वेखा के आसपास के प्रदेशों के चापाण बहुत ही 
भीषण ग्रार भयंकर होते हैं । जलवायु आदि का 
प्रभाव मनुष्यां पर भी पड़ता है और पशुओं पर 
भी। अफ्रिका के मनुष्य भी बड़े भयंकर होते ह 
dre जानवर भी बड़े ही भीषण | वहाँ के शेर और 
तेन्दुए भी उतने ही भयंकर होते हैं जितने वहाँ के 
मगर die साँप । पशुओं ae मजुप्यां की यह भयं- 
करता वहाँ के बहुत ही गरम जल-वायु आदि के कारण 
ही होती है । बहुत अधिक गरमी में रहने कै कारण 
उनकी भयंकरता इतनी बढ़ जाती है जिन पर अपनी 
शक्ति की सहायतो से मनुष्य न तो विजय प्राप्त कर 
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सकता है और न अपने छल-बल के कारण उन्हे नष्ट 
कर सकता है। वहाँ के अभागे निवासियों के लिये 
यही एक बहुत बड़ी बात है कि वहाँ के भयंकर जानवर 
अकेले ही रहते हैं; मनुष्यां पर आक्रमण करने कै 
लिये वे झु डाँ में रहना नहीं जानते । हर पक जान- | 
चर अपने ही बळ पर दिकार करता है, उसे दूसरे 
हायक की ्रावदयकता नहा होती | 
एक ही जाति के जानवरों में जा अंतर पाया 
जाता है, वह बहुत कुछ खाद्यपदार्थ के मेद के 
कारण भी होता है । यदि एक ही जाति के कुछ 
जानवर तराइयें में ग्रार कुळ पहाड़ के ऊपर रहते 
हा ता तराइयें में रहनेवाले जानवर डीलडाल मे 
बड़े और पहाड़ों पर रद्दनेवाळे छोटे होंगे इसका 
कारण यह है कि तराइयों में रहनेवाले जानवरों 
को भाजन यथेष्ट मिलता है पर पहाड़ों पर रहने- 
वाळे जानवरों का कम । इसी प्रकार गरम देशों मे 
रहनेवाले जानवर ठंढे देशों में रहनेवाले जानवरों 
की अपेक्षा अधिक बड़े होते हैं क्योंकि गरम देशों में 
वनस्पति अधिक और पुष्ट होती है। भारतवर्ष के 
मैदानों में Ast को aga अच्छा ac अधिक चारा 
मिळता है इसलिये वे खूब दृष्टपुष्ट होते है । पर 
युरोप के आठप्स पर्वत पर रहनेवाले बैल छोटे We 
zis होते हैं क्योंकि वहाँ उन्हे यथेष्ट चारा नहीं 
मिलता । अफ्रीका के जंगलों के पौधों में पोषक द्रव्य 
बहुत अधिक होता है इसलिये वहाँ के जानवर भी 
बड़े ग्रेर भयंकर होते हैं; पर अमेरिका म॑ वैसे 
जानवर नहीं पाए जाते | हाँ एक बात अवश्य है । 
अमेरिका के चापाए तो ग्रार स्थानों के Jn की 
अपेक्षा छाटे और दुर्बळ होते हैं पर वहाँ के सीखप 
या रंगनेवाले जानवर और देशों के रंगनेवाले जान- | 
वरो की अपेक्षा बड़े रोर अधिक होते हैं । अमेरिका ._ 
में सत्र से बड़ा एक प्रकार का चौपाया । हाता है. 
जो Tapir कहलाता है; पर अफ्रीका या परिया के 
हाथी के मुकाबले में वह बहुत हो छोटा होता 
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एशिया और अफ्रिका के मांसाहारी जन्तु जितने 
भीषण, बलिष्ठ mc साहसी होते हैं, अमेरिका 
के वही मांसाहारी जन्तु उतने भीषण बलिष्ठ शर 
साहसी नहों होते । अफ्रिका या एशिया के शेरों, 
चीतों रोर तेन्दुओं के सामने अमेरिका के शेर, चीते 
गरर ago बच्चे मालूम होये ओर उनमे बळ तथा 
साहस की भी बहुत ही कमी होगी । बंगाल का 
चीता दुम का SS कर बारह फुट तक लंबा होता 
है, पर अमेरिका का चीता कदाचित्‌ ही तीन फुट 
से अधिक लंबा होता हो । उस देश के दूसरे जान- 
वरां में भी अन्य देशों के उन्हीं जानवरों की 
अपेक्षा बहुत न्यूनता होती है। यह न्यूनता इतनी 
अधिक होती है कि बहुत से विद्वानों ने उनकी 
एक अलग कोटि ही मान ली है | कुछ जानवर तो 
waa ऐसे हैं जा अमेरिका में भी पाए जासे हैं 
are अफ्रिका, एशिया तथा युरोप आदि मे भी; पर 
अमेरिका कै अधिकांश जानवर पेसे ही हैं जा 
अफ्रिका, एशिया A युरोप के जानवरों से बहुत 
कुछ मिलते जुलते पर वास्तव में उनसे भिन्न ही 
होते हैं । जा जानवर दोनों गोलाद्ों' में पाए जाते 
हैं, उनके विषय में यही सिद्धान्त स्थिर किया गया 
है कि भुव प्रदेश का शीत सहन करने में समर्थ होने 
के कारण वे यहाँ से उत्तर के रास्ते अमेरिका में 
पहुँचे हें । भाळू, भेडिए, हिरमे, daai, जळ 
बिलाव आदि अनेक ऐसे जानवर हैं ज्ञा उत्तरी अमे- 
रिका में भी पाए जाते हैं ate रूस में थो मिलते Şi 
पर दोनों गोळार्द्धो के दक्षिणी भागों में जे जानवर 
पाए जाते हैं, उनमें परस्पर कोई समानता नहीं 
हाती । ज्ञा जानवर दोनों गोलादों' में पाए जाते = 
उनकै विषय में यह निश्चित है कि चे यहीं से 
गए हैं । उन्हे छाड़ कर जे जानवर केवळ अमेरिका 
में पाए जाते हैं उनके विषय में हृढ़तापूर्वक यह 
कहा जा सकता है कि उनमें अभी तक पूरीता नहों 
आई है He यहाँ के जानवरों की अपेक्षा उनमें बहुत 
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कुछ त्रुटियाँ हैं। उनमे आत्म-रक्षा को धार a 
कुल नहीं होती । उनके न तो दाँत भीषण होते र a 
न ait रोर न दुम । उनकी 
कुछ भद्दी होती है ओर अंग भी ae होते है 
वहाँ के Ant-bear और Sloth आदि कई जान 
ऐसे होते हैं जिनमें दिठने-डोळने या खानेतकओ ९ 
भी यथेष्ट शक्ति नहीं होती । वे विळकुळ ही एका, 
स्थान में बड़ी ही दुर्दशा से अपना जीवन वित द 
हैं । ये जानवर यदि ऐसे देशों मे रहते जदा मनुणें . 
अथवा भीषण जन्तुओ का निवास होता तोड. ना 
तक इन जानवरों का कहीं नाम भी न रह जाता ly प्र 
अमेरिका के जानवर HE और दुबेल तो अवत है 
होसे हैं, पर संख्या में बे बहुत अधिक होते ह. हू 
क्योंकि यह एक प्राकृतिक नियम है कि जाजी ३ 
जितना ही छोटा होता है वह संख्या Asay रू 
जल्दी और उतना ही अधिक बढ़ता है । युरोपवी ब 
बकरी जब दक्षिण अमेरिका में भेजी जाती हत उ 
वहाँ उनकी सन्तान छोटी और दुर्बळ होने ली. f 
है; पर हाँ, वह बच्चे बहुत अधिक देने लगती है। ` र 
युरोप से जा बकरी एकबार में एक या दो बच्चे देगा उ 
अमेरिका में जाकर वही बकरी एक बार में पाँच बचे ; 
तक जनाने लगेगी | यह नहीं कहा जासकताकियद र 
प्रभाव वहाँ के जल-वायु का है अथवा भेाजनका।  ? 
यदि यह कहा जाय कि दक्षिण अमेरिका में ग / ! 
अधिक पड़ती है और इसलिये वहां आ कर बकरा ` 
की जनना-शक्ति बढ़ जाती है तो यह बातभी 
ठीक नहीं है; क्योंकि अफ्रिका कै किनारों पर, जँ ' 
गरमी और भी अधिक पड़ती हे, वह बात eS 
हाती । उलटे वहाँ पहुँचने पर युराप की बकरी 
मोठी ताजी Be बलिष्ठ हो जातीं है । 3 
सभी चापायें में यह एक साधारण नियम है 
कि बड़े और भयङ्कर चोपायो के एक बार में ब कर 
ही कम बच्चे होते हैं; पर छोटे ग्रार तुच्छ जातवपि 
को एक ही बार में बहुत अधिक बच्चे होते हैं । र 
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या चीते की मादा की शायद ही कभी पक बार में 
saa होते हां; पर बिल्ली का, जा बहुत कुळ 
उसी श्रेणी की - होती है, एक ही बार में पाँच छः 
तक बच्चे होते हैं ' तात्पर्य यह कि जा जीव जितना 
ही छोटा हाता हे उसका वंदा उतना ही अधिक श्रार 
afta बढ़ता हे । यदि यह बात न होती at अपनी 
दर्दळता कै कारण चे बहुत शीघ्र नष्ट हा जादे | 
यदि च्यूहों की संख्या-वृद्धि भी उसी हिसाब से होती 

: जिस kaa से हाथी की होता है सो चूहा का 
नामःनिशान कभी का मिट गया होता । इसी लिये 
प्रकृति ने वडी बुद्धिमत्ता से ऐसा प्रबन्ध कर दिया 
है कि जे जीव पूरी तरद अपनी रक्षा न कर सकते 

हों वे अपने वंदा की उस क्षति की पूत्ति अपनी जनना- 
शक्ति सेही कर छे जा बहुधा आत्म-रक्षा के 
साधनें के अभाव के कारण उन्हे सहनी पड़ती है। 
बहुत ले ahi ओर नाशको से घिरे रहने पर भी 
उनकी संख्या बराबर बढ़ती ही रहती है। इसके 
विरुद्ध प्रकति का यह नियम है कि बड़े जानवर 
` संख्या में धीरे धीरे बढ़ते हैं । यदि ऐसा न हा और 
उनकी संख्या भी जल्दी जल्दी बढ़ने छगे तो आगे 
चल कर उन्हें जल्दी खाने के भी न मिले ae उनमें 
से अधिकांश भूखें मर जायें। बड़े जीवों के बळ 
ग्रौर छाडे आवो! की दुर्बळता का तुद्य रूप से बनाए 


गर 
बकरा ˆ जीवों मे से कुछ को छोटा और कुछ का बड़ा बनाना 
तभी. आवश्यक था, एक के जीवन का निर्वाह दूसरे से 
a होने को था इसलिये परमेश्वर ने छाटों ग्रेर अधीनों 
नही के जनना-शाक्ति अधिक दी Bre बड़ों को जनना- 
, शक्ति कम दे कर उनकी वृद्धि रोकी | 
i इसी नियम का यह परिणाम है कि बड़े जानवर, 
यम). जिनके एक बार में कम बच्चे हाते हैं, उसी समय बच्चे 
त देते हैं जन कि वे पूरी तरह बढ़ छेते हैं । पर इसके 
नवरे विरूद्ध जा जीव एक बार में बहुत अधिक बचे देते 
aon है, वे उसी खमयं बच्चे देने लग जाते हैं जब कि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उनका आकार स्वाभाविक से आधा ही रहता 21 
घाडियाँ ओर गैएं बच्चा देने से पहले अपना पूरा 
आकार प्राप्त कर लेती है; पर सूअर, खरगोश या 
ye की मादा बहुत ही छोटी अवस्था में ही, पूरी 
वयस्क होने से पहले ही, बच्चे देने लगती है। 
अन्य अवसरों पर जीवां का स्वभाव चाहे 

जैसा रहता हो, पर जिस समय वे अपने बच्चों की 
ATH से रक्षा करने लगते हैं उस समय उनमें एक 
चिळक्षण ओर विशेष साहस आ जाता है । उस 
समय किसी प्रकार का भय उन्हे अपने प्रयत्न से 
विमुख नहीं कर सकता । उस समय बहुत ही. 
छोटा आर दुर्बळ जानवर सब से बड़े ग्रौर भीषण 
शत्रु का भी अपनी पूरी शक्ति से सामना करता zt 
जब वह रक्षा से निराश हो जाता है तब वह अपने 
बच्चों का ले कर भागने की कोशिश करता है; Ie 
भागने के समय भी वह भारी से भारी aaa _ 
का सामना करने के लिये तैयार रदता है । अमेरिका 
में पक प्रकार का चापाया होता है जिसे Opossum — 
कहते हैं । उसकी मांदा के पेट में एक थैली होती 
है । यदि उसके बच्चों पर कोई आक्रमण करे ता वह, 
अपने बच्चों को उसी थैली में रख कर बड़ी तेजी से 
भागती है; वह प्रायः इतनी तेजी से भागती है कि 
उस भागने के कारण दी वह मर जाती है | एकबार 
कुछ शिकारियों ने एक छामड़ी का पीछा किया। 
वह लोमड़ी अपने बच्चे का मुँह में ले कर कई 
मीळ तक दौड़ी । अन्त में जब वह एक खेत में से 
हो कर भाग रही थी, तब अचानक उस पर पः 
कुत्ता कपटा । उस समय विवश हो कर उसे अपने _ 
बच्चे को छोड़ना पड़ा। जब कि बहुत ही तुच्छ १ 
दुर्बळ जीवों में अपने बच्चे की रक्षा करने के खम 
इतनी भयङ्करता आ जाती है तब भीषण रौर 
मणकारी जन्तुओं का तो पूछनादी कया 2 
अवसरों पर किसी प्रकार की बाध्या उन्हे रोक 
सकती, किसी प्रकार का भर्य उन्हे 


a 


AA 


६८ Digitized by Arya उन्मम्रसीप्रत्मरिणी)।|०पथिका - . 


सकता | उस समय शेर की अपेक्षा शेश्नी ही बहुत 
अधिक बलिष्ठ ae wage हो जाती है । वह बिना 
MA पीछा सोचे मनुष्यो ग्रेर जानवरों पर आक्रमण 
कर बैठती ओर अपने बच्चे को बचाने के लिये 
उससे जा कुछ हो सकता है वह सब कर डालती 
है। ग्रेर इसी प्रकार वह अपने बच्चों को भीषण 
आक्रमण करने की शिक्षा भी दे डालती है। अन्य 
पशुओं की अपेक्षा मांसाहारी पशुओं में दूध कम 
होता है । ग्रोर शायद इसी लिये बहुधा ऐसे पशु 
'अपने शिकार को जीवित ही अपने निवास-स्थान 
तक ले आते हैं मरोर बहुधा अपने बच्चों का, दूध 
वाली त्रुटि की पूत्ति के लिये, उसका लहू पिलाते 
हैं। यही लहू उनके दूध की कमी पूरी करता है। 


बच्चे देने के लिये जानवर जो स्थान चुनते हैं 
वह भी बहुत विलक्षण होता है। बहुधा आक्रमणकारी 
जाति के जन्तुओं की मादा बच्चा देने के लिये ऐसे 
सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाती है जहाँ उनका नर 
न पहुंच सके | क्योंकि बहुधा नर ही बच्चों को खा 
जाते हैं। बड़े बड़े मांसाहारी जानवरों की मादा बच्चा 
देने के समय अपनी मांद से बहुत दूर निकल जाती 
है रोर तब तक अपनी मांद में या नर के पास नहीं 
आती जब तक उसके बच्चे खूब बलवान्‌ नहों हो 
जाते । * जा जानवर बहुत नाजुक होते हैं थे अपने 
बच्चों को गरम और सुरक्षित स्थानों में ही रखते ह. । 
आक्रमणकारी पशु प्रायः बहुत ही घने जड़ुलें में 
बच्चे देते हैं। पर पागुर करनेवाले जानवर मनुष्यों 
की बस्ती के पास ही किसी छिपे हुए स्थान में 
बच्चे देते हैं : कुछ जानवर जमीन में गडे खाद लेते 
हैं, कुछ पेड़ों के Arad तनों में चले जाते हैं ओर 
जो जानवर जळ तथा स्थळ Rat में रहते हैं वे 
जलारायों के निकट बच्चे देते हैं ग्रार जन्म से ही 


~< [SR ° 
* खरगोश श्रौर चूहों की जाति के कई जानवरों की 
मादा अपने बच्चों को श्राप ही खा जाती हे । पं० सम्पा ० 
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` ce बला AANA, 


अपने बच्चों को जल ओर स्थळ दोनों 


e 

लिये उपयुक्त बनाते हैं । ये Wf 

इस प्रकार प्रकृति ने उदारतापूर्वक छारे से | [ 
जीवों की रक्षा का भी यथेष्ट प्रबन्ध कर दिया} 

पर चापायें की एक जाति ऐसी भो Do N 

ही भाग्याधीन हो जाती है; जिनके माता-पिता न) अ 


उनकी रक्षा करले हैं श्रेर न जिन्हें कोई gy 
निर्वाह करने की शिक्षा देनेवाला हाता है hl 
चोपाण ast से उत्पन्न होते हैं; छिपकिली, कड जान 
ओर मगर आदि इसी के अन्तर्गत ह. । ए कठ 
जानवरों मै जनना-शक्ति भी बहुत अधिक होती ह, हो 
ये प्रायः एक बार में दो खो तक अंडे देते हे |. चढ़ 
उनकी संतान संख्या में जितनी अधिक होती ह, = 
उनके सम्बन्ध की उनकी चिन्ता भी उतनी हीका कित 
हा जाती है । ये जानवर प्रायः अपने सैंकड़ों ग्री कर 
किनारों पर बाळू में दबा देते हैं भर उन्हे भागय बने 
छाड़ देते हें । स्वयं उनकी रक्षा आदि का वेको. Ar 
गयल नहीं करते । सूर्य का ताप ही उन्हे पृ य 
अवस्था तक पहुँचा देता है । ऐसे जानवर me 
अंडे से निकलते ही पूणता तक पहुँचे हुए हवे | हा 
हैं । उनमें से अधिकांश अपने सहज ज्ञान के कार ही 
ही, विना किसी शिक्षक के, तुरन्त पानी की ग्रे 
दौड़ पड़ते हैं । रास्ते में उन्हे बहुत से TAH का l Ta 
भय लगा रहता है । किनारों पर मंडरानेवाह ) ही 
चिड़ियाँ उन पर ताक लगाए रहती हैं, वहां at if 
जानेवाळे मांसाहारी Ai के भी उनपर बाग गा 
लगे होते हैं ओर बहुधा उनके माता-पिता भी ग्र से 
= के a S A 
पशुओं की भाँति उनके शत्र बन जाते FT SA x 
दे 
z 
R 


संख्या घटाने लगते हैं । पर इसमें भी एक a 
है । ईश्वर ने पेखे हानिकारक जीवों के इसी A 
बहुत से शत्र उत्पन्न कर दिए हैं । यदि उती 
इतने शत्रु न होते तो अपनी जनना-शक्ति की अगर | 
कता के कारण वे संख्या में बहुत अधिक हा जात |. 
at सारी पृथ्वी उन्हीं से भर जाठी | 


| Digitized biik आह बम्नडे-कि। पाळा and eGangotri a 
= p मम >>: पयाव S = रया ODO RN 
रहने EE xs SS न्थ 502, उँगळियेों s ž चाहे 
T मिट्टी ओर चमडे के ग्रन्थ | B क का एक एक fag बना देती हें । चाहे 
| आय पे ण व ee जिस लिपि में देखिए, जैसे भाषा में माता का नाम 

es ee nao मकारात्मक होता है वैसे ही एक खड़ी रेखा पक अंक 


से L 


ga की उन्नति के लिये जा साधन 
कारणीभूत हुए हैं, उनमे से 
लेखनकला भी पक अप्रतिम 
साधन है । यदि मनुष्य को 
लेखनकला न आती ते आज न 
जाने वह किस स्थिति में हाता ! अथवा इसकी 
१. कल्पना भी करना कठिन है कि उसकी दशा कैसी 
१, होती | वह केवळ अक्षर-शत्रु ही न रहता बल्किवहुधा 
| पु के वर्ग में मरार उसके समान ही होता | इससे 
कटपना करनी चाहिए कि परमेश्वर ते “लेखन-कला 
| कितनी बड़ी Se अनुपम देन दी है | यदि छेखन- 
५ कला अस्तित्व में न होती ता हम लोग केवल अन्ध 
बने रहते | इस लेखन-कला का आरम्भ कैसे केसे 
Sn किस किस कै द्वारा हुआ इस सम्बन्ध में आज 
यहाँ थोड़ा विचार किया जाता है | 

इस विषय पर यदि साद्यन्त इतिहास लिखना 
हा ता इलके शोधक लेग इस पर एक अप्रतिम ग्रन्थ 
ही लिख डाळे | न जाने ऐसा ग्रन्थ अभी तक अंग्रेजी 
में लिखा गया है या नहीं। आज इस विषय मै जितना 
बा... आश्चर्यजनक वृत्तान्त उपलब्ध हुआ है, केवळ उतना 


aad । दी संक्षेप में देने का विचार है। लिपि की कल्पना पहले 
: द्रो/ मनुष्य के चित्त में उद्भव हाने का कारण यह जान 
a पड़ता है कि उसे पहले पदार्थ की गिनती जानने की 
gq आवश्यकता हुई होगी | इस काम के लिये डँगलियों 
gat से लकीरे' खांचने अथवा दीवारों पर रेखाएं aaa 
हत. की प्राचीन प्रथा है । अभी तक देहातों में यह 
aq देखने में आता है कि बन्धी दूध देनेवाली अथवा 

a | अन पीसनेवाली ग्रारते दूध अथवा पिसाई का 
aft हिसाब रखने के लिये दीवारों पर प्रति दिन गोबर से 
m # केरल कोकिल नामक मराठी मासिक पत्र की अगस्त 

~ १९१६ की संख्या के एक लेखक का छायानुवाद-अनुवादके 
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की Avan होती है । यह गिनती हाथों की डैंगलियों पर 
हाती है रार हाथ की उँगलियाँ दस होती हैं। इसी से 
दस तक की गिनती सारे संसार में प्रचलित है। 
रामन लोगों में ही थाड़ी सी भिन्न प्रथा थी । वे लोग 
केवळ पाँच तक गिनते À क्योंकि एक हाथ में 
पाँच ही उँगलियाँ हाती हैं । इस प्रकार आरम्भ में 
दीवार पर गोबर आदि से चिह्न बनाना अथवा अन्य 
पदार्थ से रेखाएं खाँचना ही लिपि का मूलजान . 
पड़ता है। 
पचास साठ वर्ष कै पूर्व हम लोगों में लकड़ी की 
पट्टियां पर गुळाळा वगैरह डाळ कर छोटे छोटे 
बालकों की धूलाक्षर सिखाए जाते qa सेठ 
साहकारों की दूकानों पर टीन के पत्तरों पर स्याही 
से लिखा जाता था। अब भी यह प्रथा कहीं कहाँ 
पर देखने में आती है। पर अब स्टेट ax पेन्सिल 
का अविष्कार होने कै कारण यह प्रथा अधिकांश a 
नष्ट हा गई है । ग्राजकळ तो किताबनुमा waz 
निकली हैं जिन्हें किताब की तरह खोळ और बन्द भी 
कर सकते हैं । उसपर का लेख मिटता नहीं, जैसे 
का तेसा बना रहता है। बड़े बड़े विद्वान्‌ और 
लेखक आजकल कागज पर ही लिखते हुए 
दिखाई देते हैं । यह कागज प्राचीन काळ में 
बहुत ही खुरदुरा हाता था ओर उसपर SH 
तरह से लिखा भी नहीं जा सकता था । पचास वर्ष 
पूर्व ( दक्षिण में ) कहाड़ी कागज का बहुत प्रचार 
था । वह कागज ज्यादा रफ होता था इस कारण 
उस पर लेखनी अच्छी तरह नहों चलती थी रार 
इसके अतिरिक्त अक्षर दूसरी तरफ फूट कर मोटे । 
जाते थे । पर अत्यन्त प्राचीन काळ में कागज का 
नाम भो किसी को मालूम न था । उस. समय लेग पेड़ 
की पत्तियां पर ददी लिखा करते थे ।अब भी मलाबार | 


> 
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प्रान्त मे यह प्रथा देखने मे आती है । ताड की पत्तियों 


के गटे के गठ्ठे वहाँ बिकने के लिये आते हें । यह 
पत्तियाँ सूखने पर कड़ी ग्रार टिकाऊ होती हें । इन 
पत्तियाँ पर तद्देशीय लोग फैलाद के gals काँटे 
से अक्षर खाद कर मजमून लिखते हैं। मलाबार प्रांत 
में सब जमा खचे, दस्तावेज आदि ताड़ पत्र पर ही 
लिखे जाते हैं ग्रेर सरकारी स्टाम्प भी ताड़पत्र के ही 
बिकते है । इस पत्र के एक तरफ सरकारी माहर बनी 
हुई हाती है। भारत, भागवत, संहिता आदि बड़े बड़े 
प्राचीन ग्रन्थ भी ताड़पत्र पर ही लिखे हुए मिलते 
हैं ।इन ताड़पत्रों के दोनों ओर आर पार छेद किया 
हुआ रहता है ग्रोर उन छेदों में से डारी डाळ कर 
उनके पत्र बाँध दिए जाते हैं । ताड़पत्र कै ग्रन्थों को 
बहुत दिनों तक रखने के लिये पहले उन्हें थोड़ा सा 
gat देते हैं। इससे इन पत्रों का रंग जरा काला 
हा जाता है जिसके कारण अक्षर अधिक स्पष्ट 
दिखाई देते हैं ग्रेर यह ताड़पत्र शीशम के तख्ये की 
तरह मजबूत हो जाते हैं । कहीं कहाँ पर धातुओं 
के पत्तर पर अक्षर खोदने की चाल है। अनेक स्थाने! 
पर पत्थर पर भी अक्षर खोदे जाते हें । आज- 
कल जो शिलालेख ae ताम्रपत्र मिलते हैं, घे 
इसका पूरी उदाहरण है। प्राचीन काळ में धनवान 
लोग सोने के पत्तर पर मंगल पत्रिका लिखाते थे 
a गरीब लोग शीशे के पतले पत्तर पर लिखा 
करते थे । प्राचीन काळ में अनेक देशों में गीली 
मिट्टी को. टिकियाँ बना कर, उनपर अक्षर खोद कर, 
उन्हें धूप में सुखा कर या भट्टी में डाळ कर पका लेते 
थे जिससे उनपर के अक्षर स्थायी हो जाते थे। ई डॉ 
की तरह अथवा मिट्टी के पक्के बतेनों की तरह वह 
टिकियाँ बहुत Rat तक रहती aii बाइबल से 
इस प्रकार कै ग्रन्धं का बैबिलोन म॑ हाना सिद्ध हाता 
है । वैविलोन एक नामांकित नगर था । वहाँ का 
राजा अनेक देशें पर राज्य करता था । बहा के लोगों 
का लेखन-कला बहुत दिनों से मालूम थी । बेबिलेन 
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र उसके आस पास के कितने ही F 


वष हुए नष्ट हा गए हैं ओर उनपर Srem W 
निकली हुई राख का ढेर पड़ा हुआ है a 
का ढेर अब हटाया जा रहा है। उसमे से oT 
मिट्टी की ईटे निकलती हैं जिन पर अनेक ma ay 
लेख खोदे हुए मिलते हैं । उन लेखों को एक. a 
कर के विद्वानों ने बाविलोन का बहुत apex >> 
जाना है । यह इतिहास ईसा के जन्म के २००] a 
पूर्व का है। ग is 
वेविलोन मै जो स्ुत्तिका ग्रन्थ थेचे by apy 
की ईटों के बड़े बड़े प्रचन्ड ग्रन्थ थे | हम है मोटा 
आजकल Wa अलमारियों Ñ पुस्तके सज्ञा + तो 
रखते हैं वसे ही वहाँ के लोग यह सृत्तिका प्र, Ae 


eat में चुन कर रखते थे । वेविळान के एक i 
ने इस प्रकार के हजारों सत्तिका ग्रन्थों का अपने त 
महल में संग्रह किया था । उस काल की बुद्धि ग्रा 
विद्या geet ग्रन्थों में भरी हुई है । ये हजारों ३ 
पूव के प्राचीन ग्रन्थ हाळ में ही खोदले समय मि. 
है । इनके आकार भिन्न भिन्न हैं । कुछ ar che 
तरह हैं भ्रार कुछ अठपहलू हैं । हैः 


| 
चम ग्रन्य अथात्‌ भेड़ के चमड़े | 
की पुस्तक । j E- 
प्राचीन काल में मिस्र देश में एक प्रकार # होते 
कागज बनता था । सैकड़ों वर्ष तक लोग उसी प के ` 


लिखा करते थे । उस समय की एक पुरानी कथा 


कि किसी दूसरे देश के राजा को एक d पुरः 
ग्रन्थ संग्रह करने की इच्छा हुई, इसलिये उसां ES 
मिस्र कै राजा से कुछ कागज माँगा । पर fre १ न 
राजा SB ओर मत्सरी ati इसलिये उसने ग्र s 
सारे शहर मे मुनादी करवा दी कि हमारे देश | 


कागज दूसरे देश में न जा सके ; जा कोई € 
विरुद्ध काये करेगा उसको प्राण दण्ड दिया जार 


` ह. इस प्रकार जब बद दूसरा राजा निराश हा 
गम rot तब लिखने कै. लिये काई AIT आधार za 
प art उस राजा को त्रन्य-संग्रह को बड़ी झार! 
Mi छाछसा थी | इस कारण उसने बहुत से पदार्थो के 
पकार; gaa बनवाण | पर घे सब निहपयागो सिद्ध हण | 
Tt ga में उसने यह निश्‍चय किया कि चाहे जो हा हम 
इतिह अपने सारे ग्रन्थ चमड़े पर ही लिखेंगे! पर इस काम 
०७७४ के लिये अच्छा उमड़ा कान सा हागा ? पहली बात 
| हा यह है कि इस काम के लिये वह चमड़ा बहुत 

वे fe अधिक मान में मिळना चाहिए | साथ ही वह बहुत 
म हे” माटा भी नहीं हाना चाहिए, क्योकि यदि मोटा हुआ 
जा $ ते उसके वजनी होने के कारण इधर उधर ले आने 
हा प्रश MCS जाने में कठिनता पड़ेगी । इसके सिवा वह 
क रइ. चमड़ा चिकना भी होना चाहिए। यह सब बाते ध्यान 
नेरा. मे रख कर उस राजा ने अनेक प्रकार के चमड़े तैयार 
Sh कराए। तब उसके भेंड का चमड़ा पसन्द आया। 
Hg उसने एक AT मरवा कर उसका चमड़ा निकाल कर 
qh उस पर के बाल साफ करवाए ग्रार उसको पत्थर 


yi से घोंटवा कर चिकना कराया। ओर यह निश्चय 
| किया कि कागज से भी इसके श्रन्थ अधिक 

 ' अच्छे ETT 

$ ` उस राजा ने ग्रार भो कई प्रकार के चमड़े तैयार 


J d 


करवा कर देखे | ग्रौर फिर निइचय किया मेंड़ के 
चमड़े से भी बछिया ओर मेमन के चमड़े बहुत साफ 
qi होते हैं ।इसलिये अनेक उत्तमोत्तम ग्रथ उसने बछड़ों 
के चमड़े पर ही लिखवा डाले | 
' दो हजार वर्ष पूर्व की अन्य देशों की जितनी 
। पुस्तके हैं घे सब भेंड अथवा बछड़े के ही चमड़े 
पर लिखो हुई मिळेंगो। सेंड के चमड़े की पुस्तके 
आजकल भी बहुत देखने में आती हैँ। लडन शहर 
मे एक बड़ी भारी लाइब्रेरी है। उसमे १५०० वर्ष 
से भो अधिक पुरानो भेंड के चमड़े पर लिखो हुई 
पुस्तके देखने में आती हैं । बाइविल भी पहले पहल 
भेंड कै ही चमड़े 'पर लिखी गई थी । एक विशेष 


ग 
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चमत्कार की बात यह है कि मनुष्य के चमड़े पर 
भी लिखे हुए पक दो ग्रन्थ इख पुस्तक संग्रहालय 
में देखने में आते हैं । 

अस्तु; इन सब बालों पर विचार करने से यह 
माळूम होता है कि आजकल हम लोगों का जो कागज 
मिलता है वह चाहे टिकाऊ न हो ता भी वह बहुत 
सहज में मिल जाता है । परन्तु वर्तमान युरापीय 
महासमर के कारण जा कागज यहाँ बहुत अधिक 
मिलता था उसका आजकाल दूना और तिगुना दाम 
बढ़ गया दै । इस कारण ळापेखानेवाळे Oe 
लेखक बहुत चिन्तित हा रहे हैं । ईइवर करे 
इस रण-यज्ञ का APIA स्नान शीघ्र हा और मळा- 
बार से ताड़पत्र मँगाने की बारी न आवे | 


aia 
द्वितीय 
हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन 
माँसी 
के 


सभापति वा० गोरीशंकरप्रसाद बी० go एल 
gao ato का भाषण | 


प्रांतीय 


प्रिय खञ्जनो, 

जिस कृपा के साथ मुझे आप लोगों ने इस 
ऊँचे आसन पर बैठने की आज्ञा दी है उसके लिये 
मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हू । 

जब मेरे पास आपकी स्वागतकारिणी सभा 
की ओर से यहाँ उपस्थित हा कर काय्य करने 
आदेश तार द्वारा पहुंचा तव उसे पहले मेरे 
ने देखा ओर मुझे वह समाचार बाद को ' 


के लिये उद्यत agi था । परन्तु मेरे भित्र लोग: 
इस सेवा में प्रवृत्त हाने के लिये आग्रह क रदे 


७२ 
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थे। इसी कारण उत्तर देने मे दो दिन का ary 
Eat और मेरे एक परम मित्र ने जिनके मित्र 
हाने का मुझे सोभाग्य प्राप्त है मेरी ओर से स्वी- 
कृति का तार उत्तर में भेज दिया । में उनकी इच्छा 
को आदेश मानता हूँ Met यथा शक्ति उसके 
उल्लंघन को दोष समभता हूँ । इस प्रकार में आज 
आपके सन्मुख उपस्थित हुआ हूँ। जब मैं अपनी 
WATT का ध्यान करता हूँ तब मुझे आइचय्य 
हाता है कि बड़े बड़े विद्वानों ac हिन्दी की सेवा 
करनेवाले के रहते हुए मुझे आपने इस उच्च 
आसन के लिये कयां चुना । मेरी सम्मति में ar 
यह आता है कि मैं इस स्थान के लिये कदापि 
याग्य नहीं हूँ। न मेंदे काई रचना या कविता की 
न कोई ऐसी सेवा ही। दुःख के साथ स्मरण 
आता है कि इस आसन को वैकुण्ठवासी राय 
देवीप्रसाद जी पूर्ण ने केसी योग्यता के साथ गत 
वर्ष सुशोभित किया था । परन्तु हा | कठोर काळ 
ने डनको हम लोगों की सहायता करने के लिये 
कुछ दिन तक और नहों छोड़ Rar आज इस 
. स्थान पर इस शुभ मुहते मे मातृ-माषा के इतने 
प्रेमियों को एकाग्रचित्त हा कर मातृभूमि की 
सेवा में maa देखते हुए जा आनन्द मुझे इस 
समय हो रहा है उसका वर्णन करना ad 
,सामथ्य के बाहर है । उसका अनुभव आप लोग अपने 
अपने चित्त मे स्वयं कर सकते हैं। जैसी जाग्रति 
चारों ओर आजकल देख पड़ती है ग्रोर जिस 
प्रकार उन्नति की लहरे' उठी हुई हैं उससे यह 
अवश्य प्रतीत होता है कि हमारा प्राचीन भारत 
एक दिन अवदय उस उन्नति के शिखर पर पहुँच 
कर संसार भर में उस उच्च आसन का naaa 
ही सुशोभित करेगा जिस पर वह आसीन था। 
हाँ, वह शुभ दिन चाहे हमारे आपके जीवित रहते 
देखने का सैक्षाग्य meet अथवा भविष्य = 


= द्दानेवालां को वह सुख मिळे । ज्ञा वृक्ष काई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


SE MN 


लगाता है वह स्वयं ही उसके फट 
आशा से नहीं लगाता । प्रायः 


` 


पसा 


A 


हा 


कि एक पीढ़ीवाले वृक्ष का आरोपण क अ 
उसके उत्तराधिकारी उसका फल झे a 
दादा नंब दे जायें ्रोर लड़के पाते घर मे ह > यह 
करे । इसी प्रकार हम लोगों का भी फल my के 
आशा जल्दी पूरी न होने से हताश नहँ ह os 
चाहिए | | & 
a अपने को बहुत बड़ा भाग्यवान्‌ मानता | 
कि म॑ इस समय में हूँ जिस समय उन्नति i सा 
नांव पड़ने के पश्चात्‌ अपनी सामर्थ्य भर ह ग ह. 
विशाल भवन के निर्माण में कुछ भो पे 
करने का सोभाग्य प्राप्त कर सकता हूँ ग्रो zi h 
संतोष से आनन्द लूटता हुँ । जे लोग प्राय! y a 
चीस तीस वर्ष पहले काम करनेवालो : | k 
कया उनको आज के ऐसी जाग्रति की कभी ग्रा सा 
देती थी ? जब पाठशाळा के कुछ विद्यार्थियों att 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना ते! प्रा: 
वर्ष पहले की थी उस समय अन्य देखनेवा द 
कया इस बृहत्‌ वटवृक्ष के आकार का उसळे जे: 
से बीजकण में अनुभव कर सकते थे! ह as 
इस बात से भी बहुत बड़ा आनन्द | पूर 
कि यद्यपि में इस बृहत्‌ सभा के स्थापन कणे. 


g3 
वालों मे से ता नहीं हूँ Reg उसके जन्मदातां } है 
के साथ कार्य करनेवालो में अवश्य हूँ AK | aT 


ने मुझे यह साभाग्य प्रदान किया है | भा 
आज से प्रायः साढ़े छः वर्ष पहले काशी" यह 
सभा के काम करनेवालो में बंगला, मराठी त! हो! 
गुजराती साहित्य सम्मेलनों की देखादेखी * जि 
BISA उत्पन्न हुई कि प्यारी हिन्दी के लिये 
ऐसा दिन नहीं देखने का मिलेगा ? Are फिर M मे 
कै निश्‍चय द्वारा आज से पूरे छः वर्षे पहिले परी a 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन सभा-भवन के बाहर % नि 


समारोह के साथ हमारे नेता पूज्यवर TS” 
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के — म्राटवीयजी के सभापतित्व में हुआ । 
T i अहा ! धन्य वह घड जिसमे ऐसे काम 
X l का सूजपात हुआ । उसके RA कई नगरों में 
i] च यह maaa हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन होता 
| शौ ` रहा MITA वप हमारे पड़ोसी जब्ल्पुर के 
प उत्साही भाइयों ने अपने नगर म आगामी कातिक 
हाँ ह 


शुक्ल ११ को करना निश्‍चय किया हैं ओर उसके 
निमित्त वें उचित प्रबन्ध कर रहे हैं | जब हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन की चर्चा उठी थी उस समय 
वही बड़ी बात जान पड़ती थी ग्रार कुछ लोगों 
के चित्त में उसी की सफलता में azg हा रहा 
था; परन्तु जो लोग दूरदर्शी हैं ae कमर बाँध 
कर काम करने A तत्पर रहते हें, वे सफलता 
अवश्य ही प्राप्त करते हैं। उस समय यह कदापि 
नहीं ध्यान में था कि एक दिन प्रान्तीय हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन देखने का भी सोभाग्य इतना 
शीघ्र प्राप्त हागा | गत दर्षे जब गोरखपुर में 
प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन होने को था उसी 
अवसर पर वहाँ के हिन्दी प्रेमी उत्साही सजनो 
ने इसकी भी ala दी ओर सम्मेलन का अधि- 
वेशन कई दिन तक स्वर्गवासी राय देवीप्रसाद 
पूणे के सुयोग्य सभापतित्व में समारोह के साथ 
हुआ । आज अब यह द्वितीय प्रान्तीय सम्मेलन 
) है ax ईश्वर से प्रार्थना है कि देश की उन्नति 
De प्राचीन भारत का उद्धार करने के हेतु वह AT 
भाषा हिन्दी का प्रचार दिनोंदिन बढ़ावे और 
यह प्रान्तीय सम्मेलन स्थान स्थान पर हर साळ 
हाता रहे ; ae हर कमिश्चरी तथा बड़े नगर मे 
जिला सम्मेलम भी हा । 

कुछ देशहितैषी महाशय इसके नामकरण 
में चरि बताते हैं àn कहते हैं कि इसका नाम 
आय्य-भाषा सम्मेलन हाना चाहिए । सञ्जनों | 
उनका कहना कई ग्रेशों मै ठीक है परन्तु नाम कै 
wma को उठा कंर वास्तविक कार्य में क्षति 
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डालना उचित नहीं है। हिन्दू तथा हिन्दी शब्द 
पर भारतवर्षोय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनों के 
बड़े बड़े योग्य सभापति महोदयो ने बहुत 
व्याख्या की है श्रार उन्होंने बहुत Bear 


विगाड़िए । काम का ध्यान पहले करना च 
नाम का ध्यान पीछे । ; 
हिन्दी की उत्पत्ति के सम्बन्ध के प्राचीन इतिः 
हास का तथा संस्कृत ओर प्राकृत से किस 
हिन्दी प्रचलित हुई इसका वणेन करना 
ग्यता के बाहर है। पण्डितवरों ने इस a 
में अच्छी तरह दिखलाया है कि हिन्दी 


Sax इसके प्रचार में जा बाधाएं तथा रुकाव 
धीरे धीरे होती गई हैं र हैं उन्हीं के : 

हमारी अवनति दुई है रर उस गिरी 
से हम जल्दी उठने नहीं पाते । हषे का विषय 


यदि यह काम बरावर चलता रहा AK 
आशा है कि यह बराबर चलता रहेगा, | 
सन्देह नहीं कि हम लेग बहुत शीघ्र अपने g= 


हा जायगा | आवश्यकता केवळ इस 
अच्छी तरह स्मरण रखने की है.कि 
दशा में अपनो मातृभाषा से अलग न 
अपने से बिछुड़ने न दे. ्रौर उसकी उ 
प्रचार में सदा तन, मन प्रर ' 
इस प्रकार हम लोग कैवल अपनी 


ही उन्नति नहीँ कर सकेंगे 


5 


A देश के भी उन्नत तथा अग्रसर कर सकेंगे | 
क्योंकि यह बात स्वतः सिद्ध है कि जा जाति 
अपनी भाषा, अपना साहित्य और अपना इति- 
हास खो बैठती है उसकी अवनति बहुत शीघ्र हा 
जाती है ग्रोर उसे नष्ट होने में अधिक समय agi 
लगता | स्वर्गीय भारतेन्डु बाबू हरिश्चन्द्र का 
यह कथन अक्षरशः सत्य है कि,-- 
निज भाषा उन्नति गहै, सब उन्नति का मूल | 
fy निज भाषा-श्ञान के, मिटत न हिय को ae ॥ 
इसलिये 
करहु बिलम्ब न भ्रात अब, उठहु मिटावहु सूल । 
निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सन का मूल ॥ 
अच्छा, अब मुख्य विषय हिन्दी को ळीजिए । 
सब से पहली बात तो यह है कि बहुत दिनों से 
हमारी हिन्दी का उत्तरी भारत के प्रायः सभी 
मुख्य स्थानों में अखण्ड राज्य चला आया हे | 
यद्यपि विद्वानों ने हिन्दी के ज्ञा “पूर्वो हिन्दी” 
ग्रार “पर्चिमी हिन्दी” आदि विभेद किए हैं 
रोर उनमे से एक को जा अर मागधी से और एक 
का मागधी से उत्पन्न माना हे, से मेरी अटप बुद्धि 
में ठीक नहीं जान पड़ता। मुझे आशा है, आप 
सहाजुभावों में से अनेक मेरे इस मत के समर्थक 
होंगे । इस प्रकार के विभाग करना मानों अपनी 
MATT मातृभाषा कै अंगों को काट काट कर 
अलग करना है। आजकल की पर्चिमी ग्रोर पूवों 
हिन्दी में देश-भेद के कारण जे थोड़ा सा अंतर है 
उसे केवल प्रान्तीय न मान कर दोनों के दे अलग 
भाषाओं से उत्पन्न मानना और पूर्वी का सम्बन्ध 
जाकर बंगला ग्रोर उडिया से मिळाना केवल द्राविडी 
प्राणायाम ही नहीं है किन्तु हिन्दी हित की दृष्टि से 
बहुत ही हानिकारक तथा भाषा-विज्ञान की हृष्टि 
a विभाग कर सी दे ता 
कम से कम हमारे देशी भाइयों को तो यह उचित 
ae 


X 
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है कि वे देसे लिखा और विभागों को 
लिये तैयार न हा जाये जिनसे पकारान्तर से AT! 
MIAN का महत्त्व घटता हो; are à कविः 
विशेषतः ऐसी दशा में जब कि उसके लिये शं भाषा 
सबळ र सयुक्तिक प्रमाण न हा | हमारी सङ | ऐसा 
हिन्दी शाताब्दियां से बराबर एक ही रही हे in | माना 


उसकी उत्पत्ति भी केवळ एक ही उद्गम 00 
है 2५ शर संचः 
है। इस समय एक स्थान की हिन्दी से E 


की हिन्दी में ज्ञा अन्तर पाया जाता है उसका का हुआ 
देश-भेद के अतिरिक्त ग्रार कुछ भी नहीं है। पूर्व हिर E as 
पर अधिक से अधिक अद्धो-मागधी का कुछ प्रभाव | इतः 
माना जा सकता है । पूर्वी तथा पश्चिमी हिन्दी i ga 
जितना कम अंतर है उतना कम अंतर केवल mi S 
के कारण ही हा सकता है; दो भिन्न भाषाओं तट 
उत्पन्न हाने पर यह अंतर ओर अधिक बढ़ जाता| ड 

अब हिन्दी के उत्पत्ति-काळ का लीजिए। झ हो 
समय आप लोगों के बँगला, मराठी ओर गुजर 


ar 
आदि जितनी उन्नत, पुष्ट और साहित्य-पूरी भाषा हुई 
दिखाई पड़ती हैं वे सब हिन्दी के पीछे Gow झी 
हुई हैं । मराठी कै आदि कवि नामदेव तेरहवी शताबी उत्प 
के मध्य में हुए थे र यही काळ मराठी-साहि ते 
का जन्म-काल माना जाता है । बंगला के आदि की उस 


चण्डीदास wga शताब्दी में हुए थे। गुजरती \ 
के आदि कवि नरसी मेहता का समय raat / आए 


कुछ बाद का है । पंजाबी ओर मिथिला आदि॥( भी 
तो कहना ही क्या, क्योंकि गुरु नानक AK विधा He 
ठाकुर के समय में भी उनका उतना स्पष्ट WME An 
नहों था । इसके अतिरिक्त उनमें बहुत अधिक तथ 
हिन्दी का ही पाया जाता है। पर हमारी हिदी 5 
भाषा की उत्पत्ति संवत्‌ ७०० के लगभग मानी 7 a 
है । इस सम्बन्ध मे एक ग्रोर विलक्षण बात उण 
मराठी और गुजराती के आदि कवि नामदेव a T 


नरसी मेहता केवळ भक्त थे ग्रौर इन दोगे 
साहित्य की उत्पत्ति धाम्मिक भजनों आदि 


= nga Brin > aad दे Re NAMA As ASN 2 
k a ai चण्डीदास ने भी बहुधा भक्ति-पक्ष की ही हिन्दीपन की झलक दिखाई पड़ती है । इसके प्रचार 
T कविता की है | साहित्य के अन्यान्य अंगों पर उन की अधिकता का यह एक बहुत अच्छा प्रमाण है । 


रम भाषाओं में बहुत बाद में रचनाएँ हाने लगी हैं और 
। ऐसा ही दोना बहुत से gat मै स्वाभाविक भी 
| माना जा सकता है। पर दमारी हिन्दी की दशा 
| इन भाषाओं से बहुत ही भिन्न है । हमारे यहाँ 
| संवत्‌ ७७० में पुंड अथवा पुष्य नामक एक कचि 
| हुआ था जिसने संस्कृत अलंकारों का हिन्दी दोहो 
में अनुवाद किया था | अभी तक इस सम्बन्ध में 
शि). इतना ही पता चळ! है, इससे पहले का पता नहीं 


पि, >गता। पर ते भी ऐसी दशा में जब कि संवत्‌ 
A १ ७७० में साहित्य के yea ग्रेश अळंकार पर हिन्दी में 
है ग्रन्थ रचा गया था यह अवइय ही अलुमान किया 
| ज्ञा सकता है कि उससे ओर पहले हिन्दी मे 

| gener विषयां पर भी थोड़ी बहुत कविता हुई ही 
LR हामी, पर उसका इस समय पता नहीं लगता | यह 
रा सा वह समय है जब कि हिन्दी में पहलेपहल कविता 
पपा! हुई थी। किसी भाषा को कविता के योग्य बनने में 


उत भी कुछ समय लगता है, इसलिये मुख्य भाषा की 
| उत्पत्ति इससे भी पहले ही की सिद्ध होती है। यह 
| तो हिन्दी की प्राचीनता का प्रमाण हुआ। अब 
। उसकी व्यापकता का वरीन भी संक्षेप मै सुनिए | 

आजकल तो पायः समाचारपत्रं आदि में 
aH / आप लोग बराबरा पढ़ा ही करते हैं ग्रेर आपस में 
भी ata” किया करते हैं कि हिन्दी भाषा खारे भारत 
gi म पक सिरे से दूसरे सिरे तक बहुत कुछ बोली 
स. ग्रोर कुछ कुछ समभी जाती है ग्रोर इसके बोलने 
तथा समभनेवालों की संख्या सब से अधिक है। 
पर प्राचीन काळ में हिन्दी का यह आधिपत्य ग्रार 
[ग भी बढ़ा चढ़ा था । जिस समय अन्य देशी भाषाएँ 
| पुष्ट तथा प्रौढ़ नहो हुई di उस ` समय उन पर 
[ सबसे अधिक प्रभाव हिन्दी का ही पड़ता था । यही 
[३ कारण है कि किसी देशी भाषा की जितनी ही पुरानी 
` कविताओं आदि का लीजिए उनमे उतनी ही अधिक 


.ही अधिकार था जितना आजकल) कायस्या 
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यह बात भा अनेक आधारों पर प्रायः सिद्ध ही हो 
चुकी है कि मुसलमानां के राजत्वकाल में कैवळ 
दरवारों आर कचहरियों म॑ ही फारसी का प्रवेश 
थाँ; सर्वसाधारण उससे नितान्त wale हुआ 
करते थे । हाँ, संसर्ग के कारण हिन्दी पर फारसी 
का थाड़ा बहुत प्रभाव अवश्य पड़ा था जा अनिवार्य. 
था। पर यह प्रभाव उस समय तक उतने महत्व | 
का नहीं हुआ था जब तक कि लोगों ने उसे एक _ 
नए “रंग” का स्वरूप नहीं दे दिया | इसी प्रभाव 
जन्य नए रंग में रंग कर लोगों ने विचारी हिन्दी का... 
एक नया स्वरूप दे कर उसे उद्‌ बनाना चाहा था। 
पर सैभाग्यवश लोगों की आँखे बीच में हीखुळ | 
af र उन्होंने इस बाहरी रंग-पालिश को पहचान. 
लिया । उसी समय उनका प्राचीन साहित्य और. 
इतिहास उनके काम आया और उन्होंने अपनी भाषा. | 
का वास्तविक ग्रोर प्राकृत स्वरूप पहचान लिया। | 
यदि दम लोग सै दो सै वर्ष ग्रार साए रह जाते. 
ते सम्भव था कि हम अपनी भाषा के साथ साथ 
अपना साहित्य ane इतिहास भी खो बैठते ग्रार तब 
उस प्रक्रत स्वरूप के पहचानने का कोई साधन 
ही हमारे पास न रह जाता । FRAT करे यह स्वरूप 
चिरस्थायी ओर हमारे लिये कल्याण-कारक हा । 
थाड़ा सा विषयान्तर हा गया | हम पहले 
चुके हैं कि आज से कई शताब्दी पहले भी भारत 
के अधिकांश निवासी हिन्दी दी बोलते थे. 
हिन्दी का उस समय के मुसलमानों पर प्रायः 


उदू का देखा जाता है। उस समय दिष्ट 
भाषा हिन्दी ही थी ओर उस हिन्दी के 
नमूने हिन्दी साहित्य में भरे पड़े हैं। यदि 

की wm सर्वव्यापिनी भांषा a a a 
कुतबन, जायसी, रहीम और खुसरो आदि 
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से कम उसी भाषा में कविता करने की आवश्यकता 
न होती। फारसी का ज्ञा कुछ प्रवेश था वह 
मुसलमानी राज्यां के दफ्तरों He दरबारों में ही 
था । पर दफ्तरों का छोड़ कर दरबारें। ग्रोर सिक्कों 
आदि पर भी हिन्दी का बराबर कुछ न कुछ अधि- 
कार रहता ही था। गोरखनाथ, कबीर T दादू 
दयाळ को अपने उपदेश आदि इसी लिये हिन्दी में 
रखने पड़े थे कि सर्वसाधारण केवल हिन्दी ही 
समक सकते थे | यहाँ तक की शुरु नानक की 
रचना का अधिकांश भी इसी कारण हिन्दी में ही 
है। उसमे गुरुगोविन्दसिंह के समय में àr हिन्दी का 
प्रचार इतना अधिक था कि उनकी तथा उनके 
शिष्यों आदि की प्रायः सारी रचनाएँ इसी शुद्ध 
हिन्दी मे हैं । इस अवसर पर प्रसंगवश एक बात 
यदि आ गई है जिसे कहने का इससे अधिक उपयुक्त 
अबसर ग्रार नहों मिळ सकता | हम लोगों ने बिहार 
की ओर बढ़ कर विद्यापति आदि के ता न्यायतः 
अपना लिया है पर पश्चिम की ओर अभी तक किसी 
का ध्यान हीं नहीं गया asi के अनेक धम्म 
ग्रन्थ ऐसे हैं जिनकी भाषा विशुद्ध त्रज-भाषा है रोर 
जिनकी कविता बहुत ऊँचे दरजे की है। थे सब 
धर्म ग्रन्थ ऐसे हें जिनका बहुत से fara नित्य 
कुछ न कुछ पाठ किया करते हैं । इनमें से अधिकांश 
ग्रन्थ गुरुमुखी लिपि मे छप भी गए हैं, पर हिन्दी- 
वाले उनके नाम तक नहों जानते | इनमें 
गोविन्दसिंह के बनाए तथा TANT इए ओर 
सन्ताषसिंह के लिखे हुए कई ay बहुत प्रसिद्ध 
और मुख्य हैं। आकार में भो चे ग्रन्थ बहुत बड़े हैं । 
कविता ओर भाषा के अतिरिक्त इतिहास की. हष्टि 
से भी वे ग्रन्थ बहुत उपादेय हैं। वे सब हैं सा. 
हिन्दी-साहित्य के अंतर्गत ही; पर चे देवनागरी मै 
नहाँ छपे हैं मोर हिन्दीवालें को उनका परिचय 
_ नहीं है। गुरुमुखी में लिखे हाने र पंजाबियां के 
हाथमे रहने के कारण कहीं कहाँ उनमे अशुद्धि 


से शुरु 
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और gataar ग्रा गई है 
करा सम्पादून करा कर शुद्धता-पूर्वेक उन | 
संस्करण निकाले" ता हमारी मातृ-भाषा का $ 5 
सहज मे ही बहुत कुछ बढ़ सकता है | इसी फो r 
प्रकाशित करने योग्य और भी बहुत सा साहिल ». ल 
स्थानां में भरा पड़ा है । काशी नागरी E 
सभा ने हिन्दी पुस्तकां की ज्ञा खे।ज कराः । Se 
उसकी रिपोर्ट देखने से ज्ञात होता है कि हिनी | al 
प्राचीन श्रार अप्रकाशित साहित्य इतना अधिक | 
जितना किसी अन्य देशी भाषा का नहीं है। ३, 
पर थोड़ा विचार करने से यह बात सहज में fe | 
हा जाती है कि इधर कई शताब्दियों g | पे 
हिन्दी का बराबर अखंड राज्य रहा È | विद्वान ह 
पुराने इतिहास की सहायता से ही भविष्य १ 
बहुत कुछ ज्ञान प्रात्त कर लेते हैं । आशा है, हिल 
का पुराना इतिहास आप लोगों को उसके सुद 
भविष्य का भास करा देगा और आप लोग सफ 
जायेंगे कि उसे avmar के उच्च आसन पर a 
की आशा वास्तव में दुराशा नहीं बरन्‌ सदा 
है। पर इस खदाशा को पूणे करने के लिये ग्रा 
हमको, आपका तथा आनेवाली पीढ़ी का ये! 
परिश्रम ÀT आन्देळन करने की आवश्यकत 
पड़ेगी । आप लोग कमर बाँध के, साहस करे 
परिश्रम आरम्भ कर दीजिए और आन्दोलन मे हा 
जाइए; तब देखिए, आपकी चह सदाशा किती 
शीघ्र पूरी होती है | 
हिन्दी की वर्तमान अवस्था जितनी अच्छी i 
सन्तोषजनक है, उसके प्रति लागों में जितनी जब 
ग्रार जितना अधिक अनुराग बढ़ता जाता है, उस 
साहित्य की अनेक प्रकार से जैसी वृद्धि हो रही 
उसके प्रचार में जैसे अच्छे अच्छे लोग सहायक हे 
रहे हैं ्रोर देशी राज्यां में उसका आदर त 
बढ़ता जाता है उन सब बातों को देख कर ee 
प्रेमी मात्र का हृदय आनन्द ग्रो उत्साह से : 
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thy हे कि उसके पाठके और प्रमि की संख्या बहुत दी 
साहि) क्षीत्रता से 3ढ रही है और स्थान स्थान पर उसके 
फ़ प्रचार के लिये सभाएँ स्थापित हाने लगा हैं Ut 
सॐ छोटे छोटे प्रान्तो में भी प्रान्तीय सम्मेलन होने लगे 
चाह हैं। अ्रन्य भाषा-भापी अपने सम्मेलनें तथा सभाओं 
र| आदि में ओर फुटकर लेख लिख कर उसके साथ 
ly सहानुभूति प्रकट करने लगे हैं । जहाँ आगे 
रिक) gs अच्छे ग्रन्थों का अभाव लोगों को खटका 
ln करता था, वहाँ अब प्रायः नित्य एक न एक 
the, उपादेय और gua नया ग्रन्थ देखने को 
देश) मिळता है । नागरीप्रचारिणी सभा की मनोरंजन 
रहे, पुस्तकमाला, हिन्दी-ग्र्थ-रतताकर FAST की 
य $ पुस्तकमाळा तथा इंडियन प्रेल की पुस्तक हिन्दी 
हिती साहित्य के भंडार की अच्छी पूत्ति कर रही हैं। 
सुत छाकमान्य तिळक के गोता-रहस्य का अनुवाद सबसे 
am पहले हिन्दी में ही प्रकाशित gat है। भिन्न भिन्न 
केश नवीन ग्रोर उपयेगी विषयों पर भी अब पुस्तकं 
aq प्रकाशित हाने लगी हैं । पर इन पुस्तकों के सम्बन्ध 
ग्री . में एक बात में यहाँ निवेदन कर देना चाहता E | 
यो! अब से कुछ समय पहले तक हिन्दी में बहुधा बंगला 
कता. अपन्यासो के अनुवाद ही निकला करते थे । कुछ 
रके | _ अवस्थाओं में लोग मूल लेखकों का विना नाम दिए 
हा) ही पुस्तकें अनुवाद कर के अपने नाम से छाप दिया 
ar करते थे । यह क्रम कुछ अंशो में अब तक चळ रहा 

है । यह बात बहुत ही निन्दनीय ग्रौर हिन्दी के लिये 
ग हानिकारक है | इसले बंगालियों के यह कहने का 
A अवसर मिळता है कि “हिन्दी में है ही क्या ? हमारे 
सह, यहाँ के उपन्याखों के अनुवाद ही न?” ग्र तब 
A हिन्दी-सेचियां को उनके सामने लज्जित हाना पड़ता 
à है। आशा है, हमारे उत्साही हिन्दीसेवी भाई काई 

ऐसा काम न करेंगे जिससे उनके ग्रार भाइयों BSE 
दी. भाषाभाषियों के सामने akaa हाना पड़े अथवा 
= जिससे उनकी मातृभाषा का महत्त्व कम हाने की 


सम्भावना हो । हिन्दी में अब जहाँ पुस्तक अच्छी 
inc अधिक निकलने लगी हैं वहाँ अनेक पत्र भी 
उच्च श्रेणी के हैं । दैनिक पत्रों में भारतमित्र हिन्दी का 
गौरव बढ़ाता है, साप्ताहिक पत्रों में बंगवासी, 
अभ्युदय और प्रताप उसके महत्त्व की वृद्धि करते 
Sane मासिकपत्रों में सरस्वती अन्य भाषाओं की 
अच्छी मासिक पत्रिकाओं से टक्कर लेती है। हिन्दी 
की बाल्यावस्था देखते हुए यह कुछ कम आनन्द 
की बात नहीं है । पर इस सम्बन्ध में भी हमारे 
कुछ अदूरदर्शी भाइयों के कारण इधर हिन्दी की 
विशेष हानि हाने लगी है। बहुत से लोग उत्साह 
या आवेशा में आ कर साप्ताहिक या मासिक पत्र तो 
निकाळ वेंठते हैं पर न तो वे उसके उचित रूप से 
परिचालन का ही प्रबन्ध करते हैं रौर न सम्पादून 
आदि का ही | यह बात ठीक नहीं होती | इससे 
हिन्दी पर बहुर्त बड़ा कलङ्क लगता है मरार पाठकों 
में असन्सेप तथा अविश्वास फैलता है जिसका बुरा 
प्रभाव दूसरे पत्रों मर पत्रिकाओं पर भी पड़ कर 
उन्हे हानि पहुँचाता है। आशा है, भविष्य में gm 
पत्र या पत्रिका निकाळते समय इस बात पर अवश्य 
ध्यान रखेंगे । 

इधर कई वर्पो से देशी राज्यों में हिन्दी का 
जितनी शीघ्र गति से प्रवेश हा रहा है रोर उसके 
संरक्षण में जैसे उत्साह से नृपतियों का हाथ बह 
रहा हे वदद उसके उज्वळ भविष्य का बहुत अच्छा 
परिचायक है । इन्दौर ग्रेर दतिया आदि रियासतों 
में अभी दाळ में ही हिन्दी का प्रवेश डुआ है । इन्दौर 
में एक महाराज द्वेलकर्स हिन्दी-कमिटी है जो हिन्दी 
के अच्छे अच्छे AÀ के लेखकों का घन से सतकार 
करती है | अलवर राज्य में तो इसका बहुत ही योग्य 
आदर हुआ 2 | श्रीमान्‌ महाराज साहब अळा ने 
अपने यहाँ के सब काम केवळ नागरी लिपि में ही 
नहीं किन्तु हिन्दी भाषा में भी करने की आज्ञा प्रदान 
की है are राज-काऱ्य wad सभी आवश्यक | 
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विदेशी पारिभाषिक शब्दों के स्थान पर हिन्दी के 
पारिभाषिक शब्द Seat अथवा बनवाने का 
प्रशंसनीय आयोजन किया है | सर्वसाधारण में हिन्दी 
का प्रचार बढ़ाने ओर लोगों को--विशेषतः नवयुवकों 
को जिन पर हमारा सारा भविष्य निर्भर है--हिन्दी 
की ओर प्रवृत्त करने में सम्मेलन की परीक्षाएँ बहुत 
` अच्छा और अधिक कार्य कर रही हैं । ये परीक्षाएँ 
सन्तोषजनक रूप से सर्व-प्रिय होती जाती हैं ओर 
दिन पर दिन उनमें सम्मिलित होनेवालों की संख्या 
बढ़ती जाती है। इन परीक्षाओं का सब से अच्छा 
__ परिणाम यह होगा कि केवल हिन्दी जाननेवाले लोग 
` भी भिन्न भिन्न उपयेगी विषयों का ज्ञान प्राप्त कर 
` के शिक्षित-वर्ग में आ जायेंगे । भाषा तथा लिपि के 
सुधार की ओर से भी इम लोग उदासीन नहो हैं । 
सम्मेलन की ओर से एक लिंग-निसीय समिति बन 
चुकी है जिसने कुछ सिद्धान्त विचाराथ प्रकाशित 
कर दिए हैं। सम्भवतः आगामी सम्मेलन में इन 
पर विचार भी होगा। ऐसी अवस्था में मैं अपनी 


सम्बन्ध में उले मिल कर चोर इनमे ता मिळ कर और उनकी सहायता इसी 

काम करना चाहिए क्योंकि हमारी देचनागत a a 

उनकी बाळवोध लिपि प्रायः एक ही है। Ne 
सज्जने! | अब मैं आप लोगों का भ्या | 


ही आवश्यक me उपयोगी विषय कीच ण n 
करता हूँ | वह विषय है फचहरियों मे नागरी यर उसक 
gama बादशाही ने जब भारतवर्ष मे प प्रेमी 
किया तब भी यहाँचालों की भाषा हिन्दी त ब्राह्म 
लिखने के अक्षर देवनागरी थे | अकबर कै क से ह 
तक भी कर-विभाग में इन्हीं का प्रयाग i 
न्यायालयों की भाषा फार्सी थ्री | जब र * करने 
गवनमेंट यहाँ स्थापित Bt उस समय फारसी ३ अपन 
स्थान पर अङ्रेजी भाषा के प्रयोग का प्रस्ताव ga 
परन्तु सामयिक-शासन-समिति ( Court of Dire हैं) 
tors ) ने इसे स्वीकार नहीं किया Re उनके m कह 


i io 
ग था, Uy { al 3 


JAR सन्‌ १८३७ ई० से फारसी के स्थान ए/ सम्य 
न्यायालयों के काय्य देशी भाषाओं मे हाने छो। में ते 


इस प्रकार भिन्न भिन्न घान्तों में उन प्रान्तों॥ सार 


AR से एक नप्न निवेदन कर देना आवश्यक समभता भाषाएँ काम में लाई जाने लगा । बंगाल में बंगा दिय 
हुँ । लिंग-निणेय समिति के संयोजक to कामतापसाद्‌ ग्रोड़ीसा में उड्या आदि परन्तु परिचमोत्तर gai T 
जी गुरु ने लिंग-निगोय के लिये पदार्थो' का जो उदका प्रवेश हुआ, यद्यपि यहाँ के निवासियों. TT 
वर्गीकरण किया है वह समुचित नहीं जान पड़ता । भाषा हिन्दी थी ओर है । आप जानते हैं कि जिस. स्ती 
केवल यह कह देना कि अवयवो! के नाम पुल्लिंग द्वारा चार पेसा मिळता है अथवा आवश्यक काय | 5 
अथवा भोज्य पदार्थो' के नाम स्त्री-लिंग होते हैं, का निर्वाह होता है उली ओर जनता झुकती है। ) कि 
यथेष्ट नहों है। लिंगभेद को किसी विशिष्ट वर्ग में ही जब से यहां कै न्यायालयों में उदू" का से 5 
बद्ध या परिमित कर देना युक्ति-संगत नहीं प्रतीत डुआ उसी समय से उदू के पठन पाठम की उतनी = 
हाता; उसके लिये शब्दों के रूप का ध्यान रखते होने लगी aN हिन्दी की ओर से कछ | a = | 
ST ही दूसरे व्यापक नियम बनाने चाहिए | वणेवि- उत्पन्न हाने लगी । अन्य प्रान्तों में वहां के न्यायालय त 
चार-समिति को रिपोट भी अभो हाल में स्थायी- में वहीं की भाषा काम में लाई जाने के कारण उती > 
समिति ऱ्या विचारार्थ कारित की गई है, जिसमें बहुत वृद्धि हुई जिसे देखकर हमें ह के साथर को 
कई उपयोगी खूचनाएँ हैं। सुनते है, महाराष्ट्र -आाहित्य- झी होती है । प्रायः पचास साठ aut मे बंग, सर 
सम्मेलन a गत वषे लिपि के सुधार के सम्बन्ध में मराठी तथा गुजराती साहित्य ने ar उन्नति कीरै xe 
«Se काय्य रमभ किया था रोर कई उपयागी वह हमको आनन्द देती है। यदि यहाँ भी हिं पत 


सिद्धान्त भी स्थिर किए थे | हम लोगों को इस 


भाषा तथा नागरी अक्षरों का प्रयोग न्यायालयों र 
E] 
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= दाला सो अवश्य ही म मी ओवित देख पडती है। यह हमारे सामा गया हाता तो अ्रवच्य ही 


Tans उसी समय से आरम्भै हा ' 
l भाँति उन्नति देख पड़ती | परन्तु आप 


री ३ इसकी उसी (1 परन्तु था 
“i ९ की उतनी उन्नति क्‍यों नहा हुईं तो 
उसका उत्तर यही मिलेगा कि उदू केवळ काम 


फे कर ; i À 
(ग्र) चलाने के लिये प्रवेश कराई 


Yq उसका प्रचार IT 


गई थी इस कारण 
ना नहीं हुआ । इसके पहले के 
प्रेमी तथा कवि और लेखक अधिकतर काइमीरी 
ब्राह्मण तथा कायस्थ लोग ही | अब थोड़े दिनों 
ह सा से हमारे मुखल्मान भाई जागे हैं आर इसकी उन्नति 
, की ओर ध्यान देने ळग गए हैं। उदू कानफरस भी 
, करने लग गए हें । वे केवळ og A उन्नति को ही 

अपना कर्चव्य नहीं खमभते किन्तु हिन्दी का गला 

घोट कर ag को स्थापित करना भी उचित जानते 

हैँ | हिन्दी को मरी हुई भाषा ( Dead language ) 
कहने में भी उन्हे तनिक संकोच नहीं हाता | इसके 
सम्बन्ध में भो लखनऊ कै पञ्चम साहित्य सम्मेलन 
. प्रासः दिवस स्वर्गवासी राय देवीप्रसाद पूणे ने 
सारगर्भित तथा हास्यरस पूणे कविता युक्त व्याख्यान 


it # 

m दिया था gm उसमें सळी भाँति सिद्ध किया था कि उन 
gi लोगो का हिन्दी पर ऐसा कटाक्ष करना अन्यायपूण 
| तथा असत्य है। कई मुसल्मान निष्पक्ष विद्वानों ने 
स स्वीकार किया है कि हिन्दी भाषा तथा नागरीलिपि 
पये. „ स्वङ्ग पूण है ओर जेली शुद्ध यह लिखी तथा पढ़ी 


\ ज्ञा सकती है वैसी उर्दू नहीं । हिन्दी का सीखना 
ag चालकों के लिये कैसा सुगम है इसे कहने तथा सिद्ध 
करने की आवश्यता बाकी नहो रही है। प्राचीन 


: `= कवियों ने इसमें जा अपने विचार प्रकट किए हैं वे . 
|. आज दिन तक अमूल्य है। यदि उसी श्टंखला a 
a हिन्दी-प्रचार न्यायालयो में हा गया हाता ता हिन्दी 
di अत्य ही प्रायः उसी प्रकार pe अवस्था 
ह| को प्राप्त हुई हाती जैसी इसकी बहिन बगला, 
A मराठी तथा गुजराती को आज दिन पापत 21 


इसमे संदेह नद्दो कि न्यायालयों में Se का आधि- 


‘ L पत्य रहते हुए सी हिन्दी अपनो ऐसी अवस्था 


में भी जीवित देख पड़ती है। यह हमारे सौभाग्य 
की वात है । यह सत्य है कि जब टामसन साहब 
यहाँ के छोटे लाट थे तब सरकार ने हिन्दी भाषा 
का पढ़ना पढ़ाना सन्‌ १८४४ में आरम्भ किया 
था | यदि ऐसा न हुआ दाता ता वेचारी हिन्दी 
की यह अवस्था भी न देख पड़ती। उसके पश्चात्‌ 
सन्‌ १८५८ ईस्वी में कुछ लोगों ने न्यायालयों में 
हिन्दी भाषा कै प्रवेश करने की चर्चा उठाई थी 
पर वह बात वहों रह गई । जब यहाँ पर सर 
एण्टनी मैकडानळ (जा अब लाडे पदवी धारण 
किए हुए हैं) छोटे लाट थे उस समय इस aa में. 
विशेष उद्योग हुआ था । जो पुस्तक पूज्यवर माछ | 
वीयजी ने ग्रंगरेजी म॑ “Court Character and 
Primary Education in the N. W. Provinces 
and Oudh” न्यायालयों के अक्षर तथा प्रारम्भिक 
Brat, पर ळपवाई थी वह अब भो बहुत ही उप- 
ये.गी है । उसमें राजा शिवप्रसाद सी० Tao आई० 
का कथन जा सन्‌ १८७०--७१ की शिक्षा-विभाग 
की रिपा में दिया हुआ है, यह है कि मिरे विचार 
म॑ युक्त प्रदेश में कोई आवश्यकता नहीं है सिवा 
पक बात के जा बहुत सी आपत्तियों की जड़, बड़ी 
रुकावट तथा सदैव के लिये खेद की है । मेरा 
अभिप्राय न्यायालयों के अक्षर प्रयोग से है जा 
फारसी है । बड़ाल की उन्नति का मुख्य कारण यह 
है कि जा अक्षर (बङ्कळा) दूकानों पर तथा गांवों में 
प्रचलित हें वही न्यायालयों में काम में लाए जाते 
हैं। सर ऐशली ईडन ने विहार में फारसी अक्षरों 
के स्थान पर हिन्दी चला कर बड़ा काम किया है। 
मेरी सम्मति में युक्त प्रान्त बिहार से अधिक मुखल- 
मानी स्थान नहीं है। वहाबी कगड़ा पटने में ही 
बड़े बल से उठा था। युक्त श्रान्त a प्रारम्भिक 
हका जा हिन्दी दी में होनी चाहिए जनता का 
प्राप्त कराने के लिये लोग उत्सुक हा सकते हैं are 
इसलिये सार्वजनिक शिक्षा के लिखें हिन्दी ही St 


` 
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जब वे पाठशालाओं में शिक्षा पा कर और पारि- 
ताषिक, प्रमाणपत्र तथा छात्रवृत्ति प्राप्त करने कै 
पश्चात्‌ समन, वारंट अथवा किसीप्र कार की आज्ञा 
पढ़ने के लिये कहा जाता है तब वे अपनी अज्ञा- 
नता प्रकट करते हैं । ऐसे अवसर पर गांव के लोगों 
का जब Hai चल कर फारसी अक्षर पढ़नेवाला 
ढूँढना पड़ता है तब वे बालकों, अध्यापकों, पाठशा- 
smi, शिक्षा तथा गवनमेंट के धिक्कारते arc 
कोसले हैं । मेरे विचार में इन प्रदेशों की गचनमेंट 


के लिये बिहार की गवनमेट का अनुकरण कश्ना | 


अधिक लाभदायक होगा । हमारे यहाँ की सार्व- 

जनिक शिक्षा पटवारी के काम से अधिक आशा 

नहीं दिलाती । यदि लागों का यह विश्वास हो जाय 

कि फारसी अक्षरों से जानकारी न रहने पर अन्य 

रीतियां से सुशिक्षित मनुष्य पेशकार, तहसीलदार, 

नाजिर अथवा कानूनगो हो सकता है, ते गवर्नमेंट 

का इस बात पर खेद न करना पड़ेगा कि लोग 

शिक्षा तथा पाठशालाओं से समुचित लाभ नहीं 

उठाते |... ... ... पंजाब मे प्रारम्भिक शिक्षा ने उचित 

: उन्नति नहीं की, क्योंकि वहाँ मुसलमानों मे फारसी 
अक्षरों का प्रचार था ओर उन्होंने पाठशालाओं मे 

भी उसी भाषा की पुस्तकों का प्रवेश कराया । 

बंगाल की उन्नति का मूल कारण यही बीज-कवच 

है। वहाँ के न्यायालयों मे, राजगृही मे, कोटियो में, 

खेतां तथा खरिहानों में, gaat पर, नगरे! मे और 

| गांवों में एक ही जातीय अक्षरों का प्रचार है । युक्त 
प्रान्तों कै न्यायालयों में आप आज हिन्दी अक्षरों का 
| प्रचार कर दीजिए ता में अपनी इस वृद्धावस्था में 


an ` = 
` फिर निरीक्षक ( इन्स्पेकूर ) का काय्यभार ले कर 


 बङ्काळ कै शिक्षा TANS बालकों से अधिक बढ़ी 
हुई संख्या इन प्रदेशों मे दिखा दूँ और नहीं ar 
अपनी पेंशन से हाथ थो g” | 


__ सर पटनी मेकडानल ने (जा अब लाड उपाधि- 
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घारी — . सन्‌ १९०१ में जा आज्ञा दी थी a 
पूर्ण रीति से परिपालन नहीं हो रहा है। "' 
यदि आप लेग एकत्र करना आरम्भ ; 
अधिकतर समन इत्यादि जा अदालतों से he 
हैं केवळ उडू अक्षरों में मिलेंगे, यहाँ तक X 
हिन्दी का पन्ना हाता है उसे फाड़ कर उस प्रे 
उडू में कोइ क-पूर्ति कर के भेजा जाता है । 
ओपधि तो यही है कि समय समय पर आप इह 
ओर न्यायाधीशों का ध्यान आकर्षित करते रहे h a 
समन इत्यादि लिखनेवालों को चेतावनी छे ˆ नाग 
रहें । काउन्सिल में जब प्रश्‍न किया जाता है aag नर 
कार के कम्मेचारीगण अजानता प्रकट करते ae 
परन्तु यदि इस प्रकार के नियम विरुद्ध समन ap 
कर के आप लोग उनके सम्मुख उपस्थित करत 
अवश्य ही उनकी आंख खुलेगी । दीवानी न्य 
wat में कई प्रकार की डिग्रियों में हिन्दी कै पन्ने! 
छपे रहते हैं परन्तु उनकी पूति नहीं की जाती 
इस पर लिखा पढ़ी की गई ता न जाने क्या फ़ 
सोच कर न्यायालयों में यह आज्ञा भेजी गई है A 
हिन्दी के पन्ने अलग कर के रखे रहे; उनके संग 
में जैसी आज्ञा पीछे दी जायगी वैसा करना होगा। 
हाईकोट की जा डिग्रियां जनता को दी जातीं 
उनको देख कर आइचय्य हाता है । उनमे आधा 
अङ्रेजी Me आधा ss में रहता है ग्रोर तै | 


की पूर्ति हुई रहती है । इसका क्या अभिप्र पे 
समक मे नहीं आता । पहले तो हाइकोरेश है 
डिग्रियों में हिन्दी अंश न होना अन्याय है ना 
अळूरेजी के साथ उड में डिग्री बनी रहती है ॐ * 
तरह हिन्दी मे भी क्यों न हा ? अथवा अङ्गरेजी A ड 
उठा कर उसके स्थान पर हिन्दी क्यों न हों 7 x 
जिसमें डिग्री का ले कर दोनों में से किसी प्रका... _. 
अक्षरों के जाननेवाले स्वयं हवी पढ़ कर, हा 
अभिप्राय जान लें । दूसरे यह कि जिले कै = जा 


q 


wat की डिंग्रियां में हिन्दी का पन्ना रहते 8. 
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काश, उसकी पूर्ति न की जाय यह बड़े ही आइचये तथा 

| अन्याय की बात है । न्यायालयों के कार्य्यौल्यों में 
काम at कुल SZ ही में होते है, जिसके सुधार कै 
सम्बन्ध में ऊपर कदा गया ६। परन्तु anèi की 
साक्षी का नागरी अक्षरों मँ न लिखने देना भी बड़ा 
ही अन्याय और असुविधा है । मैने नेनीताळ कै 
न्यायाळय मै देखा है कि नागरी अक्षरों म॑ साक्षी 
मळी भाँति लिखी जाती है ग्रेर अन्यत्र भी साक्षी 


th हाते समय कई वकील उसे उतनी ही शीघ्रता से 


> 


Pei नागरी में लिखते जाते हैं जैसे उर्दू में अभ्यस्त पेश- 
बह कार | फिर नागरी अक्षरों में साक्षी लिखने की 
ते || आज्ञा नद्दों ता. स्वतन्त्रता ही क्यों न दी जाय। 
पा न्यायाळ्यां के नियमों में भी कोई बाधा नहीं पाई 
रती ज्ञाती | फिर ऐसी अवस्था में जा न्यायाधीश नागरी 
या। अक्षरों में साक्षी लिखते हैं उनके साथ अडुचित 
Ta i व्यवहार औ्रार भीतरी आक्रमण करना नीति-विरुद् 
नाती, ग्रार घार अन्याय है। इस सम्बन्ध में भी काशी 
T नागरीग्रचारिणी सभा ने हाई काट को पत्र भेजा 
॥ था।उसका उत्तर यह मिला कि हाई काट इस सम्बन्ध 
am में काई आज्ञा देने की आवश्यकता नहीं समभती | 
गा | (परिशिष्ट देखिए) जब कोई आज्ञा देने की MARA- 
ती कता नहाँ है ता फिर काम करनेवाला के साथ 
[ओ । भीतरी अन्याय क्‍यों किया जाता 2? 
mi / भाइया! इसखे भी अधिक ग्रन्थे म्युनिसि- 


me पेलिटी तथा डिस्ट्रिक्‌ वाई के कार्य्याल्यां में हो रहा 
i है। टिकस की रखीदें he माता-छपाई -की सूच- 
। 


नापं यद्यपि तीन प्रकार के अक्षरों में छपी हैं तथापि 
उनकी पूर्ति नागरी अक्षरों मे नहीं की जाती | यही 
अवस्था नहर-विभाग की भो दै। क्या सिक्कों, नोटों 
Se डाक के टिकटों तथा स्टाम्पां पर जा मूल्य 
अङ्कित रहते हैं वे उन्ही लागों के qaad रहते हैं 
जा अङ्रेजी अथवा फारसी अक्षर ही नहीं किन्तु 
a * भाषा भो जानते at? इसका अनथे, क्या कहा 
at जाय । रुपये पर “वन रूपी” अळूरेजी में An “यक 
3 4 


> 
oe 
ee 
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रुपियः” फारसी में, अठक्षियां पर “हाफ रुपी” र 
फारसी में “हरत आनः, चवक्नियां पर ) रूपी अङ्रेजी 
में ine sere आनः” फारसी में टप्पा किया रहता 
है, पैसा पर ते केवळ “वन ववाटेर आना” अङ्रेजी 
ही में पाया जाता है और पायां पर “4६ आना' ही 
रहता है। सावरेनों पर उनका मूल्य किसी भाषा 
तथा अक्षर में भी नहीं रहता । परन्तु एकन्नियों पर 
विचारी हिन्दी का अन्य चार प्रकार के अक्षरों के 
साथ स्थान मिला है। नोटों पर उर्दू में पांच तथा 
दस रुपए लिखे रहते हैं । इनका कारण तनिक ; 
समझ में नहीं आता | क्या ये सब काम किसी एक... 
मुख्य अधिकारी द्वारा विचारपूर्वक नहीं होते १ 
जिसका मन जिस सिक्के तथा नोट पर जिन अक्षरों 
या भाषाओं के रखने का चाहता है उसे वह अपने 
इच्छानुसार रखवा देता है।यह ता कमी नहों कह | 4 
सकते कि जिन अक्षरों में मूल्य अर्कित रहता हैउन्हौँ ... 
अक्षरों के पढ़नेवाले अधिक हैं । यदि मूल्य अङ्कित 
करने से यह ्रमिग्राय है कि जिनके हाथ में ये जांय वे 
पढ़ कर मूल्य जान सकें तो मैं बळपूर्वक कह सकता हुँ 
कि केवळ नागरी अक्षरों में ही मूल्य रहने से अधिक 
मारतवासियों का इसके द्वारा जानकारी हो सकती है। _ 
dire यदि यह माना जाय कि मूल्य अंकित करने की _ 
आवश्यकता नहं है जैसे सावरेन को बिना मूल्य 
अंकित रहते ही लोग चीन्ह लेते. हैं तो भाइया ! _ 
फिर किसी सिके पर किसी अक्षर मे मूल्य अंकित _ 
न रहना चाहिए । लोगों का उसके आकार 
वर्ण से ही जानकारी हो जाया करेगी । मैं यह बातें. 
इंगलिस्तान अथवा फारस के सिक्कों आर 
इत्यादि के सम्बन्ध में नहों कह रहा हू TA 
पुनीत भारतवर्ष के लिये, जहाँ पर अधिक 
हिन्दी वाळने और समभने की योग्यता रर 
निवास करते हैं । यदि इंग्लेंड अथवा | 
सिक्कों पर नागरी अक्षरों को दह स्थान 
जाय जा हमारे भारतीय सिक्कों पर ३ 
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का प्राप्त है ता आप लोग समक सकते हें 
कि वहां की जनता इस सम्बन्ध में कया कहेगी। 
परन्तु दुःख है कि हमारे भारतवाखी ही अपने 
स्वत्वा की ओर उदासीन भाव रखते हैं। इतिहांसों 
से सिद्ध है कि प्रजा की इच्छा के विरुद्ध कोई 
शासक नहीं चल सकता ओर न कभी चल सका 
है। यदि आप उचित रीतियों से बळपूर्वक गवने- 
मेण्ट से किसी विषय के निमित्त निवेदन करेंगे तो 
सम्भव नहीं है कि आपकी बातें न मानी जांय | 
MC जब तवर्नमेण्ट उचित आज्ञा द्वारा आपको 
कोई अधिकार देती है तो क्या आपका कतव्य नहीं 
है कि आप उससे लाभ उठावे ? जब बहुत माँगने 
पर एक वस्तु प्राप्त हुई ML आपने उसका उप- 
याग नहीं किया तो फिर आप किस मुँ ह से अधिक 
माँगने का उद्यत होते हैं ? 
आपकी नागरी अक्षरों मे अर्जा दावे, प्राथना पत्र 
इत्यादि न्यायालयों मे देने का पूणे अधिकार प्राप्त 
है। परन्तु अपने अपने कामां की ओर भ्यान दे कर 
आप लोग विचार तो सही कि हम में से कितने ऐसे 
हैं जा इससे लाभ उठाते हैं। कामों को न करने के 
लिये सैकड़ों बहाने होते हें । कुळ लोग कहते हैं 
कि लेखक नहाँ मिलते, कितनों का यह कथन है कि 
न्यायाधीश तथा उनके कार्यक्रत्तागण अप्रसन्न हागे 
इत्यादि इत्यादि | परन्तु भाइया ! मैने इस प्रकार के 
बहानों को जब वकालत आरम्भ करने के समय 
नहो माना तो अब दस वर्ष से कुछ अधिक काम्न 
करने के उपरान्त कुछ अनुभव प्राप्त होने पर कदापि 
इसे मानने के लिये उद्यत नहीं हूँ । आरम्भ में चाहे 
इस प्रकार की क्षणिक कठिनाइयाँ उपस्थित हा 
अथवा होती हुई जान पड़े' परन्तु जब आप कटिबद्ध 
हो कर काम में तत्पर रहेंगे तो आपका मार्ग स्वच्छ 
Me निष्कण्टक दो जायगा और आपकी आत्मा का 
. आनन्द A संतोष प्राप्त होगा । जैसे जाड़े में गंगा 
तट पर जा कर स्नान करने के पहले चित्त वृत्ति 
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होती है ग्रौर फिर यदि आपने साहस 
उतारे ओर जान्हवी के निर्मळ जल में we m उन ठै 
स्नान किया ता उसके पश्चात्‌ जा आदा क i 
होता है वह उसके अलुभव acta oe 
सकते हैं । इसी प्रकार यदि आपने कल्पित T H 
न डर कर अपना कत्तव्य चेता और अपने का 
स्थिर रह कर उसे आरम्भ कर दिया ता थोड; 
दिन में काम चळ निकलेगा और आपको 
बहुत बळ तथा आनन्द MA होगा। यह काम ह 
पुराने वकील उठा ले तब ते बड़ा ही उत्तम T 
परन्तु जे नवयुवक भाई इस व्यवसाय में पदा” 
करते हें उन्हे CTA के साथ कमर कस कर : i 
अक्षरों मे काय्य आरम्भ करना MRT । बहुत पा! 
जा नागरी अक्षरों में सरकार की ओर से छपे हैं उन्हे 
आप स्वयं भी छपवा ले सकते हैं। उनमे थोड़ी । 
स्थान-पूत्ति कर के काम होता है। जैसे मिसिल मुग 
यना, Nae की खुराक का टंडर, गवाही 
इस्स नवीसी, नकल की दरखास्त इत्यादि के फा. 
सरकार की ओर से ही छपे हुए हैं ओर वन 
नामा, cot डिग्री, मेइनताने का सटि-फिकेट N 
हळफूनामे इत्यादि के फाम दीवानी विभाग में ग्रे 
बकाया लगान, बेदखली इत्यादि के कलकुरी i 
फार्म मुसन्ने के सहित SI छपाए कई नागरो प्रचा ५ 
रिणी सभाओं द्वारा मिलते हैं; उनके काम मे लावे 
से यदि नव शिक्षित लेखक भी रहेगा तो सुगमता( 


से काम कर लेगा । प्रार्थनापत्रों, दस्तावेजों दे्‌ 
अर्जीदाचों इत्यादि के नमूने की जा पुस्तक उदयो. लि 
ac हिन्दी के परमहितेषी इंडियन प्रेस प्रयाग " ग्रा 
छापी है, वह यद्यपि पुरानी हा गई है और उप हे 


अब बहुत संशोधन की आवश्यकता है 
उससे सहायता मिल सकती है | 

यह तो हुआ वकीलों का कत्तव्य । पर 
लोग वकीलों से काम लेनेवाछे होते हैं वे भी वे 
मुक्त नहों हा सकते | इस काम का अधिकांश © 


| हिन्दी” 
i Dig ॥<«गतीस, हिन्दी: R सोलून), eGangotri ; 


=! क न . र ह नत्र 
m उन लोगों पर ही है । यदि वे हठ के साथ अपने 


me वकील से कहें कि मेरा काम नागरी अक्षरों मे ही 
द ॥ हो तो वकीलों का साहस नहीं हैं कले अपने अन्न 
bay दाता MARS की आज्ञा न पालन करे । जैसे 
भूत} ae सब काम करनेवाले आपसे पेसा ले कर आपके 
हाये ¦ इच्छानुसार काम करते हैं वैसे ही वकील भी 
डे | $i मुझे इस बात का अनुभव है कि काशी के एक 
। छ परम देश-भक्त तथा माठ-भाषा के हितेषी ने अपने 
म ह कट्टर उदू वाले वकीलों से ame किया कि मेरा 
` हो काम नागरी अक्षरों में ही हो ओर यदि मेरे पुराने 
वकीळ ऐसा न करें तो वकील बदल दिण जाय | 
इस पर वकीलों क्षा उनके इच्छानुसार नागरी 
अक्षरों में काम करना पड़ा | सञ्जनं ! यह जीविका 
हंग, का मामला है | पैसा दे कर जिससे आप काम लेते 
हैं यदि वह जान ले कि पेला देनेवाला अमुक रीति 
मु से काम लेने पर दृढ़ है रार यदि उसे यह विश्वास 


ह हा जाय कि मैं इस भाँति काम न करूंगा ता मेरी 
' फ़ जीविका में ag ळगेगा तो वह कख मार कर आपके 
काळ इच्छानुसार काम करेगा । यह प्रकति का अटल 
- परो! नियम है । इस पर ग्रार अधिक कहने कै लिये न तो 
| ग्रा. समय है श्रैर न स्थान । 
री यदि मातृभाषा की भक्ति ग्रार उसकी उपयो- 
प्र“ „गिता के विचार का संचार बाल्यावस्था से बच्चों के 
it हृदय में कराया जाय तो बड़े होने पर वे स्वयं इसे 
mm मानेंगे । यदि आप अपने बाळकों के हिन्दी में शिक्षा 
| र 2 भ्रौर उसे मुख्य शिक्षा मान कर gaat Teta 
द्यो, छिखावे' तो वे उसे ही अपनी मातृभाषा मानेंगे 
ai ऑर बड़े हाने पर उसी में अपना सब काम करेंगे | 
उसा. अपने घरों मे जा जा निज का व्यवसाय आप करते 
तथा) हैं उसे हिन्दी में करे , जा पत्र व्यवहार आप अपने 
इष्ट मित्रों से करते हैं उसे हिन्दी में लिखा करे तो 
Ji इसके द्वारा भो बहुत कुछ प्रचार बढ़ सकता है | 
हे, आपके मित्र जा पत्र अंग्रेज़ी मे भेजे आप उसका 


उत्तर हिन्दी मै दे तो वे स्वयं लज्जित हो कर आप 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


का अनुकरणा करेगे । नित्य की बोळ चाल में भी 
हिन्दी की ओर ध्यान रख कर आप इसका बहुत 
कुछ प्रचार बढ़ा सकते हैं। मेरे देखते ही देखते 
समय ने बहुत कुछ पळटा खाया है। एक समय 
पेखा था जत्र केवल हिन्दी जाननेवाले का पढे 
लिखें में नहाँ गिना जाता था और ऐसा मनुष्य 
स्वयं भो ञ्जित होता था। अब पेसा समय है. 
कि जब हिन्दी में लिखी हुई दरखास्त किसी हाकिम 
के हाथ में दीजिए Se उसके सहायताथे कहिप कि 
मैं इसे पढ़ दूँ तो वह हाकिम प्रायः उसे जार जार 
से पढ़ता है ae कहता है “मैं भी हिन्दी जानता 
हूँ ।” बातचीत में भी लोगों के सामने यदि आप 
इसकी चर्चा करते हैं तो जे हिन्दू वकील हिन्दी a 
काम नहीं करता है ज्ञा कै मारे अपना सिर 
झुकाता है ्रार उसके मुख पर मलीन भाव दिखाई 
पड़ता है। बड़े बड़े प्राचीन get में जहाँ कै बच्चे 
Raiga रहमाने रहीम” के शाब्दो से विद्या- 
रंभ करते थे उनके यहाँ “ओश्म नमः सिद्धम्‌” 
“व्री गगणेश्ायनमः” के साथ विद्यारम्म होने लगा 
है । यह शुभारम्म देख कर कोन पेखा हिन्दू कद 
ळानेवाळा मनुष्य है जिसका हृदय एक बार फडक 
agi उठता ? 

शिक्षा में जा अधिक प्रचार नहीं होने पाता 
साथ एक यह भी 


कार ने जे हाल में आठवों T e 
के छाड़ कर अन्य विषयों में दे भाषाओं 


शिक्षा देने का नियम बनाया है वह अवश्य कक 
है। इसी प्रकार यदि शिक्षा का माध्युम इ" 
दिया जाय और अंग्रेजी के केवळ एक अछग वक 

रख कर उसकी शिक्षा दी जाय ता s | 
बहुत कुछ ज्ञान थोड़े ही समय मै प्राप्त 

इसका असुभव युरुकुळ कांगड़ी कै S र A z 
में भळी भाति हुआ है | विशान के विषय भी ' 


DERTIEN 


ce 


RAR AAR AA RIAA A ONAN AAA 
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आय्य भाषा ही द्वारा पढ़ाए जाते हैं । किसी अंश मे 
यह कहा जा सकता है कि पुस्तके हिन्दी में नहीं 
बनी हैं । परन्तु इस ओर भी उद्योग आरम्भ हो गया 
है। फुटकर पुस्तके निकलने के अतिरिक्त काशी- 
नागरीप्रचारिणी सभा ने जा मनोरंजन पुस्तक-माला 
का प्रकाशन आरम्भ किया है उसमे कई उप- 
यागी विषयों पर पुस्तके लिखी गई हें ग्रेर लिखी 
जा रही हैं। गहन विषयों पर बहुत सी उत्तम उत्तम 
पुस्तके लिखी हुई तैयार हैं are उत्साही लेखक 
उन्हे लिख रहे हैं; परन्तु द्रव्य के अभाव से काम में 
रुकावट पड़ रही है। खण्डवा की ग्रन्थप्रकाशाक 
मण्डली ने भी अच्छे ग्रन्थ निकाले हैं । प्रयाग 
की विज्ञान परिषद्‌ द्वारा अच्छा काम हो रहा È | 
काशी में “ज्ञान मण्डल” नाम से एक संस्था आरम्भ 
हुई है जिसके उद्देश्य ये हैं-- 

(क) देशी भाषाओं द्वारा संसार कै ज्ञान को 

अपनाना । 


( ख ) विदेशी भाषाओं द्वारा भारत के ज्ञान को 
संसार में पहुँचाना । 

(ग) संस्कृत में उपस्थित ज्ञान भण्डार की खोज 
कर उसका देशी ओर विदेशी भाषाओं 
द्वारा प्रकाश करना । 

(3) पुस्तकालय, मुद्रणालय और पुस्तकों की 
दूकान खोलने का प्रबन्ध करना । 

प्रयाग के इंडियन प्रेस तथा ओंकार प्रस की 
पुस्तके भी अच्छी निकल रही हैं। सत्य-ग्रन्थ-माळा 
की पुस्तके भी उत्तम है । हिन्दी शब्दसागर तथा 
विश्वकोष ऐसे बड़े ग्रन्थो का हिन्दी मे निकलना कम 
गौरव की बात.नहाँ है । पण्डितवर मिश्रबन्धुओं ने 
तथा श्री मैथलीशरण ga ने भी हिन्दी साहित्य की 
कम सेवा नहीं की हैं। सरस्वती, मर्यादा तथा 
_ विज्ञान पत्रिका द्वारा भी अच्छा काम हो रहा है । 
परन्तु यदि ग्राफ लोगों मे इनके पढ़ने की. उत्कंठा 
` प्राप्त न होगी, इनसे आप लाभ न उठावेंये ता इनके 
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संचालकों को उत्साह कैसे मिलेगा an इसके 
जनता की यथेष्ट लाभ कैसे प्राप्त होगा ?. M 


विद्या विषयक तथा शिक्षा विभाग की जे a इसी * 
हैं उनमें हिन्दी हितेषी उचित संख्या में र c 
संस्थाओं द्वारा भी कार्य्य हाना अधिक स गरे 
प्रयाग के विश्वविद्यालय में हिन्दी के RARA बंदक 
संख्या नितान्त न्यून है; इसी कारण इस कि विष a > 
लय में इस ओर कुछ भी उन्नति नहीं हो रही है है ie 
परीक्षाओं में हिन्दी को अब तक एक मुख्य a 
नहों बनाया गया | मुझे एक देशहितेषी परन्तु हि E 


न जाननेवाले विश्वविद्यालय के सभ्य से इस वि | 
में बातचीत करने का अवसर मिला । उन्होंने | 
कि विश्वविद्यालय की उपाधि ऐसी सस्ती नहीं 
जा सकती । परन्तु दुःख के साथ कहना पडता! 
कि यदि डनको हिन्दी के अमूल्य काव्यों से कुछ # 
परिचय होता ता वे कदापि ऐसा न कहते | 
ग्रन्थ अँगरेजी साहित्य में है जिस की बराबरी कै 
हिन्दी में नहीं पाण जाते ? चन्द बरदाई से हे गन 
भारतेन्दु हरिइचंद्र तक आपके हर प्रकार के MAN 
नाटक ऐसे सिळंगे जा किसी उपाधि की परीक्षा मै निए 
किए जा सकते हैं रर जिनसे साहित्यविषयक पू 
शिक्षा विद्यार्थो का प्राप्त हा सकती है । Ga ग्रन्थों 
रहते हुए भी उनका पाठ्य पुस्तकों में प्रवेश न करान" 
जनता को उनके ज्ञान से वंचित रखना ग्रौर मार 
भाषा का गळा घोंटना कहाँ तक न्याय है ? 


यह at कथा है राजकीय विश्वविद्यालय l तिस 


न कः 


में सरकारी कस्मचारियों के बीच भारत eat ड 
का बस नहीं चलने का बहाना लाया जा सकता है| र 
परन्तु जा विश्वविद्यालय आपके लिये आप हीर z 
प्रबन्ध से स्थापित द्दा रहा है उसमें भी मातृभाषा 
वैसा ही अनादर होना कहाँ तंक सहने योग्यहोगा, ह. 
यदि इसमे भी हिन्दी साहित्य को उचित स्थान . 
मिला ओर यहाँ भी शिक्षा का माध्यम विदेशी भा 


ही रही ते फिर इतना द्रव्य व्यर्थ व्यय करना प. 


= ee 
का? इससे ता अधिक उपयोगी यह होता कि 
ats a x 

: धन से प्रारम्सिक शिक्षा द्वारा जनता का ही 

; > मेरा अभिप्राय यह नहों है कि 
संश) ga पहुँचाया जाता | मेरा अभिमाय यह नहाँ है कि 
पुस्तकों का पढ़ना पढ़ाना एक दम 


ते ३ अंगरेजी भाषा की n pE 
वः ~ कर उसके द्वारा जे ज्ञानका प्रात 
मे बंद कर दिया ज्ञाय आर 3 


Mik ¬ सकती है उसे राक दिया जाय | हम लागों में 
Pa am कुछ जागति हुई है उसके लिये 
है।॥ ge शिक्षा के धन्यवाद है। परन्तु उके साथ ही 
fe साथ यदि हम देशी भाषाओं की उन्नति का भी ध्यान 
|| रखे', देशी भाषाओं के ्रत्थों को दीमकें के हवाले 
R किन्तु उनकी वृद्धि करते हुए उनका 
ब्रार जहाँ तक सम्भव हो शिक्षा 
द्यार्थियां के शीघ्र ज्ञान प्राप्त 
भण्डार की उन्नति 


>>> 


m नकर दे 
नेक भण्डार भरते चले 
वग) मातृभाषा द्वारा दे arta 
इता। am, उनकी रुचि माठूभाषा 
छ४ करने पर बढ़ेगी MIT भविष्य में चळ कर हमै कुछ 
| वै) are ही हदय देख पड़ेगा । सर गुरुदास बेनर्जी रार 
ह, सर आद्युताष मुकर्जी ऐसे अनुभवी विद्वानों ने भी 
ठे । मैट्रिक्युलेशन तक अडू शेज़ी भाषा को छोड़ कर अन्य 
ain विषयों की शिक्षा का माध्यम देशी भाषा कोही 
गिणत उपयुक्त बताया है । अभो विगत वर्ष के माच मास में 
क| भारतीय सरकार की न्याय बनानेवाळी महती सभा 
A मे श्रीमान महाशय रायनिडूर ने एक प्रस्ताव उप 
m «स्थित किया था कि “यह काउन्सिल TAAT 
m ) जनरळ-इन-काउन्सिळ से अनुराध करती है कि 

#/ वह प्रान्तीय सरकारों से परामर्श कर के सारे माध्य- 


ga भिक ( Secondary ) स्कूलें में भारतीय विद्यार्थियो 
गये के लिये देशी भाषाओं में शिक्षा दिलवाने रौर 
ह! अँगरेओ के अध्ययन का दूसरी भाषा की भांति 
दी है. ग्रनिवास्य बनाने के उपाय कर ।” इस प्रस्ताव के 
1a उपस्थित करते समय, अनेक विद्वानों तथा शिक्षा 
गा! विभाग के अनुभवी खञ्जनो कै इस विषय पर जे। कथन 
aa हे चुके हैं उन्हाने उनका उंल्लेख किया था जिससे 


इस प्रस्ताव की पुष्टि हाती है। जा जा आपत्तियाँ 
कशा” थवा बहाने इसके विरुद्ध उठाए जाते हें उनको भी 
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कि ऐसा सीधा सादा प्रस्ताव क्यों न स्वीकार किया 
जाय Ore इसके अनुसार शिक्षा विभाग का सुधार 
क्यों न हो ? 
थोड़े दिनों से Geant के ग्रांदोलन पर हमारी 
सरकार ने उनके लिये विशेष रूप से शिक्षा का 
प्रबंध करना निचय तथा आरम्भ कर दिया है । इस 
युक्त प्रदेश म॑ ४८० लाख मनुष्य सन्‌ १९११ की 
मलुष्य-गणना में पाए गए थे । उनमें से ४३८ लाख 
हिन्दी वोळनेवाले Be ४१ लाख उदू बोलनेवाले 


- थे । अर्थात्‌ प्रति सैकड़ा ९१ हिन्दी भाषा में अपने 


मन की बातें प्रकट करते हैं और ९ से कम उदू में । 
उन कुळ निवासियों में 2०९ लाख हिन्दू ग्रेर ६९ 
ora मुसलमान हैं । इनमें हिन्दू शिक्षितों की संख्या 
५४ हजार ग्रार मुसलमान शिक्षितो की २ 


१३ लाख ५ 
ara २७ हजार है। अर्थात्‌ हिन्दुओं में प्रति सैकड़ा - 


३-३ अर्थात्‌ ३३ मर मुसलमानों में भी ३-३ अर्थात्‌ 
३३ शिक्षित लोग हैं। पेसी अवस्था में आइचर्य 
मालूम होता है कि जब हिन्दुओं ax मुसलमानों 
में उसी हिसाब से शिक्षितां का परता आता 2 at 
एक धर्म्मावलम्वी प्रजा को तो शिक्षा देने का विशेष 
रूप से प्रबंध किया जाय ax दूसरी के प्रति उद्योग 
का कोई विशेष ध्यान न दिया जाय । जब सरकार की 
दोनों हो से सरकार का सम्बन्ध 
है कि एक को 


पक्षपात की दृष्टि से 
मेँ यह नहीं 
स्कूलों का प्रबंध न हा; किन्तु मेरा कथन यह 
पाठशालाएँ भी उसी भाँति rme से देखी 
शिक्षा का भी उचित 


मेरे हृदय में इन 
जो कुछ मैंने कदा है बहुत ही कम दै। इन सब विषयों 


<६ 


ह 6 पर आपके age vem बात a, हा अन्य विषयों पर आपके सम्मुख प्रस्ताव 
उपस्थित हाये te उनमे से हर एक के सम्बंध में 
विशेष रूप से आपके समक्ष व्याख्यान हागे । मैं 
ग्रेर अधिक समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता | 
आपका जा बहुमूल्य समय मैंने लिया है उसके 
लिये श्षमा-प्रार्थो हूं । विशेष कर इसलिये कि यदि 
आप किसी विद्वान्‌ , पण्डित अथवा कवि का इस 
स्थान कै लिये निमन्त्रित करते ता वे आप लोगों 
का मनोरंजन करते, जैसा गत वर्ष वैकुण्ठवासी राय 
देवीप्रसाद जी ने अपने कविता-पूर्णा व्याख्यान से 
चित्त का मुग्ध कर लिया था । अन्त में में आप 
लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जैसा कि पूज्यवर 
BIS हंसराज जी ने गत वर्ष छाहीर में कहा था-- 
जैसे मनुष्य के शारीर में रुधिर है वैसे ही किसी 
देश की जाति के लिये भाषा है । जैसे मनुष्य का 
शरीर रक्त कै होने ग्रोर न घूमने से बढ़ नहीं 
सकता उसी प्रकार काई जाति प्रफुल्लित वा हरी 
भरी नहीं रह सकती जब तक उसके आपस मेँ 
विचार जानने ओर प्रकट करने के लिये सामान्य 
भाषा न हा । हर भाषा की कुछ न कुछ परम्परागत 
कथा EM करती है। उसके कुछ ऐसे गूढ़ विचार 
tesa आदश विशेष हुआ करते हैं जो उसी 
भाषा के साथ जीते हैं भ्रोर उसी भाषा के साथ 
उनका अन्त भी हो जाता है । ग्रिफिथ साहेब की 
रामायण का कोई अंश पढ़ने से हम लोगों के चित्त 
में क्या कभी वैसा उत्साह तथा आनन्द उत्पन्न हा 
सकता है जैसा तुळसी कृत रामायण के पढ़ने Are 
सुनने से हाता है ? इत्यादि” 


भाइयो | आप बड़े बड़े ऋषियों की सन्तान eI 
आपके पूर्वज बड़े बड़े बीर, विद्वान, त्यागी तथा 
परोपकारी हो गए हैं । उनका रुधिर आप लोगों के 
शरीर में अब तक प्रवाह करता है | यदि आप अपने 
की इस प्रकार भूल जायें ता बड़े खेद भोर war की 
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बात होगी । अब से चेतिप श्रौर 
HAT का पालन कीजिये | 


एर अपने why 
जा 


ओं शान्तिः न्तिः ~ f office 
शान्तिः | शान्तिः | | शान्तिः | || | 
—o— | judg 
an not t 
पाराशष्ट। cula 
5 

No. र dated 318 Mareh, 1y A 
To use | 
THE REGISTRAR 
j | acte 
Hian Courr or J UDIOATURE, N.-W.p í stan 
/ who 
SIR, wou 
I have the honor respectfully to submit the foll ae 
ing few lines on behalf of the Kashi Nagari Pract me 
Sabha, for the kind consideration of the Hon! ies 
Judges of the High Court :— oe 
1. That it has come to the knowledge of ण 
Sabha that a representation has been made ७ as 
Hon’ble High Court by a Mohamadan genile | a 
against the use of Nagari character in recording È = 
proceedings by the Munsif of Bisauli, District Buda tior 
and thatthe same is under the consideration of con 
Hon’ble Court. lan, 
2. That in the said representation, the Sab! as 7 
understands, the legality of using the Nagari chaw Pro 

ter by the judicial officer concerned, is questioned. 
3. That the provisions relating to the recording "the 
of evidence by’a presiding officer of a Court as hid the 


down in sections 137 and 138 of the Code of Orl in 
Procedure and also Order XVIII, Rules 4,4) Pre 
and 8 of the same Code. a 

4. That the said provisions relate to the be ti: 
guage, in which the proceedings are to be record र 
and do not specify the characters which are tol a 
used. é He 

5. That the Nagari character has been recogni a 
by the Government as one which can be employed ch: 
the Civil, Revenue and Criminal Courts. 3 ins 

6. That no prohibition, express or implied, 9 res 
as the Sabha is aware, exists against the uso of H Co 


} 


Nagari script in the recording of evidence by a 
presiding officer of a Court, a 


That the Sabha believes that several judicial 
2 officers still use the Persian character in recording 
f evidence, court proceedings and writing out their 
judgments and orders and it would be sheer injustice 
not to allow a judicial officer to use the other verna- 


ie 


I 


} 
H 


| solar soript. In Para 1of G. O. No. 585 3430-48. of 


1900. “ His 80) 0 admitted that some ad- 
yantage might be anticipated from the more general 
use of the Nagari character in official documents.” 

8, That the opponents of the use of Nagari char- 
ding evidence, have, the Sabha under- 


| 
reh, 1 i 
| 
| 


acter in recor 


p Í stands, based their objection on ‘the ground that those 
Lal / who are not well-acquainted with the Nagari script 
a j mew ; 

me would be put to much difficulty in inspecting the 


records, but the Sabha most respectfully submits that 
when plaints, written statements and other petitions 
together with notices and other documents, allowed to 
be filed in the Nagari script, form chief part of the 
record of a case and when the ministerial officers and 
pleaders are required to know both the forms of the 
vernacular, the futility of the objection can well be 
understood. 

9. That the Sabha respectfully invites the atten- 
tion of the Hon'ble Judges of the High Court the 
comparative figures of the persons using the different 
languages and characters contained in the said G. 0. 


| Sit as well as in the subsequent Census Reports of these 
chars! Provinces. 
ned, 10. That the Sabha thinks it needless to bring to 
cording ‘the kind attention of the Hon'ble Judges the fact that 
as lid the Nagari Script is used as the medium of expression 
f Ciril =~ in courts, in most of the Indian States, neighbouring 
i,t. Provinces of Bihar and Central Provinces and even in 
| some of the hilly districts of these Provinces where 
ple ‘the evidence of witnesses is recorded in the Nagari 
orl character with no less facility than in the Persian 
, ok Character but with better legibility and clearness. 

ह 11. That the majority of literate witnesses who 
guise give evidence in courts can read Nagari character 
ed | only ; hence if the evidence is recorded in the Nagari 

ss can read his evidence 


character such a witne 
instead of requiring the services 
read it out to him, suspending the 
Court. र्न 

_ 12, That the Sabha need not lay stress upon 


of the Peshkar to 
further work of the 


the 
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legibility which ensures correct reading and mini- 
mises the commission of mistakes in copying. This A 
radical difference between the Nagari and Persian 
scripts is very well brought out in the following quota- र 
tion from the views of the eminent Mohamadan scho- Ei 
lar, the late Syed Ali Bilgrami : उ 
‘A most useful peculiarity in the alphabet of these | 
Aryan languages is that the vowel sounds are always ae 
expressed by means of letters, where in the Semitic .. z 
languages (with the exception of the Aethiopic) the | 
vowel is expressed by arbitrary signs known as ° Zot 
‘Zabar, ‘Pesh,’ and ‘Tanwin, etc. That is to say, 
while in the one family of languages the vowel sound 
is a part and parcel of the alphabet, and is | 
invariably expressed in writing, in the other group 
the vowel is a mere external sign supposed to be 
placed over or under a consonant, but invariably 
omitted in practice. It is thus evident that the read- 
ing ofan Aryan language is very much easier than 


that of a Semitic language.’ = 

13. The Sabha therefore prays that in view of — 
the facts submitted above, the Hon'ble Court will 
be pleased to decide and to lay down for future 
guidance that the Nagari script may be used for the 
recording of evidence by the presiding officers of 


Courts. pret: 
a 2 
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From 
THE REGISTRAR, 
Higa COURT oF JUDICATURE, 
N.-W. PROVINCES. 


To 
THE HONY. SECRETARY, 
NAGARI PEACHABINI SABHA, à 
Benares. 
Dated Allahabad, the 15th Ap 
se am directed to acknowledge the Tecei ipt of 


letter No. 5174125, dated the 3ist Ma h, 191 
which you suggest that the presiding off 
courts in the province of Agra may 
record evidence, etc., in the Nagari 1 
2. In reply I am to say 
stituted certain enquiries in tho 


x 
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sufficient cause has not been shown for issuing any 
tule on the subject. 
I have the honor to be 
SIR, 
Your most obedient servant 
(80.) B. H. एड, I.C.S., 
: Registrar. 


—o— 
परिश्रम BT व्यवसाय | 
[ लेखक,--प्रीयुक्त बा० देवीप्रसाद खन्नी | | 


BUGLE माज की sa अवस्था में जब कि 


हस विवेक का राज्य होता है, उत्तम 
E तथा उच्च कक्षा छी प्रबुद्धता 


RRS Seat लोगों में अधिकतर पाई 

जाती है जिन्होंने अपने जीवन में 
गाढ़ा परिश्रम किया हा । यह अतिशयोक्ति नहाँ है 
वरन्‌ बिलकुल सत्य है कि मनुष्य को उसका व्यव- 
साय अथवा दैनिक वृत्ति ही शिक्षित बनाती है। 
परिश्रम एक बुद्धिमान मनुष्य को उसकी रोटी ही 
नहीं वरन्‌ बुद्धि विषयक, सदाचार विषयक तथा 
अध्यात्म विषयक उपदेश भी देता हे । इसके ad- 
चित प्रभाव से मनुष्य का शारीर गठित at जाता है 
तथा शाक्ति ग्रार बल बढ़ता जाता है | 


दृष्टान्त के लिये एक कृषक का ही कार्य लीजिए। 
मानसिक साधनों के लिये यह एक पाठशाला है। 
किसान को सभी तत्वों का निरीक्षण करना पड़ता 
है | जिस पृथ्वी को वह जातता है उसकी मिट्टी किस 
प्रकार की है. ? जो पदार्थ उपजले हैं चे किन 
कामों में आते हैं तथा कब होते हैं ? आदि प्रश्नों 
कै उत्तर उसे जानने पड़ते हैं । प्रति दिन उसके नेत्रो 
के सामने नवीन ज्ञान आता है। रोर इस प्रकार 
बह इस योग्य दा जाता है कि अपनी सम्मति स्थिर 


कर सके। इन कार्य्यो के दिन रात करते रहने से 
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उसे सूक्ष्म दृष्टि से देखने तथा सम्मति ` कु 
की आदत पड़ जाती है, उसकी MS प्र 
जाती है तथा उसे उत्तम मार्ग पर चलाती है। oy 3 
3 | 

यही बात हर एक व्यवसाय के 
ee हर एक व्य के सम्बन्ध गे धू Zz 
जा सकता हे । ABE भी पञ्च-तत्वों का E 


>>“ 


करता है । वह अपने ज्ञान मरार शक्ति कश | 
लाने के लिये चैतन्य रहता है क्योंकि उचित फा 
से विचार करने ही पर उसका जीवन निर! 
इस तरह उसकी सम्मति देने तथा sy fe, 
करने की शक्ति तीव हो जाती है । जो शिक्षा my” 
अपने व्यवसाय से पाता है वह इतनी विचित्र छ ₹ 
है कि उसके कारण व्यवसायी गम्भीर से mh वि 
और उच्च से उच्च बातें का अपने तार पर बहुत l स्‌ 
अच्छे प्रकार से कह सकते Fi मचुष्य के है। = 
व्यवसाय वही काम करता है जो छात्रों कै f 
पाठशाला या विद्यालय | क्योंकि विचार रोर ih 
करने का जा अभ्यास अनुभव से होता है बह दूस 3 
बहुत से लागों से पढ़े या रटे हुए उच्च विचा १ 
से कहाँ बढ़ कर होता है । | s 
परन्तु यह आक्षेप हा सकता हे कि यदि ऐश. घ 
ही है तो क्या कारण हे कि किसान avai ! 
समान योग्य नहीं हाते ? निसन्देह कुछ aM 
उधर ऐसे Heat जो उच्च कक्षा के शिक्षित कहे जा । ' 
सकते हें । उन लोगों ने पुस्तके' बहुत कम ए ) 
हैं तथापि उनकी निरीक्षण ग्रोर सम्मति स्थिर कणे 
की शक्ति बहुत चढ़ी बढ़ी होती है । विद्वान्‌ उत्मे | - | 
मिलने पर लज्जित होते हैं तथा इन परिश्रमी जीवे | 
की सादी बुद्धि, तीव अन्वेषण शक्ति | दूर 
qaa देख कर चकित होते हैं। परन्तु र 
मान लेना पड़ेगा कि साधारणतः मेहनत मज 
करनेवाला मनुष्य उतना शिक्षित नहों होता जित 


n 


कि एक वकील | पर इन दोनों में जा अन्तर aa 


दोनें व्यवसायों में अन्तर हाने के कारण नही 
AL कारण है कि वकील अपने व्यवसाय 


| 


i 0202 


= ` 

सथर ३) प्रवेश करने के समय 

शक्ति पु के ज्ञान का भंडार प्राप्त करचुकता है ( जे कि कृषक 
À e 

है। EEG नहीं है at इनसे जीवन पयंन्त लाभ 


थप्न 1 i 


उठाता 21 यदि दो नव-युवक एक ही अवस्था तथा 
एक ही योग्यता कै, बीस वर्ष की उमर तक पक ही 
Lath; प्रकार की शिक्षा पाते रहें तथा उचित शारीरिक 
तप व्यायाम भी करते रहें ओर तत्पश्चात्‌ डनमें से एक 
` कानून के अध्ययन में तीन वर्ष व्यतीत करे तथा 


का र 
दूसरा कृषि-विद्या का अध्ययन करे आर फिर दोनों 


य 

॥ मश ˆ अपने अपने पेशों में जी जान से लग जाय ओर 

र ह इसके बाद भी समय मिलने पर पुस्तकावलाकन 

a किया करे' anc शिक्षित पुरुषों तथा स्त्रियां की 
M संगति में रहें तो क्या इसमें कोई सन्देह है कि 

के क्रि चालीस वर्ष की उम्र में कृषक से वकील अधिक 


कै हि. शिक्षित पाया जायगा ? 


र निषे इसी प्रकार व्यवसाय से ही मनुष्य सदाचार 
em भी सीखता है। उसे अपने साथियों से व्यवहार 


fat करना पड़ता है।जो विपत्ति में हैं उनसे वह सहानुभूति 

' प्रकट करता है तथा जो दुःखित हैं उनकी सहायता 
Rig करता है । यदि aa क्रय विक्रय करता है ते उसे 
fyi धोखा देने के बहुत से अवसर मिळते ži वह 
am अपने प्रचतेकों की आँख में धूळ डाल कर अपने 
aa | कार्य की gaat को.छिपा सकता है; परन्तु यादि 
प्र पढी / बह ईमानदार रर सत्य-प्रिय हा ता अनेक गुण 
र कले भी ग्रहण कर सकता है | सदूगुणां के उपाजन के 
[उत लिये Merrett का सामना करना उतना ही आव- 
gy ` स्यक है जितना कि तैरने कै लिये जल में प्रवेश 
करना | इसके लिये आवश्यकता है केवल अपने मन 
ac इन्द्रियां के वश में रखने तथा निरन्तर परिश्रम 
करते रहने की । 
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भा का कार्य्य-विवरण 
प्रबन्ध-कारिणी समिति। 


बुधवार तारीख २ श्रगस्त १8१६ सन्ध्या के ५३ बजे 
स्थान-सभाभवन। _ 

(१) सभा कै तेईसवे वार्षिक विवरण का दोष 
अंश पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ | 

(२) निश्चय हुआ कि इस मास में हिन्दू युनिव- 
सिंटी की Aas समय समा के संरक्षक श्रीमान 
महाराजा साहब वहादुर ग्वालियर काशी में आने- 
वाळे हैं । अतः उनसे प्रार्थना की जाय कि इस 
अवसर पर वे सभा में अवइय पधारने की कृपा करें । 

(३) निश्चय हुआ कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
परीक्षा का प्रबन्ध सभा के हाल में किया जाय और 
परीक्षार्थियों के निरीक्षण का भार १० बजे से १ बजे 
तक बाबू बाळमुकुन्द वम्मौ का तथा २ बजे से ५ 
बजे तक arg हरिहरनाथ बी० qo को सॉपा जाय। 
यह भी निश्चय छुआ कि निरीक्षण के कार्य मै लाळा 
भगवानदीन, वाबू जगन्मोहन वर्म्मो ओर बाबू 
रामचन्द्र चस्मा क्रमात्‌ इन महादायां की सहायता 
करें | 

(४) निइचय हुआ कि मध्य प्रदेश के शिक्षा ._ 
विभाग के डाइरेकुर से प्राथना की जाय कि a 
कृपापूर्वक बाबू कामताप्रसाद गुरु को पूरे वेतन पर | 
३ मास की छुट्टी दे जिसमें वे सभा के लिये हिन्दी ._ 
व्याकरण शीघ्र तैयार कर सकं । , si 

(५) सभापति का धन्यवाद दे सभा विस- 
fia हुई । | 

प्रबन्ध-कारिणी समिति। 
रविवार ता० २७ श्रगस्त १३१६ सन्ध्या के १ 
स्थान-सभामवन | 

(१) तारीख २२ जूलाई १९१६ रौर 
१९१६ के अधिवेशने कै काये rece 
स्वीकृत हुए । ap 
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(२) निइचय हुआ कि प्रबन्धकारिणी समिति 
के अधिवेशनों मे उपस्थित न हाने वा उनके सम्बन्ध 
मे सम्मति न भेजने के कारण इस समिति में 
बाबू अस्बिकाप्रसाद गुप्त, प्रोफेसर लक्ष्मीचन्द, 
रायबहादुर पंडित विष्णुदत्त ag, प्रोफेसर श्री 
प्रकाशजी, पंडित गणपतजानकीराम दुबे बी० To, 
ठाकुर शिवकुमारसिंह ्रोर बाबू दामोदरदास राठी के 
जा स्थान खाली होते हैं उन पर क्रमात्‌ पंडित गोवि- 
Ue बी० To एल एल० ato, डाकूर सर रामकृष्ण 
भण्डारकर, राय बहादुर पंडित विष्णुदत्त शुछ, प्रोफे- 
सर श्री प्रकाशजी, राय साहब पंडित सयू प्रसाद 
त्रिपाठी, पंडित इयामविहारी मिश्र एम० प० और 
मेहता जाधसिंहजी चुने जॉय । 

(३) निहचय हुआ कि इस वर्ष नागरीप्रचारिणी 
ग्रन्थमाला के सम्पादक बाबू इयामसुन्दरदास बी० 
ए०, ना० To लेखमाला के सम्पादक प्रोफेसर श्री 
प्रकाश, नागरी प्रचार के निरीक्षक पंडित गोविन्द्राव, 
बी० toqa एल० बी०, सुबोध व्याख्यान कै निरीक्षक 
पंडित रामनारायण मिश्र बी० ए० Se पुस्तकालय 
के निरीक्षक पंडित गिरजादत्त वाजपेयी एम० qo 
चुने जाँय । 

(४, निश्चय हुआ कि ate go पत्रिका के सम्पा- 
दृक का लिखा जाय कि समिति को दुःख है कि 
पत्रिका अब तक ठीक समय पर नहीं निकल सकी 
है | दिसम्बर १९१६ तक इसके काई ग्रंक पिछड़े न 
रहने चाहिए | यादे उस समय तक भी इसके अंक 
पिछड़े रह जाँय तो यह विषय पुनः दिसम्बर में 
विच wey उपस्थित किया जाय | 

"(५) निश्चय हुआ कि इस वर्ष प्रबन्धकारिणी 
समिति के प्रधान बाबू गौरीशंकर प्रसाद्‌ ato wo 


एल एळ० बी० चुने जाँय Ix उपप्रधान पंडित 
रामनारायण मिश्र बी ०ए० | 


(६) उदयपुर के राय State मेहता का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसके साथ उन्होंने १००० ) 
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८० की हुंडी भेजी थी मर लिखा था कि स= 
से सभा तीसरे वर्षे उस सञ्जन का पुरस्कार + शे की 
का हिन्दी ग्रन्थ सर्वोत्तम निकले अथवा ii क्र 
सम्भव न हो तो और जिस भाँति चाहे इस ७... x 
व्यय करे | So j 
निश्‍चय डु कि राय जोधसिंह मेहता tip नी 
के लिये धन्यवाद दिया जाय, हुंडी सुना होत गर 
और इसका रुपया बनारस बॅक मै फिक्स झी 
पाज़िट मे यदि ६) सेकड़े वार्षिक व्याज Mi जञ 
रखा जाय अन्यथा इसके गवर्समेन्ट रामे 
नोट खरीद लिए aia । यह भी निश्चय हु; 
कि बाबू श्यामसुन्दर दास जी तथा पंडित रा 
नारायण मिश्र जी से प्रार्थना की जाय कि थे क्‍ 
पूर्वक इस पुरस्कार के सम्बन्ध में आवश्यक fr 
बना दे | 
(७) पुस्तकालय के निरीक्षक के पत्र उपस्थित शर 
गए जिनमें उन्होंने लिखा था कि (क) पुस्तकालय 
लगभग १०० पुस्तके विना जिळ्द या मरम्मत केहि 
पड़ी हैं (ख) पुस्तकालय के लिये एक अलमारी 
बड़ी आवश्यकता है अतः इसके लिये ४०) ate 
किया जायग्रोर (ग) जिन महाशयों के यहाँ पुस्तकार 
की पुस्तके रह गई हैं उनकी नामावली भेजी थी। 
निश्‍चय हुआ कि (क) ठीके पर इन पुस्तकोंगी 
जिल्द बनवा ली जाँय ( ख ग्रोर ग ) ये प्रस्ताव ग... 
निरीक्षक महोदय की सम्मति के सहित l 
अधिवेशन में उपस्थित किए जॉय | 
(८) वेतन वृद्धि के लिये सुखनन्दन मिश्र i 
भरोस कहार कै प्राथैनापत्र उपस्थित किए गए। 
निश्चय हुआ कि इस वर्ष के बजट में इनके वे 
की वृद्धि के लिये आवश्यक धन नहाँ है | 
(९) श्रीयुक्त न० Rio कुळकर्णा का २० bi हि... 
का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्होंने गा. 
मचारिणी पत्रिका से पृथ्वीराज चौहान के 5 |. 
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R “>> 


अनवाद एक मासिक पत्र में प्रकाशित 


र ह Ry माँगी थी । 
शकि की आश्वा 
i करने 


Ry 


व्याज ३ 


T को शे 
! ली ap 
क्स शः 
fre à 
प्रेस 
चय्‌ pi 
डित शा. 
वे श 
[के निए 


कालय ई 
त केहि 
मारी ई 
स्वीक 
CTH 
Ta 
तकरं गी 
नाव रए, 
रगं! 


निश्‍चय डु कि इसके लिये उन्हे आज्ञा दी जाय। 
x 


a 


(१०) सघम हिन्दी साहित्य सम्मेलन की रदशिः 
a समिति के संयाजकका पत्र उपस्थित किया 
गया जिसमें उन्होंने qaqa पुस्तके माँगी था । 

paaa छुआ कि सम्मेलन a काशी से सभा के 
a प्रतिनिधि जाँय उन्हीं के साथ प्रदशनीय बस्तु 
भेजी जॉय HIE वे ही सजन उन्ह यहाँ छाटाते लावे | 
यह भो निश्‍चय हुआ कि अ अधिवेशन मै उप- 
त्री जी कृपापूर्वक उन वस्तुओं की पक सची 
उपस्थित करे जा इस प्रदर्शनी में भेजने योग्य E | 

(११) निश्चय हुआ कि आगामी ३ वर्षो के fer 
हिन्दी पुस्तकों की खाज के निरीक्षक श्रीयुक्त पंडित 
इयामविहारी मिश्र एम० ०० चुने जॉय और उनसे 
प्राथना की जाय कि वे कपापूर्वक इस काय कै लिये 
५०) मासिक वेतन तक पक पजेन्ट शीघ्र नियत कर 
ले । साथ ही उनसे यह भी प्रार्थना की जाय कि 
तीसरी त्रैवार्षिक Ras के भी वे शीघ्र ही भेजने की 
कृपा करे । 

(१२) बाबू बालमुकुन्द वस्मौ के प्रस्ताव पर 
निश्‍चय हुआ कि सभा की नियमावली फिर से संशो- 
Rra की जाय àre नियमा मै क्या क्या परिवर्तन होने 
चाहिए इस विषय मे सम्मति देने के लिये.निम्नलिखित 


सञ्जनों की एक सब कमेटी बनाई जाय अ बाबू 
गैरीशंकरप्रसाद बी» wo एल Teo Mo, पडित Uy 
रामनारायण मिश्र बी qo रोर बाबू हरिप्रसाद 


पालधि बी To | 


(१३) सभापति का धन्यवाद दे सभा विसजित 
हुई । : 


९१ 

साधारण सभा । 
शनिवार तारीख २३ जूलाई 1३1६ सन्ध्या के ६ बजे 

स्थान-सभामवन | 


(१) गत अधिवेशन ( ता० २७ मई १९१६ ) का 
कार्य-विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ | 

(२) प्रबंध-कारिणी समिति कै तारीख ७ मई, 
२७ मई, २९ मई और ६ जून १९१६ के कार्यविव- 
रण सूचनार्थ पढ़े गण । 

(३) सभासद दोने कै लिये निम्नलिखित सज्जनों 
कै फाम उपस्थित किए गए। ; 

१--पंडित यज्ञनारायण उपाध्याय THe ०० 
एल पुल० बी० भदैंनी काशी १॥) 

२-वाबू हजुमानदास बी० To एल पल० बी० 
सखलाल साइका फाटक काशी ३) 
> ३--बाबू शिवप्रसाद गुप्त नन्दन साइ की गळी 
a कृष्णदास हेस्टिंगज हाउस काशी ५) 

५--बाबू रुद्रप्रसाद विकोरिया पार्क काशी ३) 

६--पंडित गोविन्दराव fto qo एल Tao बीं 
= गणपत कष्ण गुजर, लक्ष्मीनारायण 
ee भगवानदास जैन, मास्टर मिडिळ 

इटावा, सागर UY . 

के हरचन्दराम न्दराम गहोई खुरई ल सागर 


१०-- बाबू. विहारीलाळ fret पो० खुर 
सागर UY 


११--चावू नन्दकिरार--१४२ HET स्ट्रीट 


कलकत्ता ३) 
१२-- पंडित प्रजमाहन वाजूपेयी सुपरवाइजर j z 


कानूनगो सद्र परगना--फतदषुर 2) 
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१३--बाबू दाताराम--छेठी कु जगळी--काशी | 


ty 
z १४--बाबू लाभचन्द जैनी--छूत टोला--काशी 
१) 
१५--बाबू वैजनाथप्रसाद यादव बुलानाला 
काशी १॥ ) 
१६--पंडित इन्द्रनारायण द्विवेदी--बु द्धिपु री-- 
सराय आकिल प्रयाग १॥ ) 
निश्‍चय हुआ कि ये सज्जन सभासद चुने जाँय 
रौर पंडित इन्द्रनारायण द्विवेदी के यहाँ जा पिछला 
चन्दा बाकी है उसमें से १) ₹० प्रतिवर्ष ले लिया 
जाय । 
(४) निम्नलिखित सभासदों के इस्तीफे उपस्थित 
किए गण और स्वीकृत हुए | 
१-महन्त मथुरादास, बड़ेदा, गुजरात | 
२-चाबू खुशाल्चन्द खजानची--कामठी | 
ag रामकृष्ण वैदय--भीतर गोदाम-गया। 
४--पंडित लश्मणप्रसाद नागर--एल० पी० 
नागर Ws का०--मथुरा | 
५_कु अर मूलसिंह वसी हाउस--चाँदपेल 
दरवाजा--जयपुर । 
६--बावू मदनलाल--दफ्तर गवनर--जम्वू । 
SMT कल्याणमल बोहरा--खजाना सद्र- 
कृष्णगढ़ । 


८--पंडित मथुराप्रसाद शुकू--सिठमरा-- 
ज़ि० कानपुर । द 
(५) मंत्री ने नि्नलिखित सभासदें की ay at 
सूचना दी जिसपर सभा ने अत्यन्त रोक प्रकट 
किया . l 
१-डाकुर रामकृष्ण गोपाल भाण्डाकर पूना । 
२--पंडित Stee चौबे Ach कलेक्र-- 
मथुरा । ; 


— a 
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; र Journal and Pr i New Seri 
(8) निज्ञलिखित पुस्तकें धन्यवादपूर्वक स्वीकृत a ournal and Proceedings ( हू e 


> 5 ài oes कालक 
पीडित ऑकारनाथ वाजपेयी, प्रयाग | a = 


महाराणा प्रताप ; 
आत्मवीर सुकरात' y i 
| 
संस्कृत साहित्य सम्मेलन कार्याय ' 
2 A ; Ben | 
सस्कृत साहित्य सस्मेळन के प्रथम at ५ tiqu 
निबन्धावली और वेद धर्म व्याख्यान ५ वाँ भाग) | 
UT बलदेवदास गुप्त, बहराइच | a 
सुकुन्द ARARA । | 
युगल रस माधुरी । । 
कैनापनिषदू | | 
कुमार देवेन्द्रप्रसाद जैन, आरा | ( 
सेवा धर्म । | 
बाबू श्रीकृष्ण--खाक्षीविनायक--काशी | i 


सागर साम्राज्य | विः 
बाबू भगीरथ कसो धन वेश्य वसन्तपुर-गोरखुए तथ 


कसेंधन वैश्योत्पत्ति भास्कर | निर 
परिवत्तेन में प्राप्त । Se 
पंच पराग । मिः 
जावित्री । a 
पंच wT | पा 
पंच कलिका | E 
इसाई सिद्धान्त दर्पण | ; 
हाळी रंग घाली । | के 
श्री वृन्दावन | yi 
eit दीक्षा विधि । S 
सावन सोाहावन | $ 


लखनऊ की कब्र ५ चाँ भाग | 


एशियाटिक सोसाइटी आफू बंगाळ कलकत्ता| | A 
Journal and Proceedings for July 

August, September, November and De 3 

cember 1915, qoy 

q 

- XII, 1916, No. 1. : ef 


Memoirs of the Asiatic Society 0 


bo Norsand Y o a B ngal IV, Yol N Vol. No. 3 and Vol 
e 


fy Extra No 

| पाणिनी आफिस प्रयाग 
रद्रा | Brihdarany aka Upanishada Indian An- 
वपे a tiquary for April 19 16 
m . (७ सभापति का धन्यवाद 


Gl 
| 


सभा विसर्जित 


वार्षिक अधिवेशन | 


$ 


शनिवार तारीख ४ अगस्त १६१६ सन्ध्या के ६ बजे 


f 
| 
| र्थान-सभाभवन 
| 
। | 
4 


(१) प्रवन्ध-्कारिणी समिति का तेईसवाँ वार्षिक 

i विवरण पढ़ा गया । बाबू वेणीप्रसाद के प्रस्ताव 
तथा पंडित निष्कामेइवर मिश्र के अनुमोदन पर 
निश्‍चय हुआ कि इसमें नागरी नाटक मंडली का 
उल्लेख भी बढ़ा दिया जाय। पंडित रामनारायण 
aS के प्रस्ताव पर सर्व सम्मति से यह विवरण 

l स्वीकृत हुआ और निश्‍चय हुआ कि बाबू हरिप्रसाद 
| पाधि ने इस at जिस परिश्रम ae योग्यता से 
| 


र्षु 


कार्य किया है उसझे लिये उन्हे धन्यवाद दिया जाय | 
(२) पदाधिकारियों और प्रबन्ध-कारिणी समिति 

) के सदस्या के चुनाव के लिये उपस्थित सभासदों 

| मै निर्वाचनपत्र बाँडे गए ग्रार उनके भरे जाने पर 
| सभापति ने प्रोफेसर श्रीप्रकाश ML बाबू वेणीप्रसाद 
RA उनका परिणाम जाँचने के लिये नियत किया । 


(३) सन्‌ १९१५--१६ के आय व्यय के हिसाव के 
सहित आगामी वर्ष -के लिये बजेट उपस्थित 


a! 

110 किया गया । 

be पंडित गिरिजादत्त वाजपेयी के प्रस्ताव तथा 
_ पंडित सांवलजी नागर कै असुमादन पर aa 
il सम्मति से निश्चित हुआ कि यह बजेट स्वीकार 
a किया जाय । 
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परिणाम सूचनार्थ उपस्थित किया गया । 
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a 


(2) पदाधिकारियों के निर्वाचन का निम्नलिखित 


सभापति 
बावू दयामसुन्द्रदास ato mo 
उपसभापति 
बाबू गौरीदांकरप्रसाद बी० qo एल पल० बी० 
पंडित रामनारायण मिश्र ato To 
मंत्री 
arg हरिप्रसाद पाळघि बी० To 
उपमंत्री 

aq बाळमुकुन्द वर्म्मा 

(५) साधारण सभा द्वारा अनुमोदित प्रबन्ध- 
कारिणी समिति के प्रस्ताव पर खव सम्मति से _ 
निद्चित हुआ कि श्रीमान महाराजा साहब काईम्रीर, 
कोटा, भालावाड़ तथा ड्र गरपुर हिन्दी के बड़े 
शुभचिन्तक हैं ग्रार समय समय पर विशेष रूपसे | 
सभा की सहायता करते रदे हैं अतः ये सभा के 
संरक्षक चुने जॉय | 

(६) वाडे आफ ट्ूस्टीज़ का यह प्रस्ताव उपस्थित 
किया गया कि गत वर्ष के वार्षिक अधिवेशन के | 
निइचय के अनुसार उसके नियमा में सुधार क्रिया | 
ज्ञाय । साथ ही वोर्ड द्वारा संशोधित निमय भी 
उपस्थित किए गप । a 


विशेष अधिवेशन में इन पर विचार हो | | 
(७) सभा के स्थायी सभापति पंडित इयामविहारी 
मिश्र की वक्तता पढ़ी गई जिसपर समा ने बड़ 
प्रकट किया । ee 
(८) सभापति बाबू गैरीशंकरप्रसाद ने कहा 
कि पंडित श्यामविहारी मिश्र ने तीन बष तथ 
के सभापति का आसन सुशोमित किया 
बाहर रहने के कारण वे यहाँ उपस्थित 
हें पर ता भी जिस योग्यता ax उ 


Eo 
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बरावर सभा का कार्य करते रहे हे उसके ल्यि «ose रहे हैं उसके लिये 
आपकी जितना धन्यवाद दिया जाय थोड़ा है । प्रबंध- 
कारिणी समिति के प्रत्येक अधिवेशन में आपकी 
चिचारपूणे सम्मति बराबर आती रही है। खाज 
सम्बन्धी कार्यं भी आप बड़े परिश्रम और उत्साह से 
करते रहे हैं। सभा पर आपकी जैसी भ्रद्धा ओर 
भक्ति है उसके लिये हम लोग आपकी हार्दिक धन्य- 
वाद देते हैं । 

(९) प्रबंध-कारिणी समिति के सदस्यों के 
निर्वाचन का निम्न लिखित परिणाम उपस्थित 
किया गया । 

काशी से--बाबू माधव प्रसाद 

रेवण्ड ई० ग्रीव्स 
पंडित गिरिजादत्त बाजपेयी एम० wo 
बाबू हरिहरनाथ बी० qo 

बंगाल से--बाबू राधामोहन गोकुलजी | 

विहार से--बाबू काशीप्रसाद जायसवाल | 

पंजाब से--लाला दयाराम साहनी | 

सभापति का धन्यवाद देकर सभा विसर्जित हुई | 


साधारण अधिवेशन । 
शनिवार तारीख २६ अगस्त १६१६ सन्ध्या के ३ बजे 


स्थान-सभाभवन । 

(१) लाला भगवानदीन सभापति चुने गए । 
(२) गत अधिवेशन (Mo २९ Gert १९१६) 

का काय विव रण पढ़ा गया र स्वीकृत हुआ | 
(३) सभासद होने के लिये निम्न लिखित aati 

के फ़ाम उपस्थित किए गए ae स्वीकृत हुएः-- 
_ १ बाबू राधारमण गुप्त, मछर हट्टा, काशी Uy, 
२--पंडित शिवनन्दन पांडेय विद्यार्थी उदयराज 
हिन्दू स्कूल काशीपुर नैनीताल १॥ ) 

== ३--पी० पी०.सिंह जी, अज्ञयगढ़ स्टेट २.) 

o ४--पं० छक्षूछाल नेतराज पंडित अजयगढ़ १॥) 
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_ 
Se 


५--बावू सहदेवसिंह ह टी 
a वू सहदेवसिंह प्राम गम्भीरवन घा 
६--बाबू कृष्णदेव नारायणसिंह आ (कीः 
७-जाबू गयासिंह आजमगढ़ १॥, | | 
८--पंडित देवरल aT २७ लिटन 
देहरादून १॥) नरे, x 
९--डाकूर Agaete प्रोफेसर, प्रिस a 
आसफिया मेडिकल स्कूल भूपाल tl) 
१०--ठाकुर त्रिभुवनबहादुर Rea: 
दार चन्दनियाँ पा० जलाळपुर धई ज़ि० रायबरे, | 
११--पंडित कात्यायनी दत्त त्रिवेदी पह 
.सेक्रेटरी आनरेब्ल राजा सर रामपालसिंह कै, | गोर 
आई० ई० कुर्री सुदौली ३) णा 
१२-बाबू शालिग्रामसिंह वकील उन्नाव ty 
१३-पंडित विइ्वेश्वरदयाल Ra, इः 
गंज लखनऊ ५) -o . 
१४ पडित लक्ष्मीशंकर अवस्थी-सम्पाठ 
अभ्युदय प्रयाग १॥ ) 
१५--पंडित विश्वम्भरनाथ वाजपेयी-चकी 
उन्नाव ५) 
१६ पंडित ताराशंकर दाम्मी चैक लखनऊ | 
१७--बाबू रामचन्द्र एम० qo पडवोकेट-एह 
नऊ ५) 
१८--बाबू विनायकप्रसाद अष्ठाना--आजमं / 


गय 


१॥ ) | 
१९--पंडित मुनोश्वर तिवारी--वकील आम | 
गढ़ ५) 1A 

२०--पंडित रामकृष्ण शम्मी मा० पंडित शु | 
करणदासजी ठेकेदार खारीबांवली--कूचा चेला” 


दिल्ली १॥ ) 
२१-चाबू केदारनाथ-गोएनका- | | 
नवाब साहब चाँदनी चौक दिल्ली ६) ह ` 


२२-पंडित लालमाहन त्रिवेदी 
मजिस्ट्रेट--पुरुलिया ५) 
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दांकरराव कापड़े- वात्र माधवजी 


PS a iaa 
/की कोठी-कादी १। 
गिह ||. २४-णावू गिरधारीलाल WANA ato To 
४ ge एल० 'बी० वकील इळाहावाद YARD 
a} (४) निम्न लिखित सभासदों कै इस्तीफ़ उपस्थित 
| किए गए ग्रार स्वीकृत य 
रिक्ते १--पंडित गोमतीप्रसाद अश्निहात्री प्रयाग 
ag, रामकष्णराम Sea, भीतर गोदाम, 
अर्छ गया fi 
iog O ३--बावू बलभदास काशा | 
omy, (५) मंत्री ने इस सभा के सभासद श्रीगीरचरण 
३० सै। गोस्वामी Ht AT की सूचना दी जिस पर सभा a 
शोक प्रकट किया । r. ae 
T tly (६) निम्न लिखित पुस्तक धन्यवाद पूवक स्वीकृत 
w इई 
पंडित माधवराव सप्रे बी० To पूना 
re गोता रहस्य 
बावू रामचन्द्र वर्म्मा काशी 
कीर छत्रसाल 
| लाला कृष्णानन्द काशी 
|) | सुखी रहने का उपाय 
ही पंडित नानकराम, भट्टों का रास्ता जयपुर 
\ हिन्दी विद्यार्थी 
परा | स्मिथसानियन इन्स्टीट्यू शन, वाशिंगटन 
| The Sense Organs of the mouth part 
mat} of Honey Bees. l 
4 Geology and Paleontology. Wind Tun- 
‘gt nel Experiments in Aerodynamics. 
ठा ' Indian Antiquary for May 1 916. 


i (७) सभापति को धन्यवाद. दे सभा विसर्जित 
क्ट ; हुई | * 
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साधारण अधिवेशन 


शनिवार तारीख ३० सितम्बर १९१९ सन्ध्या के ५ बजे 
स्थान सभाभवन। 

(१) बाबू रामचन्द्र वर्मा के प्रस्ताव तथा बाबू 
बालमुकुन्द वर्मा कै अनुमोदन पर पंडित गोविन्दराव 
ज्ञागळेकर सभापति चुने गए । पीछे से सभा के उप- 
सभापति बाबू गैरीशंकरप्रसाद बी० To एळ० एळ० 


ato भी आ गए | 
(२) तारीख ५ अगस्त के वार्षि क अधिवेशन और 


२६ अगस्त के साधारण अधिवेशन के कार्यविवरण 
पढ़े गए ग्रार स्वीकृत हुए । 

(३) प्रबन्धकारिणी समिति के २२ जुलाई १९१६ 
ग्रेर २ अगस्त १९१६ के कार्यविवरण सूचनार्थ उप- 
स्थित किये गएः-- 

(४) सभासद होने कै लिये निम्नलिखित सज्जनो 
कै फाम उपस्थित किए गएः-- 

१.--पंडित आत्माराम ate ए० fto पस सी० 
म्युनिसिपल इंजीनियर श्रीनगर-काइमीर | 

२-पंडित गंगाराम दीक्षित बंघिवकर-- 2 
पटनी टोला काशी Y 

३--महन्त जानकीवल्भशरण--जेल से उत्तर 
मठ छपरा ३) 

४--बावू राघवशरण साही--रामलीलावाला 
स्थान--जेळ के समीप छपरा ३) 

०--पंडित उपेन्द्रशरण भार्गव--प्राइवेट सेक्रे- 
टरी श्रीमान खनियाधाना नरेदा--खनियाधाना 

स्टेट--रेजीडेंसी ग्वालियर । 

६--पंडित बद्रीप्रसाद मिश्र पइरदा-मौजा 
बरगी तहसील सिहारा राड जि० जबलपुर २_/ 

&--पंडित भागीरथप्रसाद दीक्षित विशारद 
मुख्याध्यापक नामेल स्कूल कोटा राज्य Uy 

८--बाबू बालकृष्ण त्यागी माळा हाउस काटा ५) 


-+ 
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९--बाबू गिरिजाप्रसाद मास्टर--लन्दन मिशन 
स्कूल--काशी ३) 

१०--बाबू बनारसीप्रसाद वम्मा उपन्यास दर्पण 
आफिस-कचैड़ी गली काशी १॥) 

११--बाबू रामकिशोर सेठ--भूलेटन काशी १॥ ) 

१२--बाबू विजयबहादुर रायजादा--एक्स्ट्रा 
असिस्टेण्ट कमिश्नर मंडला सी० पी० ३) 

१३--बाबू रघुनाथदास चोक काशी LIL 

१४-पं० मिलखीराम, बनारस बंक कै नीचे 
काशी ३) 

१५--बाबू लक्ष्मीनारायणलाल-गोलादीनानाथ 
काशी १॥ ) 

निश्‍चय हुआ कि ये सञ्जन सभासद्‌ चुने जाँय। 

(५) उपमंत्री ने इस समा के स्थायी सभासद 
कु अर जोधसिंह मेहता की सृत्यु की सूचना दी 
जिस पर सभा ने बहुत शोक प्रकट किया | 

(३) भांसी के प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
की स्वागत कारिणी समिति का पत्र उपस्थित किया 
गया जिसमे उन्होने इस सम्मेलन के लिये सभा के 

` प्रतिनिधियों को भेजने के लिये लिखा था | 

निश्चय हुआ कि निम्न लिखित सज्जन प्रतिनिधि 

चुने जाँयः— 


g न्स 2४ | 


rp 
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(१) बाबू गौरीशंकर प्रसाद बी, te - 
बी० (२) बावू शिवप्रसाद गुप्त (३) पत 
राव जोगळेकर बी० ए० पळ पल बी, a 
लक्ष्मण नारायण गर्दे (५) पंडित रुष्णराम्न i ; 
५० पल पळ० बी० (६) रात्र aa 
बावू दामोदरदास खंडेलवाल (८) डाकर 
ग्रौर (९) मिस्टर सी० mgo चिन्तामणि | 

(७) प्रोफ़ेसर श्रीध्रकाश ओर बानू Anm 
Ua का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें | 
लिखा था कि सभा के सभापति Ar Tem, - 
को प्रबन्ध कारिणीसमिति कै अन्य सभ्यों | xi 
उस समिति मे बेठने tre सम्मति देने का है! 
है। अतः उनका चुनाव समिति के सदस्य की ye 
न होना चाहिए | 

निश्चय हुआ कि नियमे के संशोधन T 
जा सब कमेटी बनाई गई है उसके पाल यह ह| ` 
विचारार्थ भेज दिया जाय | 
P (८) निम्नल्लिखित पुस्तके' धन्यवाद पूर्वक सह 
इई :- i 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन कार्यालय प्रयाग |. 

पंचम हिन्दी साहित्य सम्मेलन का कार्यविवर 
पं० पद्माकर द्विवेदी खजुरी काशी 

‘ रामायण ३ 
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अधिक केला टानिक ! 
एलदिल धड़कन वो कलेजे की कमजोरी 


नारी मिटाता है | 
मेहनत गढ़ाती नहीं, थकावट श्राती नहीं | 


कोला--दिमाग को पुष्ट करता है। 
काज्ञा--अ्रक्रिका देश के कोला फल से बनी हुई पुष्टई है । 


कोला--है 


भें. कोला--से कसरत दूनी बढ़ती हे । 
कोला--से कहीं मेह 


के केोला--से चिन्ता शक्ति बढ़ती है | 
यह | कोला--यह पुष्टई है दवा नहीं । कराला -दिमाग लड़ने में सुन्दर बल देता है। 
| कोला-कलेजे को जोर देता है । कोला--ब्रालक, बड़े, बढ़े, सभी पी सकते ži 
ale | ३२ खुराक की शीशी माल 1) एक रुपया डाः मः ।7) श्राने | 
| खाँसी को कभी थोड़ी न समभना | 
|. थोड़े ही में इसको खो देना चाहिये; इसके कभी ठहरने वा बढ़ने न देना । उपाय भी सहज ही है--डाकुर वर्म्मेन की 
की बीमारी होवे उसको आराम करती ĝi 


Am खाँसी की दवा एक शीशी घर में डाल war | यह दवा चाहे कैसी खांसी वो कफ 
| इसमें ये विशेष गुण हैः-- 

(३) कफ को पतला करना, 
डाः म: ८) २ शीः IF) सोल बड़ी 


( 3 ) सर्दी 5 पचाना, (२) खांसी aI दवाना, (४) कफ को निकालना, (2) सुस्ती at 
\ रोकना । मोल छोटी शीशी [ १६ खुराक ] ॥) पैः व री सोशी [९ : 
/ च डाः मः।=) २ शीशी ॥) 

बच्चों के लिये लाळ शरबत | 
बुखार की शिकायत लगी रहती हैं । बीमार दने पर वह अपना दाल 
~ उचित è कि वह पहिले से सावधान aa और बच्चों की रक्षा at 1 
पाचन शक्ति बढ़ती है, खाना हजम होकर अङ्ग में लगता है, बढ़कें 
दुबलापन मिट जाता हे । बच्चों की 


| adi को यह शीत ऋतु में aan सर्दी, खांसी 
| ./ प्रगट नहीं कर सकते हैं; इसलिये उनके माता-पिता 
इनके लिये लाल “aaa”? त्यन्त उपकारी है । इससे पा 
को खून गाढ़ा हाता है, शरीर पुष्ट होता है । कफ, 
हड्डी मजबूत होती है । आशा है कि इसके सेवन से श्र 

सोल--३ शीशी Wy IRE आने डाः मः 1) चार श्राने । 


खासी, अजीणे, छाती की कमजोरी 


धिक लाभ पावेंगे | 
एक साथ ३ शीशी का मेल--२) डाः मः ey दुस राने । 
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मनोरंजन पुस्तकमाला 


c 
अथात 


उत्तम उत्तम सो हिन्दी पुस्तकों का संग्रह । 
अब तक ये पुस्तके छुप चुकी हैं--- 


(१) आद॒शेजीवन--यह अँगरेजी Plain living and high thinking ame ma के आधार पर 
लिखा गया हे और युवा पुरुषों के चित्त में उत्तम संस्कार उत्पन्न करने के लिये भ्रद्रितीय अन्थ है । 


(२) ्रात्माद्धार-यह पुस्तक Up from Slaver y Ws sesh ग्रन्थ के आधार पर लिखी गई, है । दीन से 
दीन दशा सें रह कर भी ager किस प्रकार श्रपनी तथा अपरे समाज की उन्नति कर सकता है इसका जीता जागता 
प्रमाण इस पुस्तक में लिखे हुए श्रमेरिका $ एक हबशी-नेता के वृत्तान्त द्वारा मिलता है । 


(३) गुरु गाविंदर्सिंह--इसमें सिक्खों के महाः नापी गुरु का जीवन चरित्र जिन्होंने कट्टर औरंगजेब के विरूद्ध 
एक ऐसी बलवती धामिक शक्ति खड़ी कर दी जिसने आरे चल कर एक बड़े साम्राज्य की सृष्टि की । 

(४-५-६) आदश हिन्दू--३ भाग-इस पुस्तक । एक ग्राख्यायिका द्वारा एक ब्राह्मण gga की तीर्थ यात्रा के 
ब्याज से सनात धर्म का दिग्दशन, हिन्टूपन का नमूना, आजकल की Alea, राजभाक्ते का स्वरूप ओर पर श्वर की भक्ति 
के आदश का बहुत उत्तमतापूवंक वर्णन किया शया है! 


(७) राणा जंगबद्दादुर-मेपाल के सुप्रसिद्ध दीर और राजनीतिज्ञ महामात्य राणा जंगबहादुर का परम मनोहर, 
शिक्षाप्रद और विलक्षण घटनाओं से पूर्ण जीवन-तत्तान्त | इसमें नेपाल देश, वहाँ. के राजवंश, दरबार और अन्यान्य HAs 
| बातों के मनाहर ada के भ्रतिरिक्त राणा जगबहाहुर :: जीवन की समस्त घटनाएं बहुत उत्तमतापूर्वक वर्णित हैं । 

(८) भीष्मपितामह--का पूरा जीवनचरित्र और उनके महत्तपूण उपदेश | 
(९) जीवन के आनन्द्‌--प्रसिद्ध पुस्तक Pleasures of Life के आधार पर । प्रत्येक मनुष्य के पढ़ने योग्य है 
प्रत्येक पुस्तक का मूल्य १) है पर पूरी ग्रंथमादा के स्थायी ग्राहकों से ॥ ) लिया जाता हे । डाकव्यय ग्रलग है 


(१७) भैतिक विज्ञान-- इस विषय की सभी उपयोगी ओर जानने योग्य बातें ऐसे agg ढंग से समाई गई 


हैं कि बहुत ही साधारण पाठक भी उसे 
पे कल है से पढ़कर भोदिक विज्ञान सम्बन्धी मूल सिद्धान्तों का बहुत अच्छा ज्ञान प्रा 


(११) लाळ चीन--एक ऐतिहासिक उपन्यास | 


मत्रा--नागरांप्रचारिणी सभा, बनारस सिठी । 


मी See ee 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


aa भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति का मूळ । fg निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय का सूळ ॥ 


4 
i g नवम्बर, दिसम्बर १९१६ 
A | 
| सम्पादक- रामचन्द्र FA] । 
r + x 9o“ ७ 
j 
{ 


करहु Para न भ्रात अब, उठहु मिटावहु सूळ । निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सब का मूळ ॥ 
विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार । सब देशान सों ळे करहु, भाषा मांहि प्रचार ॥ 
प्रचलित करहु जहान में, निज भाषा करि यत्न । राज काज TATE में, फैलाबडु यह Ta 

भारतेदु हरिइचंद्र । 


Fn ` लय 


SI 
ii 


प्रति अंगरेजी मास में काशी नागरीप्रचारिणी समा द्वारा प्रकादित। 


श्री श्रपूर्वकृष्ण बास द्वारा इंडियन प्रेस, प्रयाग में सुद्रित । = 


क 
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A 
विषय-सूची । 


पण्डित लक्ष्मीघरजी वाजपेयी 
सम्पादित | 


कया आपको यह मालूम है कि, 
हिन्दी-चित्रमय-जगत्‌ 


राष्ट्रभाषा हिन्दी की उच्चश्रेणी का; हिन्दो-भाषा-भाषियों का अयन्त लाड़ला; मराठी, हिन्दो, 
Saat, बँगला इत्यादिक भाषाओं के घुरन्धर लेखकों के लेख प्रकाशित करनेवाला; महाराष्ट्र में “हिन्दी 
- राष्ट्रभाषा भवतु ? का झंडा फहरानेवाला; सामयिक महत्त्वपूर्ण लेख, कविता तथा चित्रों के प्रकाशित 
करने में युगांतर प्रस्थापक; हिन्दी में अपने ढंग का सब से पहिला और अनूठा मासिक पत्र है ? 


A N 

यादि, नहीं, 
ता आप उसे आज ही मंगाऋर देखिये ! निस्सन्देह आप उसकी अन्तरंग की चटक मटक पर मोहित 
होंगे और दिन्दो में ऐसे अनूठे पत्रप्रकाशन के साहस पर दांतों ऊँगली दवायैगे | पत्र की लागत के देखते 


मूल्य कुछ नहीं | केवल सादा संस्करण ३॥.) राजसंस्करण Ul) तिसपर भो विशेषांक उपहार में ! एक 
प्रति का l-J, ND पता-- 


मेनेजर, हिन्दी-चित्रमय-जगत्‌ , y 


पूना सिटी | 
सुधड दजिन । 


( दूसरा संस्करंगा ) A 

हिन्दी में अपने ढंग की यह पहली पुस्तक है । इसमें सब तरह के कपड़ों की सिलाई और कटाई आदि 

का वरन इतनो उत्तमता से किया गया है कि घर की साधारण feat भी इसे पढ़ कर सब तरह के 

कपड़े अच्छी तरह काट प्रोर सी सकती हैं। समभाने के लिये इसमें ६०-७० चित्र भी दे दिए गए 
हैं । मूल्य केदळ ॥) | पता- : 
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(१) इतिहास के अध्ययन से लाभ ... ९७ (५) कोलम्वस की जळ-यात्रा ... . ot 
(२) जयदेव कृत गातगोविंद .. ... १०० (६) सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ... ११८ 
(३) तक्षशिला विद्यापीठ ... ,.. १०४ (७) प्रवासी आर हिन्दी Ge 
(४) मोहून की मोटरकार ... ,.. १०७ (८) सभा का काय्यविवरण tae 


a ‘hs A 


o मन्त्री, नागरी प्रचारिणी सभा--काशी |... , * 


क i 
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ae के अध्ययन से 
इतिहास के अध्ययन से लाभ । 
[ `खक--श्रीथुक्त ate श्रीप्रकाश बी० go बैरिस्टर एट ला !] 
(गतांक से आगे ।) 


get के सब-प्रतिष्टित पुरुषों में से एक 
Bf Rees 


का जीवनचरित्‌ उदाहरण के लिये 
लीजिए । ऐतिहासिक समय में ge 
म्सद के बरावर बड़े पुरुष कम 
हुए हैं | छाटी ही अवस्था में आप 
माता-पिता हीन हा गए थे। तब आपके मामा ने आप 
के पाला | अपने दारिद्रय के दिनों में आपने व्यापार 
कर के जीवन wale किया। एक धनी विधवा के 


- आप कारिन्दे हुए | आपकी सत्यशीलता AR MAT- 


शिकता से प्रसन्न होकर उस विधवा ने आपसे अपना 
पुनर्विवाह किया। इससे यद्यपि दारिद्रय का कष्ट 
जाता रहा तथापि अभी तक आपमे कोई चमत्कार 
नहीं देख पड़ा। साळ में एक बार आप किसी 


~ निजेन पहाड़ पर एकोन्त में ध्यान करने के लिये 


सकुटुस्् जाया करते थे । ४० वर्ष की अवस्था में 
आपने एकाएक अपने पक रिदतेदार और भावी 
जामाता अली से यह कहा कि Barta ने 
आकर मुझसे कहा है कि एक नया धर्म फेलाश्रा । 
मैंने उनसे कहा की कि मुभे इतनी शक्ति कहाँ ? 
पर वे यही कहते रहे कि नहों, जाओ, घर्म फैलाओ। 
कया मुहम्मद साहब अत्य वाल रहे थे ? क्या TA- 
धान्य, वैभव ओर कुटुम्य आदि का सुख छोड़ किसी 
एक देवदूत की वारी के बहाने वे नया धर्म फैलाना 
चाहते थे, जिससे कष्ट ग्रौर उपहास के सिवा ओर 
किसी फळ की आशा नहीं की जा सकती थी? 
चालीस वर्ष में, प्राच्य देशों में, वृद्कावस्था आरम्भ 
हा जाती है । क्‍यों ऐसी अवस्था में कोई केशा सहने का 
साहस करेगा ? # इन सब विचारों से यह ता 


# “अपने हार्दिक विश्वास के मायाजाल में पढ़कर श्रपने 
wi की उत्तेजना के निमित्त मनुष्य अपने वैभव, सुख और 
प्राण तक त्याग करने को प्रस्तुत हो जाता है 1° —Gustave 
le Bon; Psychology of Revolution, p. 26, 
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TAA मानना होगा कि कम से कस मुहम्मद साहब 

को पूयी विश्वास था कि देवदूत मेरे पास आण थे । 

देवदूत असल में कोइ वस्तु है या नहीं, उसका 

आना संसार से सम्भव है या नहीं, यह अपने अपने 

विश्वास पर निर्भर है । साधारणतः हम न हाँ कर 

सकते हैं ग्रोरन नहीं । इसके बाद TÈ केले कैसे 

कष्ट सहे, किस प्रकार उन्हे मक्के ले भदीने जाना 

पड़ा, केसे बदर की लड़ाई जीती, किस तरह फिर 

मक्के गए, केसे धसे का प्रचार किया यह सब कहने 

में बहुत समय ळग जायगा । पर यथार्थ बात ता 

यही है कि एक हीन, विभक्त ae मूखे जाति फो 

उन्होंने थोड़े ही दिनों मे बळ्चती र गण्य-सान्य 

चना लिया । Me उनक्रे ATA Hoo ही वषे के 

अन्दर अरब जाति MT इस्छाम धर्म पृथ्वी के कोने 

कोने में फैल गया । युरोप के पड्चिमी पिरेगीज पवेत 

i से लेकर भारत के सिन्धु नद के किनारे तक आपकी 

: सफलता की पताका फहराने छगी। आधुनिक युरोप 

और आधुनिक एशिया का इतिहास मुहम्मद साहब 
के स्वप्न से ही आरम्भ stare | 

गुस्ताव ले वोन ने लिखा है #--(फ्रान्स के) Aga 

का परिणाम असाधारण हुआ । उस समय फ्रान्स 

ने बड़ा अत्याचार, HS, मार-काट MT दुःख खह!; 

फिर बह सम्मिलित युरोपीय देशों से ळड़ा | इसका 

; कारण यह नेहो था कि कोई नई राज्य-प्रणाळी वहाँ 

N स्थापित हो रही थी, बल्कि यह कि फ्रान्स में एक नया 

= धमे निकला था | धार्मिक विश्वास का क्या प्रभाव 

पड़ता है, यह इतिहास से ज्ञात हाता है । मुहम्मद 

साहब के धमे से उत्तेजित हो कर अरब के ग्रामीणां तक 

ने ग्रजेय रो का भी सिर नोचा करवाया था | इसी 

` कारण युरोप के रांजागण फ्रान्स की दरिद्र सेनाओं 


* Gustave le Bon: The Psychology of 
a Revolution. Translated in English by 
ernard Miall (T. Fisher London “and 
pzic p. 18. 5 
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का सामना नहों कर सके थे । अन्य धमे के नेताओं © 
की तरह वे भी अपना घ्म फैलाने के लिये आता 
समर्पेण कर रहे थे re उनका विश्वास था कि 
अवलस्थन से संसार की कायापलट 


‘Sp 


हमारे धर्म के 
हा. जायगी | 

पेसी ऐसी महत्व की बाला को जानने के लिये 
महापुरुषों जीवनचरित्‌ पढ़ने चाहिए; इस 
लिये नहों मुहम्मद सा हब का जीवनचरित्‌ 
पढ़ने से हम भी सृहस्मद हा HTT | 


` 


लड़े बड़े मनुष्या के जीचन का जनता पर कितना 


प्रभाव पड़ता है यह उनकी जीवनचर्य्या के पढ़ने | 
से ही ज्ञात होता है और इसे इतिहास भी मानता है | 
TAGE, अशोक, SIA यदि न हुए होते तो 
उनका जे उज्वळ समय भारत कै इतिहास पर |. 
प्रकाश डालता है ओर हमारा हृदय अब भी आक- 
fa करता है वह Are et राजाओं के ससयों की 
तरह अन्धकार ही से आच्छादित रहता । लाडे | 
ब्राइस अपनी हाळी रोमन एस्पायर नामक पुस्तक में 
कहते हैं कि यदि atest राजा न होता तो जा होली 
रामन राए आठवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी 
तक जीवित रहा, उसकी स्थापना न हुई होती। इति- 
हासवेत्ताओं का यह भी मत है कि यदि बिस्मार्क | 
न पैदा होता ता आज का प्रचण्ड जमैन राष्ट्र नः क्त 
प्रसिद्ध होता ग्रो न जमैन जाति ऐसे वैभव को । « 
प्राप्त होती | ऐसी घटनाओं का कार्य-कारण भाव E 
जानना रार महापुरुषों का परिचय प्राप्त करना 
आदि छाम भी इतिहास के पठन से होते हैं! | 
बहुत उरते डरते में एक बात ओर भी कहना _ | 
चाहता £1 वह यह कि इतिहास से हमें भविष्य में 
सम्हल कर चलने की शिक्षा मिलती है । उदाहरण के J 
लिये फ्रान्स के विएुव को लीजिए। अत्याचार कै कारण 
अमक राजा मारे गए--यह बात भ्यान में रख हम _ 
यह यत्न कर सकते हैं कि फिर Fat न हा । अ 
शेजी -मे | कहावत भी है कि--ऐतिहासिक ..... “ 


` 


n 
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घटनाएं पुनः पुनः हाती हैं । परन्तु इसमें मुझे कुछ 


F सन्देह है | प्रथम तो इतिहास में ठीक एक ही प्रकार 
की घटनाएं दो बार नहीं होतां | विज्ञान-शास्त्र मे 
= हम कह खैकले हैं कि ये ये वस्तुएं मिलाने से खवत्र 
| ae खर्वेदा यह परिणाम होगा, परन्तु इतिहास 
पे में यह नहीं कहा जा सकता। मनुष्य के जीवन से 
त सम्बन्ध रखने के कारण ओर मनुष्य के भाव 
त्‌ स्थान स्थान ओर समय समय पर fara होने 
के कारण इतिहास निश्चित रूप से अपने विचारों, 

ना. ७4३ सिद्भान्तां ओर परिणामां के! उपस्थित नहीं कर 
ने | सकता | मामूली तार ही सें देखिए न, अभी 
| हस प्रसन्न हैं; मित्र ने कुछ हंसी की, हम हंस 
il पड़े । अब हम खिन्न है ; उसी मित्र ने वही 
[र omit की, पर अबकी बार चित्त मं चोट लगा, 
fi- क्रोध आ गया, जम्म भर के वेर हा गया | इसीसे 
की आप समक लीजिए कि मनुष्य के आचरणों का कोई 
डे नियम नहीं | राजाओं में परस्पर कहा सुनी हो गई, 
मे बस छिड़ गया ge ओर होने लगा संसार का 
A संहार | यदि राजाओं या राज्य-सचिवों में वेमनस्य 
at न होता लो शायद युद्ध का जन्म ही न हो पाता । 
त- तिस पर भी माटे तार से इतिहास का यह लाभ 
के कहा जा सकता है कि हमको उससे यह शिक्षा 
z “मिलती है कि यथाशक्ति आर यथाबुद्धि हम ऐसा न 
का होने दे जिससे पहले के सहर फिर काई भयङ्कर परि- 
व णाम उपस्थित हा । परन्तु यह रिक्षा प्रायः व्यर्थ ही 
ना है । मनुष्य किसी कै कहने या बताने से कभी रिक्षा 
| ग्रहण नहीं करता, AKT खाता ही चला ज्ञाता है । 

ना | एक बार अधिक भोजन करने का परिणाम हमने 
[मे ` | ` भोगा हे पर फिर भी वेली ही गलती करने को हम 
के |, प्रस्तुत हैं । जैसे हम गळती करते हैं वैसे ही राजा 
a छग, संसार के राज्य-समूह ऑर प्रजापुञ्ज 
इम आदि भी करते जाते हैं । तिस पर भी विचारशील 
ग- पुरुष यदि चाहे ता कुछ शिक्षा अवश्य ही श्रहण कर 
पक... * सकते हैं । इख भयानक युरापीय महायुद्ध ने अन्यान्य 
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श्र 
बातों के अतिरिक्त यह भी प्रमाणित कर दिया है कि 
प्राचीनकाल से आज्ञ तक मनुष्य का भाव एक ही 
सा रहा ओर जैसे युद्ध पहले होले थे वैसे ही अब भी 
होले हैं; यद्यपि उसे टालने के लिये बड़ी बड़ी सभ्य 
जातियों ने बड़े बड़े यत्न किए हैं । 


अन्त में केवळ इतना ही कहना है कि इतिहास 
बड़ा ही रोचक विषय है। उसकी रोचकता का 
प्रधान कारण यही ज्ञातं होता है कि इतिहास नर- 
नारियं से सम्बन्ध रखता है | वह नर-नारियो के 
रहनसहन, बात-चीत, आचार-विचार, यल, शक्ति, 
हारीत आदि का वर्णन करता है । इसीसे 
इतिहास मनुष्य को रोचक ओर प्रिय माळूम 
हाता है | 


इतिहास बहुत खी शक्लाओं से मोक्ष दिलाता हैं, 
मनुष्य के हृदय के कई आवश्यक oat का उत्तर 
देता है, वर्तमान काळ से पूर्व काळ का सम्बन्ध 
दिखळाता है, यह बतळाता है कि हम इस अवस्था 
के किख प्रकार से प्राप्त हुए, अन्य जातियों से, अन्य- 
देदावासियोा से ओर अन्य धर्माचळम्बियाँ से हमारे 
सम्वन्ध FI शान कराता है, दान्ति और सुख 
फैलाने के लिये जा यल पूर्वे काळ में किए गए और 
अब किए जा रहे हैं उनका वर्णन करता है, MT उन 
मनुष्यों के विचार ओर जीवनचर्या का स्पष्ट रूप खे 
जताता है जिन्होंने मानय जाति का परिवतेन-खूपी 
अनन्त खीढ़ियों पर क्रम क्रम से चढ़ाकर उसे 
वर्तमान अवस्था तक पहुँचाया है । : 


7 जयदेव pa गीतगोविन्द । 


[ लेखक-श्रीयुक्त पं० गणपति जानकीराम दूबे dio go | 


डॉ 
d © ८4९९ त गोविन्द काव्य की सरसता, मधुरता 

और लोकप्रियता जगत्प्रसिद्ध है। 
E जयदेव कवि के काव्य के रख 
3 Sape mag में पर्याप्त अवगाहन घरमे 
a वाळे एक टीकाकार ने लिखा हैः 
साध्वी, माध्वीक, चिंता न भवति भवतः, 


शर्करे BHAT | 
राचे, द्रच्यन्ति के aaga TWA, 
क्षीर नारं रस्ते ॥ 
j माकंद are कान्ताधर धरणितले; 
Ei गच्छ यच्छन्ति भावं | 
द्ध यावच्छु गार सारस्वत मिह जयदेवस्य, 
oe विष्वग्वचांसि ॥ १ ॥ 


अनुवाद-- 
सवेया 
ata तिहारा वृथा मधु ! है, अति कर्कर शकर 
` देति दिखाई | दाख ! लखे दिसि aa तिहारी ? 
_ अमीरस | फीको न नीको जनाई । नीर भरा रस है 
_ तब छीर छके केउ तासों कहा हरखाई | नोरस 
` है चनिताधरह जब छौं जयदेव गिरा की मिठाई । 
झह बात बहुत सत्य है | मधुर, कामल, कान्त 
पदावली के कर्त जयदेव की शगार गिरा जब तक 
_ ARa है तब तक मधुरता रखनेवाली वस्तुओं की 
माधुरी फीकी है । सोने मे सुगन्ध यह है कि वह 
मधुर काव्य संगीत मे है | 
श्रीजयदेच कवि कृत गीतगोविंद मे केवळ २४ 
हें । ब्रोर इनमें बहुधा आठ आठ पद होने के 
इन्हे अष्टपदी भी कहते हैं । पहला, दूसरा 
सवाँ पद ऐसा है जिसमे क्रमशः ११, ७, 
पद हैं; बाकी २१ गीतों मे आठ आठ पद हैं । 
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ZÈ 
। जयदेचञ्ञो 


इन चोनीछ अष्टपदियां के अतिरिक्त जा 
वे जयदेव कवि के प्रतीत नहाँ होले 
की हो पदावली है । इलेक उनके नहीं हे#। यह | 
बात श्रीगीतमोविन्दानन्द के कता श्रीयर्क भारतेन्द | 
हरिचिन्द्रजी के भ्यान में भी आ गई थी। | 
उन्हाने शीतगोचिन्द की अश्पदियां का भाषा ! 
नुबाद करना आश्य्म किया तब DFA 
का Meaty ते घे कर गए। 
र्ण के समक कर लिख 
वस्तुतः VMN इलाक जो “वेदानुद्धरते” 
आरं है बह पहली अएपदी की 
} और श्रीवेंकरेश्वर प्रेस की पुस्तक में पहली 
अष्टपदी के बाद THAT है, MILA A नहा | श्रावक- 
ही प्रति मे जा इलेक है चह श्रीजयदेव 
wy तत्कालीन प्रसिद्ध कवियों से तुलना 
वह इस प्रकार है-- 
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ara: पछ्वयत्युसापतिधरः संदर्भ शुद्धिं गिरां | 
जानीते जयदेव एव शरणः great दुरूहद्रुते; ॥ i 
` 6, 
TUT GUAT रचनेराचाय MATA: | 
~ (a Oo, 
स्पर्धी कोऽपि नविश्रुतः श्रुतिधरो धोई कविद्मापातः ॥ 


इससे ज्ञात हाता है कि अखल में बह मंगला | 
चरण का एक ही RBH है 1 भारतेन्दुओ ने उसका | = 
अनुवाद इस प्रकार किया है : 


rrr 


+इस सिद्धांत का समर्थन उस जनश्रुति से भी हाता है | 
जिसका वर्णन “कवि श्रेष्ठ जयदेव? wits लेख में हा चुका 
हे । यहाँ अभिप्राय जगन्नाथ पुरी के उस सात्विक नाम 
राजा की कथा से है जिसने जयदेव के गीतगोविन्द के साथ श्रपना 
“श्रीकृष्ण विलास”? नामक ग्रन्थ जगन्नाथ जी के मन्दिर 
रखवा दिया था और जो दूसरे दिन मन्दिर के बाहर पड़ी | 
हुआ मिला था | जब राजा ने जल मरना निश्चय किया त 
जगज्नाथजी ने उसे संतुष्ट करने के लिये अपने हाथ स उसके i 
sia के २४ श्लोक गीतगोविन्द में मिला दिए | Go सपा? 7 ण 
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हैं 275% gore से नभ छाद रहे बन भूमि तमाळन सां भई कारी 
जी सांझ भई उरि है घर याही, दया करिके पहुचावहु प्यारी 
पह यां सनि नंद निदेल चळे दाउ कुजन में हरि भानुदुलारी 
षु सोइ कळिन्दी के कुछ इकंत की केलि हरे भवभीति हमारी 
T1 इसी पद्य का शुजर कवि नमदा दाकर यों 
m कहते हैंः--- 
म्भ मेघे स्निग्ध घटाथय छसलस्य, आकाश दासं अन | 
| भाजां Ta तमाळथी चन भुमी, इयामावली रात्रि छे ॥ 
a _„ आछे ब्हीकण तेहने तुंज अरे, राधा लईजा DE | 
ते? § ग्राज्ञाराम थतांज नंदाने ह्वा, चाल्या जता मारगे ॥ 
की | क्ािंदी-प्रति कंजमां द्रम तले, राधा हरी ATA | 
ळी सोहे उत्तम रंगमां जय सह, एकांत क्रीड़ा aT Il 
[क श्री La ने उले इस प्रकार कहा है।-- 
देव घेराये। घन राधिके गगनमां, छायां तमालो वने । 
छना व्हीरा बाल्मुकुन्द आरजनिये, BEAT DE UEA N 
राचा देणथी नंदना विचरतां, सानन्द JaA | 
FA केलि मचेहि धन्य हरि ने, राधातणी निजने ॥ 
यह इलोक इतना प्रसिद्ध हे कि विवाह समय 
के मंगलाचरण के साथ “सावधान” करानेवाले 
4 इलाकों में स्थान पा गया है | 
दूसरे ही इलेक के देखने से मालूम होता है 
t कि ये मंगलाचरण के sere तथा अश्पदियों के 
इका... भावों का ले कर बनाए हुए दळेक किसी वासुदेव 
$ नामक कवि के हैं । कवि ने लिखा है-- 
= वाग्देवता चरित-चित्रित-चित्त सद्या — 
E पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती ॥ 
ता है श्रीबासुदेव रति-केलि कथा समेत-- 
चुका मेतं करोति जयदेव कवि प्रबन्धम्‌ ॥१॥ 
न जान पड़ता है कि कवि ने इलेष में अपना नाम 
हा | दिया है । उसे पद्मावती का रहनेवाला ओर जयदेव 
र भ कचि के अनंतर का हाना चाहिए, उसके समय में, 
उमापतिधर, शरण, गोवर्धनाचार्य नामक के कवि 
oa घाई नाम के काई राजा थे । इनमें से श्रीगाव 
दा० ~~ सैनाचाय की उसने सब से अधिक प्रशंसा की है l 
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इससे ज्ञात होता है कि वह वैष्णव संप्रदाय का 
हाना चाहिए । हमारा आशय यही दिखाने का था 
कि बावू हरिदचन्द्र ने फिर आगे अष्टपदियो के अति- 
रिक्त अन्य पद्यों का अनुवाद इसी लिये नहीं किया कि 
वे जयदेव कवि कै पद्य नहीं थे । भारतेन्दुजी जब 
ददावतार वर्णित ११ vat की अष्टपदी का अनुवाद 
करके दूसरी अष्टपदी के अंत के पद पर पहुँचे ता 
उन्हाने Feat कि 

श्रीजयदेव कवेरिदं कुरुते मुदम्‌ । 

मंगळमुज्ज्वळगीत, जय जय FART ॥ 

श्रीक्षयदेव कवि का यह मंगळ नाम का निर्मळ 
गीत जगत्‌ को आनंदित करता है । दशावतार के 
पदचात्‌ मंगळ गीत गाया हुआ देख कर आपने AZAA 
कर लिया कि इलाकों में दिया हुआ मंगल इलाकबद्ध 
गीतगोविंद की छाया का है और आपने फिर किसी 
इछेक का अनुवाद नहों किया A अन्त में २४ ही 
अष्टपदियां का अनवाद करने का उल्लेख करके 
आपने अपने श्रीगीतगोविन्दानन्द को समाप्त किया 
है । यथा--- 

दोहा | 

अष्टपदी चौबीस इमि, गाई कवि जयदेव । 

भाषा करि हरिचन्द्र सेइ, कही प्रेमरस मेव ॥ 

दसवां अष्टपदी में ५ ही पद हैं, इससे सन्देह 
हाता है कि ३ पद नष्ट हा गए होगे । प्राचीन ग्रन्थों 
की खाज का काम करनेवाले महाइायों से निवेदन 
है कि यदि उन्हे कहीं गीतगोविन्द की प्राचीनतम 
प्रति प्राप्त हा जाय और दसवां अष्टपदी में भी .८ ही 
पद्‌ मिल जायें ता वे आजकळ की प्रतियों की त्रुटि 
पूरी कर दें । ® 

गीतगोविन्द में बीच बीच में हर पक अष्टपदी 
के भावों को उठाकर जा इलेाकबद्ध काव्य दिया 
हुआ है उसके विषय में इस बात की छान बीन होना 
आवश्यक है कि बह किसका हैं | यदि कोई प्राचीन 
प्रति केवळ अष्टपद्यां की मिल जाय और दूसरी 


१०२ 


amag छायावाली प्रति भो मिळे ता उनके समय 
का अनुमान हे! सकेगा ओर कवि का भी पता ठीक 
ठीक लग AAA । यदि किसी को इस बात का भ्रम 
र हा कि इलाकबद्ध छाया गातगे।विन्द के पद्यों की 
पुनरुक्ति नहीं है ता वह मूल के पद्यों के साथ साथ 
उन इलेकों के भी पढ़े at मालूम हो जायगा कि 
| हमारा कहना यथार्थ है। हम कुछ उदाहरण यहाँ 
$ देले हैं । 
पहली अष्टपदी मे दशावतार वणेन है। उसका 
इलेफबद्ध संक्षेप गीतगोविन्द मे यां किया है,-- 
वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोल RA | 
देत्यं दारयते, बलिं gaad, क्त्रक्षय' कुर्वते ॥ 
पोलत्स्यं जयते, हलं कलयते, कारुण्यमा, तन्वते | 
ग्लेच्छान्मूच्छुयते, दशाकृतिकृते, कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ 
MCAT जी इसका अनुवाद करते ह 
बेद उधारन मंदर धारन भूमि उबारन | बनवार | 
दैत बिनास बळी के छली छय कारक छत्रिन के असुरारो। 
रावन मारन त्यो हरुधारन चेद्‌ निवारन Few विहारी। 
J _ यादस रूप विधायक कष्णहि कोटिन्ह कोटि पनाम हमारी। 
ड तीसरी अष्टपदी है,-- 
ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे | 
मधुकर निकर करंबित कोकिल कूजित _ज कुटीरे ॥ 
Tanta मे इसकी छाया IRIE इस 
` प्रकार है,-- 
. _ किचिल्स्निग्य-रसाल-मैलिसु-कुलान्यालेक्यहर्षोदया 
3 दुन्मालात कुहूः कहा रात कलात्तालाः पिकाना I ॥ 
अर्थात्‌ कोमळ कोमरू आस के gat का देख 
आनन्द के उद्य से कोकिळ को वाणी कुहूः HE: 
शाब्द ऊँचे ताळ मे निकाळती है | 
प्रर भी लीजिए । १९ वो अष्टपदी मे भारतेन्दु 
_ जो लिखते हैं, 
मान तजि सानु सुनु प्रान प्यारी | 
“दहत मोहि मदन तुव विरह जर ज्वाळ सों अधरः 
मधुपान दै लै उबारी ॥ ह 
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qa: प्रयान्त ॥ 


। 

| 

मुझे बाँध ले और कठोर स्तनों से पीड़ा दे। अरी ! 
! 


मानिनि | तू ही माद उत्पन्न कर नहीं ते चंडाळरूप 
काम के IGT कै घाव से मेरे प्राण निकले जाते हे । G 
यदि कोई कहे कि aed विधेहि” बाळी कविता | 
श्री जयदेव की है ता कोई सहृदय पाठक कोई संस्कृत 
1 ज्ञाता, कोई सरसता आर चतुरता का समकने 
बाला इसे जयदेव को बाणो नही कहेगा। कहाँ 
WAT की-- 


“प्रिये चारुशीले, खुच मयि मानमनिदानं | 
सपादे मदनानला दहात मस मानस | 
देहि मुखकमलमधु पानं? ॥ 

कोभळ और कान्त पदावली ओर कहां ' 

“चंडि त्वसेव सुदमंचय पञ्चबाण चंडालकांड 

दलनादसवः प्रयान्ल ॥ 

असे नितान्त Hae कशे HS शब्दों का आघात! 

हरे राम ! दुःख हे कि किसी अहंसान्य पंडि 
जयदेव कवि की काव्य-कामळता का अनुकरण कर के 
उसे दूषित किया है रर उसकी काव्यरूपी धवल त 
कीति का अपने दूषित कांय्य के संखगे से ANT | 
कर दिया है । कया ही खुन्दर हा, यदि अब आगे च | 
कर गोतगोविन्द के भावों को चुरा कर बनाया हुआ 
यह = काव्य अलग कर दिया जाय | 

श्ट गार रस के लोलुप इस कवि ने अपना काव्य _ 
जुदा लिखा है यह बात उसकी सगे-प्रणाली से जान 
पड़ती है। प्रत्येक सर्ग के ग्रेत में आशीर्वाद है । E 

प्रथम सगे चार अष्टपदियां के बाद समाप्त gal 
है । इस प्रथम सगे का नाम “सामाददामादर” 


| 
| 


च 
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चाद समाप्त डुआ है। 
उसका नाम है “aba केशव । तीसरे खगे का नाम 
“ory मधसूदन बह सातवीं ougat के बाद 
पूरा हुआ है । चोथे का नाम “स्निग्ध माघव” है जा 
नवी अष्टपदी के बाद समाप्त हुआ है। पाँचचे का नाम 
““साकाङक्ष पुण्डरीकाक्ष” है जा ग्यारहवीं अष्टपदी 
पर समाप्त हुआ खगे को ARS A's” 
कहा है; चह ALLA अष्टपदी पर पूरा हुआ है । सातवाँ 
“श्री नागर नारायण” हे ग्रार १६वीं अष्टपदी पर पूरा 
हुआ है । आडवाँ सगे “विळक्षण लक्ष्मीपति” १७वीं 


छठी अशपदा क 


दूसरा खग 


ATIT पर, नवाँ “सग्धसुकुन्दचदन'' १८ चों अष्ट- 
पदी पर, १० माँ “चतुर agg ज” १९ वाँ पर, ११ 


गोविन्द” २२ वीं अष्टपदी पर ओर बार- 
२४वीं अष्टपदी पर समाप्त हुआ 

[ सग-प्रणाळी को कायम रख कर कवि ने 
अष्टपदियों के कुछ दळोक पहले MT कुछ पीछे रख दिए 
हैं आर उखे महाकाव्य की उपाधि से गौरवान्वित कर 
यदेच कवि का काव्य प्रतीत कराने 
की चेष्टा की है । परन्तु यह व्यर्थ है । काव्य का रूप, 
सुन्दरता, रख, माधुरी, कोमलता, मुग्ध-श्ट गार 
बेन पठता इत्यादि गुण जयदेव कवि की कविता मे 
निराले ही हैं, चे अनुकरण से प्राप्त नहीं हा सकते | 


at “सानन 


वाँ “प्रीतपीताम्बर 


~हम यह मानेंगे कि इल्कबद्ध काव्य पांडित्यपूर्ण है 


बड़े उद्भट पंडित का हे, वह कचि शट गार tied 


भी था; परन्तु वह जयदेच कवि की पंक्ति में asa 


याम्य नहीं था | 

दि उसकी कविता में कोई चिरजीवी होने योग्य 
इलेक हें लो दे पहले तोन इळाक हें जिनमें उसने 
मंगळाचरण He कविवर जयदेव की प्रशंसा की 
है | इन इलोकों के सिवा अन्य किसी इलेक को हमने 
उद्धत होते नहीं देखा । उनमें से दूसरे लोक में ला 
कवि ने आत्मपरिचय ही दिया है | यदि वह छोड़ दिया 
जाय At केवल दो ही श्लोक रह जाते ईै। ऐतिहा- 
सिक दृष्टि से एक Oe इलोक निःसंदेह उपयोगी है 


` 
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जिसमें जयदेच कचि की माता और पिता का नाम 
दिया है । चह अन्त में वारहरवे' an में है । यथा ,--- 


श्री भोजदेव प्रभवस्य राधादेवीसुत श्रीजयदेवकस्य | 
पराशरादिप्रियवरगकंडे श्रीगीतगोविन्द कवित्वमस्तु ॥ 


अन्त में हम श्रीयुत्‌ मारतेन्द बाबु हरिश्चन्द्र 

का धन्यवाद देते हैँ जिन्होंने गीतगोविन्द के आनन्द 
को हिन्दी जगत के लिये सुलभ कर कै बड़ा उपकार 
या । गीतगोविन्द के सरख और सुन्दर भावों का 
अपनी मातृ-भाषा में रखते हुए चावू साहब स्वयं यह 
चात जानते थे कि जो सौंदर्यं मूल में है वह 
अनुवाद A नहीं आ सकता । उन्होंने लिखा है: 


कह कविवर जयदेच वच, कहें मम मति अति हीन | 
पे दाउ हरि शुनगायिनो, एहि हित यह स्म कीन ॥ 


तथापि संस्कत काव्य के साथ हिन्दी काव्य का 
आनन्द उठाते समय जान पड़ता है कि इस काव्य 
के बनाने में भारतेन्दु जी ने अपनी काव्य-निषुणता 
की परमावधि कर दी है। गायक जब जयदेच की 
अप्टपदियां गाते हैं तब श्रोताओं का असीम 
आनन्द का लाभ सहज में होता है। श्री हरिश्चन्द्र 
के गीत भी अत्यंत थृतिमनोहर हैं, काव्य गुणापेत हैं 
im कृष्ण भक्ति के रस से पूरित हैं। थे भी अगर 
गाए जायें तो विशेष आनन्ददायक होगे । 

श्री भारतेन्दु के अनुवाद के अतिरिक्त गीत- 
गोविन्द के ओर भी प्राचीन अनुवाद हिन्दी भाषा में 
हागे । यदि नागरी प्रचारिणी सभा का खाज विभाग 
उनकी खाज करा के उन्हे : काशित कर दे तो हिन्दी 
साहित्य का बड़ा उपकार हो | 


2 


Haridwar 


त 
i A ; A GN 
तक्ष-शला TITAS | 
NE EE ली भाषा के अनेक ग्रन्था A लिखा है 
8 $ पा Be कि प्राचीन भारत मं तक्ष-शिल 
Nr विद्यापीठ बहुत प्रसिद्ध श्रार प्रधान 
MESES था । अनेक प्रकार की कलाणं, 


> 


विज्ञान me fam सीखने के 


ve लिये देश के भिन्न भिन्न aT से लोग बहा आया 
करते थे । काशल के एक राजा की शिक्षा वहा हुई 
थी । राजा ACHAT की राज-सभा के वैद्य जीवक ने 
वहीं ओषधि तथा अख्य-चिकित्सा आदि की शिक्षा 
पाई थी । अनेक राज्यों के राजकुमार शिक्षा के लिये 
तक्ष-शिला में ही जाते थे । राढ़ देश के एक प्रसिद्ध 
युवक विद्वान की शिक्षा भी वहाँ हुई थी । पाली 
जातकों मे कई स्थानां पर यह लिखा हुआ मिलता 
है कि तक्ष-रिळा में बड़े बड़े विद्वान्‌ रहते थे और 
वहां सभी विषया की उच्च-शिक्षा का बहुत अच्छा 
प्रबन्ध था । काशी का एक राजकुमार एक बार एक 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ से विविध कलाएं सीखने के लिये तक्ष- 
शिला गया था । गुरु के गुरुदक्षिणा देने के लिये 
बह अपने साथ एक सहस्थ TAT मुद्राएं लेकर गया 
था। उन दिनों वहाँ दो प्रकार के विद्यार्थी रहा करते 
थे; एक ते वे जा अपने शुरु को दक्षिणा-स्वरूप धन 
देते थे और दूसरे वे जे दिन भर ता दक्षिणा के 
बदले में गुरु की सेवा-शुश्रूषा रार काम-धन्या 
किया करते थे Ae रात के समय उनसे विद्याध्ययन 
करते थे। विद्यार्थियां को गुरु लोग अपराध करने 
पर शारीरिक दण्ड सी दिया करते थे। एक स्थान 
पर लिखा हुआ है कि एक बार एक शुरु ने अपने एक 
शिष्य राजकुमार को किसी अपराध पर बहुत पीटा 
mi चित्त-सम्भूत जातक मे लिखा है कि शिक्षा 
केवळ ब्राह्मणां ग्रार क्षत्रियां का ही दी जाती थी। 


ap 
> 


गप थे; जब लोगों को मालूम हुआ ,कि वे 


बार दो चांडाळ विद्यार्थी ब्राह्मण बन कर वहाँ . 
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दोनों चांडाळ हें तब वे लोग वहाँ से निकाल दिए pe 
गए थे | वहाँ तीन येद पढ़ाए जाते थे ओर अद्वारह 
विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी । यहाँ यह बात 


ध्यान रखने थोग्य है कि पाळी जातकों में केवल 
ऋग्वेद, खामवेद्‌ और यजुर्वेद का ही जि 

है, अथर्ववेद का उनमें कहीं नाम भी नहीं रे a 
स्थानो पर सो केवळ यही लिखा मिळता है कि | 
विद्यार्थी लोग शिल्प की शिक्षा पाले थे; पर जान | 
पड़ता है कि हिटप से उनका तात्पर्य सभी प्रकार 

की शिक्षाओं से था । 1 


nas में लिखा है कि काळी के राजा | 


agga के राजत्वळाळ A Sead का ब्राह्मण- 
चाथा सरार उसने तक्ष-रिळा में तीन 
see विद्याओं की शिक्षा पाई थी। 
शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त काशी में ही वह अध्या- 
पक्क का कार्य्य करता था और ब्राह्मण-कुमारों तथा 
क्षत्रिय TAHA के वेदे ओर विद्याओं आदि की 
शिक्षा दिया करता था । पर THT जातक मे लिखा 
है कि काशो के राजा ब्रह्मदत्त के राजत्व-काळ में | 
ब्रह्मदस की प्रधान रानी के उदर से ही वोधिसत्त 

का जन्म हुआ था AC उसे लोग प्रह्मदत्तकुमार 

कहा करते थे | AWE वष की अवस्था मे वह तक्ष- 

शिळा गया था और वहीं उने तीन वेदों MTSE 
रह विद्याओं की शिक्षा पाई थी। जिस प्रकार बाधिः 
aa ने तक्ष-शिळा में तीन वेदों आर Were 2 
विद्याओं की शिक्षा पाई थी उसका विस्तृत विवरण 3 
Hara जातक में दिया हुआ है । कई दूसरे _ 
जातकों से भी यह लिखा हुआ है कि वोधिसत्त ने 
तक्ष-दिळा में रह कर तीन वेदों ओर अट्टारह | 
विद्याओं की शिक्षा पाई थी। 3 


घनुविद्या । 


भीमसेन जातक मे लिखा है कि बाधिसत्त 
ने तक्ष-दिळा में agin खीखी थी ऑर 


ve 
nw से जन्भ 
T 
‘S 


al 
oy 
A 
7 
ak 


ad 
वह 4 
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उसका बहत अच्छा ज्ञाता हो गया शा | तक्ष-दिला 


में दीन वेद श्रार agre विद्याणं पढ़ चुकने के उप- 
रान्त वह भीमसेन नामक पक Bord के पास 
गया ) उस Bae से उसने कहा कि तुम कहां 
तीर चळाने की नोकरी कर लो, जब आवश्यकता 
anit तब तुम्हारे सब कास में कर दिया करू गा। 
धीमसेन ने कादिराज के यहाँ नोकरी 
कर की । उन दिनों काशी के आसपास के जंगलों 
में एक बड़ा बाघ रहा करता था जे वहाँ के 
निवासियां के बहुत कष्ट पहुँचाता था। राजा के 
mage वोधिसतत्त की सहायता से भीमसेन ने 
उस बाघ के मार डाला जिस पर राजा से उसे 
श्रेष्ठ परस्कार मिला एक वार उसने पक जंगली 
Sar भी मारा था | अब भीमसेन को अपने पुरुषार्थ 
र [1 बहत घमंड हा गया We चह 
naa का काई चीज न समभने लगा | कुछ 
ही दिनों बाद एक राजा ने काशी पर आक्रमण 


R 


किया । भीमसेन उसके alas के लिये एक हाथी 
पर बेठा कर भेजा गया; पर चह WA के भय स 


ना डर गया कि हाथी पर से गिरते गिरते बचा | 
Hawk युद्ध-क्षेत्र से उसे Bel कर घर भेज 
दिया ओर स्वयं लड़ कर उस आक्रमणकारी राजा 


/ के परास्त किया । असदीस जातक में लिखा हुआ 
है कि वाधिसत्त ने तक्ष-गिळा में धनुर्विद्या और 


अद्वारह दूसरी विद्याएं सीखी थीं। वह काशी के 
JAAA नामक राजा का सब से बड़ा पुत्र था। 
उसका एक छोटा भाई ओर था जिसका नाम ब्रह्म- 
दत्त था । पिता ने उसे अपना राज्य देना चाहा था, पर 
उसने राज्य स्वयं न लेकर अपने छोटे भाई ब्रह्मदत्त 
के दे दिया । इस पर कुछ मंत्री असंतुष्ट हुए | 
बाधिसत्त वहाँ से दूसरे राज्य में चला गया भ्रार 
वहाँ के राजा से मिळ कर उसने कहा कि में धनुष 
चलाना बहुत अच्छी तरह जानता हृ । राजा ने उसे 


अपने यहाँ नोकर रख लिया। उस राजा के यहाँ 
R 
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१०५ 
पहले से घनुष चछानेवाले जे bm थे वे ahaa 
के आने से मन ही मन कुछ असंतुष्ट हुए थे; 

राजा यह बात अच्छी तरह समक गया था कि 
वेधिसच घनुविदया में बहुत प्रवीण है । इसलिये सत्र 
लोगों को उसकी योग्यता का परिचय दिलाने के लिये 
राजा ने एक दिन सब के सामने उससे कहा कि 
तुम एक तीर से सामनेवाळे उस पेड़ पर का आम 
are गिराओ । तदनुसार niaaa ने पक्क तीर 
चलाया जिससे वह आम जमीन पर गिर पड़ा । 


acin जातक में लिखा है कि वोधिसत्त का 
जन्म एक पुरोहित की स्त्री के गर्भ से हुआ था | 
उसके पिता ने विद्या आर कळा सीखने के लिये उसे 
तक्ष-दिळा भेजा at) उसने शिक्षा प्राप्त करने के 
उपरान्त शुरु का यथेष्ट गुरु-दक्षिणा दी थी। उसे 
विदा करते समय गुरू ने उसे एक सुन्दर बहुमूल्य 
तलवार, भेड़े के लोंग का बना FAT एक धनुष, 
एक ढाळ, एक तरकश a एक पगड़ी दी थी। 
aiaa पाँच सो आदमियों को दिक्षा देकर तब 
घर लोटा था । राजा ने वेधिसत्त का काशल देखने 
के लिये साठ हजार AGIAN चलानेवाले एकत्र 
किए ओर नगर में fer पिटवा दिया कि लोग 
आकर उसकी घनुविंद्या की प्रवीणता देखे । जब 
संब ÒM एकत्र हुए तब वह हाथ में केवळ एक 
तलवार लेकर उन लोगों के सामने आया | चलते 
समय उसके गुरु ने जा चीजे उसे दी थीं, उन सब 
के वह अपने पास ही छिपाप हुए था । पहले उसने 
उपस्थित लोगों से धनुष-चाण माँगा पर किसी ने 
उसे अपना धनुष-चाण देना स्वीकार न किया । 
वेधिसत्त ने राजा से कह कर अखाड़े के बीच की 
थोडा सी जगह चारों ओर कपड़े से घिरवा दी म्र 
तब वह उस घिरे हुए स्थान में चळा गया। वहाँ | 
जाकर उसने साफा बाँध लिया भष अपना धनुष | 
निकाळ"लिया । उसने बहुत से दब्द-वेधियों 
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शर-वेधियां को घळाया, सब लोगों को तीस तीस 
तीर दिए AT उनसे कहा कि तुम सब लोग पक 
साथ ही सभ पर तीर BGAN भ्राश में अकेले उन 
तीरें का रोकूँगा। पहले ता उन लोगों का युवक 
बेधिसत्त पर तीर चलाने में कुछ संकोच हुआ पर 
पीछे से वे उस पर Wes करने लगे । W- 
ह सत्त सब तीरों के! अपने नाराच पर रोकता था | 
a तदनन्तर वाधिसत्त ने कहा कि में एक ही तीर से 
तुम सब लोगों के वेधू गा। इस पर सब लाग बहुत 
भयभीत हुए। इसके बाद उसने चारों ओर केळे के 

चार पेड़ रखवाण AC उन चारों पेड़ों के एक हो 

सोर से छेद दिया। इस पर बहुत से लोगों ने उसे 

ALAR, शर-रज्जु, शरःवेणी, शर'प्रासाद्‌, We 

i मंडप, ULAMA, दार-पुष्करणी, ACTA आदि 
ah अनेक प्रकार के कातुक दिखलाने के लिये कहा | 
उसने आठ अंगुल Met तख्ता, एक AgS मोठी 
Se की चादर, मिट्टी ग्रेर बाळू से भरा हुआ छकड़ा 
J Ric एक saa ( २० लाठी ) की दूरी से एक बाल 
 छेदाथा| पंचबुध जातक में लिखा है कि प्राचीन 
SA जब काशी मे ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य 
करता था तब उसके यहाँ वोधिसत्त का जन्म हुआ 

_ था । उसके जन्म के समय ही ब्राह्मणा ने कह दिया 
था कि यह सब प्रकार के शस्त्र चलाने में जम्बूक्लीप 
में अद्वितीय होगा । शिक्षा प्राप्त करने के लिये वह 
एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ के पास तक्ष-शिल्ला गया था । 
जब वह रिक्षा प्राप्त कर चुका तब चलते समय 
. उसके शुरु ने उसे पाँचों शत्र दिप थे। जब वह 
_ तक्ष-शिला से काशी आ रहा था, तब माग में शीलेश- 
Sa नामक' एक यक्षं से उसकी भेंट हुईं । जब 
यक्ष ने बाधिसत्त पर आक्रमण किया तब घाधिसत्ते 
ने पहले विष से बुझे हण लगातार पचास तीर उस 
पर चळाए। ACMA उसने भाले, तलवार WT 
दा से प्रहार क्रिया | उसने दाहिने हाथ से, बाएँ 


दाहिने पेर से, बाएँ पेर से ae श्रन्त में 
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पत्रिका | 


सिर से भी गदा चलाई थी! पर जब इन सब Tet का 
कोई फळ न हुआ आर यक्ष ने उसे पकड़ लिया तब 
ग्रेत में उसने कहा कि मेरे पाल चञ्रायुघ है जिससे 
मैं तुम्हारे प्राण छे लूँ गा । अंत में उसने उस यक्ष 
क परास्त ही कर के DIFI | 


सुशीम जातक में लिखा है कि वोधिसत्त एक | 
ब्राह्मण का लड़का था । जब वह सोलह वर्ष का | 
था तब उसके पिता का देहान्त हा गया । उन दिना ' 
राजाओं के यहाँ हस्तिमंडक नामक एक उत्सव हुआ |. 
करता था | अपने राज्य में त्सव के सब कृत्य 
उसका पिता ही कराता था । एक बार जब राजाने 
हस्तिमंडल करना चाहा तब उसके मंत्रियां ने उसे 
सम्मति दी कि इस काम के लिये कोई बड़ा ae 
बुद्ध राह्मण छुन लिया जाय । इस पर बोधिसत्त की 
माता को. बहुत दुःख हुआ । जब बोधिसत्त की | 
अपनी माता के इस प्रकार दुःखी होने का हाल | 
माळूम छुआ तन उसने अपनी माता से पूछा कि | 
हस्तिसूत्रों और तीनों चेदं की शिक्षा कहाँ मिलती èl | 
माता ने उससे कहा कि इसकी रिक्षा तक्षशिला | 
में हाती है जा यहाँ से बीस हजार याजन है! बोधि- 
सत्त एक दिन में तक्षशिळा पहुंचा, पक दन मे | 
उसने GRIT पढ़ा MC तीसरे दिन TE घर छाट J 
आया । मरोर चैथे दिन वह उस उत्सव मे सम्मि- 
लित हुआ | 


ata जातक में लिखा है कि काशी के एक | 
विद्यार्थी ने तक्ष-शिला मे आल्बन-मत्र सीखा था | 
जिसकी सहायता से वह सांपा का वश में कर 
लेता था। बोधिसत्त का जन्म अंग AIT मग्ध देश के 
मध्य में चम्पा नदी के किनारे हुआ था । वह नाग | 
राज था ग्रार नदी में ही रहता था । वह बहुत 
ही धम्मैनिष्ठ था। एक दिन पूर्णिमा के दिन उसने | 
ब्रत किया ग्रार बह नदी से बाहर निकल आया .. 
उस ब्राह्मण ने उस नाग-राज को देख कर HATS | 
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से अपने वश में कर लिया, पर अंत मे उसकी स्त्री ने 
उसे बचा लिया । 


जातक में लिखा है कि कोदाल के एक राज- 
कमार ने तक्ष-गिळा में निधि-उद्धारण मंत्र सीखा 
था । उस मंत्र की सहायता से उसने बहुत सा गड़ा 
हआ घन ढ़ ढ़ निकाला ओर उस घन से सेना 
एकत्र करके अपने पिता का नष्ट राज्य फिर से प्राप्त 


किया AT | * 


—i0i—. 


A 


की मोटरकार । 


— 


4 ’ 


[लेखक- श्रीयुत, ate देवीप्रसाद खत्री, काशी |] 


(22/5; हन का मकान बड़ा ही विचित्र 
८ 3/0 ओर कातुकपूग है । उसी की 
नकल लोग आजकल HZ- 
यान, मोटर तथा वायुयान बनाते 
चले जा रहे हैं । बह घर तिमं- 
जिला है प्रौर उसकी प्रत्येक मंजिल के भिन्न भिन्न 
नाम हें । सबसे AANA मंजिल का नाम “उदर” 


_ है जहाँ भाजन सम्बन्धी एक से एक बढ़ी हुई कलं 


an चक्कियां रखी हुई हैं जा दिन रात चला करती 
हैँ। बीचवाली मंजिल को लोग “वक्षस्थल” कहते 
हैं ग्रेर उसी में मोहन के कारखाने की भाथी ओर 
नहर की इञ्जीनियरी कै दफ्तर हैं। तीसरी और 
सबसे ऊँची मंजिल mea की अध्ययनाला है 
ज्ञा “सिर” के नाम से प्रसिद्ध है । यह ते हुई घर 
की बनावट की बात । इसके अतिरिक्त इस घर में 
एक चौथा भाग भी है जिसमे केवळ दो 


# बंगाल की एशियाटिक सोसायटी के जरनल में 
प्रकाशित श्रीयुक्त विम्रलचरण लाल बी० ए के एक लेख के 


`~ आधार पर | 
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हैं । मोहन इन डंडों को अपनी “टाँगें? कहता है ग्रौर 
जब कभी खड़ा होता है तब अपने सारे घर का इन्हीं 
डंडों पर उठा लेता है। कभी कभी गन्दी जमीन के 
संसर्ग से बचने के लिये लोग खम्भा पर मकान बना 
लेते हैं; परन्तु ये खम्मे अपने स्थान से हिळते नहीं | 
मगर माहन के डंडे ता (जा खम्भां का काम भी देते 
हैं) घूमने oe सेर करने में बड़े ही तेज हैं । 
खच पूछिर तो ये डंडे माहन का इसी लिये 
दिए गण हैं क्रि वह कुतुब की तरह खड़ा न रहे 
बल्कि इनकी सहायता से चळ फिर और दौड़ सके । 
यह ठीक है कि कभी कभी मादन महाशय इनके 
सहारे चुपचाप खड़े भी रहते हैं परन्तु ऐसा बहुत 
कम होता है क्योंकि लिखने पढ़ने, बातचीत 
ग्रेर आराम करने में अधिकतर बैठने ही कि आव- 
दयकता होती है। हम लोग अपनी टांगों के सहारे 
खड़े रह सकते हैं । परन्तु चुपचाप खड़े रहने से 
जी SHAT जाता है, थकावट माळूम होता है, टांगा 
को हानि पहुँचती है, नसं शिथिळ हा जाती हैं और 
पेर सुन्न पड़ जाते हैं। इसी लिये कहा गया है कि 
टांगों का उद्देश्य वुड्ढों की बैसाखियां की तरह हम 
लोगों को घुमाना ओर सैर कराना है । 
इससे यह नहीं समझना चाहिए कि घुमाने 

फिराने का काम डंडां ही से अच्छी तरह हा सकता 
है, ग्रेर किसी वस्तु से नहो । पहिए डंडा से भी 
अच्छा काम देते हें। यथार्थ ता यह है कि विना 
पहिया के संसार का कोई काम चळ ही नहीं 
सकता । एक्का, घाड़ा-गाड़ी, पेर-गाड़ी, रेळ-ग़ाड़ी, 
हवागाड़ी मरोर रथ ये सत्र पहिया ही के खेळ हैं । 
इन्हे हम यदि पहियां पर स्थित छोडे छोटे मकान 
कहें ता अनुचित न होगा । सभी प्रकार की गाड़ियां 
में पहिए इसी लिये ळगाए जाते हैं कि तेज चळने का 
काम जितनी सरलता से ये कर सकते हैं उतनी 
सरलता से किसी दूसरे प्रकार, के यन्त्र कदापि 

नहीं कर सकते | . 
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यद्यपि महन के थे डंडे विचित्र हैं तथापि इनके 
कारण शक्ति का अपव्यय हाता है । चलने में पहले 
एक टाँग के! आगे बढ़ाते हैं ae फिर राक देसे E । 
तत्पञ्चात्‌ दूसरी टांग के आगे लाकर पहली को पीछे 
कर देते हे रार फिर वही रुकावट दाता हे | इसी प्रकार 
एक के बाद दूसरी टांग छाई ओर रोकी जाती 
है। ऐसा होने से स्नायु-शक्ति का व्यथ व्यय हाता 
है arc शरीर के सभी aaa में रकावट से धक्का 
लगता है । यदि मोहन के डंडे eae में इस प्रकार 
से लगे होसे कि आगे जाकर ठहरते नहीं बरन ऊपर 
fs उठ जाते ग्रोर पीठ की ओर से हाते हुए फिर नीचे 
- आ सकते MCA हीं बराबर घूमा करते लावे 
बिलकुल पहियां ही का काम देते । क्योंकि पहियें 
मै महत्व की बात यही है कि जिस भाग का कास 
हा जाता है बह ठहरता नहीं वरन घूमकर फिर 
आरे आ जाता È | 

एक साधारण स्टीमर के इञ्जिन मे दे! बड़े बड़े 
जलले हाते हैं । एक ऊपर आता है तब दूसरा नीचे 
ता है; MT जब दूसरा ऊपर आता है तब पहला 
नोचे चला जाता है; ओर इन्हींके दारा wine 
आगे बढ़ता है । जैसे मोहन के डंडे पक 
ओर से दूसरी ओर तक आया जाया करते हैं वैसे 
ही स्टीमरवाले बल्ले भी ऊपर नीचे आया जाया करते 
` हैं। परन्तु ऐसा होने से बड़े बड़े उपद्रव हा जाते हैं । 
इञ्जिन बार बार विगड़ता है, वाष्पीय शक्ति का 
` अपरिमित व्यय होता है ग्रार सारी नोका जूड़ी से 
डित रागा की तरह हिलती He काँपती रहती है । 
यदि Sat के बल्लो का मोहन के डंडो के समान 


इञ्जिन की रेसिप्रोकेटिडू इञ्जिन कहते हैं । क्योंकि 
दोनों aed एक दूसरे के पास से शुज़रते हैं तब 
एक दूसरे के प्रतिकूल चलते हुए दिखाई पड़ते हे | 

पर पते प्रकट है कि मोहन कै डंडे और 


~a 
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स्टीमरवाळे बल्ले एक ही सिद्धान्त पर बनाए 
गए हैं । | 
परन्तु यह जमाना नए नप आविष्कारों का है।. 
अब रेसिमोकेटिङग इंजिनवाले Gat की कोई | 
कद्र नहीं रह गई। अब तो हर जगह नए प्रकार ! 
के इच्जिन छगाए जाते हैं जिन्हं टरबाइन कहते है हे 
टरबाइन रूपी BI से अब स्थीमरें की 
रफूचक्कर हा गई । अब वह हिलते काँपते agi न | 
इतनी जल्दी उनकी मरस्सत की ही आवश्यकता 
हाती हे । आर शक्ति का लो इतना थोड़ा व्यय होता 
है कि उसे देखकर WAT साळूम होता हे । पहले 
पहल ये इंजिन लड़कों के खेलने की किद्दितयों मै. 
लगाए गए Tre फिर बड़े बड़े रूीमरों में, ओर अब | 
तो बड़े बड़े जहाजें ने भो इनके अपना लिया है। | 
इन टरबाइने से केवळ एक पहिया रहता है जा भाप | 
या खालते हुए पानो से उसी तरह चलाया जाता 
है जिस तरह ya के पहिए ठंढे पानी के 
द्वारा घूमते हैं। इंजीनियरी बिद्या का यह विचित्र | 
आविष्कार जिसका किसी न किसी दिन शायद 
साटरकार ओर वायुयानें से भी प्रयाग किया जाय, | 
केवळ उसी पदिपवाळे सिद्धान्त पर निभर है | 
अब प्रश्‍न तो यह है कि माहन के घर मै, जा 
सब टरबाइन Heat से कहीं कैतुकमय और प्रशंस- 
नोय है, डंडे ही वयो. लगाए गए ? इसका कारण _ 
माहन के घर का रहस्यमय इतिहास है | सच पूछिए । 
ते माहन के डंडे बैसाखियों .की तरह काम d 
के लिये बनाए. ही नहीं गए थे क्योंकि मोहन के 
ूर्व-पुरुषां को पेरों चलना सीखे हुए अधिक a 
नहीं बीते हैं । रार इसी कारण मोहन के घर मैदा |. 
डंडे fe भी हैं । सम्भव है कि मादन कै पूर्व पुरुषी | 
ने इन डंडो से भी बैसाखियां की ace ही काम | 
लिया हेफ और माहन भो बचपन में जब तक उसने 
पेरा चलना नहीं सीखा था, इन्हीं के सहारे चला 
करता था | तथा अब भी जब वह खेल में घोड़ा या 


करने 
हन के 
क॑ दिन | 
मैदा 
पुरुषों 
काम | 
उसने | 
` चला 
rt या 


i 
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* wig बनता है तत्र इन्हीं की सहायता से चलता है। 


ये डंडे माइन की “जाप? ह। इट या पत्थर के 
का काई भाग ऐसा नही है जिसकी तळना 

सं कर सक । कवळ हवा द्वारा AZA- 

की भुजाओं से इनकी कुछ तुलना 


fF neve 


वाली चक्कियां 
हा सकतो है | 
अब हम फिर टाँगों की ओर झुकते हें । यद्यपि 
गो अधिक लाभदायक नहीं हैं जितने ठाभ- 
दायक पहिए हैं, परन्तु फिर भी इनमे एक ऐसा 
gu है जिससे हम मेहन के सारे घर को एक 
या “स्ययंचल यंत्र” कह सकते हैं | 
अर्थात्‌ वह एक ऐसी गाड़ी है जा स्वयं चलती है 
ओर किसी वस्तु द्वारा उसे diaa नहीं पड़ता | 
1 ही है कि यह पहियांवाली मेटर- 
नहीं है, वरन डंडोंबाली है श्रेर माहन इस मोटर 
लिक भी है ओर ड्राइवर भी । 
मोटरकार वा वायुयान का प्रधान we इंजिन 
हाता है जिसके भीतर वह शक्ति उत्पन्न की जाती 
जिस है द्वारा इंजिन आपसे आप चल सकता हे | 
इस इंजिन का “अन्तस्थ agza” इंजिन कहते हें 
क्योंकि इसका ई घन किसी प्लग भट्टी में नहीं वरन्‌ 
उस इंजिन के भीतर ही जलाया जाता है । आर फळ 


““माटरकार 


अन्तर कवल 


/ यह होता हैं कि इंजिन आपसे आप चलता हे | Alaa 


के घर के डंडे यद्यपि पुराने “रेसीप्रोकेरिड इंजिनों 
के समान चलते हैं तथापि उनमें विचित्रता यह है 
कि लाखों वर्ष से ये दूसरे प्रकार के नए इंजिनों से, 
जिन्हें हमने “अन्तस्थ ज्वलन” इंजिन कहा है, 
इतना अधिक काम लेते ग्रां हैं कि विना इनके एक 
कदम भी नहों चला जा सकता | 

मोहन के इन इंजिनॉं का नाम “स्नायु” है। 
स्नायु माहन के जीते जागते नोकर हैं जिनके द्वारा 
वह अपने सभी आवश्यक कायां का प्रतिपादन कर 
सकता है । उसके ast की दीवार इन्हीं स्नायु 
कोष्ठकां से बनी हुई है ग्रेर हर एक स्नायु-कोष्ठक 
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यद्यपि जड़ नहीं चैतन्य है तथापि पक “अन्तस्थ 
saza” इंजिन से भी बढ़कर काम देता है । माहन 
के इंडो को चलानेचाली स्नायु भी ठीक माटरकार 
के “अन्तस्थ ज्वलन” इंजिनां की भाँति कार्य करती 
है । ओर जैसे माटरकार के इंजिन कै भीतर पेटटो- 
लियम चायु से मिळता है और विद्यत्‌ कणां से 
जलाया जाता हे वेले ही समायु के अन्दर भी अञ्चि 
प्रज्वलित करने के लिये वायु तथा ई घन की आच- 
इयकता होती है । अब प्रदन यह है कि स्मायु तक 
वायु केसे पहुँचती है ? ग्रोर ई घन किस रूप में 
रहता है? 

माहन के रक्त में बहुत ही छोटे छोटे लाळ रंग 
के कुळी दोहते हैं जिनके कन्थो पर छोटी छाटी ओषः 
जन क्री गठरियाँ लदी होती हँ । ऐसे पेसे लाखो 
कुळी बरावर माहन कै स्नायु रूपी इंजिनों में पहुँचा 
करते हैं और वायु-संचार करते हैं । यह Basa 
जन जा कुळी इतने परिश्रम से ले आते हैं, पहले 
MIAR के शारीर के ग्रन्तस्थ भाग से भळी 
भाँति मिळ जाता है और तब कहां काम में लाया 
जाता है । लोग लोहे के saat को अन्तस्थ-ज्वळन 
इंजिन कहते हैं परन्तु इनकी भीतरी ज्वाळा ang 
की भीतरी ज्वाला के सामने तुच्छ है | घकाधक 
चळनेवाले रक्तादाय के हर एक Ay के प्रन्दर 
ऐसी प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित रददती है जिसका वर्णन 
ही नहीं हा सकता | ग्रार जब पाठकगण इस लेख 
का पढ़ते होंगे ओर उनके नेत्र पंक्ति के एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक भौर दूसरे से फिर पिछले 
सिरे तक घूमते हागे तब भी उनकी पुतलियों की 
स्रायुओं में भीषण ज्वाळा उपस्थित हेगी , इस पर 
सी आप आक्षेप कर सकते हैं कि मेटरकार में ओष- _ 
जन का प्रयाग नहीं हाता वरन्‌ वायु का प्रयाग हाता. 
है, जिसमे ओषजन कै अतिरिक्त नत्रजन भी मिला 
रहता है । यह वात बहुत ठीक हैग परन्तु ay 
वाले रक्त में भी केवळ ओषजन ही नहीं हाता वरन 
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ओषजन ac नत्रजन ठीक उसी भाँति मिले होते है 
जिस तरह माटरकारवाळे इंजिन में । क्योंकि दोनों 
मै वायु बाहर से ही आती है। मगर जिस तरह 
माटरकार मे भी केवळ ओषजन ही काम आता है 
श्रेर नचजन बेकार पड़ा रहता है, उसी तरह रक्त 
या स्नायु में भी ओषजन ही का बलिदान होता है 
are नत्रजन महाशय भारतवषे के अमीरों की तरह 
पड़े पड़े आराम करते हें । 
यह तो हुई वायु पहुँचने की बात | और इ धन 
के विषय मै कोई मखे भी यह कहने के लिये उच्चत 
न होगा कि मेहन की टाँगों या ्रोर किसी साग 
की ang मै पेट्रोलियम रहता है । नहीं, पेट्रोलियम 
ता नहीं रहता पर उसका काम उसकी बहिन शकेरा 
देता है। यदि हम पेट्रोलियम का पता लगाणं ला 
मालूम होगा कि इसमें दो पदाथा का मेळ है जिल्हे 
कार्बेन तथा हाड़ोजन कहते हें । इन तत्वों को ओष- 
जन के साथ मिलकर पक हो जाने की बड़ी उत्कण्डा 
रहती है A इस ओपजन-सम्मेळन को लेग 
cama’ कहते हैं । परन्तु इस “awa” से भस्म 
उत्पन्न नहीं होती वरन दो! भिन्न भिन्न पदार्थ ही 
पैदा हा जाते हैं । कार्बन मरोर ओषज्ञन के सम्मेलन 
4 से ता “'कार्बनाषित” गेल बनती है प्रोर हद्रजन 
esas मिल कर जल हें जाते हैं जा मंखूरी 
S ग्रार नैनोताल के Test की तरह गैस के रूप में 
इंजिन के अन्दर छाए रहते है। ग्रार इंजिन में ये 
` दोनों गैस बराबर गरम और जळती हुई उत्पन्न हुआ 
करती हैं इससे ये फैलती जाती हैं; BIE फैलती भी 
इस तेजी के साथ हैं कि इंजिन मे समा नहीं सकतीं AIT 
बाहर निकळ भागने के लिये दीवारों पर टकरे 
लगाती हें; मरोर जहाँ ये टक्कर लगी कि इंजिन वहाँ से 
चलते हुए | 
माहन के रक्त की War ही उसके इंजिन का 


दारपदार्थ इतने लाभदायक होते हैं माँड़ी (starch) 


=. 


पेट्रोलियम है। प्रारं यही कारण है कि शकेरा तथा माँडी- 
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हो जाती है। और इसी लिये जापानी और जमेन | 


सिपाहियों के भाजन में TTS पदार्थ बढ़ा दिए | 
गए हैं । जब हम AWA का पता लगाते हैं तब पेट्रो 
लियम से उसकी समानता पूर्णतः प्रकट हो जावी 
है । शर्करा में काबन, agaa तथा पजन ये तीनों 
तस्व पाए जाते हे । परन्तु साभाग्यवश ओषज्ञन _ 
इतना अधिक नहीं रहता जितने की शेष दो तस्त्वा | 
की आवश्यकता होती हे । इसलिये शर्करा को भी 
हम पेट्रोलियम की तरह जला कर कावेनोपित गैस £. 
रार साप उत्पन्न कर सकते हें । यही गैस माटर केरी 
जिन से निकला करती हैं और यही माहन के 
HAS से भी निकलती श्हती = | 


वही रक्त-वाहिमी नाड़ी जा रक्त ले जाती है, 
अपने प्रवाह से शर्करा रूपी ई धन भी बहाप जाती 
है । शर्करा! तथा arg दोनो स्मायुओं के कोष्ठकों मे 
पहुँच कर उनके पदाथा मे सम्मिलित हो जाती हैं 
Sie इन्हो कोए्ठको शे उल समय तक पड़े रहते हैं 
जब तक कि उनमें बची न छगाई जाय । मगर हर 
एक साय के भीतर शर्कश तथा चायु का एक. 
भण्डार होता है जिसके कारण GIT कुछ देर तक | 
अपना काम उस समय भी कर सकती है जब कि 
बाहर से उसे इन पदार्थों की सहायता न मिले। ग्रार 
यही सबब है कि मरे हुए मेढक की टाँगों की स्नायु, चाहे 
उनकै चारों ओर कैवछ नत्रजन ही कयो न हो, अपना 
काम करती जायगी । = दोनों आवश्यक पदाथ 
वहाँ उसी तरह वतमान हैं जैसे कि इंजिन मै । रोर 
यदि बत्ती बराबर लगती जाय ता ज़बतक वर्तमान 
भण्डार खाली न हो जाय, काम कदापि बंद 
न होगा | 

अब प्रइन यह होता है कि बत्ती के काम कैन से 
पदार्थ करते हैं ? साधारण मोटरकार में विद्यद्धार 
बहाने के लिये तारां तथा ड्राइवर की आवइयं 
कता होती है । इन्हीं तारों के समान ही रायु रू. 
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शर्करा, Pesta में मञ्जा-तन्ठु होते ¢ जा अपना स्त्रोत 


जमेन | क्षाष्ठकां के भीतर पहुँचाते हैं रोर वहाँ के एकत्र 
TÈT pend में आग लगाते हैं । इससे कहा जाता है कि 
प्रो स्वायु की सेमानता पुराने भापवाळे इंजिन से नहा 
जाती aa केवळ अन्तस्थ-ञ्चळन इंजिनां ही से हो 
तीनों. सकती है। 

| इससे एक बात बड़े महत्त्व की मालूम हाती है | 
TA यदि आपका नए नए लाभदायक आविष्कार करने 
कीसी ह अथवा सुन्दर वस्तुएं, कल वा इमारते निम्माण 


त गैस | करनी हे! ते अपने शरीर की बनावट का निरीक्षण 
aia | फिर सफलता हाथ जाडे 
ग एक girded विचारिण कि 


हें रार एक के बाद दसरे आविष्कार कर के लाखों 
[य - छागों ने निकाले हैँ, तब कहां जा 
एको मे कर पहलेपहदळ वायुमण्डल पर विजय हुई । केसे ? 


4 
i 
4 
A 
भं 
¢ a 


ती हैं हर एक मनुष्य के शारीर में ZIA कळे काम कर 
eae रही हैं धार इन्हीं का agata कर लोगों ने अन्त में 
गर हर “अन्तस्थ-ज्वलन इंजिन” बनाए जिनमे ई धन 
OR और वायु का मसाला तैयार रहता है MT केवळ 
र तक बिजली के तारों की आवश्यकता होती है, जा इस 
जब कि. भसाले में आग लगावे । 


$। रार, इन सब बातों के अतिरिक्त स्नायु के विषय में 


य,चाहे.. हम ओर कुछ नहीं जानते | इनकी शक्ति रहस्यमय है। 
अपना. केवल इतना ही कह सकते हैं कि जब स्वायु-काष्ठकीं 
qq के पदार्थ मे आग लगती है तब ये सिकुड़ जाते 
Sa और मोटे हो जाते हैं। प्रत्येक स्नायु के सभी 
वर्तमान. कोषको में ऐेसा.एक ही समय होता है, इससे पूरा 
mag dès का बंडल सिकुड़ जाता है ओर दोनों सिरे 

| एक दूसरे के निकट आ जाहे हैं । जांघां के सामने 
क्वान से. की स्नायु, घुटनों की गाँठ पर से होती हुई, रस्सी की 
द्धारा | तरह बनकर, हड्डी की एक मोटी कील से उस जगह 
पावय aN होती हैं जहाँ से टाँगों का निचळा भाग आरम्भ 


य रूपी /* होता है। जब हम चलना चाहते हैं तब इन स्नायुं 
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के काम करना पड़ता है जिससे ये सिकुड़ जाती हैं 
ae टांगा के निचले भागों को तानकर घुटनों का 
सीधा कर देती हैं । फिर तो चलना बहुत ही सहज 
हा जाता 2 | 

इस gua से यह बात प्रकट हो जाती है कि 
स्नायु केवळ अन्तस्थ ea इंजिन ही नहीं वरन एक 
तराजू के डंडे का भी काम देती हैं । संसार की सभी 
FÈ इस बात में स्नायु के सामने मात हैं । यह स्नायु 
स्वयं ही इंजिन है ओर अपना प्रयोग अपने पर आप 
ही करती है। यह स्वयं ही fas या heat 
अपना कार्य्य सम्पादन किया करती है। चलने या 
दै।ड़ने में जितनी स्नायुओं का काम पड़ता है घे इस 
तरह लगाई गई हैं कि सारे दारीर का गिरने से 
बचाती भी हें ae आपसे आप ही हिळती डालती भी 
हें । मनुष्य की बनाई हुई सभी कळे इस दैवी कळ 
के सम्मुख भद्दी प्रतीत होती हैं । और एक बात में 
तो स्नायु मोटरकाटवाळे इंजिनां से कहाँ बढ़ी चढ़ी 
हें । क्योंकि mamng इंजिनां में जा गरमी 
उत्पन्न होती है उसमें ई धन का व्यय अधिक होता है, 
वह व्यर्थ जाती है गरेर विशेष रूप से उसे निकालना 
भी पड़ता है । परन्तु मोहन के इंजन में जा गरमी 
उत्पन्न होती है वह लाभदायक होती है ग्रौर निकाली 
नहीं जाती, वरन. सारे घर को गरम रखने के काम 
में आती है । 

इन सब बातों के होते हुए भी कहना पड़ता है 
कि माहन के टाँग रूपी डंडे उनकी भुजाओं से कम 
कोठुकमय हैं । क्योंकि हाथों ओर पेरे की उँगलियों 
की परीक्षा करने से साफ पता चळ जाता है कि 
हाथ अधिक लाभदायक हैं या पेर | माहन के ये टॉग 
रूपी डंडे प्राचीन समय से अधिक सादे हा गए हैं । 
डंडा की बनावट मै पेचीदगी की आवश्यकता नहीं 
हाती, उन्हे ता केवळ सीधा प्रार मजबूत हाना चाहिए। 
इसी से माहन की टाँगे' आजकल .इतनो सादी हा 
गई हैं जोर दिन पर दिन जैसे जैसे नप नए al 


> 
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पैदा हाते set Fa Fa ग्रार भी सादी होती 
ST । परन्तु यदि हम A का (जा आजकल 
hae टाँगा को संभालने तथा शारीर के गिरने 
से बचाने ही के लिये माळूम होते हैं) निरीक्षण 
करे ता बहुत सी बनावरें का पता छगेगा 
जा कि काम में न आने के कारण यद्यपि अब 
Í अधूरी रह गई हैं तथापि ठीक उसी प्रकार की हैं 
a जैसी कि हम माहन के हाथों में पाते हें । ऐसा प्रतीत 
हाता है कि ये बनावरे एक समय बड़ी ही लाभ- 
दायक थीं । परन्तु बहुत दिनां से मरम्मत न होने के 
कारण अब बेकार हा गई हैं । 
यदि किसी टाइपराइटर के एक पेरवाले स्टूल 
की जगह रख दिया जाय तो वहस्टूळका काम ते 
अच्छी तरह देगा ही परन्तु बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसको 
कुँजियां, खानों तथा अन्य भागों पर हृष्टि डालते ही 
जान जायगा कि यह कोरा tae ही नहीं है वरन्‌ एक 
टाइपराइटर है जिसमे कुळ AS लग गया है भर जिसके 
कुछ TE कास में न आमे से खे! या खराब हो गए हैं 
जिससे यह टाइपराइटर अपना काम बहुत अच्छी तरह 
Fel कर सकता | ठीक यही दशा माहन के पेरां की 
भी है। आजकल तो ये केवल टाँगों के लिये सहारे 
ही का काम दे रहे हैं किन्तु किसी समय इनका काम 
अधिक महत्व का था। यह बात सहस्त्रों वषे पहले 
के उस समय की है जन कि मोहन के पूर्व-पुरुप geil 
पर रहा करते थे । यदि आप इन प्राचीन मनुष्यां के 
ORR का अनुभव करना चाहे ता अजायब घरों में जा 
. क्र “गिबन” नामक नरपशु को देखिए । तब आपके 


आसानी से पकड़ सकते थे | इस समानता से Area 
पैरों मै उँगलियां are जाड़ होने का भेद अच्छी 
प्रकट हा जाता है। यद्यपि आजकल मोहन 


w 
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sede ANNI 


राइटर के समान ठीक तरह से काम न होगा) तथापि ७७. 


उसके हाथों का निरीक्षण कर के पेरों की बनावट g H 
c 

हाल हम भली भाँति जान सकते हैं । | घो 
अब एक प्रश्ष और रह गया है । माहन को माटरकार | दिः 

के चलाता कान है ? ऊपर कहा गाया है कि मोहन ' इन 
की टाँगों में करोड़ों आइचय्यजनक इंजिन काम किया | तः 


करते हैं जिन्हें टग स्नायु-कोष्टक कहते हैं । इनमें. श्रो 
रक्त द्वारा शर्कशा तथा वायु का प्रवेश होता हे ae ' रू 
बिजली के तारों को तरह मज्जा-तन्तु इनमें गरमी È 
उत्पन्न करते हैं । परन्तु इन मञ्ञातन्तुओं से कोन काम उः 
लेता है ? उत्तर साफ है । मोहन की इच्छा होते ही] रू 
ये मञ्जा-तन्लु अपने अपने काम में छग जाते हैं A _ 
इंजिन भी चलने लगते हैँ । यही कारण है कि माहन ले 
जब चाहे, Sgar है We जब चाहे तब टहलता या | के 
खड़ा रहता | ह 
मोटर के ठीक ठीक चलाने या चाळ को यथाः रू 
चित घटाने बढ़ाने में साहन के इच्छा-रूपी ड्राइवर से. इः 
कोई बाजी नहीं लेजा सकता । ओर न ऐसी मोटर T 
ही मिल सकती है जिसमे टूटने का डर इतना कम 7 
हा जितना स्नायुं में है । अब अन्तिम प्रश्न ये हैं | घ 
कि माहन की मोटर अल्दी Feat बयो नहों ? र | 
उसका SEAT अपने काय्य को इतनी सफलता के | 
साथ कैसे करता है ? g 
आप कह सकते हैं कि ये सब बाते' अभ्यास से 
होती हैं। ane यही ठीक भी है। चलने तथा दौड़ने के | 
लिये मोहन को अवश्य अभ्यास करना पड़ा होगा। | 
अपने शारीर के हर एक भाग को पेरें पर स्थिर 
रखना, उन्हे गिरने से बचाना और फिर उनसे काम | , 
लेना, कया ये सब बाते बिना अभ्यास के संभव a 
सकती हैं ? परन्तु एक बात और भी है । यदि मोहन 
का अपनी मोटर की सभी कलों के वश मे रखना 
स्वयं सीखना पड़ता ते लालों. वर्ष के अभ्यास के 
उपरान्त वह केवल खड़ा होना! ही सीखता । या _ 
इसकी मातहती में सैकड़ों काम करनेवाले अफसर । 


ज्ञ 
> 
¥ 


De 
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सप्र होते ते मोहन के विचार तथा इच्छा-शक्ति रूपी 
डाइचरगय कदापि ane न होते । ये अफसर 
मोहन कै घर की सब से ऊँची मंजिल में और 
विशेषतः उसकी पृष्ठ-सज्ञा में निवास करते हैं और 
इन्हे लोग तन्तु-कोष्टकां के नाम से पुकारते हैं । ये 
aater अनगिनत समूहों में विभाजित हैं 
Jr हर एक ane विशेष विशेष काय्य करनेवाले 
सनायओं के अलग अलग समूह पर अधिकार रखता 

। यदि ये अफसर न रहते ते मोहन को केवळ पेर 


उठाने के लिये झुकानेवाले स्नायु कोष्ठके के स्थान, 


रूप तथा तन्तु-साण्डार इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करना 
पड़ता me फिर हर एक के पास जाकर उससे काम 
लेना पड़ता; परन्तु ऐसा नहीं होता है । मोहन 
केवळ करता है MC उसके इच्छानुसार काम 
हाने wnat है । इसका कारण यह है कि तन्तु-को्ठक 
रूपी शिक्षित अफसरों की एक बड़ी सेना उसके 
इच्छा रूपी SEAT क्री आज्ञा के पालन म बराबर 
तत्पर रहती है। ्रार ये अफसर भी विचित्र ही हैं । 
लाखों वर्षे से, ( जत्र से मोहन के Gast ने उसके 
घर की नोच डाली तभी से ) इन्हें जितनी शिक्षाएं 
मिली हैं ये सब उनका संग्रह करते रहते हैं और 
उन्हीं के अनुसार काय्य करते आते हैं । कुतुब मीनार 
का Beato एक दिन में नहीं हुआ। रोर जिन विद्वा- 


“ नां को मोहन के घर का विशेष ज्ञान है वे इस पर 


रोर भी विस्मित हैं कि इजारों वपां में भी इतना 
रहस्यमय मकान कैसे तैयार हा सका । % 


> * चिल्ड्रन्स मेगजीन के “Gea मोटरकार”? नामक एक 
लेख की सहायता से लिखित । 


११३ 


कोलम्वस की जल-यात्रा | 


[aas - श्रीयुक्त प° हरिशंकरप्रसाद उपाध्याय । | 
(0५९05 तने मनुष्य युरोप के लिये संसार के 
fy = पथप्रदशक हुए हे उनमें से 
Any क्रिसटोफर şema सब से 
0000) प्रधान है। सच पूछिए ता वह 
काल्म्बस ही था जिसके ee निदचय र अध्य- 
वसाय के कारण पदिचम सागर से होकर सुदूर 
पूर्व का समुद्रीय मार्ग लोगों का मालूम दुआ और 
उनके भोगोलिक am तथा विकाश में विळक्षण 
परिवर्तन हा गया । उसके अध्यवसाय, धेय्य और 

उद्योग की कथा अत्यन्त रोचक गर दिक्षाप्रद है । 
क्रिसटोफर कोलम्वस का जन्म-स्थान जनेवा 
था जहाँ वह १४३३६ ई० में पैदा हुआ था | 
बाल्यावस्था से ही वह मल्लादी के काम में बहुत 
निपुण था । १४७० ई० में एक बार वह gona 
गया था । वहाँ वह हेनरी नामक एक नाविक की 
प्रशंसा सुनकर बहुत प्रसन्न और मुग्ध डु था । 
वहीं उसने पक मलाह की लड़की से शादी की । 
उस समय वह अपने परिवार का पालन पोषण 
मानचित्र बनाकर करता था | यह कार्य्य उसने उन 
नाविको से सीखा था जा अफ्रीका के कई युद्धों में 
सम्मिलित हो चुके थे इससे और नवीन भौगोलिक 
विद्या के पठन पाठन से उसने अपना श्वान बहुत 
बढ़ा लिया था । उसकी मित्रता पक डाकुर से हो 
गई थो जा नाविक के काय्य म॑ अधिक निपुण था | इस 
कारण उसे और भो लाभ पहुँचा | उसने TASTES 
१४७० ई० में परिचिमीय सागर द्वारा भारत-यात्रा 
करने का विचार किया । उसने अपने विचार जब 
अपने मित्र डाकुर पर प्रकट किए तब उसने उसे 
ग्रोर भो उत्साह दिलाया । लगातार अनेक वर्षो 
तक उसके सम्बन्ध में पठन पाठन- कर, अपने 
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| विचारों को ठीक पाकर वह संतुष्ट हुआ | उसके 
| सम्बन्ध की सारी युक्तियाँ ग्रार बात॑ उसकी समभ 
| मै आ गई । पर अनेक अन्य लोगों ने जिनपर उसने 
j अपने विचार प्रकट किए थे, प्रायः यही कहा कि 
यह केवल आकाश में सीढ़ी रूगाना है क्योंकि यह 
यात्रा असम्भव है | परन्तु इन बातें से वह हतोत्साह 
नहों हुआ | 
7 जनेवा की राजभक्त प्रजा हाने के कारण उसने 
अपने विचारा को पहले वहीं के राज-दरबार में 
प्रकट किया पर उसके देशवासियों ने उसके उन 
विचारों और प्रस्तावों का आदर न किया । 
इसके बाद उसने game में जाकर अपने 
विचार प्रकट किए क्योकि वह जानता था कि 
पुर्तगालवाले समुद्र द्वारा भारत का मागे खोजने की 
चिन्ता में रगे हैं, इससे वहाँ मेरी मनोकामना 
अवश्य सिद्ध होगी । राजा द्वितीय जान ने उसे 
अपनी सभा में बुलाया जहाँ उसने अपने विचार 
प्रकट किण । पुत्तंगालवाले अफ्रीका के तट की ओर 
से भारतवर्ष पहुँचने की चेष्टा कर रहे थे पर काल- 
E म्स इसके प्रतिकूल युराप ae अफ्रीका को पीछे 
द / छाड़ कर पश्चिम की ओर से जाना याहता था | 
if वह इतना हठी श्रोर आग्रही था कि उसके उचित 
कथन से राजा भी सहमत मालूम पड़ने लगा | 


` 


f पर जब राजा ने अपने मंत्रियां से सम्मति माँगी तब 
< यो å 3 
5 उन लोगों ने उसके विपक्ष मे कहा । राजा ने असंतुष्ट 


होकर विद्वानों की एक दूसरी सभा की जिसमें 
उसके विचारों पर तर्कवितर्क हुआ । मंत्रियां में से 
एक ने यह सम्मति दी कि उसे कुछ ग्रेड बंड उत्तर 
दे देना चाहिए, इस बीच में उसके नकशे 
(Charts) छे लेने चाहिए. और एक जहाज तैयार 
करा कै wa रीति से उसकी युक्ति की परीक्षा करनी 
caren जिससे पता छग जायगा कि उसकी युक्ति 
Feet तक सज्ञाई है । तदनुसार जहाज तैयार करा 
के भेजा गया: पर उस यात्रा मे सफळता.न हुई । 
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कालस्बस को जब यह बा ae J“ 
राजा की इस बेईमानी = pe a J Pa E 
: दुःखा ar | 
RE हुआ | | र 
वह gins परित्याग कर एक दूसरे रान, " 
दरबार में अपने विचार प्रकट करने के लिये चढा | 
जहाँ उसे पूणे विश्वास था कि उसका कार्य सिद्ध 
होगा । | 
अब के।लम्बल कै अटल चैय्य ओर ee विश्वास l 
की कथा आ्रारस्म हाती है।लिसबन छोड़ने के. ३ 
उपरान्त उसने अपने भाई बारथेलेम्यू ( Barthol- ( ५ 
omeus) के इडळेण्ड के राजा हेनरी सातवें के? 
समीप भेजा और वह स्वयं स्पेन गया । दोनों का. 
विश्वास था कि किसी न किसी के दारा कार्य 
अवश्य सिद्ध होगा । कोलस्चल को अपने पूर्व 
agaa से विदित हो. गया था कि लोगों को अपनी | 
बात पर विश्वास दिलाना कठिन कार्य है। तामी 
उसे पूणे आशा थी कि यदि स्पेन का राजा 
ध्यान न देगा ते! राजा हेनरी अवश्य मेरी वात i 
सान लेगा | 3 
बारथालोस्यू को इडुळेण्ड के रास्ते में ही समुद्री 
डाकू मिल गए, इस कारण उसे इडुळेर्ड पहुँचने 
में बहुत चिलम्ब हा गया । यही कारण था कि वेष्ट 
इण्डीज पर पहलेपहल अधिकार करने से E y 
वंचित रह गया । क्योंकि जब बारथेलेम्यू ने हेनरी f 
की सेवा में कालस्बस कै विचार प्रकट किए तब 
हेनरी उनसे gar रूप से सहमत at गया । तब 


l 


Gil के AR 


i 
mng स्पेन मै कालम्बस से मिलने के लिये | 
आया। पर कालम्बस अपने भाई के आने के पहले ही 
अपनी भयंकर और, विशाल यात्रा में प्रवृत्त द 
चुका था । बहुत Mara हाने के उपरान्त § 
कारडोवा (Cordova) मै रानी इसाबेळा की a 
में बुलाया ग़या | वह वहाँ ऐसे कुसमय में पच 
जब कि रानी उसकी बातों पर ध्यान न दे सकर 
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साथ युद्ध मै प्रवृत्त थे । युध को छोड़कर उस समय 


गोर राज्य किसी नप प्रपंच में पड़ने के लिये तैयार 
रख ¬ था। 

चला अनेक वर्षो' तक कोलम्त्रस अपना IA पूरा 
सिद्ध करने की आशा मे इधर उधर भटकता फिरा | 

उसने एक बार अपने विचार विद्वानों की एक 

चास, मण्डली के सम्मुख प्रकट किए ग्रार उन पर अधिक 
1 के. जार डाला कि मेरे विचार रानी इसावेला ओर राजा 
hol. ( फरडिनेण्ड की सेवा में उपस्थित किए जाये | 

ये के Se feet 

को ; पहले ता लोगों ने प्रायः उसकी हंसी ही उड़ाई 
काशी थी, पर पीछे कुछ लेग शान्त होकर उसकी बातें 
प सुनने लगे । कई वप के बाद asra से यह कहा 
क गया कि यह समय तुम्हारे काय्य के लिये उपयुक्त 
नोरी नहीं है | 

राजा काल्म्बल इस तरह से बार बार निराश होने 
बात, के कारण बहुत उदास हो गया । उसने अपने मन 

में विचार किया कि इस बार किसी ऐसे दरबार में 

aya अपना ग्रस्ताव उपस्थित करना चाहिए जहाँ निश्चय 
gay ही काय्य सिद्ध हा | इस बार उसने अपना प्रस्ताव 
ae मास के दरबार में उपस्थित करना चाहा वह 
Sue, »फ्रांस की ओर चला ।वह रास्ता ही में था कि स्पेन 
हेनरी कै राजा ने उसके प्रस्ताव पर पुनर्विचार -करने के 
ए तब लिये उसे बुला fear । परन्तु उस समय वह प्रतिज्ञा 
(तवी भेर चुका था कि में उसी की ओर से यात्रा करने 
- लिये निकलू गा जञा मेरी यात्रा से हानेवाळे लाभ का 
yg देसवां भाग मुझे देना AIT जिन जिन मुल्कों का में 
तहो. पता छगाऊँगा, डन उन सुल्को का मुझे एडमिरल 
A (Admiral) az वाइसराय (V iteroy) बनावेगा। 
` सभा. उसकी इन प्रतिज्ञाओं के कारण लोग उसकी 
पहुंचा हँसी उड़ाने लगे पर उसने लोगों के - उपहास की 
पकती. और भ्यान न दिया | वह अपनी प्रतिज्ञाओं पर हृढ़ 
गां के) रहा । साथ ही उसने यह भी कहा था कि में अपनी 


यात्रा के खर्चे का आठवां अंश स्वयं अपने पास से 
दे लूँगा । 

बह अपने निदचय और विश्वास पर कैसा 
zg था इसका अनुमान केवळ इसी से at सकता 
है कि वह बराबर अद्वारह वर्ष तक इधर उधर 
भटकता फिरा । पर कहीं उसकी बात न सुनी 
गई । ते भी उसने अपनी दाता में कोई कमी नहीं 
की । इस तरह से अपने विचार पर अटल रहना 
उसकी श्रेष्ठता प्रकट करता है | कोळम्बख ने सन्‌ 
१४९२ ई० में एक बार फिर फ्रांस की यात्रा की। 
इस बार अनेक मित्रों के प्राथना करने पर रानी इसा- 
बेला ने उसके सहायता करने का वचन दिया था। 
जब्र वह राजप्रासाद A पहुंचा तब उसकी यात्रा का 
उचित प्रवन्ध करने में कुछ भी विलम्ब न किया 
गया | उसकी शर्ते स्वीकार EE श्रार निश्चय हुआ 
कि fea जिन gat को ge निकालेगा 
उनका वह एडमिरल और वाइसराय नियुक्त किया 
जायगा । यहद भी निइचय हुआ कि वहाँ मिळने- 
वाळे माती, हीरे, TA, साने, चाँदीं आदि का दसवाँ 
हिस्सा भी उसे दिया जायगा । और जा लाभ दोगा 
उसमे से भी आठवाँ हिस्सा उसे प्रदान किया जायगा | 
१७ अप्रैल १४९२ to को यह बातें पूण रूप से 
निर्चित हुई थीं । 

प्रस्थान करने का स्थान स्पेन तट का पाछास 
नामक बन्दरगाह निश्चित किया गया। दूसरा विन्न 
फिर उपस्थित हुआ । पालोस में काई मनुष्य ऐेखा 
नहीं था जा उस भयडुर यात्रा में कोलम्बस कां 
साथ देता । अंत में बहुत लाळच देकर और बड़ी 


at कठिनाइयों से कुछ लोग उसके साथ जाने के 


लिये तैयार किए गए; किसी प्रकार यह अड्चन 
भी दूर हुई । इस यात्रा के लिये तीन जहाज नियुक्त 
किए गए । तीनों में से सबसे बड़ा नहाज सैन्टा- 
after ( Santa Maria ) केालम्तस के अधिकार 
में था r दूसरे जहाज पिन्टा ( Pinta’) पर मारटिन 
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अलेनज्ञां ( Martin Alonzo ) रर उसका दूसरा 
भाई फ्रान्सिस्को ( Francisco ) था। तीसरा जहाज 
निना (Nina) कोळम्बस के दूसरे भाई के अधि- 
कार मे था । Heat पर महछाहें के अतिरिक्त कई 
राजकीय अफसर भी थे जा राज्य की ओर से उस 
यात्रा मे साथ जाने के लिये नियुक्त हुए थे । 


PISA ३ अगस्त १४९२ ई० को गिरजाघर 
से आशीवाद ग्रहण कर पालोख ( Palos ) से रवाना 
हुआ । उसके तीने जहाज जो देखने में बहुत छोटे 
थे, अज्ञात सागर में चल रहे थे। उन पर केवळ 
Qo मजुष्य थे ML बारह महीने की रसद और 
सामग्री उन पर रखो हुई थी | 


ei शीघ्र ही उन पर विपत्ति आ पड़ी | एक सप्ताह 
i के भीतर ही उनके जहाज समुद्र के ग्रयाग्य zt 
गए इसलिये जहाजों की मरम्मत के हेतु उन्हे केने- 
` रीज ( Canaries ) में हठात्‌ SETAT पड़ा । 
` तीनसत्ताह तक लोग मरम्मत में लगे रहे। 
. कोलस्बस प्रायः उनके इस Hera करने पर बिगड़ा 
भं करता था । लागों के उसके MATA काम करना 
पड़ता था । जिस दिन लोगों ने अपनी जन्मभूमि 
छोड़ी थी उसी दिन से वे अपने भाग्य का काला 
करते थे। 
निदान मरम्मत का काय्य समाप्त हा गया। 
 कोलम्बस ने फिर अज्ञात सागर मे प्रवेश किया । 
जब से उसने केनेरीज छोड़ा तब से वह अपनी 
_ यात्रा की प्रत्येक घटना लिखता जाता था क्योंकि 
उसे भय था कि कहीं मलाह बिगड़ न जायं। 
sar siti अहाज आगे बढ़ते जाले थे त्यो त्यों उन 
सीधे सादे Asal के हृदय मे अधिक भय उत्पन्न 
हाता जाता था। कोळम्वल उन लोगों को सदा 
स्मरण कराया करता था कि जिस कायय मे लुम 
सम्मिलित हा इससे तुम लोगों की कीति 


अमर हा जायगी; यदि तुम लोग एशिया के तट पर . 
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पहुँच AAT ता तुम लोगों को सोना, चाँदी T | 
जवाहिरात पारिताषिक स्वरूप मिलेंगे । 
WCAG ने दे! लेखे बनाए थे । पक गुप्त और 
ठीक था ओर दूसरा मलाही के लिये ae आ 
था aera जानता था कि जब वे जानेंगे कि थे 
युरोप से अधिक दूर हैं तब वे अधिक ante, 
हांगे । इसलिये वह उन्हे धोखा देता श्रेर कहता | 
था कि अशो हम लोग युरोप के अधिक समीप हैं। | 
एक दिन जब वे लोग केनेरीज कै पर्चिम में. ... 
करीब ३०० कोख के फासले पर थे तब उन्हे राह | 
में किसी जहाज का मस्तूल दिखाई पड़ा । उसे देखे 
मछाह भयभीत इण ओर उसे असशुन AAWA 
लगे । तीसरे दिन कुतुबनुमा की सुई जो उत्तर 
दिशा की ओर रहती थी पश्चिम की ओर फिर क्र 
रुक गई | इस भेद को कालम्बल मे अपनो शक्ति 
भर garar पर लोगों का शीघ्र ही यह बात. 
मालूम हो गई। कोळम्बस ने अपनी चालाकी से 
सहाही का भय दूर करना चाहा | परन्तु यह 
स्वाभाविक बात है कि जब SIT अपने रक्षक को 
असमथ होले देखे हैं तब स्वयं भी हतोत्साह 
हा जाते हैं। मह्लाहों ने प्रत्येक वस्तु का अपरिचित 
देखा ता समभा कि यह सब विपत्ति आनेक 
चिह्न है । ः 
महाहें ने àge सितंबर के सुई का FAT 
परिवर्तन जाना । उसी समय उन्हें भूमि निकट T 
के प्रमाण भी मिळे । उन्हें दो पक्षी जहाज के समी 
उडते दिखलाई दिए; तब उन i ने समभा है 
अब स्थळ दूर नहँ है । एक तरह का नरकट * . 
बहता हुआ मिळा जो चट्टानों se नदियों के तट प 
हाता है। इन सब प्रमाणां से निश्चितं हुआ ति 
अब भूमि अधिक दूर नहों है । a 
लगातार चार दिन तक शान्त रूप से M 
बहती रही । प्रत्येक जहाजवाले दूसरे जहाज - . 
आगे बढ़ने की काशिश में लगे थे। मल्लाह , । | 
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काळम्बस की 


उत्साह अधिक बढ़ा हुआ था क्योंकि उन्हे विश्वास 
था कि भूमि पास ही है। प्रत्येक माह सोचता था 
कि में सबसे पहले स्थळ पर उतर कर राज्य से 
पेन्शन पाने का अधिकारी बर्नूँगा । 

कई दिन तक यात्रा होती रही | जिन चीजों का 
उन लोगों ने बहुत प्रसन्नता से भूमि हाने का चिह्न 
समभा था अब उनमे से कुळ भी दिखलाई 

ती थीं । अन्त में एक रोज जहाज सेवारमे फँ 
गया। वह सेवार इतनी घनी थी कि जहाज का 
आगे बढ़ना 1 गया | हवा भी eae बन्द 
हो गई थी | मलाह अब पहले से भी अधिक बेचेन 
हा गए । सब से।चने लगे कि इस अज्ञात सागर में 
हम हेग भरने के लिये भेजे गए हें। वे सब 

WHS के हठ पर मन ही मन कुड़बुड़ाने टगे । 

उनमे से कुळ ते! यहाँ तक बिगड़े कि उसे समुद्र 
में फंक कर स्वदेश लाट चलने के लिये तैयार हा 
गए । Rema ने बहुत ही मुस्तैदी से सब को 
रावा ओर जहाजों को पीछे न लोटा कर आगे ले 
चलना चाहा । ईश्वर की कृपा से ११ अक्तूबर का फिर 
भूमि निकट होने के नए चिह्न हष्टिगोचर होने लगे | 
इस बार ऐसे स्वाभाविक चिह्न दिखलाई दिए कि 
किली का कुछ भी सन्देह न रह गया। 

नदियें मे हानेवाळे घासपात के अतिरिक्त उन 
लागों ने एक किस्म की हरी मछली देखा जो चट्टानों 
के पास रहा करती है । फिर बहुत सी भाड़ियाँ 
ओर डालियाँ दिखलाई दीं जो ताजी टूटी हुई MZA 
पड़ती थीं । अब सब की बेचैनी दूर हो गई, उनमें 
उत्साह भर गया ओर वे सब कोलम्बस का MN- 
पालन करते हुए भूमि देखने की आशा करने लगे । 

रात हा जाने पर कालम्बस ने यह विचारा कि 
कहां पेसा न हा कि अंधेरे में जहाज ओर आगे 
बढ़ जाये ओर जा भूमि निकट माळूम होती है वह 
भी दूर पड़ जाय इसलिये उसने आज्ञा दी कि प्रातः- 
काळ तक जहाज रोक दिए जाय | 
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११७ 
उस रात्रि का कोई न सोया, सब लोग जागते 
रहे । अन्त में उनके संतोष का फळ मिला । 
एक बजे रात का काल्म्बस को जहाज से कुळ दूर 
फासळे पर जलती हुई रोशनी दिखळाई देने टमी । 
सन्देह दूर करने के लिये उसने अपने साथियों में 
से पक के वह रोशनी दिखाई । उसके बाकी 
साथियों ने समभा कि यह भी उसका केवळ भ्रम 
ही है । पर कोळम्वस ने निश्चय कर लिया था कि 
वास्तव में यह राशनी ही है। प्रातःकाल दा बजे 
एक मलाह ने स्थळ देखा | बह जार से चिल्ला उडा 
कि भूमि मिळ गई । अन्त में जब सूर्य नारायण 
उदित हुप तब सब मल्लाहें ने देखा कि कुछ दूर 
पर पेड़ों से भरा हुआ पक टापू है । उस नए स्थळ 
को देख कर उन Gat का जैसी प्रसन्नता हुई 
उसका वर्णन नहीं हो सकता | 


उस समय कोळम्वस को जितना आनन्द हुआ 
होगा, उसका अनुमान पाठक स्वयं कर ल॑ | उसने 
अपने विचारों की सत्यता प्रमाणित कर दी थी रौर 
सब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर कै अनेक वर्षा 
के परिश्रम रार संतोष का फळ पाया था | 


इस नई भूमि के दर्रान ने कालम्बस की सब 
चिन्ताएँ दूर कर दीं। असन्तुष्ट मछाहें ने उससे 
क्षमा-प्राथना की | उसने भी प्रसन्नतापूर्वक उन 
सत्रको क्षमा किया । सब लोगों ने मिळ कर ईश्वर का 
गुणाजुवाद किया और उसकी इस कपा के लिये 
उसे धन्यवाद दिया | 


(शेष TB} न 


+} 
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a Ate नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 

ह सतम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन | उत्लाह दिखलाने और हर साल साहित्य-सेवियों के | | 
a ददन कर लेने से काम नहीं चळ सकता | सम्मेलन 

। : पहला दिन । के वास्तव में साहित्य-सम्मेलन का रूप देना चाहिए, 


५, ६ और ७ नवंबर के जबलपुर में सप्तम 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की बैठक बाँकी पुर के साहि- 
AAT ho रामावतार शम्मी एम० To के सभा- 
बॅ पतिक्त्व मे बड़ी धूमधाम से हा गई। लखनऊ के पंचम 
साहित्य-सम्मेलन में प्रतिनिधियों ग्रार दशकों की 
संख्या बहुत अधिक थी पर जबलपुर के सम्मेलन 
में प्रतिनिधियों ac दशके की संख्या उससे भी 
अधिक थी । तात्पय्प यह कि भीड़भाड़ के विचार से 
i यह सम्मेलन पिछले सब सम्मेलनों से बढ़ चढ़ कर 

“हुआ | मध्य प्रदेशवालों मे हिन्दी के लिये जितना 
उत्साह देखने मे आया उतने की किसी को आशा 
नहों थी । लोगों के आतिथ्य-सत्कार ग्रार ठहरने 
आदि का प्रबन्ध भी बहुत उत्तम था । सम्मेलन के 

लिये खर्चे भो बहुत किया गया ओर परिश्रम भी। 
क तथापि सम्मेलन फीका ही रहा, विचारवान्‌ 
 साहित्य-सेवियां का उससे सन्तोष नहों हुआ । बहुत 
से साहित्य-सेवी इकट्ठे अवश्य हो गए AT उन्हीं का 
सम्मेलन भी हुआ। पर वास्तव में सम्मेलम के 
विशेष उद्देश्य की पूत्ति नहीं हुई | कोई अच्छी वक्तता 
. नहा हुई, कोई काम की बात सुनने में नहीं आई, 
लोग काई नए विचार लेकर नहों लोरे | साहित्य- 


See उन्नति हुई हा। इस दोष काआरेप किसी 
_ न किसी अंश मे पिछले प्रायः सभी सम्मेळनां पर 
हा सकता है ओर इसके लिये स्वयं सम्मेलन ओर 


टा देगा और तब सम्मेलन मे इतनी कोरी 
भी देखने में न आवेगी | केवळ आवे 
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मेले का नहीं । हर्ष का विषय है कि कुछ लोगों का 
यह दोष खटकने ळगा है Be इसके लिये आन्दोलन | 
भी आरम्भ हा गया है । अब सम्मेलन का रुख बहुत. 
जल्दी पळटना चाहिए । यदि सम्भव हुआ ते इस 
सम्बन्ध मे किसी आगामी अंक में भरर कुछ लिखा | 
जायगा | अस्तु | | 
सम्मेलन से एक दिन पहले शनिवार ४ तारीख 
की सन्ध्या को सात बजे wat मेळ से सभापति 
Ho रामावतारजी जबलपुर पहुँचे। उसी गाड़ी मे l 
षष्ठ सम्मेलन के सभापति श्रीयुक्त बा० इ्यामसुन्दर- । 
दाल बी० ए० भी थे | कलकत्ते, बॉकीपुर, काशी, | 
प्रयाग आदि के कोई ७०--८० प्रतिनिधि भी उसी | 
गाड़ी से आए थे । खारी गाड़ी प्रायः सम्मेलन a 
आनेवालें से ही भरी हुई थी । मागे में मिर्जापुर, 
मानिकपुर आदि कई स्टेशने पर लभापति का बहुत 
अच्छा स्वागत हुआ था । जबलपुर स्टेशन के बाहर | 
एक छोटा शामियाना खड़ा किया गया था जहां | 
सभापति महाशय की अभ्यर्थना हुदै । इसके बाद l 
गाड़ियां पर जुळूल निकला जो प्रायः आध मील .. 
लंबा था । मुहरम के कारण बाजे न बज सके थे | र्‌ 
रविवार ५ तारीख को गोळबाजार कै विस्तृत , 
मैदान में बहुत सुन्दर भर सजे हुए विशाल AST | 
के नीचे प्रायः Voll बजे सम्मेलन का काय्य ATCA 
हुआ । इस सम्मेळन में दशकों के टिकट भी दास | 
लेकर दिए जाते थे । ता भी सारा मण्डप प्रतिनिधियों 
ग्रार दशकों से खचाखच भर गया था। मंच पर 
बहुत से प्रतिष्ठित साहित्य-सेवी, स्वागतकारिणीं क 
अच्छे अच्छे सदस्य जिनमें महाराष्ट्र, देसाई, मुस 
ळमान ae पारसीस भी थे, बैठे हुए थे। साहित्य | 
सेवियां में से कुछ के नाम' यहाँ दिए जा. 
हे बाबू इयामसुन्द्रदास, पं० जगन्नाथप्रसाद * 
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बंदी, to गणेशविहारी मिश्र, to माधवराच सप्रे, 
पं० गङ्गाप्रसाद अश्निहाची, बाबू शिवप्रसाद गुप्त, 
बाबू पुरुषात्तमदास टण्डन, Yo प्यारेळाळ बारिस्टर, 
श्रीयुक्त कोळूराम गंगराडे, श्रीयुक्त मूछचन्द टंडन, 
रायबहाडुर लाळविहारीळाळ, श्रीयुक्त रविदाडुर 
छु, To रामचन्द्र शुक्क, अभ्युदय के! do agaz- 
नारायण तिवारी, प्रो० बद्रीनाथ वर्मा, राय साहब 
शामरणविजयसिंह, श्रीयुक्त, जगन्नाथ पांडेय, पाटलि- 
पुत्र के पं रामानन्द द्विवेदी, श्रीयुक्त नवाब बहा- 
दुर, पं० रामनारायण मिश्र | सभापति के सभा में 
आते ही उपस्थित जनमगडली ने करतल भ्वनिपूचक 
उनका स्वागत किया। do लक्ष्मीप्रसाद शर्मा के 
मङ्गळाचररा करने पर महाराष्ट्रीय महिलाओं ने एक 
स्वागत गीत गाया । 

तदनन्तर माननीय रायबहादुर Yo विष्णुदत्त 
| स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष दीवान 
बहादुर वल्लभदासजी कीजो पुत्रःवियोग के 
कारण उपस्थित न हो सके A— वक्तता पढ़ 
सुनाई | 

अन्त में आपने Go रामाचतारजी से सभापति का 
आसन ग्रहण करने का निवेदन किया | आपने यह प्रस्ताव 
करते हुए पांडेयजी के अङ्रेजी और संस्कृत के 


al 
Aa 
Ne 

Ay 


पाण्डित्य और हिन्दी-सेचा का atta किया | इसकाअनु- 


मादन बावू इयामसुन्द्रदासजी ने किया। आपने कहा 
कि मुझे पांडेयजी से संस्कृत पढ़ने का सोभाग्य प्राप्त 
हुआ है । मैं उनका कृतज्ञ हूँ । इस प्रस्ताव के अरनु- 
मोदन रूप में मुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का 
अवसर मिला है । आगे चळ कर आपने कहा कि 
पांडेयजी Gena के विद्वान्‌ होने पर भी हिन्दी से 
घणा नहां करते, IRR उसकी सेवा करना अपना 
कतेव्य समभते हैं। संस्कृत के पंडितों मे केवल 
स्वर्गवासी म० Ho Go सुधाकर द्विवेदी Me पांडेय 
जी ने ही हिन्दी को-अपनाया है। आशा है, पंडितजी 


* के उदाहरण से संस्कृताभिमानियों का भ्यान हिन्दी 
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की ओर आकर्षित होगा इसका खमन do जग- 
न्नाथप्रसाद चतुबंदी ने किया । आपने कहा कि 
जबलपुर में ई० आई० आर, जी० आई० पी०, और 
ato एन० आर० का जैसे agaa है, वैसे ही पांडेय 
जी अङूरेजी, संस्कृत ऑर हिन्दी के जडुशन हैं। 
बी० एन० लाइन छोटी है, इससे कोई यह न समझे 
कि हिन्दी की ओर आपका ध्यान कम है । गङ्गा Bite 
यमुना के साथ सरस्वती गुप्त है, पर उसकी महिमा 
अधिक है । MI संस्क्रत के पूरी पण्डित होकर 
हिन्दी का 'भाखा' समक उससे aM नहीं करते । 
अङुरेज के विद्वान्‌ होकर भी उसे “स्ट्रपिड” नहीं 
समभते बल्कि उसकी सेवा करते हैं । जैसे रामा- 
वतार के समय मर्यादा का स्थापन हुआ था वैसे ही 
आज यहाँ भी रामावतार हुआ है। हिन्दी की भी 
मर्यादा स्थापित हा जायगी | और जैसे रामावतार के 
समय लङ्का पर विजय प्राप्त हुई थी वैसे ही उद 
रूपी लङ्का पर ही हिन्ही की विजय होगी । उद खे 
मेरा विरोध agi, में हिन्दी उद्‌ को एक ही दृष्टि 
से देखता हूँ , पर कसर इतनी ही है कि चह उलटी 
चाल चलती है, अगर वह अपनी उलटी चाळ छेड़ 
कर सीधी चाळ पकड़े ता हिन्दी उद पक ही हैं । 
करतळभ्वनि के साथ पांडेयजी ने सभापति का 
आसन ग्रहण किया । 
अनन्तर स्थानीय कई जैन बालकों ने मधुर 
गीत गाया । 
तत्पझ्चात्‌ सभापति महोदय उठे । आपने कहा 
कि मैं कोई वक्ता नहो हूँ । न मेरी भाषा do ; 
बद्रीनारायण चाधरी कै समान रसप्रवाहिनी हैँ | 
न मुझमे मेरे मित्र बावू श्यामसुन्दरदासजी की वक्तत्व e > 
शक्ति है । यह कह कर आपने अपना भाषण पढ़ 
सुनाया । 
सभापति का भाषण हे चुकने पर Yo जगन्नाथ- 
प्रसाद चतुर्वेदी ने “हमारी शिक्षा किस भाषा 
में हो””झीर्षेक एक रोचक निबन्ध पढ़ा । आप ने 


१२९ 


alas 


बताया कि हमारा सारा जीवन अडूरेजी जैसी 
दुरूह भाषा के अध्ययनमे ही नष्ट हा जाता है । यदि 
हम प्रडुरेजी दूसरी भाषा के समान पढ़े ते हमारे 
ज्ञान की कहीं अधिक वृद्धि हो सकती है । हमें 
eta परिशीलन की आवश्यकता ae है, उसके 
साहित्य की बारीकियां gear हमारे लिये आवश्यक 
नहीं है, हमे ता केवळ भाषा सीखनी चाहिए-- 
उसके दर्शन, विज्ञान और कळा कोशल का ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए । जापानियों ने इसी प्रकार अपनी 
उन्नति की ! उन्हाने विदेशी भाषाओं के मनन मे 
माथापञ्ची नहीं की, उन्हाने केवळ भाषा CAAT 
उसके ज्ञान विज्ञान को अपनाया | यदि ज्ञापानियां की 


the तरह हम भो अङ्रेजी भाषा मात्र सीखकर उसके 
हः ज्ञान विज्ञान का अपनावें, उसका हिन्दी मै उळथा कर 


प्रचार करें ता हमारी उन्नति का सार्ग सुगम हो 
जाय | लेखक ने भारतीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा- 
पद्धति की त्रुटि दिखाते हुए हिन्दू विश्वविद्यालय के 
भा उसी पथ के पथिक हाने पर खेद प्रकट किया । 
भं $ इसके उपरान्त सभापति महोदय उठे | चतु- 
Fast अँगरेजी के दाष दिखलाते हुए जिस चरम- 
सीमा तक चले गए थे, सभापति महोदय ने उसके 
विरुद्ध की चरमसीमा की ओर बढ़ना प्रारम्भ 
_ किया । आपने अँगरेजी की अत्यधिक प्रशंसा करते - 
हुए कहा कि लोगो को अँगरेजी भाषा का अनुशीलन 
अच्छी तरह करने की बड़ी आवश्यकता है, चाहे उससे 
saat स्वास्थ्य ही क्यों न बिगड़ जाय । अँगरेजी 
साहित्य में रल भरे पड़े हैं, उन रलों को खूब पहचानने 
केर उन्हे अपनी भाषा मे लाने के लिये उसका सम्यक्‌ 
` अध्ययन नितान्त आवश्यक है । इसके बाद उस दिन 
; का अधिवेशन समाप्त इुआ। संध्या के ४॥ बजे से रात 
के १० बज्ञेतक विषयनिर्वाचनी-समिति की बैठक हुई । 


। पसरा दिन) 
दिन सोमवार का १२ बजे से काय्य 
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आरस्भ छुआ । उख दिन भी भीड़ भाड़ खूब थी। 


इसके अतिरिक्त बहुत से नए प्रतिनिधि भी आए थे : 


जिनमें से काशी के बाबू गौरीशाङ्कर्रलाद, लखीमपुर 
कै पं० सूर्यनारायण दीक्षित, पं० मुरलीधर मिश्र 
सिथिलाभिहिर के सम्पादक Go येगानन्द कवर 
सिन्घ--हैदराबाद के “भाटियामित्र” के सम्पादक 
श्रीयुक्त नरसिंहदाख eat वकीळ विशेष उल्लेख 
योग्य हैं । पहले क्रम से महाराष्ट्रीय ARTN, 
jo सुखराम BF छात्रों, प्रयाग के पं० माधव 
Qe तथा खण्डवा बाळ खमाज के बालके के गायन 
हुए । अनन्तर सभापति महोदय ने राजभक्तिसूचक 
प्रस्ताव उपस्थित किया जो इस प्रकार था।-- 

(१) वर्तमान. महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार से 
इस सम्मेलन की पूयी लहाजुभूति है भर यह ईश्वर 
से प्रार्थना और आशा करता है कि हमारे सप्नाट्‌ 
की atte ही विजय हो । 

सभापति ने यह प्रस्ताव उपस्थित करते हुए 
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बताया कि अँगरेजी राज्य ले भारत को कया लाभ j 
पहुँचा । निम्नलिखित दो प्रस्ताव भी सभापति महादाय | 


ने ही उपस्थित किए--- 


यह सम्मेळन स्वागतकारिणी समिति के सभापति 


दीवान बहादुर सेठ बल्लभदासजी के पुत्र सेठ 
मन्नूलालजी की असामयिक सत्यु पर, तथा स्वागत- 
कारिणी समिति के प्रधान मंत्री पं० रघुवरप्रसाद 


द्विवेदी रा० aie जी की माता जी सत्यु पर 
श्रीमान सेठ बल्लमदास तथा डिवेदीजी के साथ सम 


वेदना प्रकट करता है। _ 
(ख) यह सम्मेलन उदयपुर के जोधसिंह 


ताजी, वृन्दावन के गारचरण रास्वामीजी, बामड़ा 
के राजा ayara aera तथा बा 
रसिकलाछ राय की शाकजनक By TA 
आन्तरिक दुःख प्रकट करता है और उनकी हिन्दी 
सेवा का स्मरण करता हुआ उनके सस्बन्धियों 


अपनो समवेदना प्रकट करता È | 
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(2) यह सम्मेलन भारतीय nadie से 
agira करता है कि ag नोटों, सिक्की 
तथा स्टास्पों पर शीघ्र नागरी अक्षरों का स्थान दे | 

Brat प्रस्ताव यह 

हिन्ड-विदवविद्याळय के सब्चालकों ने विदववि 
araa हिन्दी cart में पूया 

या इससे यद्द सस्मेळन अपना अ्रखन्ताष 
प्रकट करता है, आर उक्त सब्चालकीं से अनुराध 
उक्त विश्वविद्यालय में शिक्षा का 
माध्यम हिंदी कराने के लिये शीघ्र उचित यल्ल करें । 
qe जब तक ऐसा न हा तब तक वे उक्त विदववि- 
चालय मे हिन्दी के एक अनिवाय्य विषय की भाँति 
खब कक्षाओं में पढ़ाने का प्रबन्ध करें तथा अपने 
प्राच्य शिक्षाविभाग मे शिक्षा का माध्यम हिन्दी को 
बनावं | 

इस प्रस्ताव को बाबू श्यामसुन्दरदास ने बड़ी 
योग्यता से उपस्थित किया । आपने इस बात पर 
खेद प्रकट किया कि हिन्दू-विश्वविद्याल्य कै 
सज्चालकों ने हिंन्दी को दिक्षा का माध्यम बनाने का 
काई प्रयत्न नहीं किया । आपने कहा कि सम्मेलन 
कई वर्षा से विश्‍वविद्याळय के अधिकारियों का ध्यान 
इस ओर आकर्षित कर रहा है, पर उन्हाने कोई 


Rv 
प्राथना 
या 


श्राळय में शिक्षा क 


_, ध्यान नहीं दिया। हम अंगरेजी शिक्षा को उठाना 


नहीं चाहते पर हम चाहते हैं कि उसमें व्यर्थ समय 
नष्ट न हा । अभी अक अँगरेजी सीखने ही म॑ हमारा 
सारा जीवन नष्ट हा जाता है, अब बह समय 
गया है कि हमें देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा दी जाय । 
Hate के समय में यदि हिन्दी शिक्षा का माध्यम 
बनाया जाता ता वह उद्देश्य सफल न हाता | उस 
समय अँगरेजी शिक्षा के प्रचार करने की आवश्यकता 
oft | पर अब ज्ञान-सूर्य का उदय हुआ है । जापानियों ने 
जिस ढंग से विदेशी भाषाएँ सीख कर अपनी मातृभाषा 
को उन्नति के शिखर पर पहुँचाया उसी प्रकार हमं 


< थी मातृभाषा का भक्त होना हागा। इसी से देश का 
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१२१ 


अशानान्थकार दूर होगा । इसका अनुमोदन काशी 


नावू शिवप्साद गुप्त ने बड़ी ओजस्थिनी amar 
में किया । आपने कहा कि प्रारम्भ में कहा गया था 
कि हिन्दू विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिन्दी 
होगी, पर अब वह बात नहों रही । यहाँ तक कि 
बड़ी व्यवस्थापक सभा में बिल उपस्थित करले 
समय हिन्दी के माध्यम बनाए जाने की किसी ने 
चर्चा तक नहीँ की । इसे देश का दुर्भाग्य समझना 
चाहिए | ogee में यदि काई जर्मन वा फ्रेन्च भाषा 
के शिक्षा का माध्यम बनाने की चर्चा करे ता उसे 
लोग क्या aT Ñ? यह हमारा दुर्भाग्य है कि 
हम लागा को इस सभा में खड़े होकर हिन्दू-विद्थ- 
विद्यालय से हिन्दी के लिये प्राथना करनी पड़ती 
है । १५० वर्षे से भारत में अगरेजी शिक्षा का प्रचार 
है, पर कितने विद्वान, निकले ? उनकी संख्या नहीं 
के बराबर है | रोर ४० वर्षो' में जापानियें ने कैसे 
इतनी उन्नति की ? इसका कारण स्पष्ट है। मातृभाषा 
द्वारा शिक्षा दी जानेका ही यह फळ है । और 
हमारी शोचनीय अवस्था का कारण मातृभाषा में 
शिक्षा का न दिया जाना ही है । हिन्दू-विश्वविद्याल्य 
के सञ्चाळकों ने हम इस सम्बन्ध में आशा दी थी, 
पर वह आशा निराशा में परिणत हाती दिखाई देती 
है। आप ने कहा कि सम्मेलन बराबर हिन्दू-विश्िय- 
विद्यालय के सञ्चालकों से अनुरोध करता आ रहा 
है, पर हमारे दुर्भाग्य से वे इधर ध्यान नहीं देते । 
आज तक उसके सभी कागजपत्र अगरेज्ञी में ही 
प्रकाशित हाते देखे गप हैं-हाळ में पक पत्र हिन्दी 
में छपा देखने में आया है । इससे जान पवता च | 
कि उनका भ्यान हिन्दी की ओर नदी हँ। 
रास्ते पर लाना होगा । उन्हें उठते बैठते सोले जागते. 
तङ्क करने की आवदयकता है । यह काम देशवासियों 
का करना होगा । उन्हं SH की चोट सावधान 
करना होगा कि महाशये, हमारी माढ़ी कमाई का 
JAAS मत करो--जो आशा दिला कर आपने 
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हमसे धन लिया है वह पूरी क्रीजिप। इस प्रकार 
देश के खड़े हाने पर कार्यकर्ताओं को बाध्य दाकर 
आपकी उचित प्राथना पर ध्यान देना ही होगा | 
È यदि यह काम सम्मेलन न कर सका ते उसकी 
फिर आवश्यकता ही क्या है ? आगे चळकर आपने 
विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्याविभाग से भी हिन्दी 
के बहिष्कार की आशड़ा प्रकट करते हुप कहा कि 
बहुत सम्भव है कि इस विभाग में हिन्दी का स्थान 
ek संस्कृत का दिया जाय । यदि ऐसा होगा सा हिन्दू 
विश्वविद्यालय हिन्दी-शून्य ही होगा । यदि विश्ववि- 
Tes सञ्चालक इधर भ्यान न दें सा सम्मेलन 
की परीक्षाएं इतनी बढ़ाइए जिसमें बह हिन्दी 
विश्वविद्यालय का रूप धारण करे । इख सम्बन्ध में 
खूब MASA करने की आवश्यकता है । हमारी 
आशा पर पानो फिर रहा है | हमसे कुछ कह कर 
घन लिया गया ओर कुछ किया गया। कहा आता 
है कि हिन्दी में पुस्तकं नहीं हैं। यह बहानामा 
हे । अन्त में आप ने सवसाधारण से इस सम्वन्ध 
में घार आन्दोलन करने के कहा । इसका समर्थन 
बांदे के कु वर दरप्रसाद मे बड़ी ओजस्विनी भाषा से 
किया । दुग के बाबू घनश्यामासंह तथा हरदा के 
बकील बाबू चन्द्रगोपालसिंह के समर्थन करने पर 

उक्त प्रस्ताव सर्वेसम्मति से स्वीकृत हुआ | 
पाँचवां प्रस्ताव रायपुर के qo माधवराव 

सप्रे ने उपस्थित किया जो इस प्रकार था-- 
(१०) यह सम्मेलन अपना es विवास प्रकट 
करता है कि भारतवर्ष मे रिक्षा-प्रचार ओर विद्या 
की उन्नति के लिये आवश्यक है कि शिक्षा का माध्यम 


` देशा नाय रखो जाय रौर गवनेमेण्ट से प्रार्थना 
` करता है कि वह इस आवश्यक सुधार की ओर 
बहुत शोध भ्यान दे । 

आपने कहा कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य 
स्वाभिमान हाना चाहिए | जिस शिक्षा से स्वाभि- 
1 जागुत नहीं होतो वह शिक्षा किसी काम 
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की नहों । हमें “स्व” की शिक्षा मिलनी चाहिए | 
अभीतक हमें स्वशूत्य दिक्षा मिली है । जिसमें हमारे 
बालकों को प्रकृत शिक्षा मिळे इसके लिये हमें प्रयत्ष 
करना होगा | इसके लिये हमें संघशक्ति उत्पन्न 
करनी दागी वही खरकार से मार्थना करेगी | हमारी - | 
शिक्षा किसी दूसरी भाषा में होना कृत्रिम a 
अस्वाभाविक है । यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी / 
शिक्षा विदेशी भाषा में हाती है। इससे हमारी | 
मानसिक शक्ति नष्ट हाती है--मैलिक वुद्धि उत्पन्न ' 
नहीं हाने पाती । विदेशी भाषा में शिक्षा हाने के I 
कारण हमारी बुद्धि विदेशी हा. गई है । इसी कारण “” 
हम अपने भाई बहनों के साथ विदेशियोंक्रा सा | 
बर्चाव करते हैं । इस भाव के दूर करने की आवः | 
इयकता है । यह सभी दूर हा सकता है जब हमें | 
मातृभाषा में शिक्षा मिले । इसी के लिये हमें | 


1 


| 


yaa करना होगा । तभी हममे स्वाभिमान | 


उत्पन्न हागा--तभी देश का कल्याण होगा | 
इसका अलुमादन काशी के प्रोफेसर श्रीप्रकाश 
qao qo बी० एल० ने किया। आपने कहा कि | । 
छात्रावस्था में मेरा सातृभाषा की ओर विशेष ध्यान | 
नहीं था। अँगरेजी शिक्षा के कारण विचार aa 
सभी aaa भाषा में ही उत्पन्न AA 
atts विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तब एक दिन ¢ 3 
एक अध्यापक महादाय मेरे कमरे मे आए | मेरारोज: + । 
नामचा मेज पर पड़ा हुआ था | उन्हाने उसे =| 
में लिखा देख आइचर्य के साथ पूछा कि क्या तुम्हार | ' 
कोई भाषा नहो हे जा तुम अँगरेज मै ही अपनी 
दैनिक चयी लिखते हो । मै लज्जित हो गया । उसी 
दिन से मेरी आँखे खुळी | जब तक मातृभाषा ale 
हमें शिक्षा न मिलेगी तब तक हमारी उन्नति असरः 
हे । विदेशी ज्ञान हमें मातृभाषा मै ही मिळना 
चाहिए | विदेशी भाषाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करने 
कठिनाई का सामना करना पड़ता है--माठभा | 
से ज्ञानचक्ष शीघ्र ही खुल जाते हैं । इसका सम 


मेळना | 
रते į | 


भार्षा | 
qa | 


| 
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पं० सूर्यनारायण दीक्षित एम० ए० श्रार कानपुर के 
fo लक्ष्मी घर वाजपेयी ने क्रिया । अनन्तर सर्वसम्मति 
खे प्रस्ताव ग्रहीत हुआ | 
तदनन्तर साहित्य-सम्मेळन के सहकारी मन्त्री 
fo रामकृष्ण सारस्वत ने गत वषे का कार्यविवरण 
He आय व्यय का लेखा सुनाया जो सम्मेलन के 
प्रधान अन्त्री श्रीयुक्त पुरुषोत्तमदास टण्डन के 
प्रस्ताव पर सर्वलस्मति से स्वीकृत हुआ । इसके 
पश्चात सम्मेलन परीक्षा के संयोजक प्रो० ब्रजराज 
बहादुर ने परीक्षा-समिति की रिपोट सुनाई ore 
$ स्यन्सेष का विषय हे कि परीक्षाएं दिनों 
fag हाती ज्ञा रही हें । आपने आशा 
के शीघ्र ही इन परीक्षाओं के केन्द्र बढ़ाने 
गे । इसके बाद विशारद-परीक्षोत्तीण कई उप- 
स्थित छात्रों को प्रमाणपत्र दिए गए र प्रथमा 
तथा मध्यमा के उत्तीण छात्रों के नाम सुनाए गए । 
छठा प्रस्ताव सिन्ध-हैद्राबाद के श्रीयुक्त 
नरसिंहृदास die tome ago बी० ने उपस्थित 
किया At इस प्रकार हे- 
सम्मेलन का इस बात पर बड़ा खेद है कि 
यद्यपि बम्बई के विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में कई 
देशी भाषाएं रखी गई हैं, तथापि हिन्दी नहा रखी 


q गई । अतएव बम्बई विश्वविद्यलय से निवेदन है 


कि बहाँ हिन्दी को भी अवश्य स्थान मिले | 

आपने हिन्दी में एक छोटी सी सुन्दर वक्तता 
दी जिसमें बताया कि बम्बई विश्वविद्यालय के पाळ्य- 
क्रम में हिन्दी भाषा न रहने से हम सिन्धियां को 
दूसरी भाषाएँ लेनी पड़ती हैं। सिन्धी हिन्दी नहीं 
Ue ana | इसके लिये सरकार ही दावी हे । आगे 
अल कर वक्ता ने सिन्ध भे नागरीप्रचारिणी सभाओं 
के खुलने तथा हिन्दी प्रचार का ate किया। 
आपने कहा कि सिन्ध में हिन्दी का प्रचार उत्तरा- 
सर बढ़ रहा है। जहाँ कहीं राजनीतिक, सामा- 
जिक वा धार्मिक परिषद हाती हैं, वहाँ हिन्दी कान- 
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फरेन्स भी हाती है। इसी से meg मालूम होगा 
कि झिन्धवासियों का अनुराग हिन्दी के प्रति बढ़ 
रहा है । पर विदवविद्याळ्य के meen में हिन्दी 
न रहने से सिन्थियां को कठिनाई का सामना करना 
पड़ता है | 


इसका अनुमादन द्रुग के मि० THO एफ० तारा- 
पुरवाळा नामक पारखी सज्जन ने हिन्दी में किया । 
आपकी वक्तता विनादपूग थी । आपने|कहा कि 
बम्बई विश्वविद्यालय में जब मराठी, 'गुजराती, 
फारसी के स्थान मिळा है, तब काई कारण नहीं 
है कि हिन्दी का स्थान न दिया जाय । बम्बई प्रदेश 
में हिन्दी-भाषा-भाषियां की संख्या कम नहीं है । 
आशा है, सरकार इधर ध्यान देंगी । इसका समर्थन 
मद्रास के श्रीयुक्त गोदावरी भारद्वाज ने अगरेजी 
में किया आपने कहा कि मद्रास विदर्वावद्याळय 
के पाख्य-क्रम में भी हिन्दी हानो चाहिए, क्योंकि 
उसमे जब मराठी के स्थान मिला है तब हिन्दी 
संस्कत की ज्येष्ठ gat हिन्दी-के भी स्थान 
मिळना चाहिए। उधर हिन्दी का लोकप्रिय करने 
के लिये सम्मेलन का चेष्टा करनी होगी । आपने 
लोगों का भ्यान Far विश्वविद्यालय की ओर 
भो आकर्षित किया, जहाँ उद्‌ फारसी को स्थान 
मिला है, पर हिन्दी को नहा । 


बाबू इयामसुन्दरदास ने इस प्रस्ताव में मद्रास 
ग्रार मैसोर विश्वविद्यालय जोड़ देने का प्रस्ताव 
किया ! इस पर कुछ लोगों ने कहा कि कदप्रचत्‌ 
मेसोर विश्वविद्यालय के पाठ्य-क्रम मं हिन्दी रखी गई रखो र 
है। अन्त को Aaa हुआ कि सम्मेलन के मन्त्री 
महोदय को यह अधिकार दिया जाय कि यदि उन्हे 
मालूम हो कि मैसार-विश्वविद्यालय में हिन्दी का 
स्थान नहीं दिया गया तो वे उक्त प्रस्ताव में मैसार 
विश्वविद्यालय के अधिकारियों का इस सम्बन्ध में 
लिखे' | सवेसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत छुआ । 
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TTR उपरान्त रायपुर कन्या पाठशाळा की 
अध्यापिका श्रीमती गोदावरी जी की हिन्दी से ळाटी सी 
बक्तता हुई । आपने कहा कि मेरी सातृशाषा सराठी 
है, पर मेरा हिन्दी से बड़ा agan है । सेने हिर 
से ares परीक्षा पास की है। मेरी सम्मति 
सध्यप्रदेश की मराठी पाउशाळाओं मे हिन्दी पढ़ाने 
की shia व्यवस्था होनी चाहिए | आपने इस बात 
पर दुःख प्रकट किया कि हिन्दी मे स्रीपाळ्य ara 
का सव था अभाव है | इधर सम्मेलन के ध्यान 
देना चाहिए | आगामी सम्सेलनें में महिलाओं के 
भी निमन्त्रणा देना चाहिए । राष्ट्रभाषा बनाने के लिये 
हिन्दी मे अच्छे अच्छे स्त्रीपास्ल प्रन्थां की बड़ी 

आवश्यकता है । 
इसके बाद स्थानीय जैन बालकी का मनोहर 
गाना हुआ | 
इसके BAT बाबू इयामशुरूरदास ने पेसा. 
फण्ड के लिये अपील की।आपकी वक्तुता बड़ी भाव- 
पूरी श्रेर ओजस्विनी हुई थी । अपीछ पर प्रायः 
` १५००) के वचन मिले जिसमे प्रायः ३००) उसी 
. समय मिले | 
so do लोचनप्रखाद्‌ पांडेय की ओर से दो रौप्य 
पदक छत्तीसगढ़ जिले में हिन्दी पुस्तकां की खोज 
के लिये दो सञ्जनों कै! दिए गए । 
उस दिन ६ बजे सभा विसजित हुई। शत के ९ 
aa से १२ बजे तक विषय-निर्वाचनी समिति बेडी । 


तीसरा दिन | 


— Stat दिन मंगलवार का फिर १८ बजे से काय्य 
आरम्भ हुआ। बालकों का गीत हे! चुकने पर 
ठाकुर शिवकुमार सिंह जी ने राजापुर की तुळसी 


राजापुर मे होनेवाळा है--ओर से उपस्थित 
| तथा दशकों के सभा मे पधारने का 
द्यां | अनन्तर स्वागतकारिणी संमति के 
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अध्यक्ष Gal वहादुर IGEA की ओर से पक 
सञ्जम ने उनकी उपस्थित न हाने का कारण | 
हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया आर क्षमा घाना 
की। अनन्तर काशी के बाबू वेणीप्रसाद ने निम्न 
लिखित प्रश्‍ताच उपस्थित किया = 

यह MASA इस बात पर अपना हार्दिक दःख 
NRE करता है कि पंजाब आर प्रयाग के विश्वविद्या 
wal ने थुनीचसिंटी कमीशन के सम्मति देने 
बरार दाला. गवनेमेण्टो के उस सिद्धान्त से सहमत 


रा 


होने पर भो अभो तक कालेज विभाग में देशी 

भाषाओं की उपयुक्त और पूर्ण शिक्षा के लिये उचिता 
ey Ra i | 

परनन नहीं किया है। इस सम्मेलन की सम्मति में 


इन दोनो विश्वविद्यालयों को शीघ्र ही अन्य विषया 
की भाँति देशी भाषाओं के साथ हिन्दी की पढ़ाई 
का भी उपयुक्त 
रना चाहिए । 
हानएर के पं० छट्ष्मी घर बाजपेयी के प्रस्ताव, कोरे 

के पं भगीरथप्रसावजी दीक्षित के अनुमोदन 
एक ओर MHA समथन करने पर यह प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ | | 
आठवाँ प्रस्ताव इस प्रकार था 

(२) इस सम्मेलन की राय में देश को उन्नति 
लिये मातृभाषा छारा शिक्षा देनेवाली एक यूनि 
बसि टी ( विश्वविद्यालय ) की नितान्त आवश्यकता 
है, जिसमे उच्च प्रकार की विज्ञान तथा शिव्पससः 
धनी शिक्षा का पूरी प्रबन्ध हा और इस उद्द 
क्षा पूरा करने के लिये हिन्दी के समस्त प्रेमियों से. 
यह सम्मेलन water करता है कि ये कम से कम 
एक छोटा वैज्ञानिक स्कूल अपने अपने नगरों मै 
स्थापित कराने का प्रयल्ल फरे जिससे आगे चळ क. 
इस विश्वविद्यालय की aia ges ह जाय। 


एस० To, अनुमोदक पं० agata एस० प° द 
समर्थक इंदोर के पं० सूय्यप्रसाद आर सोह 


रख 
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के yo काशीराम तिवारी थे । सत्र सम्मति से यह 
प्रस्ताव स्वीकृत छुआ | 


Raba दो प्रस्ताव सभापति ने उपस्थित 


विप ° 

यह सम्मेलन शिक्षित हिन्दुस्थानियां से निवेदन 
करता है कि वे अपने अपने नगरों में हिन्दी-नाटक- 
समितियाँ स्थापित करे । यह सम्मेलन व्यवलायी 


माटक-कश्पनियां का ध्यान देश के प्रति उनके इस 
r AD Ae 5, 

कव्य की ओर आकर्षित करता है कि वे विचारवान 

लागा से 


गो से हिन्दी में नाटक लिखचा कर aT को 
रका GIA ऑर नाख्य-कळा का उद्देश्य 


केवळ धन कमाना ही न समझे | 


भारतवर्षीय हिन्दी-भापा-साषिये 
जातीय, राष्ट्रीय आदि जितनी संस्थाएं 
saint से प्राथना करता है कि घे 
ठ्य सभाओं का काम हिन्दी भाषा में करे 
ओर अपने alates पत्र हिन्दी भाषा तथा नागरी 
अक्षरों से निकाळे । यह सम्मेलन विशेष कर निम्न- 
लिखित संस्थाओं का भ्यान इस प्रस्ताव को ऑर 
आकषित करता है-- 

(१) घान्तोय FARTA maA महाम- 
vse (३) हिन्दू विश्वविद्यालय (2) कायस्थ कानफ- 
watt कानफरंस (६) पञ्जाब आय्य समाज 
(७) भागव कानफरंख | 

अनन्तर छिन्दवाड़े के पं० प्यारेलाळ मिश्र बेरि 
स्टर ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया-- 

यह सम्मेलन सध्य प्रदेश रोर विहार के भावी 
विश्वविद्यालयों के सञ्चालकों से साजुरोध आग्रह 
करता है कि कालेज विभाग के पाय्य-क्रम में हिन्दी 
आर दूसरी देशी भाषाओं के उचित स्थान दिया 
जाना चाहिए ! 

आपने कहा कि कालेजों मे सूर, तुलसी, विहारी 
और भूषण के wa पढ़ाए जाने चाहिए--कैबल 


— अनुवाद ही पर बस न हाना चाहिए । 
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१२” 

इसका अनुमोदन करने हुप होशड्राबाद के पं० 
शालग्राम welt एम० wo पाळ एल० बी० में 
कहा कि यह बहाना नहीं किया जा सकता कि 
हिन्दी में ग्रन्थ नहाँ हैं । हिन्दी के प्राचीन साहित्य मे 
उच्च कोटि के ग्रन्थ वर्तमान हैं जा पम० ए० तक में 
पढ़ाए जा सकते हैं । 

इसका समर्थन बांकीपुर के प्रो, बदरीनाथ 
वम्मा काव्यती्थ पम० To ने किया । आपने कहा कि 
हम विहारियों का इस बात की आशड़ा नहीं है कि 
पटना-विश्वविद्यालय मे हिन्दी का स्थान नहीं मिलेगा 
क्योंकि जब हम कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधीन 
थे तव भी हम हिन्दी ले सकते थे। अब आवश्यकता 
इस बात के आंदोलन की है कि पटना-विश्वविद्या: 
लय में एम० mo में हिन्दी हा । सुनते हैं, मराठी में 
एम० ए० परीक्षा की व्यवस्था की गई है । बड़ाली 
भी इसके लिये उद्योग कर रहे हैं । 

यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास छुआ । 

बारहवां प्रस्ताव रायपुर के To गयापतिळाळ 
चावे ने बड़ी योग्यता से उपस्थित किया जा इस 
प्रकार हे-- 

यह देख कर कि शिक्षा-विभाग के पाठ्य-क्रम में 
कभी कभी हिन्दी की ऐसी पुस्तकं भी स्वीकृत की 


जाती हें जिन की भाषा केवल भद्दी ही नही, किन्तु * 


अशुद्ध भी रहता है, यह सम्मेलन पञ्जाब, संयुक्त 
प्रदेश, मध्यप्रदेश और विद्यार के शिक्षा-विभागों के 
अधिकारियों से निवेदन करता है कि वे अपनी अपनी 
टेक्स्ट बुक कमेटियों के हिन्दी जाननेवाळे सभासदां 
की संख्या मं से कम से कम तृतीयांश समास समाः 
उन उन oat कीं प्रधान हिन्दी सीर क प्रति- 
निधि लिया करे जिससे उक्त कमिटियां का उत्तम, 
उपयोगी र यथासम्भव निर्दोष पुस्तके चुनने में 
सहायता मिले | र 

आपने कहा कि पञ्जाव की ब्याख्य पुस्तकां मे 
भाषा के गले पर छुरी फेरी जाती है। इसका यह 


TT 


कारण है कि पुस्तके हिन्दी भाषा से अनभिज्ञ लागों 
से लिखाई जाती हें । आपकी सम्मति में प्रत्येक 
प्रधान नगर में एक एक साहित्य समिति की स्थापना 
हानी चाहिए जो पाठ्य पुस्तकों की जाँच कर उनकी 
चुरियाँ शिक्षा विभाग के अध्यक्ष पर प्रकट कर दिया 
करे; इस व्यवस्था से बहुत लाभ हाने की सस्भा- 
वना है। 

इसका अनुमोदन करते हुए छखीमपुर के पं० 
मुरलीधर मिश्र ने पञजाच की एक पाल्य पुस्तक से 
एक कविता सुनाई जा बिलकुल भद्दी और अशुद्ध थी । 
आप ने कहा कि ऐसी पुस्तकां से हमारे बालकों के 
शुद्ध भाषा नहीं आती । आप ने yew प्रदेश की पाठ्य 
पुस्तकां की भाषा के सम्बन्ध में कहा कि चह न ते 
हिन्दी ही हाती है ओर न उदू ही--एक खिचड़ी 
भाषा होती है । शिक्षाविभागवालों को चाहिए कि 
वे स्थानीय विद्वानों से wea पुस्तकों की भाषा के 
सम्बन्ध मे परामश कर लिया करे | 

इसका समर्थन Go हरेकृष्ण शास्त्री ने किया । 
प्रस्ताव सचे सम्मति से स्वीकृत हुआ | 

खण्डचे के वकील श्रीयुक्त काळूराम गड़ड़ाड़े ने 
तेरहवाँ प्रस्ताव किया-- 
i यह देख कर कि मध्यप्रदेश की सरकार की ओर 
से सर्वसाधारण के लाभ के लिये जा सरक्यूलर, 
गजट ग्रोर दूसरे कागज पत्र हिन्दी में प्रकाशित होते 
हैं, उनकी भाषा पायः भद्दी ग्रार अशुद्ध रहती है, 
अथवा अन्य भाषाओं के दुर्बोध शब्दों से भरी रहती 
है, यह सम्मेलन मध्यप्रदेश की सरकार से सालुशेघ 
निवेदन करता है कि चह शुद्ध धोर सरळ हिन्दी मे 
O उन्हें aa का प्रबन्ध करे ANT अपने aga 
विभाग में याम्य हिन्दी-ज्ञाता अनुवादक रखे ! 
खण्डवे के वकील बाबू माणिध्यचन्द्र जैन के 
` अनुमोदन तथा श्रीयुक्त नाथूराम वकील के समर्थन 
करने पर यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 
= च्ौदृहवाँ अस्ताव इस प्रकार था- ' 


` 
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इस सम्मेलन को इस बात पर खेद है कि #० a 


भार तवर्षीय राज्ञाम के बार मे राज्य के उत्सवा 


का ata करने ओर प्राचीन लेखों को प्रका शित 
करन तथा राज्य का इतहाख आदि लिखने कै लिये | दि 
हिन्दी के कवि WT लेखक नियुक्त करने की प्राचीन a 
मथा कम हो गई है । अतपच यह सम्मेलन समस्त 
भारतवर्षोय राजाओं से प्रार्थना करता है कि वे राज- | ट्र 
कवि श्रार राजलेखकी की संख्य स्थापित कर अपना शो 
श्र अपनी मालूभाषा का गौरव बढावे' । ५ 
इसके प्रस्तावक भी श्रीयुक्त काळूरामजी ही थे। | ड 
इसका अनुमोदन नांदृगांच के बाबू अजियालाल ” ने 
सकसेना ने किया रार यह सर्वसम्मति से पास हुआ। | = 
REA प्रस्ताव रायपुर के पण्डित रचिशङ्कर | 
Be वक्षीऊ ने किया जा इस प्रकार था,-- । र 
बरार कमसिशनरी तथा नागपुर कमिशनरी में | 
हिन्दी की शिक्षा देने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं |... 
है, जिससे हिन्दी-भाषा-भाषियों के! अपने बालकों | है 
की शिक्षा में कठिनाई होती है । अतः यह सम्मेलन | ६ 
मध्यप्रदेशीय खरकार से प्राथेना करता है कि वह | 5i 
वहाँ इस भाषा की शिक्षा का प्रबन्ध करे | | 
बुरहानपुर के वकील do कृष्णप्रसाद सिश्र एम० | J 
ए० के समर्थन करने पर सबेसम्मति से प्रस्ताव | p 
स्वीकृत हुआ । i p 
१६ वॉ प्रस्ताव यह था--- j 
यह सम्मेलन संस्कृत शिक्षा-सञ्चालक समि" d 
तियां,उनके सञ्चाळकों तथा Gena विद्वानें से सानु l | 
tra प्रार्थना करता है कि वे संस्कृत शिक्षा क्रम मै. 
| भाषा को उचित स्थान दें मरोर उसकी । 
उन्नति के लिये पूण प्रयत्न करं | ; $ 
इसके प्रस्तावक हरदा के amo To चन्द्रः 
गोपाळ मिश्र ग्रार समकैक खंडवे केपं० विहारीलाळ | 5 
दाधीच थे | र $ 
३॥ बजे सभापति पं० राशवतारजी ने है 4 हे 


इयामसुन्दरदासजी को अपना आसन दे कर सभा 
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POM? fart माँगी, क्योंकि आपका अपने अत्यावद्यक्रीय 


a 


ते 


AAA WHIT जाना था । माननीय राय बहा- 
दर jo विष्णुदत ने सभापति को हार्दिक धन्यवाद 
दिया ओर "उन्हे माळा पहनाई। करतळध्यनि के 
छाथ सभापति लभा से बिदा हुए | 

बावू इयाससुन्दरदास के सभापति का आसन 
ग्रहण करने पर खंडवे के दो बालकों ने पक भावमय 
गीत गाया | इनमें एक बाळक का कण्ठ बड़ा ही 
सरीला आर मधुर था । उसका गाना सन कर सभी 
लाग मग्ध हा गए । प्रयाग के Go रामजीळाळ शर्मा 
की पुस्तक तथा बा० माणि- 
aag जैन ने पक रजत-पदक देने को कहा | 


ने इस बाळक के 


कुचर हरप्रसादर्सिह ने यह 


अनन्तर चांदे के 
कि या 


प्रस्ताव उपस्थि 

त्यन्त दुःख के साथ प्रकट करता 
की गवनेमेट क्ती आज्ञा, समन 
इत्यादि के! नागरी सें भी कार्यालया से निकाले जाने 
तथा नागरी में अभ्यस्त कायकक्तीग्रो के नियत किण 
जाने के सम्बन्ध में प्रदान की गई हे, पर उसका 


यह सस्म 


परे 
है कि प्र 


पाल हो र्हा है. इसलिये यह सम्मेलन उस 
प्रान्त की गवनेमेंट तथा हाईकेट से सानुराध 


“निवेदन करता है कि हिन्दी के पूण ज्ञाता विशेष 
अधिकारी द्वारा समय समय पर इसकी जाँच करा 
कर रिपोट प्रकाशित किया करे तथा कार्यकर्ताओं 
की परीक्षा लिया करे। 

इसका अनमेदन काशी के ato गौरीदाङ्कर- 
प्रसाद ने किया Am यह arama से 
स्थीत इआ। - 

बावू गोरीशाङ्करप्रसाद ने एक महत्त्व का प्रस्ताव 
उपस्थित किया जिसमें बिसाली के मुन्सिफ के 
मामले में अधिकारियों के कार्य पर असन्तोष 
पकट किया गया थ्य । यह प्रस्ताव भी सर्वेखम्मति 


= से स्वीकृत हुआ । 
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अन्तिम प्रस्ताव स्वयं सभापति मह्य में 
उपस्थित किया जा इस प्रकार था-- 

यह सम्मेलन उन प्रान्तों की गवनेग्रेटा से जहाँ 
हिन्दी भाषा का प्राधान्य है, सानरोध निवेदन 
करता हे कि नार्मळ pat तथा che कालेओ में 
हिन्दी के विद्याथियां को हिन्दी साहित्य, व्याकरण 
तथा छंदादि अल्कार के विषय की भी यथाथ शिक्षा 
दा जाया कर | 

अनन्तर कई सज्जनां ने आगामी AART परीक्षा 
पास करनेवाले विद्यार्थियों का पदक देने का वचन 
दिया । रानीगच्ज के alo जगन्नाथ gagang ने 
स्वणपदक देने की प्रतिज्ञा की । जैनरत्लाकर कायो 
लय ने Gaara पर ग्रंथ लिखनेवाले का. ५०० 
पुरस्कार देने की सूचना दा । आज भी पैसा-फण्ड 

रुपए आए । पाटलिपुत्र के सम्पादक श्रीयुक्त 

साना पांडे ने ५०, देने का वचन दिया | पैसा फण्ड 
में कुल प्राय १७००) आण | 


अनन्तर काशी के सिक्ख ary सन्त मानसिंह 
जी ने अपने लेख का कुळ अंश पढ़ा जिसमें सिक्ख 
गुरुओं के हिन्दरी-प्रेम का ata था । सिक्ख gani 
की रची कई हिन्दी कविताएं भी आप ने सुनाई । 

अनन्तर पक छोटे से लड़के ने छड़ी पर एक 
रेचक कविता गा कर सुनाई । इसका गाना सुन कर 

शी के बाबू शिवप्रसाद ने १०) तथा और कई 
EHA ने एक एक दो दे! रुपए दिए । काशी के बा० 
वेणीप्रसाद ने एक बनारसी दुपट्टा भेजने की प्रतिज्ञा 
की | इस लड़के ने पैसा फण्ड में २) दिए । + 
की संशोधित नियमावली का कुछ अंश पढ़ सुनाया । 
बा० शिवप्रसाद ने यह नियम कराना चाहा कि स्वा- 
गतक्कारिणी सभाएं उन प्रतिनिधियों से जा भाजन 
करना चाहें माजन के शुल्क स्वरूप प्रति दिन अधिक 
से अधिक १) हिसाब से लिया करे । धर बहुसम्मति से 
यह अस्थीकृत हुआ । निइचय हुआ कि इंस सम्बन्ध में 


अनन्तर Ale पुरुषोत्तमदास टण्डन न सम्मळुल 
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स्वागत समिति की इच्छा पर निर्भर रहे । 

स्थायी समिति का सडुठन हाने पर सभापति 
महोदय ने एक छाठी सी सुन्दर वक्तता में जबलूपुर- 
वालों के उत्साह और उनके आदरातिथ्य की प्रशंसा 
करते हुए उन्हे धन्यवाद दिया आर साथ ही स्वेच्छा- 
सेचकों के कार्यो की प्रशंसा करते हुए उन्हे आशी- 
ale Am धन्यवाद दिया । 
| इन्दौर की हिन्दी साहित्य समिति की ओर से 
डाकूर सरयूप्रसाद ने इन्दौर मे सम्मेछन के निस 
sm दिया जे सहषे स्वीकृत हुआ | माननीय पं० 
Awa gaa सभापति का धन्यवाद दिया! 
मातृभाषा की जयध्चनि के साथ सभापति ने सभा 
विसर्जित की । 


——— 


. सप्तम हिन्दी साहित्य-सम्मेलन जबलपुर की 
y स्वागत कारिणी सभा के सभापति 


_ श्रीयुत दीवान बहादुर सेठ बल्लभ- 
दास जी को वक्तृता | 
प्रिय प्रतिनिधिगण, सजनो व बहनो, 


उस सवेराक्तिमान ईश्वर को कोटिशः धन्यवाद 
__ है कि जिसकी कृपा से मध्यप्रदेशान्तगत इस जबळ- 
पुर नगर मे आप सञ्जनगण भारतवर्ष के अनेक 
` प्रान्तों से हमारे निमंत्रण को सम्मानपूर्वक स्वीकार 
STH हैं आर इस उपकारी सम्मेलन को 
_सुशाभित करं रहे हैं । अतएव स्वागतकारिणी सभा 

_ की ओर से आप महानुभावों को हार्दिक धन्यवाद है। 
ऐसे gaaat पर यदि मैं स्वतः उपस्थित हा 
कर आप खहरापरापक्रारियां का स्वागत कर सकता 
. तो मेरा बड़ा ही 'सोभाग्य होता । परन्तु खेद है कि 
एठ मास के अन्तर्गत मेरे ऊपर अनेक दारुण 
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हेतु आप लोगों से अपनी अनुपस्थिति के कारण f 
क्षमा का परार्थो हुँ, तथापि अपने स्वीकृत क्तेव्य 


का स्वागत इस SA द्वारा ही करने का प्रयत्न 


z 
Cran n ` [ल व a A 
कार्य से पराङू मुख हाना उच्चित न समभ आप लोगो | 
करता हूँ | 

| 


महाशया! हम लोगों का अहोभाग्य हे कि 
fae ने हमें ऐसी न्यायशीला, दयाळु और बुद्धिः ' 
मती सरकार के ग्रधिकार मे cor है जिसके 
राज्य मे हम अपने डद्यस का फळ सुख से भोग रहे | | 
हैं । शाक है कि इस समय हमारी परापकारिणी सर- 
कार युरोपीय महासमर Haga है इस उद्देश्य से 
कि न्याय, aa और Maat की रक्षा हा, स्वतन्त्रता, 
सभ्यता और दया का प्रचार हा ओर उद्दण्डता का 
दमन हा । इस महायुद्ध मै भारतवर्ष की प्रजा भी. 
अपनी शक्ति के अनुसार अपनी प्रिय सरकार का 
संग दे रही है, राजा, महाराजा सेना र द्रव्य से, 
mama धन ओर आवश्यक पदार्थो ले, सशक्त | 
सेना में भरती होने से He बाळक, बुद्ध A वनिता | 


aye छा eyes 9 


Ay HN I y 


"| 


fad 


aD A 


Saaz प्राशूला खे सहायता पहुँचा रहे हैं । अखिल | 
भारत भूमि की ईश्वर से हादिक प्राथना है कि वह 
सर्व शक्तिमान्‌ हमारे पञ्चम जाजे महाराज l ws 
विजयी करे । a+ 
यह ब्रिटिश शासन के अटल प्रताप का फल है | 
कि ऐसे गाढे समय में भी हम लोगों को राजा ग्रार | 
प्रजा sat के हित की बातों पर विचार करने का | 
अवकाश मिल रहा है | इन्हीं में से अपनी मातृभाषा 
की उन्नति करना भो एक है जिसके हेतु आप लोंग 
अर्थ व्यय कर, कष्ट सह कर MT अमूल्य समय लगा 
कर यहाँ एकत्र हुए हैं । a 
वर्तमान अधिवेशन इस स्थान मे श्रीयुत आन. | 
बुळ राय बहादुर पण्डित विष्णुदन्त शुक्ल बी ५० 
निमन्त्रण से नियत किया गया है | इन महाशय | 


Gy ap ता ww (०17 a =w åA A A छा aj ल 


hp 
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ससम हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन | 


सम्म्रति ग्रहण की थी। थे हमारे प्रान्त के अमूल्य 

५ Qu A na An 
रल हैं ओर पेसे महत्‌ काय में परिश्रम करने के लिये 
मै इनके हृदय से धन्यवाद देता है । 


जबलपुर नगर जिसमें आपका सम्मेलन AUS- 
मान है श्री नमदा जी की पंच-क्रोशी के अंतगत है । 
ग्रस्थि को पाषाण कर देता है । 
मार्कण्डेय etre कहा है कि इस देवी के देन 
ही से पापपुणष्ज ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैले 

दा ढेर केवळ चिनगारी से बात की बात में 
भस्म हा जाता है। यह नगर BAT के भी अन्तर्गत 
है क्योंकि ११ मील पर श्री नमदा जी के किनारे 


as 
Tuy ¢ { G 


= 
KO 


किनारे 
महात्मा UI का आश्रम था । ७ मीळ के अन्तर 
पर शिशुपाळादि प्राचीन चेदी-नरेशां की राजधानी 
इतिहास-प्रलिद्ध' जिपुरी थी, जे वर्तमान तेवर नाम 
स्थान से जाबालि नामक 


Ss AS nN ~ 
~ 


खे बाळी है । इसी 
एक विद्वान यहाँ आकर बसे थे । उसी समय से इस 
स्थानका नाथ जाबालिपक्तन पड़ा ओर क्रमशः जाबा- 
लिपट्टन, SEA ओर अन्त में जबळपुर हा गया। 
हमारा ma अन्य प्रान्तों के aga अभी 
/ बाल्य अवस्था ही में है क्योंकि इसकी रचना को 


जाता 


7 लगभग ५० वषे हुए हैं; तथापि यह प्रान्त कदाचित्‌ 


अन्य कई प्रान्तों की अपेक्षा अधिक हिन्दी-प्रेमी है। 
इसके २२ मे से १४ ज़िलें मे बोलचाल तथा राज- 
दरबार की भाषा हिंदी ही है। यद्यपि शेष जिलों में 
मराठी भाषा ही प्रचलित है तथापि वहाँ के निवासी 
हिंदी समझते तथा व्यवहार मे लाते हैं। इस 
पान्त के मुसलमान भाई भी हिंदी को अपनाए हुप 
हैं । कहाँ तक कहा जाय, हमारे भूतभूवे चीफ कमिः 
श्वर आनरेबुळ सर thas क्रेडक महोदय ने 
अपनी एक वक्तता में कहा था कि इस प्रान्त के 
निवासियां मे से कदाचित्‌ सैकड़ा पीछे ३ ही ऐसे हैं 


गत सम्मेलन ही में इस विषय का प्रस्ताव कर सर्वे- 
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गत २० वषे से हिंदी का प्रचार इस प्रान्त में 
विशेष रूप से हा रहा है । ग्रामीण शालाएं हिंदी 
ही की हैं और त्यायाळ्यां में भी faa के अतिरिक्त 
इसी का उपयोग होता है । आप देखेंगे कि इस प्रान्त 
के हिन्दी-प्रमियां का मार्ग, पहले ही से निष्कण्टक 
चला आ रहा है । इस प्रान्त में अनेक हिंदी-सेवी 
सञ्जन विद्यमान हैं और सम्भव है कि उत्तेजना मिलने 
पर श्रोर भी अनेक हिन्दी-सेवक इस प्रान्त से 
निकले | 
महाइायो! हे की बात है कि जब से TEA, महा- 
राष्ट्र और गुजराती साहित्य सेवियों ने अपनी अपनी 
भाषाओं को अनेक प्रकार से उन्नति के शिखर पर 
पहुँचाने का प्रयत्न किया है तभी से हिंदी जगत्‌ में 
भी हिंदी भाषा को प्रदास्त एवं समुन्नत बनाने का 
आन्दोलन बड़ी उमड़ से कई प्रान्तों में हा रहा MT 
इसका प्रभाव इस प्रान्त में भी पहुँच गया है जिससे 
हिंदी-प्रेमियां की संख्या दिनांदिन बढ़ती जाती है । 
महाशयो | इस प्रान्त में हिन्दी की उन्नति करने 
का बहुत कुछ अवसर है क्योंकि यहाँ सरकार का 
विशेष सहारा है तथा प्रायः सब जाति के लोग हिंदी 
को अपनाए हुए हैं। उदाहरणाथ वतमान स्वागत- 
कारिणी सभा के सभासदों मं महाराष्ट्र, गुजराती, 
मुसलमान, ईसाई इत्यादि सभीजातियों तथा धर्मा के 
सञ्जन उपस्थित हैं । 
श्रातृगण ! हषे की बात है कि माननीय चीफ 
कमिश्नर साहिब सर बेंजमिन राबटंसन बहादुर ने 
भी पत्र द्वारा इस सम्मेलन से सहानुभूति दाई है। 
इसके लिये हम उनके कृतन्न हैं। 
Aaa | मुझ पर तथा स्वागतकारिणी सभा 
के अन्य कुछ कार्याध्यक्षों पर अनेक दैवी आपत्तियों 
के कारण आप Asai का यथोचित स्वागत तथा 
सत्कार करने में हम लोग असमर्थ ga हैं । इस हेतु 
जा जा चुटियाँ आप महालुसावों को असुविधा-जनक 


४४0 TES 
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हे. । वर्षा इस वर्ष सम्मेलन की तिथि के एक सप्ताह 


पहिले तक होती रही Maca पहिले लो. हम लोग 
यह Aaaa ही न कर सके कि किसी बृहत्‌ बन्धेजी 
स्थान में सम्मेलन की बेठक करे अथवा पिंडाल 
मै। निदान पिंडाल भी किसी न किसी प्रकार खड़ा 
क्रिया है परन्तु उसके भळी भाँति सुसज्जित न कर 
सके । प्रतिनिधियों के निवास तथा भाजन आदि के 
प्रबंध में जुटियाँ अवश्य रह गई हैं । आशा है कि इन 
sat को भी आप अपने उदारचित्तो A स्थान 
न देयो | 
सहादाया | अब में आप लोगों का विशेष समय 
न लू गा, न हिन्दी भाषा सम्बन्धी महर्वपूर्ण विषयों 
पर कुछ कहने का साहस ही करूं गा | क्योंकि ऐसे 
सुयाग्य विद्वान्‌ और अनुभवी सभापति की अध्य- 
क्षता मे बृहत्‌ समारोह के सन्मुख ऐसा करना 
मेरी केवल Tat ही समभी जायगी। आप सभी 
सञ्जन हिन्दी भाषा के प्रेमी ग्रार ज्ञाता हैं, निज मातृ- 
भाषा की उन्नति किस प्रकार हो इसके साधनों के 
विचारने के हेतु एकत्र हुए हैं। सचे साधारण Ñ 
` हिन्दी भाषा का विशेषता से ओर शीघ्र प्रचार हा इस 
हेतु हिन्दी साहित्य के घोढ़ ओर सवीङ्ग-सुन्दर 
बनाने के साथ साथ विविध reat की शिक्षा देने 
के लिये शालांओं मे हिन्दी को माध्यम बनाने ओर 
सरल तथा बालचाल की भाषा मे आवश्यक ग्रन्थ 
लिखे जाने की आवश्यकता आदि अनेक उपयोगी 
प्रस्तावों पर विचार करना है। समय भो अधिक हो 
गया है । सुयोग्य सभापति महाशय का भाषण सुनने 
क ण्ण, लाग अधीर हो रहे हागे अतएच आपके 
उस सुख से अधिक वड्चित न रख, भ्रातृगण, एक 
_ बार फिर आप लोगों का स्वागत सच्चे हृदय से 
करता हुआ आप लोगों खे प्रबन्ध की त्रुटियों के 
लिये सभा की ओर से प्राथना करता हुआ सैं 
[ना वक्तृत्व समाप्त करता हू ।आशा है कि आप 


महानुभाव सज्जन अपने. सुयोग्य एन क Eiku! mar 


तागरीप्रचारिणी पश्चिका । 


विद्वान सभापति के सुशासन में सब कार्य बड़ी j | 
सावधानी से करके यह सि कर दिखावेंगे कि गत. | 
६ अ्रधिवेशनों के समान इस प्रदेश में हानेवाले इस | ; 
सातवें अधिवेशन का उद्देशय भी राजभक्ति-पूर्वक 

अपनी भाषा के साहित्य की उन्नति करना ही है। 

जिससे वह अन्यान्य आगे बढ़ी हुई देश भाषाओं का : 
पद्‌ प्राप्त कर इस देश की प्रजा का उतना ही वरन्‌ | 
उससे अधिक उपकार कण सके जितना घे कर रहा 
है क्योंकि वास्तव में भाषा की उन्नति जाति की ' 
उन्नति का प्रधान साधन है जैसा कि भारतेन्दु श्री i 
हरिइ्चन्द्रजजी लिख गण है।--- T á 

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल । 


—!-90-;— 


सभापति साहित्याचाय्य पाण्डेय 
रामावतार शर्म्मा TAO ए० की 
Tear | 

देश ओर देश-भाषा कै भक्त बहने तथा भाइ्या। 

हिन्दी साहित्य की उन्नति ओर हिन्दी भाषा के | 
प्रचार पर विचार करने के लिये आज सातवों बार | 
आप सम्मिलित हुए हैं। इस कार्य में पं० मदन: | 
मोहन साळवीय और बाबू इयामसुन्दरदास आदि. 
महेत्लाह देश-लेवक और हिन्दी के प्रेमी आपके नेता जज 
हा चुके हैं । इस वर्ष भो सरस्वती के प्रौढ़ सेवक / 
do महावीरप्रसाद द्विवेदी, साहित्य समुद्र मे सेतु | 
बांधनेवाले yo देयामविहारी मिश्र, विश्वकोष के _ 
खजाञ्ची बाबू नगेन्‍्द्रनाथ वसु, गीता-रहस्य का. 
हिन्दी में सुलभ HATS do माधवराव सप्रे, | ` 
dita हिन्दी-सेवक sto शारदाचरण मित्र आदि | 
हिन्दी मातृक प्रान्तों के तथा अन्य प्रान्तों के हिन्दी | 
सेवी सुजनो मै से किसी एक का आप अपना नेतृत्व 
दे सकते थे । मेरी अयाग्यता ऐसी स्पष्ट है कि 
समकने के लिये बहुत अनुसन्धान की अपेक्षा न 
अखबारवाले छालबुभकड़ों ने बड़े परिश 


ollection, Haridwar 


“ 


- वि 


के साथ इस अयेग्यता का उद्घाटन किया, जिसके 
लिये उन्हे अनेक धन्यवाद हैं । पर ऐसी घटना आ 
पड़ी कि, जिख प्रकार किसी बड़े उद्यान मे अनेक 
अद्भुत दनस्पतियां पर न जाकर देखनेवाले की 
दृष्टि किसी नवजात अंकुर ही पर प्रणयवद्ध हो 


कि : 
जाय, उस प्रकार आपकी दृष्टि उपयुक्त महानु- 
भावो को 


की महती PABA ओर देश-भाषा-प्रेम पर 

न जमी और मेरी हृदय-भूमि में हिन्दी के लिये जा 
प्रेमांकुर है, उसी पर ळुव्ध हा गई | एक Me की 
पक बहत्कथा के स्मरण से विहार के महाकवि बाण 
az की जिह्वा भीतर खिची जा रही थी ne कविता 
में प्रवृत्त हाना नहीं चाहती थी । अब कहिए अनेक 
MST की अनेक ळम्बी कहानियों का स्मरण करता 
हुआ आपका यह बिहारी सेवक केसे अपनी जिह्वा * 
हिळावे । बाण हर्षे की भक्ति से हर्षचरित्‌ में प्रवृत्त 
हुए, में भी आप हिन्दी-सेवियां में भक्ति के कारण 
सहर्ष इस उत्साह के अवसर में सम्मिलित हाता 
हूं । मेरे दारा विहार प्रान्त की विनीत सेवा आप 
लोग स्वीकार करें । विहार की प्राचीन मागधी का 
नाम ते फूहर दै, वहाँ के ळाग भी हाथी आती है! 
“छड़ी अच्छा है? इत्यादि गवारू बाली बे।लनेवाले हैं 
तथापि यह सागधी केवळ मागधी नहँ थी; समस्त 
भारत की राजभाषा ग्रौर राष्ट्रभाषा थी और साम्प्र- 
तिक हिन्दी की मातृदेवी है । इस सम्बन्ध का 
ख्याल रखते हुए आप विहार पर प्रेम रखते हूँ ्रार 
इसकी विनीत सेवा आपके! अबश्य स्वीकृत होगी | 
ate अनेक भेद हैं। कुछ काम ऐसे हैं 

जे इच्छा के प्रतिकूल करणीय होते हैं, जिनका 
साधन एक भयानक दण्ड सा MAA होता है 


% आब्यराजकृताच्छवासेह दयस्थेः SAAT | 
> प्रवर्तते 

जिह्वान्तःकृष्यमाणेव न कवित्वे प्रवत्तेते ॥ 

तथापि नुपतेभेक्तया भीते निवंहणाकुलः | 


करोम्याख्यायिराम्भोधौ जिह्वाप्बवनचापम्‌ ॥ 
हर्ष'चरितापक्तमे ॥ 
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कुछ कार्य ऐसे हैं, जिनका साधन उदासीन बुद्धि से 
किया जाता है ओर केवळ बाहरी फळ के लिये ही 
ऐसे काय्यों में मजुष्य पड़ता है | कुछ कार्य ऐसे हैं 
जिनके साथन के साथ साथ फल का भी छाभ 
हाता जाता है ore ऐसे कार्य्या में मनुष्य ag 
उत्साह से पड़ते हैं। देश-देशान्तरों से आए हुए 
सउजनों का समागम एक ऐसा ही कार्य है जिसके 
साधन में अत्यन्त उत्साह दाता है और बाह्य फळ 
की अपेक्षा न रख कर काय्यारम्म कै समय ही से 
चित्त आनन्दित हाता जाता है । प्रति वषे ऐसा अब- 
सर एक बार आता है, जिसमें आप सज्जनों का 
सम्मेळन दाता है । तथापि यह समागम ऐसा TA- 
शीय है कि, प्रतिवर्ष नवीन ही सा जान पड़ता है । 
माघ कवि ने कदा है--'क्षणे क्षणे हन्नवतामुपैति 
तदेव रूपं रमणीयतायाः” | 

पचीस तील वर्षे पहले अङ्करेजी फोड-फाटवाले 
बाबू तथा संस्कृत कै प्रचण्ड पंडित दे।नों ही हिन्दी 
भाषा की ओर संकुचित इष्टि से देखते थे । छाटिन, 
ग्रीक आदि आकर भाषाओं के प्रेम मे Age युराप- 
बाळे भी अडुरेजी, फरांसीसी, जर्भन, इटाकियन 
आदि नवीन देश-भाषाओं पर पहले ऐसे ही pee 
रखते थे; पर विज्ञान के विकादा के साथ जब पुरा- 
हित और किरानो आदि से उतर कर कृषीवळ, 
शिल्पी, सादागर आदि में विद्या पसरने लगी रार 
शिक्षा का असली अशे तथा उपयोग लोहा समझने 
ait, तब समाज के नेताओं की बुद्धि सुधरी और 
समाज-दिक्षा का मुख्य द्वार देश की प्रचलित भाषा 
ही हा सकता है, यह बात सबके भलकने * लगी । 
जब संस्कृत के परिचय से युरोप मं Paagman, 
का आविभीव हुआ, तब से A देश-माघाओं का : | 
गहन परिचय चला और उनका मूल्य आकर | 
के बराबर व्याकरण-साहित्य की दृष्टि से भी होने 
लगा | अब्र ता उक्षपतर, कामसेतु-आदि बड़े विश्व- 
विद्यालयों में प्रचलित भाषाओं का ALES वैज्ञानिक 
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प्रणाळी पर अध्यापन होता है। भारत चु | भी अब 
अचस्था बदलने लगी है। शिक्षाधिकारियां की अशी 
पूरी हृष्टि ता इधर नहीं है, तथापि अब देश- 
भाषाओं के वेज्ञानिक अध्ययन आध्यापन की ओर 
प्रवृत्ति जनाद्योग से कुछ काळ में हा चले ते आइचये 
नहों। विश्वविद्यालयों से कुछ थोड़ी बहुत सहायता 
आपके इस काय्य घे भले ही मिल जाय, पर वस्तुतः 
नागरीप्रचारिणी सभा, विज्ञालपरिषद, साहित्य 
सम्मेलन तथा हिन्दी के पत्रों Hie पत्रिकाओं पर ही 
यह कार्य निभेर है । अपने गुण से तथा सूर, तुलसी, 
हरिश्चन्द्र आदि महाकवियां की age प्रतिभा से 
हिन्दी केवळ भारत ही मे नहीं, दीपान्तरों में भी 
माननीय हा रही है। राष्ट्रभाषा सो हिन्दी ही रही 
है, थोड़े दिनों में महेत्लाह मारवाड़ी भाइयों 
भूव्यापक वाणिज्य आदि से सङ्काय, नन्दन, Fre 
नवाक मे भो इसका प्रचार होना Taz नहीं दीख 
पड़ता | 


मुझे जहाँ तक स्मरण है, आपके QANI सभा- 
पतियों ने तथा अग्य ब्याख्याताओं ने सस्मेळन क्षे 
भूतपूव अधिवेशानों मे हिन्दी साहित्य का इतिहास 
कह सुनाया है; इधर एक बड़ा इतिहास प्रकाशित 
हो भी चुका है। इसलिये यहाँ इस विषय पर काळ 
बिताना व्यर्थ है | आप अपने साहित्य क्षा भारतीय 
t अन्य भाषाओं के साहित्या से तथा बैरेशिक साहित्या 
से मिला कर देखें । एवं स्वतन्त्र विचार भी करें कि 
आपके साहित्य में किन बालों की पूर्ति अभी नहीं 
हुई है ग्रोर उनकी पूर्ति किस प्रकार हो सकती हे । 
भारतीय महाकवि वाल्मीकि, व्यास आदि की अपूचे 
। र में रामायण, सहाभारत आदि 
अद्भुत महाकाब्यों का आविर्भाव हुआ । 
ead साहित्य का एक विशेष धर्म यह है 
प्रायः सारा जगत्‌ इसका ऋणी है, पर यह 
किसी देश “के साहित्य का ऋणी नहीं है। यह 
बढ़ते बढ़ते आज दोष भाव को प्राप्त हा. रहा 


” g sy 
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६ । आर Qera में बाहरी साहित्य से सहायता न 
लेने से इल समय नए नए अच्छे ग्रन्थ नहाँ बन रहे 
हैं। अस्तु, जा कुळ हा, हमारे तुळसी बाबा ग्रार | 
सूरदास सादि हिन्दीकवियां ने मालिक संस्कृत 
साहित्यसागर से ऐसे रत्न निकाले हे कि आाज यदि 
संसार की समस्त कविताएं जळ जायें ते भी पक 
मानख रामायण ही से केवळ भारत ही नहाँ समस्त 
भूमण्डळ कताथ रदेगा। हमारे यहाँ कचिता का 
अभाव नहाँ है देश कै ही घन से भण्डार खूब 
भरा हे । इस भण्डार की पूर्ति सभा-समाजों के | 
द्वारा द भी नहीं सकती । काव्य सिद्ध वाङमय है। 
wits कवोश्वरां के काव्य सुवणे की 


A 


g wy u आ. स a सुर 


| 


के द्वारा 
घटना साधारण जड़ी बूटियों से हुआ करती है। 
लाखों के घय्ल से ARA के व्यय हे ऐसी घटना 
साध्य नहो है। चारों ओर की प्राकृत अवस्था के 
अनुसार ऐसे et का जन्म होता है। -अवस्था- 
Bae ही रस-अरवाह भी देश में उमड़ता हे । अच्छी | 
दशा में श्ट'गार के या बीर के ace उठते हैं । | 
मध्यम दशा में tre के we आते हैं या करुण. 
का आपूर चढ़ता है, गिरी दक्षा में हास्य ग्रोर | 
बीभत्स की बढ़ती देती है। मम्मट ने ठीक कहा है | 
कि, काव्य के लिये स्वाभाविक शक्ति, लोक शास्त्र, | 
काव्य आदि देखने से निपुणता ओर काव्य की शिक्षा ज्र 
इन तीन बालों की अपेक्षा है । इन तीनों में मुख्य á 


शक्ति है । जा बनावठी हे ही नहीं सकती--वही 
प्राकृत अवस्था के अधीन है ग्रोर इस अवस्था पर | 
किसी एक समाज का सर्वात्मना अधिकार नहीं हैँ | 
इसलिये अच्छे श्रव्य या हदय गद्य-मय = पद्यमय । 
काव्य आज देश में हा यह बात स्पृहणीय at अवश्य 
है; पर साक्षात्‌ साध्य नहीं है । ; 
तथापिसरस्वती भगवती के दे! वास-स्थान हैं | ; 
eraser we खाध्यचाङमय | सिद्धवाडमय _ 
घना वन है जहाँ मनुष्य के हाथ पड़ने से शोभा बढ़ती _ 
नहीं बलिकिघट जाती है। छेड़छाड़ करने से कविता 
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मुसलमान भाइये का विशाळ 


खराब होने लगती है । खाध्यधाङमय कृत्रिम महळ 
Ole बगीचा है | मुख्यतया मनुष्य कै प्रयत्न ले बना 
है। उसी कै प्रयत्न से इसका आयाम बढ़ सकता है 
ओर उसी के BAA से यह खडहर उजाड वाटिका 
के रूप मे परिणत हो सकता है। इस साध्यवाड्मय 
के दो. अंग हे; अनुवादात्मक ग्रोर मालिक । इन 
देने अड़ों का परिताष ओर प्रचार इस सम्मेलन 
का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए । 
प्रायः पन्द्रह करोड़ भारतीय हिन्दी-मातूक ई 

ध्रनेक FAIA सहात्माओं के पवित्र अनुभाव से 
भारत भूमि के अन्य प्रान्तां मं सी अर्थात्‌ महाराष्ट्र, 


agia आदि Gat में सो हिन्दी-प्रेम अब बढ़ने लगा 


हे। ऐसी अबस्था में सम्मेलन का कर्तव्य है 

कम से कम जन-शिक्षा के दस केन्द्र बन- 
वाने का प्रगाढ प्रय करे ओर पक मभ्य केन्द्र 
प्रयाग के आख-पास स्थापित करे। हरिद्वार, लाहोर 
आदि में ऋषिकुछ ओर धार्मिक कालेज आदि की 
वृद्धि देख कर हषे हाता है। मजहबी are नेतिक 
समाजो ने अपना काय्य आरम्भ कर दिया है। बड़े 
हष की बात हे कि हिन्द विध्वविद्याछय का भो काय्य 
चळ निकला है | आय्यलमाजी भाई भी अपने शुरु- 
got का कास उत्साह से चलाए जा रहे हैं । 
कालेज, पुस्तकाळय 
आदि देख कर बड़ा उत्साह हाता है, पर अभी तक 
शुद्ध सरस्वती-लेवक किसी समाज ने मजहबी और 
नेतिक भावों से स्वतन्त्र होकर भारत मै विद्याकेन्द्र 
स्थापित नहीं किए हैं । सम्मेलन को शुद्ध सरस्वती- 
सेवा का अवसर है । हिन्दू, मुसलमान, EATA, 


` आयसमाजी, ब्रह्मसमाजी आदि मतवालों में से 


तथा योखळीय तिळकीय आदि दलवालों में से विद्या- 
प्रमियां के लेकर हमें एक ऐसा समाज घटित करना 
चाहिए आर एक ऐसी संस्था स्थापित करनी चाहिए, 
जिससे देश की जनत में अज्ञान, दारिद्र्य और दुर्बलता 


PA का नाश हा यार ज्ञान, धन, बल का क्रम से विकाश 
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होता चळे | अर्थाजन इलाघनीय काये हैँ । छोटे से 
बड़े पद पर FIA करनेवाले देशा का उपकार कर 
रहे हं । घक्रीळ मुखतार आदि भी कितने ही कार्यो 
का साधन कर रहे हैं, पर शिक्षा म॑ प्रविष्ट सब नव- 
युवक एक ही प्रवाह में भेड़ियाधसान की दोळी से 
कैवळ मकरी ग्रार वकाळत ही की ओर यदि चलते 
जायेंगे ता थोड़े ही दिना में देश की दशा अकथनीय 
विधसता में पड़ जायगी । जितने लाग आज शिक्षायों 
से निकलते हैं उनके लिये नौकरी या वक्ताळतखाने 
में जगह नहीं है। शिक्षा में इतना धन, समय, शक्ति का 
व्यय हाता है कि शिक्षित युवक के! कृषि, वाणिज्य, 
शिल्प आदि में सहसा लगना ग्रसम्भव सा हा जाता 
है । नौकरी भी म्रिळती नहीं । फिर विचारा हताश 
एकर अनेक दुर्देशाओं मे पड़ता हुआ असन्तान, 
दरिद्र, रागी हा अल्पायु हा जाता है आर मानव- 
छीळा का दुःखास्त करुण संवरण कर लेता है । इस 
पाप का बोझ देश के Aadi पर है। शिक्षा के 
लिये जैसा महोद्योग प्रजाप्रिय सरकार करती जा 
रही है और अनेक अन्य कत्तव्यों के रहते भी जहाँ 
तक हो सकता है, जन रिक्षा से मुँह नहों माइती 
उसके आधे परिश्रम से भी जनता यदि सरकार की 
सहायता प्रार उसके कार्यी की पूक्ति करती जाती 
ता देश में एक भी अशिक्षित बालिका या बालक 
नहीं मिलता ओर कृषि, वाणिज्य, शिव्प आदि की 
अवस्था ऐसी होने नहों पाती, तथा काई बालिका 
या बाळक निकम्मे नहीं पड़े रहते ओर अभाग्य A” 
जीवन नहीं विताते । सारा देश हरा भरा रहता । 
यह तो बड़े भाग्य की बात है कि हमारी सरकार 


शाता ९ 


महाप्रभाच ओर विद्याचुरक्त है नहीं ता जनता में 
जैसा रागद्वेष ्रार आलस्यमय तम का प्राबल्य है 
न जाने देश केसे गढ़े में पड़ा हाता । घार दुर्भिक्ष 
आर प्रबल महाव्याधि जनता के आळस्य से देश- 
भक्षण प्रायः प्रतिवर्ष कर जाते हैं । शहर ओर गाँव 
की बस्तियाँ चारों ओर नरक में डूबी पड़ी हैं । सर- 


s 
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कार हजार AAS कर रही है, पर EE; के अज्ञान 


Re वेगत्य के कारण आपत्तियाँ दूर नहा होने 
पाती,-““आत्मानमात्मना रक्षेत्‌ षन्यादात्मान- 
मात्मना” भगवान्‌ श्रीकृष्ण का वाक्य है । अपनो 
सफाई, अपनी शुद्धता, अपना व्यवसाय आप किए 
बिना कभा कल्याण का ठार खुल नहा सकता । 
Raw आत्मइलाघा, पूरे पुरुषां की स्तुति ओर 
साम्प्रतिक बड़े लोगों की निन्दा करने से आलस्य 
देच का सन्तोष भले ही हा, अन्य उन्नति की तो कया 
कथा उद्रपूर्ति की भी सम्भावना नहा है। ऐसी 
अवस्था में समस्त भारत की दृष्टि हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन पर हे । सब लोग यही देखना चाहते हैं 
कि यह विशाल आयोजना किस फल में परिणत 
हाती है । हिन्दी-मातूक लोगों से सामान्यतः अति 
व्यक्ति एक रुपया लेने का प्रयज हाना चाहिए | ज्ञा 
am दीन दरिद्र हैं, उनखे इतना न लेकर उनके 
अदा की पूर्ति उनके धनी पड़ोसी के कारा करना 
चाहिए | इस महा धन से ठीक ठीक काय किया 
जाय सो देशभक्त लाग ग्रटपमात्र आत्मोत्लग करते 
हुए देश के शिक्षोचित बयवाले सब बालिका र 
बाळकों की नोकरी के योग्य ar नहीं, पर कृषि, 
बाणिछ्य, शिल्प आदि के योग्य अवश्य बना सकते हैं । 
देश मे अछली विद्या का अभाव FT उसके दवारा 
दारिद्र ओर दुर्बलता का प्रचार तीन ही कारणां 
| से हा रहा है । प्रत्येक व्यक्ति का इतना धन नहों कि 
._* उपयुक्त रिक्षा पावे | धन होने पर भी इतना समय 
 नहाँकि राजकीय भाषा का अभ्यास दस पन्द्रह वर्ष 
E करके फिर किसी एक उपयुक्त विज्ञान मे पड़े । धन 
आर समय हाने पर भो सबकी ऐसी शक्ति नहीं 
कि अनेक परीक्षाओं का पार करता हुआ अपने 


D 


चाहिए जिनमें मातृ-माषा में रिक्षा हा अर्थात्‌ भाषा- 
[ का विशेष Hat छात्रो को न उठाना पड़े। 
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फीस छात्र व्यक्तियां से न ळी जाय, जिससे ie 
आर iraty समान सुविधा से पढे आर रस्म के साथ | E 
परीक्षाओं का घपञ्च न रहे, जिससे थोड़े समय प्र प्रः 
अपने इष्ट विषय के! पढ़ कर छात्र किसी कार्य में स 
लग जाय | संक्षेपतः पाँच से दख वप की अवस्था श्रे 
तक बालकों के वणे परिचय, थोड़ा गणित, भूगाल, 
इतिहास आदि का ज्ञान कराकर किली पक Raq. fe 


A 


D n रै 
नात्मक दशन आदि का अथवा काय्यात्मक कळा. उर 
शिवप आदि का ज्ञान करा दिया जाय तो वह कहाँ . S3 

š 


अध्यापन आदि या शिल्प आदि का कार्य करके ॥ 
अपना भी कल्याण करेगा ओर देश का भी उद्धार | a 
करेगा--भूखा कभी नहीं सरेगा ओर असन्तुष्ट होकर fa 
दूसरों की हानि करने की आत्महानि qaqa 7 
चेष्टा मे कभी नहीं फँसेगा । ऐसी शिक्षा के लिये 
सप्ताह में एक विषय का एक घण्टा अध्यापन पर्याप्त 
होगा । केन्द्रों की स्थापना मे भी कठिनता नहीं है। 
हमारे दानशील agag उत्कण्ठापूवंक जिधर नेता 
छग लगा दे' उधर ही gagh करने के तैयार | 
हैं । केन्द्र स्थपित हाते ही भारत के उदार शिक्षित | 
aa में एक घण्टा समय देने से भीमुह नहा 
area) फिर देशोद्धार के ऐसे कायं के लिये 
सम्मेलन के नेतृगण क्यो Mary कर रहे हैँ? अब | 
तन्द्रा का ana नहीं है। ज्ञानपूर्वक और भक्तिपूर्वक ~ 
पूर्ण उद्योग का अवसर है | j 
शिक्षा केन्दो की स्थापना कै लिये उद्योग कै | 
साथ साथ अच्छे पत्र, पत्रिका, अज॒वाद ग्रन्थ तथा 
स्वतन्त्र wat क्री हमें बड़ी अपेक्षा है। मेरा यह 
अभिप्राय नहीं है कि साम्प्रतिक दशा में हिर दी |, 
साहित्य अच्छे पत्र या ग्रन्थों से सवथा शून्य है 
asia मे दैनिक MANT कलकत्ता-समाचार | 
साप्ताहिक हिन्दी aga, बिहार में साप्ताहिक | 
पाटलिपुत्र रर शिक्षा, मासिक श्रीकमला, JT 
प्रदेश मे साप्ताहिक अभ्युदय,” ओर आनन्द आदि l 
मासिक सरस्वती, मर्यादा, मनारमा, काशा त. 
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प्रचारिणी पत्रिका पार विद्यार्था आदि मध्य प्रदेश में 


प्रभा ग्रेर हितकारिणी पञ्जाब में हिन्दी-समाचार, 
सद्धर्मप्रचारूक बम्बई में" दैनिक श्रीवेङ्टेश्वर 
Re चित्रमय जगत्‌ ये अपनी अपनी शक्ति कै ag- 
सार अच्छा काम कर रहे हैं। युक्त प्रान्त ता. आज़ 
हिन्दी का महाकेन्द्र ही हो रहा है श्र अभ्युदय 
उसके अभ्युदय के लिये प्रय्न कर ही र्दा है। 
उत्साह की बात है कि अभी मातु-भाषा की सेवा 
हुए मध्यप्रदेश से भी प्रभा की 
्राशाजनक कलक कभी कभी आ जाती है और q 
बिहार प्रान्त मै भी मात-भक्त महाराज IN के 
अनुग्रह से पाटलिपुत्र के विशेषांक सरीखी उत्तम 
खुपठ्य पुस्तिका देखने में आई हे । वैदिक उपादेची 
के खहरा सरस्वती पुरानी हाने पर भी युवती है । 
आज भी हिन्दी जगत्‌ में ऐसी विद्वत्ता ओर परिश्रम 
से सम्पादित, उपयोगी उत्तम चित्रों से विभूषित 
Sie कोई पञिका नहीं है । दैनिक पत्रों मे भारतमित्र 
का सामना करनेवाला दूसरा पत्र नहीं देख पड़ा। 
हिन्दी के अनन्य भक्त बाबू रामदीनसिंह के तपः फल 
स्वरूप बाँकीपुर की दिक्षा श्रार प्रयाग का विद्यार्थी 
बाळ-रिक्षोपयागी अच्छा काय्य कर रहे हैं । परन्तु 
इतने ही से हमारा सन्तेष नहीं, कम से कम एक 


59 प्रकृति विज्ञान पर, एक दाश्निक विषयों पर, एक 


एक कृषि, शिल्प, वाणिज्य पर ग्रौर एक ऐतिहासिक 
अनुशीलन पर अच्छी सम्पत्तिशालिनी नियमपूर्वक 
निकळनेवाली सुविद्वत्‌ सम्पादित चित्रित पत्रिका 
अपेक्षित है। दा एक उत्तम कक्षा के दैनिक पत्र 


. अपेक्षित हैं। राजधानियों में मन्दराज की ओर से 


एक भी हिन्दी का पत्र या पत्रिका नहीं है । हिन्दी 
में पूण राष्ट्रीयता लाने के लिये दे एक पत्रों की 
मन्द्राज हाते में और निजाम राज्य A बड़ी जरूरत 
है। देश मै दानिक आन्दोलन प्रोर वैज्ञानिक अनु 
सन्धान नहों के बराबर हें । इनके विना जाति 


निर्जाव MA: गभावस्था a प्म उई ज्ञाती वैतालिका 


ऊपरी नैतिक या मजहबी आन्दोलन के आडम्बर से 
भी विना दाशांनिक गम्भीरता के, विना उच्च आदद 
कटपना के ग्रौर बिना चैज्ञानिक शक्तिसञ्चार के 
सजीव जातीयता देश में नहीं छाई जञा सकती । 
जब तक ऐसी स्वतन्त्र पत्रिकार्पँ नहीं हैं तब तक 
विद्वान्‌ लेखकों का सरस्वती ग्रार काशी नागरी- 
प्रचारिणीपत्रिका के द्वारा इस काय्य का चलाते 
रहना चाहिए | छोटे छोटे सुस्पष्ट, सचित्र हृदयग्राही 
qa, विज्ञान, इतिहास आदि के ग्रन्थ देश में 
अत्यन्त अपेक्षित हैं । बाबू इयामसुन्द्रदास की 
मनोरञ्जन पुस्तकमाळा, इण्डियन प्रेस की पेति- 
हासिक ग्रन्थावळी ओर प्रयागस्थ विज्ञान परिषद की 
पुस्तिकाग्रों से हिन्दी साहित्य का दारिद्र य कुळ दूर 
हा रहा हे अभी हाल में आगते महादाय ने are 
सागर प्रकाशित किया है। यह छोटा सा ग्रन्थ 
छात्रों के लिये बड़े काम का है ग्रौर सर्वसाधारण 
को भी इसे अवद्य हाथ मे रखना चाहिए! ऐसे 
दस बीस ग्रन्थ और बन जाये ता बड़ा काम हा l 
गम्भीर, बहुश्रुत, विद्वान्‌ तिलक महादाय का अलौकिक 
परिश्रम सूचक भगवद्गीता रहस्य पण्डित माधवः 
राव सप्रे द्वारा हिन्दी में परिणमित हिन्दी जगत्‌ में 
सलभ QUST दाशनिक ग्रन्थों की कमी का हटा 
रहा है । बड़े कार्या में काशी नागरीप्रचारिणी 
सभा का हिन्दी शब्दसागर प्रौर कलकत्ते का हिन्दी 
विश्वकोष बड़े महत्त्व के कार्य हो रहे हैं । पर हिन्दी 
के पाठकों के लिये शीघ्र अपेक्षित, प्रत्येक पाठक के 
हस्त मै सदा सन्निहित रहने के याम्य चार ग्रन्थों की 
बड़ी अपेक्षा है । सम्मेलन का धर्म है. ee 
महाराजां से, साधारण जनता से चाहे जैसे दो 
द्रव्य इकट्ठा कर इन चारों ग्रन्थों को शीघ्र संग्रहीत 
तथा प्रकाशित करे और थोड़े मूल्य म सब हिन्दी 
प्रेमियां के हाथ में दे । पक ते छायाएथ से ताराग्रह 
आदि ले निकलने के समय से आज तक का संक्षिप्त 
का इतिहास तैयार होना चाहिप | 
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दूसरा नर-जञातियों के बुद्धि-विकाश का इतिहास 
बनना चाहिए, जिसमे प्रत्येक जाति की उन्नतिः 
अचनतिका कारण स्पष्ट दिखलाते हुए, किस आदी 
की ओर मनुष्य जा रहा है Me किल आदश का 
अनुसरण असल में इसके लिये कल्याणकारक हैं, 
यह बात दिखलाई जाय। तीसरा एक ऑैगरेजी 
जनरिक्षक (ggat एजुकेटर के ढडू का) सब 
सुलभ शैली पर प्रकाशित हाना चाहिए जे! पक 
प्रकार का सचित्र बाळविश्वक्रोष का काम करेगा | 
चाथा, एक दरा हजार शाब्दो की ऐसी सूची बनने 
की अपेक्षा है, जिसमें बाइसिकिल, RAR, 
एलेकभाण्डर, इंगलंड आदि वैज्ञानिक, ऐतिहासिक 
Suita आदि संज्ञाओं के लिये देशी नाम भी 
दिए ज्ञाय जिससे देश भर मे इन विषयों पर बात 
चीत करने मे कठिनता न पड़े ्रोर इतिहास भूगोल 
आदि का संक्षिप्त खयाल रखने में अँगरेओ नहीं 
जानते हुए संस्कत हिन्दी आदि के छात्रों को विशेष 

BAM न पड़े । सम्मेलन प्रायः BÈ छाटे काक 
दन्त परीक्षा प्राय कामों में भो उळका पुळका करता 
है । मध्यम दशा मै केवळ इसी देश मे नहीँ देशा- 
न्तरों में भी लोग ऐसे विचारों में फंसे पड़े रहते 
थे। ऐसे कार्य्यो AGA रहने से समय, शक्ति 
रोर धन तीने का निर्थक नाश हुआ करता È | 
"पु 


सूडे की नाक पर कितने देव एक बार खड़े रह 
सकते हैं ग्रोर कितने एक ही बार उसके छिद्र से 

गुजर सकते हैं इत्यादि विचार मध्यम समय के 

युरोप में विद्वत्‌ सभाओं में हुआ करते थे । ऐसी 
FLSA को छाड़ कर यदि आठ दस उपसमि 
तियाँ हम लोग बना ले प्रोर उनकै दरारा; भाषा- 
निवाचन, qaat का तारतम्य, ऐतिहासिक अन्वेषण, 
साहित्य समीक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान, ज्यातिष- 
. शैली आदि'परु विचार हुआ करे a छोटे बड़े 
बन्ध इन विषयीं पर लिखवाए जाय ता इस सम्मे 
ऊन कै द्वारा भारतवष का वड़ा उपकार ÈT । 
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विनीत निवेदन के लाद अपनी ट्री फटी चासो 

कह डालने पर कम! सागता हुआ आप हिन्दी-प्रेमियों 
खेमं उपास्थत काव्या. के अडान म Ta होने 
के ळय ATG प्राथना करता हू । वार स्वागत 
कारिणी खा के उदार सभापति महाशय के, 
agi क तथा अन्य सहायकीं का सामान्यतः | 
पवित्र नमेदा तट पर वर्तआन इस नगर के उत्साही | 
निवासियों को तथा अनेक कष्ट उठा कर बाहर से | 
आए हुए पत्न-सम्पादकों को, ्रतिनिथियों को तथा 
समस्त अत्य RAIA के! सविनय सोत्साह 
अन्त हृदय से कोटिकोटि धब्यवाद देता हूँ Are आप | 
से पुनः sme विनयपूजेक आशा करता हूँ कि 
हिन्दी के आश्रयदाता महाराज गायकवाड, महाराज | | 
लिन्धिया, महाराज बीकानेर, महाराज इन्दर, | 
महाराज अलवर, महाराज दतिया आदि उदार: | | 
हृदय महापुरुषों कै उत्साह कः स्मरण रखते हुए | 
भारतीय माव्य-नेतूवग के हिन्दी के पक्ष A सपरिश्रम 
आन्दाळनां का भ्यान रखते हुए अपते ही जीवन 
तक नहीं--पृथ्वी पर मनुष्य जीवन कै पर्यवसान | 
समय तक आप देशा-भक्ति के प्रधान अङ्क देशः 
भाषा-भक्ति में अटळ रहेंगे ओर इन भक्तियों को. 
हृदय मे रखते हुए भारतीयां के सवसव राजभक्ति 
में हढ रहेंगे तथा प्रस्तुत कार्य के आरंभ के पहले 
हमारे विजयो सम्राट्‌ श्रीजयाज महाराज के ग्र ¢ 
उनके gg संकल्प Gate सीमतट और वधेन | 
दुर्गे पर जा विजय हो रहे हैं उन पर हृदय से हष | 
मनाते हुए सत्वर उनके विजय और शत्रुओं के नाश | 
की आशंका कीजिए ग्रोर एक स्वर से एक वार 
श्रीजयाज महाराज की saa से कर्णो का | 
आनंदित कीजिए | BAA | 
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ने | RAL गला का “प्रवासी? पत्र हिन्दी का सिद्धान्त या j निरुपण की दृष्टि से नहा । 
न | OY £ स्मरण प्रायः किया करता है। पटने की बाळी वर्तमान किस भाषा के अन्तगत है 
‘a P? q S पटने में घंगीय साहित्य-सम्मेळन इसकी परीक्षा यदि करनी हो ते एक आदमी राह- 
$ | (529) होनेवाळा है । उसके 'कम्मे- तक जिले से germ और पक ढाके से, दोनों को 
+ | क ` फर्ता' बंगाली ही हैं विहारी नहीं. पटने की गली में छोड़ दीजिए। देखिए तो. किसकी 
ले | इस पर उक्त पत्र बहुत खिन्न होकर कहता है--““यदि वाळी अधिक समभी जाती है । यदि रोहतकवाळे 
गा " # बाँकीपुर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन हाता ते वहाँ के की, तो Peary पटने की बोली हिन्दी है चाहे उसमे 
z शिक्षित विहारी पूरा उद्योग करते, क्योंकि विहार कुळ विलक्षणताएँ भी हा जो प्राचीन भाषा-तत्व के 
प 6. की किताबी भाषा हिन्दी है।” अन्वेषकों के काम की हा । किसी से पूछ देखिए कि 
कि | अपनों इसी खिन्नता में उसने “ame oe विहार में तुलसीदास की रामायण अधिक पढ़ी 
जञ | विहार की भाषा” के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ जाती हे कि कृचिवास की । हम ता सममते हैँ कि 
र, | विचार कर डाला है । वद्द कहता है कि “यद्यपि विहार के अधिकांश em कृत्तिवास का नाम तक 
रः | विहार की साधु भाषा हिन्दी है पर वहाँ stare ^ जानते हाग। प्रवासी ने अपनी धुन में एक 
q | चाल की भाषा हिन्दी की niet बँगळा से अधिक पडा भारी ag की ओर विल्कुल भ्यान नहीं दिया 
म | मिलती है” । अपने इस कथन की पुष्टि में उसने है! उसने बिहार के मुसलमानों का कुछ विचार ही 
ता वाल की मर्दमशुमारी की रिपोर्ट के कुछ वाक्य नहीं किया है | जिनकी भाषा अवघी हिन्दी i 
la उद्धत किए ह जिनका अभिप्राय यह है कि विहारी (दे० Linguistic Survey of India Vol. १.१ 
T- के प्रत्यय बँगळा के अनुरूप अधिक होते हैं ओर बंगाळियां ने अपनी साहित्य-भाषा के गढ़ने में मुखळः 
का | विहारी भो उसी मागधी से निकली हे जिससे मानों का कुछ भी खयाल नहीं रखा है। इस बात 
क्ति „नंगला, आसामी Se उडिया । पर सम्पादक महाशय की शिकायत बरावर सुनी जाती है, पर केवळ बंगला 
ळे cy का समझना चाहिए कि साहित्य के लिये भाषा का पत्रों में ही | हाळ की साहित्य-परिषद्‌ पत्रिका 
[र ५ ` ग्रहण स्थानिक भाषा के मळ के विचार से नहाँ होता (भाग २३-संख्या २) में डाकुर अब्दुछ गफूर 

| के कै ः है “मुसलमान ओ वंग-साहित्य” 

ia í बल्कि उसके ma रूप के अलुसार होता है । किसी सिद्दीकी का “मुललमा 

हषे | स्थान की वाली के अधिकांश शब्द (केवल प्रत्यय लेख देखिए । 

am आदि व्याकरण की विशेषताएँ नहीं) जिस दूसरी बिहारी गरर बँगळा भाषा का मेळ दिखाकर ' 
बार | बोली के अधिकांश शब्दों से मिलेंगे वही उस स्थान प्रवासी फिर साहित्य की उत्कृष्टता की हम पेकर | 
a | की साहित्य की भाषा हो सकती 21 'ल' आदि कहता है--“'यंदि काई भूखंड अपनी भाषा में साहित्य 


प्रवासी ओर हिन्दी । 


प्रत्यय जिन्हें डाकर ग्रियसन ने आर्य भाषा के पूर्वीय 
वर्ग की भाषाओं का लक्षण माना है, बनारस के HIT 
पर्चिम तक पाए जाते हैं। पर बनारस गोरखपुर 
आदि की बोलियां को हिन्दी के अतिरिक्त श्रार कुछ 


' “कहने | का पागलपन आज Tat ने बड़ा. या... ही भा Collection, Haridwar 


दे 


है। भाषा एक व्यवहार की वस्तु है, अतः उसका 
विचार व्यवहार की दृष्टि से ही होता है, किसी 


की सृष्टि करे तो अच्छी बात है नहीं तो उसे आपले 
पडासी के साहित्य को लेकर अपनानां चाहिए ।... 
पर बिहार की अदालतों में भी अवध प्रौर आगरे 

भाषा का व्यवहार हाता है मरोर साहित्य में भी। 
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बोलचाल की भाषा का बंगला से अधिक हेलमेल 
हाने से भर आधुनिक हिन्दी-साहित्य की अपेक्षा 
आधुनिक बंगला साहित्य के अधिक उत्कृष्ट होने से 
बिहार के लिये स्वाभाविक यही था कि वह बगळा 
साहित्य के अपना साहित्य बनाता | ऐसा क्यों नहीं 
छुआ इस पर किसी योग्य बिहार-प्रवासी बंगाली 
के पटने के सम्मेलन मे कुछ कहना चाहिए 1” 


हम भी कहते हैं कि कहना चाहिए, अवश्य कहना 
TRL और खूब कहना चाहिए | कहने में कोई कोर 
कसर न रखनी TRT) पर साथ ही यह भी समक 
रखना चाहिए कि बिहार जिसके! अपना पड़ोसी 
ष्या बिलकुल अपना समभता है उसकी भाषा ओर 
साहित्य क्या उसका आचार, विचार, रीति व्यवहार 
सब कुछ ग्रहण किए हुप है । यह बात न ते सरकार 
या मिशनरियों के कारण हुई है सोर न बिहारियों के 
असंतोष, Sa, विरक्ति आदि के कारण, बल्कि 
a आपसे आप, स्वभावतः, बिना किसी प्रकार की 
देवी या मानुषी प्रेरणा के हुई है। जहाँ तक हम 
जानते है, बिहारी बंगालियां से किसी प्रकार की 
ईष्यो नहीं रखते । बंगाली ही अपने मिथ्याभिमात 
में उन्मत्त हाकर WAR प्रकार के ग्रनगेळ प्रलाप 
ae व्यवहार किया करते हें । बंगाली ही बैठे बेडे 
गिनती लगाया करते हैं कि कितने बंगालियां के 
सरकारी नाकरियाँ मिलीं, कितने मलेरिया में मरे, 
कितने बंगाळी पागलखाने में गए, इत्यादि इत्यादि । 
अब रही बंगालियां को aie’ आदि समभना 
सो अपने अपने विश्वास की बात है यह विश्वास 
_ धीरे धीरे विरुद्ध प्रमाण पाते पाते हट सकता 
है, गाळी गलाज से नहीं | गाळी तो भीरुता का ही 
एक चिह्न समभी जाती है । ‘ater कहनेवाले 
aie aA को हिन्दुस्तानी उपेक्षा की दृष्टि 
से नहीं दया ग्रार सहानुभूति की दृष्टि से देखते हैं । 
बड़े ही दुःथ का विषय है कि आजकल के बंगाली 
निक हिन्दी की वृद्धि ae उन्नति देख कर संतुष्ट 
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नहीं होते । हिन्दी के प्रति सबसे पहला काप डे: 
Tat का आर उसके बाद दूसरा कोप बंगलावालें 
का है | गुजराती रोर महाराष्ट्र साहित्य-सेवो सज्जन 
कभी हिन्दी पर कटाक्ष करते नहीं देखे गंप ग्रोर न 
कभी उन्हाने इस प्रकार हिन्दी का दबाने का ही 
प्रयत्न किया । बंगाली एक ता बात का बतंगड़ बनाना 
खूब जानते है, जरा सी बात को कंडे पर चढ़ाने 
में बड़े सिद्ध-हस्त होते हैं । दूसरे अन्य प्रान्तः 
वाळों के वे प्रायः तुच्छ ae उपेक्षा की हृष्टि 
से देखते हैं । उनका यह दोप अभी हाळ 
में बहुत बढ़ गया है । बंकिम-काळ के बंगाली | 
साहित्य-सेवी ऐसे नहों थे । हिन्दी के प्रति उनकी 
नीति बहुत ही उदार थी। राष्ट्-भाषा के पद के 
लिये वे हिन्दी को ही सबसे अधिक उपयुक्त समभते 
थे । बँगळा को राष्ट्रभाषा बनाने का स्वप्न ता आज 
ही कळ के बंगाछी देखने लगे हैं। स्वर्गीय waz 
छाल मित्र, राजा राममाहनराय, पंडित. इश्वरचन् ; 
विद्यासागर, fre आर० सी० दत्त आदि सभी हिन्दी | 
के बड़े पक्षपाती आर पोषक Al चे यह कभी नहाँ | 
चाहते थे कि बँगळा उचित आर अनुचित सभी 
रूपो से हिन्दी को हडप कर जाय। आजकल की | 
बात at नहों कह सकते, पर हाँ किसी समय 
प्रवासी-सम्पादक रामानंद बातू के हिन्दी-सम्बन्धा z 
विचार भी बहुत अच्छे थे। नागरीप्रचारिणी सभा ..' 
के गृहप्रवेशोत्सच के समय आपने काशी मे अपने 
नागरी और हिन्दी-प्रेम का अच्छा परिचय दिया था। | 
उस समय आपने एक चतुर्भाषी पत्र निकालने काभी | 
विचार किया था ग्रार उसका सम्पादन बा० राधा: 
कृष्णदास करनेवाले थे। अतः अब क्या यह मान 
लिया जाय कि रामानंद बाबू के विचार बदल गए 
अथवा वह नोट प्रवासी में बिना उनकी ज | 
के निकल गया ? | 
बँगलावाले हिन्दी से द्वेष रखते मरोर उसे तुष्ट 
समभे हैं, इस बात का बहु अच्छा प्रमाण ' 
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। प्रयाग के पाणिनि 
आफिस से साहित्य-सम्वन्धी डाइरेकुरी निकलती है। 
उसकी भूमिका में कई बाते. पेसी हें ज्ञा बहुत 
खटकनेवाली हैं । पर सरस्वती-सम्पादक ने उन 
सबका उत्तर बहुत अच्छी तरह दे दिया हे | आदा 
है, उससे बंगालियां की आँखे खुलने मे बहुत कुछ सहा- 
यता मिलेगी | पर साथही इस अवसर पर हम यह भी 
कह देना चाहते हैं कि भारतवर्ष और गृहस्थ आदि 
कई पेसे बंगला पत्र भी हैं जिनके हिन्दी-सम्बन्धी 
विचार बहुत ही उदार हें ne जिनके कारण बंगला 
तथा हिन्दीबालों म॑ बहुत कुछ सद्भाव फैलने की 
सम्भावना È | 

हिन्दी का प्रचार अब अच्छी तरह आरम्भ ता हा 
ही गया है, बह किसी के रोके रुक नहीँ सकता | 
ऐसे समभदारों की गिनती बहुत ही कम ददोगी 
जे हिन्दी के अतिरिक्त किसी दूसरी देशी भाषा के 
राष्ट्रभाषा हाने की आशा रखते etl ऐसी दशा में 
व्यर्थ आपसे में वैमनस्य उत्पन्न करना ठीक नहाँ है | 
सच पूछिए ता बँगळावालों को हिन्दी का बहुत ही 
उपकृत ओर कृतज्ञ हाना चाहिए । जिन रवीन्द्र बाबू 
को वे “साहित्य-सम्राट्‌” कहते हैं उनकी कीर्ति 
का कारण वास्तव में हिन्दी काव्य ही है | गीतांजलि 


“A विये p Te A A 
वष्णव कवियों के हिन्दी-काव्य की ही कृपा का फळ 


है ae कबीर-कसाटी ते! हिन्दी की सम्पत्ति ही है | 
तुलसीङृत रामायण के बंगला में तीन तीन अनुवाद 
-निकल चुके हैं जिनसे बँगला-साहित्य की शोभा 
बढ़ती है । हिन्दी मै अनुवादित अपने जिन थोड़े से 
बंगला उपन्यासो का बँगालियां को बड़ा अभिमान 
है, उनसे हिन्दी की कोई विशेष शाभा नहों बढ़ी । 
mc फिर काई पूछे कि उनमें से कितने ग्रन्थ बंगा- 
छियों ने केवळ अपने ही मस्तिष्क से निकाले हें ? 
अजो साहब, यह ते साहित्य का काम है, यह खूब 
मिल जुल कर द्वोनौ चाहिए । अपनो अपनी भाषा 


भी ४ की, उन्नति सब लोग करे' मर एक दूसरे का 
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साहित्य बढ़ाने में सहायक हा । अन्याय और बळ- 
AF दूसरी भाषा का गळा घोंटना और उसका 
स्थान हड़पने का प्रयत्न करना प्रदांखनीय नहीं है । 
नागरीप्रचारिणी सभा अथवा नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका का किसी दूसरी भाषा या साहित्य कै साथ 
किसी प्रकार का वैमनस्य, द्वेष या ईष्यी आदि नहाँ 
हे | ग्रेर न किसी के साथ लड़ना भिड़ना या वादा- 
विवाद करना ही उसका उद्देश्य है । सभा या 
पत्रिका का ही क्या, किसी हिन्दी-सेवी का भी कभी 
ऐसा उद्देश्य नहीं रहा है । ग्रार न किसी सभ्य 
मनुष्य, संस्था या समाज का कभी ऐसा उद्देइय 
हाना चाहिए । हिन्दीवाले जितनी शान्ति और 
नम्रतापर्वक अपना काम करते हैं, वह किसी से 
छिपा नहॉ है। पर शायद अपनी इसी सिधाई के 
कारण वे समय समय पर दूसरों से ऐसी वैसी 
बातें भा सनते हैं। अभी दाळ दी में, गत वष जब 
कि बर्दवान में वंगीय साहित्य-सम्मेळन हुआ था तब 
हिन्दीवाळां के लिये बहुत कुळ कहने सुनने का 
अवसर था। क्योंकि यह बात पायः सभी लोग 
स्वीकार करेंगे कि महाराज वर्दवान से सहायता 
पाने का बंगला की अपेक्षा न्यायतः हिन्दी का ही 
अधिक अधिकार था; पर हिन्दीवालों ने उस समय 
चू तक न की। यदि किसी बंगला-भाषी श्रीमान्‌ 
की संतान कळकत्ते के हिन्दी-साहित्य-सम्मेंलन की 
उससे आधी भी सहायता करती जितनी कि महा- 
राज बर्दवान ने बंगीय साहित्य-सम्मेहलन की की 
थी, ता बहुत से बंगाळी जमीन सिर पर उठा लेते l 


बल्कि यदि उसके सहायता करने से पहले ही बहुत . 


से बंगाली उनकी सेवा मे डेपुटेशन CH पच 
जाते ग्रार उसे हिन्दी-सादित्य-सम्मेलन की सहा” 
यता करने से रोकने का प्रयत्न करते ता भी कोई 
आठच न था । पर हिन्दीवाठों को स्वप्न में भी 
ऐसी बातों का भ्यान ही न आया"। अस्तु । इस 
ठेख के लिखने से हमारा अभिप्राय केवळ यही है 
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कि बंगाली लोग ओर विशेषतः प्रवासी सम्पादक 
की कोटि के लोग आगे से कुछ उदार हे जाये 
Me व्यर्थ बैठे बेठाए बेचारी हिन्दी से छेड़छाड़ न 
किया फर | 


प्रेस-मवन पुस्तकालय । 


गत बुधवार मिती मार्गशीर्ष शुक्ल ४-५ तदजुसार 
ता० २९ नवस्बर को प्रातःकाल लग ATS बजे 
श्रीमान्‌ fro Tao एच० फ्रीमेन्टळ ने प्रेम- 
भवन, पुस्तकालय का निरीक्षण किया | लाला सीता- 
राम बी० To तथा पुस्तकालय के कार्यकर्ताओं ने 
उनका स्वागत किया । लाला सीताराम sto ए०, 
` बा० खङ्मलाल अग्रवाल एम ० To, प्रो० कालीसहाय 
बी० एस ato, प्रो) रामनमोंप्रसाद बी० To, ato 
भगवानप्रसाद सिनहा ato To, Yo लक्ष्मीशंकर 
अवस्थी, बा० बजरङ बहादुर श्रीवास्तव, sto 
_ बङ्किमचन्द्र राय वकील, बा० बेजनाथ राळ, ate 
मङ्लराम, रेवेन्ड जे घाष आदि सज्जन उपस्थित 
थे। सभापति का आसन लाला सीताराम बी० To 
ने ग्रहण किया था | आरम्भ मे जगदीश नामक एक 
अलप-वयस्क बालक ने ईइचर-प्राथना का एक गान 
गाया । तत्पश्चात्‌ सहायक मंत्री ने अभिनन्दून-पत्र 
पढ़ कलेकुर साहब की अर्पित किया । 
तदनन्तर उप-सभापति बा० सङ्गमलालजी ने 
पुस्तकालय का अर्थाभाव तथा स्थानाभाव दर्शाते 
हुए बतलाया कि भवन में इस समय २७३ हिन्दी 
, पुस्तक, ६२ उदू और ११२ अंगरेज़ी पुस्तकं याग 
४४७; हें तथा ४ दैनिक, ८ साप्ताहिक, २ पाक्षिक, 
MNT ३० मासिक कुल ४४ समाचार-पत्र आते हैं । 
तडुपरान्त Mo एस०एच० फ़ोमेन्टल ने पुस्तकारूय- 
भवन का अवलोकन किया ओर उत्तर दिया fe 
अनेक संस्थाओं के आरम्भ में लाग बड़े उत्साह से 
य्य करते हे फिर उत्तरोत्तर उनका उत्साह तथा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क TACIOARARA mn pe 


प्रेम घटता जाता है । ऐसा नहीं चाहिए । इसके / 
पश्चात्‌ उन्हाने सदस्या का भ्यान आकर्षित किया 
कि जिसने जा कुछ चन्दा लिखा हो वह बराबर देते. 
रहे । अन्त में उन्हाने स्थानीय फूलपूर' की धम्म 
शाला का निरीक्षण किया जिसके पुस्तकालय के 
लिये स्थान मिलने के हेतु बा० सझुमलछाल ने अपने 


बा 
व्याख्यान में प्रस्ताव किया था तथा निम्नलिखित | शुः 
निरीक्षण नोट लिखाः-- eS 


I was very glad to see this little enter- 
prise started by some students to provide a 
Library and Reading room for Mutthiganj, 
Such an institution seems to be badly required 
and if it can be put on a permanent footing 
it ought to secure much local support and to 
increase and flourish. I gladly do what T can 
to provide it with more spacious accommoda- 
tion which it badly requires and I am subscrib- 
ing Rs. 5 to its funds. 


(Sd) S. H. FREMANTLE. 
30th November, 1916. 


| 
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1 
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भवन फूल-पत्तियो से भळी भाँति साया गया ` 

था । उपस्थिति लगभग ८० कै थी। i | 
Fk t 
eu i i हा 


वैद्यनाथ मिश्र 
wo मंत्री । | 


प्रयाग | 
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साधारण सभा | 


— तारीख 25 AGA 181६ सन्ध्या के < बजे 


स्थान-सभाभवन | 


(१) बाबू रामचन्द्र वम्मी के प्रस्ताव तथा बाबू 
। auga चम्मौ के अनुमेदन पर बावू शिवप्रसाद 
गुप्त सभापति चुने गए | 
gi (२) गत अधिवेशन ( तारीख ३० सितम्बर 
१९१६ का कार्यविवरण पढ़ा गया ग्रौर स्वाळत 
हुआ । 


क 


(३) सभासद हाने के लिये Raisa खञ्जनं 
कै आवेदनपत्र उपस्थित किए गए ओर स्वाळत 
डप 
१.--पंड्या पुरुषोत्तम भाईराम, गोला गळी, सेलट 

जी की गली में, काशी UY 
२-पंडित रविशंकर शुक्ल वकील, रायपुर ५) 
३--पंडित द्वारकानाथ ale To एलएल० ato 

वकील डुगे ५) 
४--पंडित होरानन्द पाठक जुडीशळ मेहरिर तह- 
| सील atanta ज़ि० गोरखपुर UY 
७--पंडित गंगादीन जी, ईश्वर गंगी, नई वस्ती, 
_ काळा wy 
६--पंडित रामनाथ मिश्र गऊ मठ काशी UW 
७--पुराहित वेणीप्रसाद जी राजिम सी० पी० WW; 
८--पंडित मनराखन व्यास ब्राह्मण पाड़ा राजिम 


$ 


ताक eee 
$ ` ९--बावू  ब्रजभूषणलाल, जमीदार, कोमा, 
| राजिस ३) 
| १०--बाबू देवी चरण Aaya बी० एस सी० एल एल० 


_ बी० वकील बालाघाट १॥) 
१--बाबू शिवनारौयणप्रसाद, Bo मास्टर बाबू 


mh गिरिधरदास रईस, गोरखपुर UY 


(2) नि्रलिखित सभासदों के इस्तीफे उपस्थित 
किए गए MT स्वीकृत हुए । 
१--बाबू त्रांकारमळ सराफ, कलकत्ता | 
garg hates सराफ, रानीगंज । 
ama शिवबिहारीछालछ, देईपार, पो० असन- 
हरा ज़िला बस्ती । 
(५) पंडित जगन्नाथप्रलाद चतुर्वेदी का इस्तीफा 
उपस्थित किया गया | 
निश्चय हुआ कि इनसे प्रार्थना की जाय कि छपा 
पूर्वक ये अपने इस्तीफे का कारण लिख भेजे । 

(६) हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लिये निम्न 
खित aaa प्रतिनिधि gA गएः-- 

(१) बाबू राधारमण शुत्त (२) पंडित रामनारायण 
मिश्र dio mo (३) बाबू गैरीशंकरप्रसाद ate To 
पळपळ० बी० (४) arg शिवप्रसाद शुत्त(५) प्रोफेसर 
श्रीप्रकाश जी बारिस्टर (६) पंडित लद्ष्मणनारायण 
गदे (७) बादू रामचन्द्र वम्सों (८ )बावूद यामसुन्दरदास 
बी० qo (९) पंडित रामचन्द्र Be (१०) बावू जग- 
न्माहन चर्मी (११) बावू कष्णदेवप्रसाद वम्मा (१२) 
बाबू वाळमुकुन्द चम्मी (१३) पंडित गिरिजाकान्त 
ओभा (१४) पंडित ampa रा (१५) बाबू 
कालिदास माणिक (१६) मुन्शी भगवानदीन और 
(१७) पंडित ज्ञानकीदरण त्रिपाठी । 

७) निम्न लिखित पुस्तके धन्यवादपूर्वक स्वी 
wa हुई ४- 

बावू लक्ष्मीनारायण Ta काशी 

कर्णाटक जैन कवि 

बादशाह का Tatar 

समर्थ गुरु रामदास, 

नेपोलियन बानापाटे 

शुरू गोचिन्दसिंह 

आत्मवीरसुकरात 

रंगे की पुस्तक भांग १ 


a 
id 
L} 
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ae वानिश, मामबत्ती ओर साबुन बनाने की 
पुस्तक 
स्वामी दयानन्द 
महात्मा गोखले 
स्वामी रामतीथ 
महाराणा प्रताप 
स्वामी विवेकानन्द 
सगन्धित साबुन बनाने की पुस्तक 
श्रीयुक्त मेनेजर दामोदार प्रिटिंग वकस आगरा 
उपनिषद्‌ रहस्य 
डर गरपुर दरबार 
विजय हजारा 
उपनिषद्‌ रहस्य कार्यालय कोडा बागान दवड़ा 
उपनिषद्‌ रहस्य Ao १ 
Indian Antiquary for July 1916. 
Sha कालेज पूना 
Government Collections of Manuscripts 
Physical Anthropology of the Lenape or 
Delawared and of the EasternIndian General 


भारत की गचन्मेन्ट 
Fauna of British India Vol. VI. 


(८) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई । 


प्रबन्ध-कारिणी समिति। 
शुक्रवार ता० ३ नवम्बर १६१६ सन्ध्या के ९ बजे 
स्थान-सभाभवन । 

` (१) श्रीयुक्त बाबू इयामसुन्दरदास जी सभा- 
पति चुने गए । 
न: *(२) गर्त अधिवेशन ( तारीख २७ अगस्त ) का 
_ कार्यःविवरण पढ़ा गया ae स्वीकृत हुआ । 

= (३) पंडित रामनारायण मिश्र का पत्र उपस्थित 
_ किया गया जिसमें उन्हाने लिखा था कि सभा के उप- 
सभापति होने के कारण उन्हे प्रबन्ध कारिणी समिति 
सदस्य रहने की आवश्यकता नहों है इस 
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कारण उनके स्थान पर बाबू शिवप्रसाद गुप्त ३ 


समिति के सदस्य चुने जॉय | : 
निहचय हुआ कि पंडित रामनारायण fag | 
ने इस समिति से अपने पद त्याग करने काजा | 
कारण Ul ह वह ठोक नहा जान पडता अत! 
उनका पद-त्याग-पत्र अस्वीकार किया जाय | p 
(3) वेतन चुद्धिके ल्य बाबू दाम्भूप्रसाद्‌ एजेण्ट jf 
का पार्थनापत्र उपस्थित किया गया । 
निश्चय हुआ कि उनका मासिक वेतन २५) we " , | 
कर दिया जाय आर तीन मास के अनन्तर उनके £ 
काय का विवरण समिति की खूचना के लिये उपस्थित f | 
किया जाय । 
(५) पंडित त्रजवळभ मिश्र का पत्र उपस्थित 
किया गया जिसके साथ उन्हाने वलुभ हिन्दी कानूनी _ 
कोशा का कुछ अंश सभा की सम्मति कै लिये | 
भेजा था । | 
निश्चय हुआ कि यह कोश बाबू गोरीशंकर- 
प्रसाद्‌ जी के पास सम्मति के लिये भेजा जाय) . 
(६) पंडित राजमणि त्रिपाठी के निम्नलिखित 
प्रस्ताव उपस्थित किए गण अर्थात्‌ भारत के सब 
प्रदेशों के AAT स्कूलों, संस्कत पाठशालाग्रॉ | 
और प्राइवेट medi के छात्रों की हस्तलिपि ] 
परीक्षा सभा द्वारा हुआ करे। हिन्दी टाइप «« 
राइटिंग me शाट हेण्ड राइटिंग की परीक्षाएं, « 
भी हुआ at, हिन्दी साहित्य सम्मेलन की | 
परीक्षा की पढ़ाई का प्रबन्ध किया जाय ग्रार पाठ्य । | 
पुस्तके विक्री के लिये प्रस्तुत रखी जाँय, काशी | 
में नामळ स्कूल खुलवाया जाय, संस्छृत पाठश | 
लाओं के लिये हिन्दी की पढ़ाई का एक स्क्रोम बचा 
दिया जाय, प्रत्येक जिले में शाखा सभाए स्थापित 
की जाँय, संयुक्त प्रान्त के हर जिले में हिन्दी मे छपे 
हुए अदाळती फार्मो' का स्टाक रखा जाय, अदालतों 
मे हिन्दी के लेखक नियुक्त कराए जाँय, हिन्दी मै स a. 
से अधिक अजियाँ लिखने के लिये पदक Me प्रशंसा 


“पत्र दिण जाय आर जिन पुस्तकों के नाम उन्हाने 
लिखे हैं उन्हं शीघ्र प्रकांशत कराने का उद्योग 
किया जाय । 

Read हुआ कि इनमें से अनेक प्रस्ताव E 
हें जा हिन्दी-साहित्य सम्मेलन से सम्बन्ध रखते हैं 
अतः इन प्रस्ताओं के विषय में सम्मेलन की स्थायी 
समिति से सम्मति मांगो जाय | 

(७) पुस्तकालय'के निरीक्षक का पत्र उपस्थित 
किया गया जिसमें उम्हाने लिखा था कि पुस्तकालय 
के लिये पक अलमारी का बनवाना आवश्यक È | 

निश्चय छुआ कि इसके लिये ४०) स्वीकार 
किया जाय | 

(८) स्वर्गवासी Bae जोधसिंह मेहता ने हिन्दी 
में सर्वोत्तम ग्रन्थ के लेखक को पुरस्कार देने के लिये 
जञा द्रव्य प्रदान किया है उसके सम्बन्ध में सब कमेटी 
की सम्मति उपस्थित की गई | 

निश्‍चय हुआ कि इसके लिये निम्नल्ठिखित नियम 
बनाए जाँयः— 

(क) कुं अर जे।धसिंह मेहता ने जा १०००) ko 
प्रदान किया है । उसके व्याज से २००) ₹० का 
““जाधसिंह पुरस्कार” दिया जाय । यदि व्याज की 
आय २००) रु० से कम हो ते सभा अपने कोप से 
उसकी पूत्ति कर दे । 

(ख) तीन वर्षा में जा सब से उत्तम ग्रन्थ हिन्दी 
में sum ac जिसकी प्रति इस सभा को भेजी 
जायगो उसे प्रति तीसरे वर्ष निरिंचत करके उसके 
रचयिता की यह पुरस्कार प्रति तीसरे वर्ष दिया जाय। 

„ (ग) पहला पुरस्कार १ जनवरी १९१७ से ३१ 
दिसम्बर १९१९ तक प्रकाशित होनेवाले ग्रन्थों के 


` लिये दिया जायगा | 


(घ) सभा एक समिति संगठित कर आप हुए 
ग्रन्थों पर सम्मति लेगी रोर उस पर विचार कर 


ॐ पुरस्कार देने के विषय में निशिचित करेगी | 


[ree 

( ङ ) जो ग्रन्थ सभा में mat उनकी सूची 
पक अछग पुस्तक में बराबर लिखी जायगी । 

(९ ) पंडित गारीशंकर वाजपेयी का पत्र उपः 
स्थित किया गया जिसमें उन्होंने कुछ नियमा पर 
उन सजनों से चन्दा वसूल करने के लिये लिखा 
था जिनका नाम सूची “सत्र” में लिखा हुआ हैं । 

निइचय हुआ कि उनके नियम स्वीकार नहा किए 
जा सकते । 

(१०) मध्य प्रदेश के शिक्षा-विभाग के डाइरेकर 
का ९ सितम्बर का पत्र सूचनार्थ उपस्थित किया 
गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि पंडित कामता- 
प्रसाद गुरु को नियमा के अनुसार पूरे वेतन पर 
तीन मास की छुट्टी नहीं दी जा सकेगी । 

(११ ) इण्डियन प्रेस के अध्यक्ष का १ नवम्बर 
का पत्र उपस्थित किया गया जिसके साथ उन्होंने 
गोस्वामी तुळखीदासजी के कुछ ग्रन्थ भेजे 
थे रोर लिखा था कि सभा कै पुस्तकालय में इस 
ग्रम्थावळी की जो प्राचीन प्रति है उसके अनुसार 
उनकी भेजी हुई प्रति का पाठ ठीक करा दिया 
जाय | 

निश्‍चय हुआ कि सभा कै पुस्तकाळय में यदि 
कोई ऐसी प्रति हे! तो वह इण्डियन प्रेस का भेज 
दी जाय | 

( १२) बावू बालमुकुन्द वर्म्मा के प्रस्ताव पर 
निइचय हुआ (क) व्यय के वाउचरों पर “उपमंत्री” 
के स्थान पर “मंत्री” के हस्ताक्षर हुआ करे ।.(ख) 
सभाभवन के फाटक के आगे से जा पत्थर म्युनिसिपे- 
लिठी ने उठवा लिए हैं उन्हे फिर से छगवा देने के 
लिये म्युनिसिपेलिटी का लिखा जाय। (ग) कुछ 
दिनों के लिये पक ऐसा आदमी रख लिया जाय जा 
पत्रिका, ग्रन्थमाला WC लेखमाला की फुटकर 
संख्याओं का छाँट दे मरार पुस्तकालय के अंग्रेजी 
विभाग की पुस्तकों की सूची ठीक FEI 
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ह. 
( १३ ) घेतन-वृद्धि के लिये देवनन्दनसिंह और जोधसिंह मेहता के स्थान पर राजपूताने से राव 
पंडित विशेश्वरनाथ तिवारी के प्रार्थनापत्र उप- बहादुर ठाकुर राजसिंह जी वेदळा इस समिति ह 


Dr 

स्थित किए गए | सदस्य चुने जाँय। । 
निदचय हुआ कि इस समय इनके वेतन मे बुद्धि i} 

agi की जा सकती | (१५ ) सभापति को धन्यवाद्‌ दे सभा विस, 


A A 


(१४ ) निश्चय हुआ कि erat कुंवर जित हुई। 


PO 
N—K 
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पिपरमिणट का तेल | 
( पेट दर्द अजजीरी वा बाई के दोषों म॑ ae प्रसिद्ध दवा है । ) न 
यह facies एमेरिका से मँगाया जाता है । विलायती पिपरमिन्ट से यह कहीं बढ़ कर सेज श्रोर 
शुणदायऊ है ' इस ही पिपरमिन्ट में तारपिन का तेल मिला कर एक की तीन शीशी बना कर लोग 
बाजार में 1) चार आने श्रेर |) छः आने शीशी बेचते हैं | घटिया मिठावट का तेल हानिकारक है । 
माळ आधा औंस की शीशी ॥८) दस आने । पेः Sto म० १ से ४ शीशी ।-) पाँच आने । 
पुराना प्रमेह (सुजाक) 
सज्ञाक प्राना पड़ जाने पर पेशाब में जलन नहीं हाती परन्तु कभी कमी चनक et जाती हैं | 
पेशा रुक कर होता हे ग्रोर जब तत्र पीन थोड़ी सी जाती है जिससे कपड़े में दाग लगता है ! गरम 
चीजों के खाने से या दूसरे किसी कारण से मिजाज में गर्मी आ जाने से पोज ज्यादे जाने लगत हैं 


फिर कभी बन्द भी हा जाती है । पेसी हाळत के लिये “पुराने gare की दवा” सेवन करना चाहिये । 


wey यदि इस हालत में इस रोग की चिकित्सा न की जावे ता पीछे से पेशाब की घर महीन पड़ जाती हैं, 


w 


धूँ द बूँ द पेशाब आता है श्रेर कभी पेशाब एक बारगी बन्द हा जाता है जिससे अपनी जिन्दगी वाफ 
हा जाती है। माळ १ शीशी UL डेढ़ रुपया । Sto Ae Ie) पांच आने । 
BMT | 
qgagist की प्रसिद्ध घरेलू दवा है । वाई दई ae चाहे. किसी कारण से हा इस दवा सें 
सेहत हाती है । qa, आँव के दत्त, पेचिश, मरोड़, पेट दर्द वे ऐंठन के लिये छोराडिन अति गुण- 
कारी है । डाक्तर वम्मैन ने इडुलेण्ड के एक नामी ग्रौषधालय से बनवाई है; जा कि पेटेण्ट वा. अधिक 
मूल्य के छोराडिन के सम्पूर्ण समान है रोर दाम में सस्ती है । इसलिये ग्राहक गण व्यर्थ अधिक मूल्य 


में पेटेन्ट झोरोडिन न लेकर इसे खरीदें | व 
माळ te) छः आने शीशी FAA ४) चार रुपया डा० Ho अछग लिया जायगा। = 


डा: ऐस;के बन ५.ई.ताराचंद दत्त हीट; कलकता। 
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मनोरंजन पुस्तकमाला 


९ 
अथात 


उत्तम उत्तम सो हिन्दी पुस्तकों का संग्रह । 
अब तक ये पुस्तके ठप चुकी हें-- 


| (१) आदश जोवन--यह अंगरेजी Plain living and high thinking नामक ग्रन्थ के श्राधार qe ue 
लिखा गया हे और युवा पुरुषों के चित्त में उत्तम संस्कार उत्पन्न करने के लिये अद्वितीय ग्रन्थ है | द 


(२) आत्मेद्धार--यह पुस्तक Up from Slavery नामक Sasi ग्रन्थ के आधार पर लिखी गई है । दीन से 
दीन दृशा में रह कर भी मनुष्य किस प्रकार अपनी तथा अपने समाज की उन्नति कर सकता है इसका जीता जागता 
व प्रमाण इस पुस्तक में लिखे हुए भ्रमेरिका के एक हबशी-नेता के वृत्तान्त द्वारा मिलता हे । 


(३) गुरु गाविंदरसिंह--इसमें सिक्खों के महाप्रतापी गुरु का जीवन चरित्र है जिन्होंने कट्टर औरंगजेब के विरुद्ध 
ऐसी बलवती धार्मिक शक्ति खड़ी कर दी जिसने आगे चल कर एक बड़े साम्राज्य की सृष्टि की | 

(४-५-६) आदश हिन्दू--३ भाग-इस पुस्तक में एक आख्याय्रिका द्वारा एक ब्राह्मण कुटुम्त्र की तीर्थ यात्रा के 
| से सनात धर्म का दिग्दशन, हिन्दूपन का नमूना, आजकल की त्रुटियाँ, राजभक्ति का स्वरूप और परमेश्वर की भक्ति | ' 


शर 


RARA का बहुत उत्तमतापूवंक वर्णन किया गया है । 


__ (७) राणा जंगबहादुर--नेपाल के सुप्रसिद्ध वीर और राजनीतिज्ञ महामात्य राणा जंगबहादुर का परम मनोहर, || 
Ramage और विलक्षण घटनाओं से पूर्ण जीवन-बृत्तान्त । इसमें नेपाल देश, वहाँ के राजवंश, दरबार और अन्यान्य अनेक 


रों के मनाहर वर्णन के अतिरिक्त राणा जंगबहादुर के जीवन की समस्त घटनाएं बहुत उत्तमताूर्वेक वर्णित हैं । 
८) भाष्मपितामह--का पूरा जीवनचरित्र और उनके महत्वपूर्ण उपदेश | 4 
(९) जावन के आनन्द--प्रसिद्ध पुस्तक Pleasures of Life के आधार पर । प्रत्येक मनुष्य के पढ़ने योग्य है। | 
येक पुस्तक का मूल्य १) है पर पूरी ग्रंथमाला के स्थायी ग्राहकों से ॥|) लिया जाता है | डाकव्यय अलग हेत. 

भौतिक विज्ञान इस विषय की सभी उपयोगी र जानने योग्य बातें ऐसे अच्छे ढंग से समझाई गई, | 
त ही साधारण पाठक भी उसे पढ़कर भौतिक विज्ञान सम्बन्धी मूल सिद्धान्तो का बहुत च्छा ज्ञान प्रास 


लाल चीन--एक ऐतिहासिक उपन्यास । र 3 
. _ सेत्री--नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस सिटी। | 
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भाग २१ | 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


= अपरेछ १९१७ 


क 


सम्पादक-रामचन्द वर्म्मा | 


E 


* 
— 
* + 


निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति कोा मूळ । विनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल ॥ 
करहु विलम्ब न श्रात अब, उठडु मिटावहु खूळ । निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सब को मूळ ॥ 
विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार । सव देदान सों ळे करहु, भाषा मांहि प्रचार ॥ 
प्रचलित WE जहान में, निज भाषा करि यत्न । राज काज दरबार में, eag यह ta li 


adz हरिइचंद्र । 


yo 
i प्रति श्रंगरेज़ी मास में काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित ! 
श्री aiea ta द्वारा इंडियन. प्रेस, प्रयाग में मुद्रित । a 
< e 
“> वाषिक मूल्य १॥) प्रति संख्या sy 
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पण्डित लक्ष्मीधरजी वाजपेयी 
- सम्पादित । 


| 
f 
| 
1 
~ a a कि | 
क्या आपको यह मालूम हे के, j > 
Ce (> र ¢. 
हेन्दानचत्रमय-जगत | 
राष्ट्र-भाषा हिन्दी में उच्चश्रेणी का; हिन्दो-भाषा-भाषियां का अत्यन्त Asa; मराठी, fart, | 
hat Sy A हारा ~ ¢ न्दा 
Sat, बंगला इत्यादिक भाषाओं के घुरन्धर लेखकों के लेख प्रकाशित करनेवाला; महाराष्ट्र में हिन्दा | 
sity : 


~ c कविता चित्रों हा । ; 
राए-भाषा भवतु ? का झंडा फहरानेवाला; सामयिक agat ga, कविता तथा he प्रकाशित A 
करने में युगांतर serra; हिन्दी में अपने ढंग का सब से पहिला षर अनूठा मासिक पत्र हे ! 


A Las j 

यादे, नहीं, A 
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दशन सिद्धान्त | 

[ लेखऋ--श्रीयुक्त बाबू हरिहरनाथ बी० go ] 
घळ जाता है कि सांख्य सिद्धान्त दो 
EJ p प्रकार का है। एक नास्तिक र 
दूसरा आस्तिक | पतञ्जलि का याग- 
दशन सिद्धान्त आस्तिक है ओर 
कपिल का सांख्य-दशेन सिद्धांत नास्तिक है। 

कपिल के अनुसार मुक्ति ज्ञान से हाती है ओर 
पतञ्जलि के अनुसार योग से । परन्तु यागी का भी 
उसी ज्ञान की आवइयकता होती है जा कपिल के 
सिद्धांत में आवश्यक है । 

(१) 
योग सिद्धान्त | 

इस सिद्धांत मे भो सांख्य मै कहे २५ तत्त्व माने 
गए हे । à 
इस सिद्धान्त के अनुसार मुक्ति केवल शान से 


नहा हाती | मुक्ति के लिये पहले याग द्वारा शरीर का 
दोषों से रहित अर्थात्‌ शुद्ध कर लेना चाहिए । यह 
शरीर पृथ्वी, जळ, तेज, वायु और आकाश इन पाँच 
तत्वों से बना है। परन्तु इस शरीर का मालिक (आत्मा) 
इससे भिन्न वस्तु है । 

मनुष्य अपने और अपने झारीर में का भेद न 
जानने के कारण स्वार्थ ्रोर HAY के बन्धन में फँसा 


रहता है ओर अपने पराए आदि के माह में लिप्त रहता 


है। यह सब छेश अज्ञान ही के कारण है। अज्ञानता के 
कारण आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहा पह- 
चानता। जैसे एक सफेद मणि के सामने एक लाळ 
फूल रखने से वह मणि भी लाळ ही दिखाई देवा है, 
यद्यपि वह वास्तव में सफेद ही रहती है । वेले ही 
शुद्ध रहते हुए भी अश्चानता से आत्मा अपने का 
“हम, तुम, अपना, पराया, सुख, दुःख” आदि झगड़ा | 
से लिप्त समझता है | अर्थात्‌ मनुष्य अपने को अपनो 
ated के सारूप्य मानता है | वह यह नहों समकता 
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कि दुःख दूसरी वस्तु है और हम दूसरे हैं, अतः 
अपने ही को दुःखी मानता है। 
सम्पूर्ण अज्ञानता का नाश याग द्वारा ही हाता 
है । चित्त की सब वृत्तियां के निरोध को याग कहते 
हें । चित्तवृत्तियां का निरोध ओंकार के जप #ईश्वर 
में भक्ति तथा भ्यान से होता है। आलस्य, व्याधि, 
प्रमाद तन्द्रा, संशय, भ्रम, दुःख, दौर्मनश्य, विषयः 
लोलुपता, श्वासप्रश्वास, सवाग कम्पन इत्यादि योग 
में विघ्न करते हैं इनका निवारण तप, जप, भ्यान, 
द्या आदि के अभ्यास द्वारा मन की शुद्धि करने से 
हाता है । जब इन यलो द्वारा मन एकाग्र हाता है तब 
सच्चा ज्ञान मिळता है। 4 
(१) यम (2) नियम (३) ग्रासन(४) प्राणायाम (५) 
प्रत्याहार (६) धारणा (७) भ्यान मरोर (८) समाधि ये 
थाग के आठ अंग कहे जाते हैं । अहिंसा, अस्तेय; 
( चोरी न करना ) बह्मचये An अपरिग्रह, ये यम 
कहलाते हैं । शोच, सन्ताष, तप ( सुख, दुःख इत्यादि 
द्वंद्रोका सहना) स्वाध्याय ( शास्त्राध्ययन ) ) ओर 
_ इश्वर प्रणिधान (aa कमो का फल ईइवर को 
समर्पित करना ग्रोर विषयों से इन्द्रियां के खींचना ) 
प्रत्याहार कहलाता है। चित्त को एकाग्र करना 
धारणा कहलाता है। किसी एक वस्तु पर चित्त का 
BMA भ्यान कहलाता है । केबल उसी ध्येय वस्तु 
के अतिरिक्त ग्रोर सब की शून्यता का समाधि कहते 
हैं। इस अवस्था में पुरुष अपने शुद्ध स्वरूप मे स्थित 
रहता हे। यागी को सुषुम्ना, इडा, पिंगला आदि 
नाड़ियों का ज्ञान हाना चाहिए । यम नियम आदि के 


` *ga सिद्धान्त में अविद्या ( विपरीत ज्ञान) आर्मिता 
(बुद्धि और पुरुष को एक समझना) राग, द्वे ष, अभिनिवेश, 
कर्म विपाक (कर्मा का फल) वासना से रहित पुरुष विशेष 
को ईश्वर मानते हैं । ईश्वर के अस्त्स्व का यह प्रमाण दिया 
ता हे कि जेसे एक से दूसरा बड़ा हे श्रोर दूसरे से तीसरा 
और तीसरे से चथा वैसे ही एक ऐसा ईश्वर भी है जो सव 
से न 


CS 


Sap च 
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हाता है वैसे वैसे भिन्न वस्तुएँ दिखाई पड़ती है! _ | 
ows SS ae A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सिद्ध हाने से अणिमा?, EE महिमा 
आदि अनेकानेक सिद्धियाँ प्राप्त हा ज्ञाती हैं। है 
मनुष्य के शुभ कमों से उसके र प्रकृति के. 
बीच की बाधाएँ दूर हो जाती हैं ओर तब प्रकृति 
की सहायता से मनुष्य एक जाति या शरीर से 
दूसरी जाति यां शरीर में जा सकता है ( पर-काय. 
प्रवेश ) आर दूसरी जाति में भी उसका वही चित्त | 
रहता है; क्योंकि सब चित्तों का नियन्ता वही एक 
चित्त है। भिन्न भिन्न शर्णरों में भ्रमण करने से |. _ 
नई नई चासनाओं की उत्पत्ति नहीं होती क्योकि ७» ` 
यागी का चित्त वासनाहीन ओर भ्यान से शुद्ध |. 
किया रहता है। ओर येगियां के कम का फल | 
भला वा बुरा कुछ भी नहां होता। जा फल दिख: | 
लाई पड़ता है वह उन्हीं कर्मा का होता है जिनके | 
अनुरूप उस मनुष्य की अवस्था रहती है। परन्तु | 
यामी की अवस्था न भली ही होती है रोर न 
बुरी । ( न्द-हीनता ) । यद्यपि वासनाएँ कभी 
कसो अपने अजुरूप अवस्था को पाकर अवः 
दिखलाई पड़ती हैं तथापि उन वासनाओं के कारर 
(अर्थात्‌ कर्मविपाक, ज्ञाता are ज्ञेय की भेद i 
बद्धि ) के नाश हाने से उसका भी नाशहाजाता . 
है । सत्व, रज Me तम इन तीन गुणें के सम्बन्ध i : 
में हेर फेर होने से अर्थात्‌ उनके अवस्था-मेद से १०० | 
समय का ज्ञान हाता है । गुणों के ग्रवस्था-मेद ही (` 
से भिन्न भिन्न वस्तुओं का ज्ञान हाता है। यह | 
अवस्था-भेद नियमित रूप से हाता है, इस कारण | 
वस्तुओ में एकता देख पड़ती है, उनमें Teal 
नहों हाती । मनुष्य एक ही अवस्था का कई ait E 
में देखता है इससे सिड होता है कि ज्ञाता एकसे , ! 
अधिक हैं। ग्रार जैसे जैसे गुणों का अवस्थामेद | 
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१ बहुत छोटा हा जाना, २ बहुतः हलका हो जाना 


aga बड़ा हो जाना | 
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वस्तु तभी दिखाई देती है जव अवस्था-भेद हाता 
है; ग्रेर जब चित्त की देखने की वृत्ति हाती #1 
अतः चित्त में सभी चस्तुओं को एक ही साथ देखने 
की सामथ्य' हाने पर भी वह उसी वस्तु का देखता 
है जिसकी उसे इच्छा हाती है | 

अब जैसी इच्छा हाती है वा जेसी त्रिगुण की 
अवस्था हाती हे उसी के अनुसार ज्ञान हाता हे । 
इससे सिद्ध हुआ कि इन दोनों का नियामक एक 
सर्व-शक्तिमान्‌ विशेष पुरुष ( ईश्वर ) है जा स्वतः 
प्रकाशमान. है; क्योंकि वह परिणामहीन हे; re 
वहीं स्वतः प्रकाशमान हा सकता है जा परिणाम- 
हीन हे! ( इसी कारण चित्त जा परिणामी है स्वतः 
प्रकाशित नहीं है) । इसके अतिरिक्त यदि चित्त और 
बाह्य वस्तुग्रां का नियामक ईश्वर न हाता ते पुरुष 
के चित्त प्रार वस्तु दोनों का ज्ञान अथवा एक 
चित्त को अपना ओर दूसरे का ज्ञान एक ही समय में 
नहीं हा सकता। चित्त स्वयं ज्ञाता नहीं है वह केवळ 
वासनाओं का ढेर है ग्रोर उसमें जानने की शक्ति 
पुरुष द्वारा ही आती È | 

इस सिद्धान्त में प्रत्यक्ष, अनुमान ग्रौर शाब्द 
तीन प्रमाण माने गए हैं । संक्षेपतः इस सिद्धान्त 
में पुरुष ( जिसको अन्य सिद्धान्त में आत्मा कहा 


हे) इश्वर रौर प्रति ( जिसको अन्य सिद्धान्त में 


सृष्टि कहा है ) की स्थिति मानी गई है। 
(२) 
सांख्य सिडान्त । 
, इस सिद्धान्त में २५ तशव माने गए हैं । उनके 
नाम ये हेः-- 
(१) पुरुष (२) प्रकृति (३) महत्‌ (3) अहङ्कार (५) 


शब्द (६) स्पर (७) रूप (८) रस (९) गन्ध (१०) कान 
(११) चमड़ा. (१२) आँख (१३) जीम (१४) नाक 


५% (१५) वाक्‌ (१६) हाथ (१७) पैर (१८) लिंग (१९) 
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गुदा (२०) उपस्थ (२१) मन (२२) पृथ्वी (२३) जळ 
(२४) तेज ग्रार (२५) आकाश | 
पुरुष | 

पुष (जिसको दूसरे सिद्धान्तों ने जीव कहा है) 
नित्य है। न तो यह किसी से उत्पन्न ही gate 
ग्रेर न यह किसी के उत्पन्न करता है । यह चेतन, 
दृष्टा आर मोक्ता दै | इसके अस्तित्व कै प्रमाण ये 
हैं:-देखा जाता है कि पदार्थ जड़ है । इस कारण वह 
न,अपने की देख ही सकता है ग्रार न भाग सकता 
हे! इस से यह सिद्ध होता है कि जब पक वस्तु 
हे तो उसका भोक्ता या ear भी अवद्य होगा । 
केर जब पदार्थ जड़ की स्थिति सिद्ध हुई तो 
सका उलटा चेतन भी waza ही होगा जा उस 
जड़ पदार्थ का नियन्ता हा । पेसे ही इस सिद्धान्त में 
पुरुष सिद्ध किया जाता है । पुरुष अनेक हैं । क्योंकि 
कोई मरता है, कोई जन्म लेता है, कोई दुःख मागता 
है, कोई सुख भागता है, किसी को कोई पक वस्तु 
दिखाई देती है, दूसरे को दूसरी दिखाई देती है 
इत्यादि बातों से सिद्ध हुआ कि पुरुष अनेक हैं । 
यदि अनेक न हाते तो एक कै मरने पर सब मरते । 
पक के देखने पर सब देखते इत्यादि | 


प्रकृति | 

सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की 
साम्यावस्था (AA भाग में रहना वा अधिक गरेर 
कम न दोना ) का प्रकृति कहते हैं । 

इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रकृति एक भिन्न 
वस्तु है जिसका गुण सत्व, रज ग्रोर तम हैं। 
त्रिगुण ही को प्रकृति कहते हैं । ये दो भिन्न 
वस्तुएं नहा हैं । जैसे समुद्र रोर तरळू ये दो वस्तुएं 
नहों हैं वैसे ही प्रकृति ओर त्रिगुण भिन्न नहा हैं । 
प्रकति का कारण RE agi हे परन्तु वह सब का 
कारण हे । प्रकृति का कारण इसलिये नहीं मानते 
कि जन्‌, इसका (जो सका कारण है) कारण मानेंगे 


=) & 


a 


i i 


तब उस कारण का भी कारण मानना होगा ओर 
फिर उसका भी एक और कारण मानना होगा 
जिससे अनवस्था हा जायगी। इसलिये प्रकृति ही 
को अन्ततः सबका कारण मानते हैं । 


सृष्टि | 


प्रकृति रोर पुरुष कै संयाग से सृष्टि होती है। 
( कहा जाता है कि बद्ध पुरुषों को मुक्ति के साधन 
का अवकाश देने के लिये le होती है ) पुरुष सदा 
कूटस्थ ओर कार्यहीन है तथापि त्रिशुणों के प्रभाव 
से वह कार्य करता हुग्रा जान पड़ता है। प्रकृति 
(जड़) अचेतन ग्रार पुरुष चेतन है। इसलिये उन 
दोनो का संयोग छँगड़े MT अन्धे के साथ के सहर 
हाता è | 

सतागुण के प्रभाव से सुख, शान्ति, इन्द्रियजय 
Oe ज्ञान की उत्पत्ति हाती है। रजोगुण के प्रभाव 
से विकार, अहंकार ग्रोर सांसारिक बुद्धि की उत्पत्ति 
हाती है। Ar तमागुण के प्रभाव से आलस्य, बुद्धि 


- की मन्दता ओर पापादि की उत्पत्ति हाती है । 


प्रकृति से महत्‌ ( बुद्धि जिससे ज्ञान प्राप्त होता 
है) की उत्पत्ति हाती है | उससे अहंकार ( “हम हैं” 
का ज्ञान ) MC उससे पञ्चतन्मात्रा, ( शब्द, EN, 
रूप, रस ग्रौर गन्ध ) कमे-इन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय रोर 
मन (जो कमे Te ज्ञान दोनों ही का साधक है) 
उत्पन्न हाता है। पञ्चतन्मात्रा से फिर महाभूत (पृथ्वी 
जळ, तेज, वायु ओर आकाश) की उत्पत्ति हाती है । 

फिर प्रळय होने पर ये सब उसी प्रकृति में लीन 
हो जाते हैं, जहाँ से वे पहले परिणाम द्वारा उद्धृत 
डप थे । सृष्टि के पहले ये सब उसी प्रकृति में उसी 
प्रकार रहते हैं HA सरसों में तेल रहता है। 


मुक्ति । 


मनुष्य का सबसे बड़ा SAA दुःखों का नाश 
र मुक्ति पाना है । दुःखों के सम्पूर्ण नाश के! मुक्ति 


eee — ae 
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कहते हें । यज्ञादिक से मनुष्य सांसारिक अभी 
प्राप्त करते हैं परन्तु जब तक संसार है ci. आ 
दुःख का ar नाश कहाँ ? इसलिये ज्ञान | 
हारा ही मुक्ति हाती है । : 
यद्यपि स्वयं ते पुरुष fee है तथापि प्रकृति à 
संयोग से चह अपनी शुद्धता का पता नहीं पाता | इस. 
लिये पुरुष सदेव यही चाहता है कि मैं कमों' के भाग 
कर मुक्ति पाऊं | कर्मा को भागने के लिये उसे एक 
सूक्ष्म शरीर दिया गया है जो बुद्धि, अहंकार, मन, | 
पाँच फर्मेद्रियों, पाँच ज्ञानेन्द्रियों ग्रेर पाँच तन्माजाओं 8 
से बना होता है। इस शरीर का प्रत्यक्ष ज्ञान नहों । _ 
हाता । इस शरीर द्वारा यद्यपि भावनाएँ होती हैं ' 
तथापि aga पदार्था का भोग नहीं कर सकता | 
भोग करने के लिये मनुष्य के लिये पाँच महाभूते का 
बना स्थूळ शारीर होता है । स्थूळ शरीर का मृत्यु 
से नाश हो जाता है । परन्तु लिंग-शरीर ठहरता है 
Oe पुनजेन्म-द्वारा दूसरे स्थूल Att में जाता है। 
इस भातिक खगे--पाँच भूलें की aie में बहुत से | 
पुरुष स्थूल शारीर मे बंधे हुए रहते हैं । ये १४ प्रकार | 
के हैं रर तीन भागों में विभक्त हें । एक विभाग | 
उत्तम पुरुषों का है जिसमे < प्रकार कै (ब्रह्मा, प्रजा- 
पति, इन्द्र, पितृ, गन्धर्वे, यक्ष, राक्षस, पिशाच) | 
पुरुष हैं । दूसरा विभाग निकृष्ट जीवों ( घातु, वृक्ष ऊ” 
पशु, पक्षो आदि ) का है जिसमे पांच प्रकार । tl ¢ 
ame तीसरा प्रकार वह है जिसमें केवळ मनुष्य ह। | 
ऊपर के लोको में सत्त्व है, नोचे के लोकों | 
में तम है ग्रोर मध्य में रजागुण है जहाँ मनुष्य | 
दुःख भोगते हैं । | ; 
ज्ञान से मुक्त दो जाने पर फिर मनुष्य का ज्म | 
नहीं हाता । ज्ञान से पुरुष को यथार्थ बोघ हो जाता. 
कि पुरुष शुद्ध, बुद्ध भरर निगु है और प्रति केवळ | 
जड़ है । केवळ अज्ञानता ही से age अनेक काय 
करता हुआ जान पड़ता है। किन्ठु वास्तव मे न क 


Fa 


हम हैं गैर न कुछ हमारा है।  _” 
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iF Rg ईश्वर, वेद और प्रमाण | 
i इस सिद्धान्त मं प्रत्यक्ष, अनुमान और शाब्द 


प्रमाण मानते हैं। शाघ्द प्रमाण का मानने 
à कारण Ag को भी प्रमाण मानते हें । परन्तु ईश्वर 
के विषय में कहा हे कि वह सिद्ध नहों होता । 


: क्योंकि यदि ईश्वर को हेशादिक से हीन मानेंतो 

फिर उसमे अहंकार, इच्छा ग्रोर प्रवृत्ति होगी | 
i तत्र फिर वह सृष्टि केले करेगा? ओर यदि उसे 
Y i छेशादिक से युक्त माने' तो फिर वह साधारण 
हा मनुष्य के समान हो जायगा | वेदादिक में जो ईदवर 


है के नाम से स्तुति की गई है वह केवळ मुक्त आत्मा ही 

है की स्तुति है src जा स्तुति ईदवर को सृष्टि का कर्ता 
कहती है वह शिव, विष्णु आदि सिद्ध पुरुषो की 
स्तुति है जा यथेच्छ काम कर सके थे । प्रकृति ्रोर 
यु पुरुष को मिलानेवाले ( नियन्ता ) की भी आवश्यकता 
नहीं है क्योंकि जे से Ban को लोहे के पास रखने 
ही ले दोनों मिल जाते हैं वैसे प्रकति और पुरुष 


से अपने आप ही मिल जाते हे । उनके मिलाने के लिये 
BIR भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं हाती | 

गग ( शेष आरो ) 

जा- ला 

च S 

डी वैदिक काल का ज्योतिष शास्त्र । 

हें। + [ लेखक, श्रीयुक्त to गणपति जानकीराम दुबे, die go ] 
॥ ' ७९७ ७ ७ /&दों मे ज्योतिषशास्त्र के कोन कोन और 
at १8५ GR Ba केसे विषय आप हैं इसके 
ुष्य 842._._ १६६ सम्बन्ध में विचार करने का आज 


. 298१६ ४६ 2४ यत्त किया जाता है। कहना न 
aq m कि वेद ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थ नहों हैं। इससे 
गहै उनमे ज्यातिषशास्त्र के विषय में विशेष रूप से कोई 
बात नहीं कही गई है। प्रसंगवरा ae विचारों के 


र साथ ज्योतिषशास्त्र संबंध की कुछ वाते उसमें 
ह साधारणतः आई हैं, उन्हां को देख कर उनसे कुछ 


१९७ 


अनुमान करने के लिये भी यदि पर्याप्त सामग्री न मिळ 
सकी ते जो जो बाते उपलब्ध होंगी उन्हें वैसे ही 
कह देना होगा । इससे अधिक ग्रोर क्या हो 
सकता है ? 

ऊपरी तार पर भी यदि देखा जाय ता प्रथमतः 
यह मालूम होगा कि हमारे पूर्वजों की सृष्टि 
का निरीक्षण और विशेषतः आकाश कै चमत्कारो 
का अबलोकन करने की बड़ी रुचि थी। कोई वेद 
अथवा Az भाग अथवा कोई प्रपाठक ही आप उठा 
लीजिए, उसमें आकाश, चंद्र, सूये, उषा, Aachen, 
नक्षत्र, तारा, ऋतु, मास, दिवस और रात्र, वायु, 
मेघ, इत्यादि कै विषय में थोड़ा बहुत वयीन अवश्य ही 
मिलेगा | An वह वगीन अत्यंत मनोहर, प्राकृतिक, 
सुन्दर, MAJAA HT अनोखा होगा | इख प्रकार 
कै सभी वणान यदि यहाँ दिए जाये at विषयान्तर 
के साथ विस्तार भी बहुत दोगा, इसलिये उस इच्छा 
के रोकना ही उचित है . 

अब आरम्भ में जगत्‌ की उत्पत्ति अर्थात्‌ सृष्टि 
की रचना के विषय में वेदो St कुछ कहा गया 
है उसे लीजिए । 


विद्वात्पत्ति । 


mag संहिता Ho १०-७२ में निश्न लिखित 
मंत्र आण है । 
“देवानां चु ga जाना प्रवाचाम विपन्यया । 
उक्थेषु शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे युगे ॥1॥ 
बह्मणस्पतिरेतासं कर्मार इवाधमत्‌ | 
देवानां Ger युगे$सतः सदजायत ॥२॥ 
देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत | 
तदाशा श्रन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥३॥ 
AT उत्तानपदो सुव आशा श्रजायन्त । 
afaa अजायत दक्षाददितिः परि ॥४॥ 
अदितिहंथजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव | 
तां देवा. श्रन्वजायन्त भद्रा श्रमृतबंघबः” ॥१॥ 


अर्थः~हम देवों के जन्म स्पष्ट शब्दों में कहते 


`. `> सामान्य अनुमान किया जा सकता है। और ऐसा हैं। ज्ञा देवगण ( पूर्व युग में उत्पन्न हाने पर भी ) 
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उत्तर युग में (यज्ञो मै) शास्त्रों के गीत गाप जाने के 
समय स्तोता को ) देखते हैं ॥१॥ कमार की भाँति 
ब्राह्मणस्पति ने इन देवों के जन्मों को बनाया । देवें 
के पूवे युग में असत्‌ से ( कुछ नहीं से) 
| सत्‌ हुआ ॥२॥ देवें के प्रथम युग में असत्‌ से सत्‌ 
| उत्पन्न हुआ । जिससे fata’ हुई । उनके अन- 
स्तर उत्तानपाद हुप॥३॥ उत्तानपाद से पृथ्वी हुई | 
पृथ्वी से आशाएँ हुई' । अदिति से दक्ष हुआ | दक्ष से 
अदिति हुई ॥२॥ हे दक्ष | अदिति जा तेरी दुहिता है 
उसने तुझे उत्पन्न किया उसके पश्चात्‌ स्तुत्य ओर 
अमर देवों का जन्म हुआ ॥०॥ 
ma की निम्नलिखित wat देखिए 
“ऋत च सत्यः चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत | 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो BUA: ॥१॥ 
समुद्रादणंवादघि संवत्सरो अजायत | 
श्होरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥२॥ 
सूर्याचंद्रमसे। धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | 
दिवं च पृथिवीं चांतरित्तमधो स्वः? ॥३॥ 
न FEO Ho १०-१९० 
अन्य वेदों मै भी ये मंत्र आए हैं । तैत्तिरीय 
ब्राह्मण मे भी निम्नलिखित वणेन राया हे!-- 
आपेवा इदमग्रे सलिलमासीत्‌ | तेन प्रजापतिरश्राम्यत्‌। 
कथमिद $ स्यादिति । सापश्यत्पुष्करपण तिष्ठत्‌ । सामन्यत | 
अस्ति वे तत्‌ । यस्मिन्निदमधितिष्ठतीति । स वराहो रूपं Hea 
पन्यमञ्जत्‌ । स पृथिवीमध we । तस्थाउपहत्योदमञ्जत्‌। 
तत्पुष्करपणऽप्रथयत्‌ | यदप्रथयत्‌ | तःप्रथिव्ये थि विस्वं । 


अष्टक १ अध्याय १ अनुवाक ३. 
इसमे कहा है कि प्रथम उदक था, फिर 
पृथ्वी उत्पन्न हुईं, इत्यादि वणेन है तैत्तिरीय संहिता 
मै भी इसी तरह की उत्पत्ति दी है। यथाः-- 
. “दापो वा इदभम्रेसलिलमासीत्‌ | तस्मिन्‌ प्रजापतिर्वायु- 
भूत्वा चरस इमामपश्यत्तां वराहा भूत्वा$हस्तां विश्वकर्मा 
(al च्यमात्‌' सा प्रथत सा पृथिव्यभवत्‌ तत्पूथिव्ये ga- 


Can 
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अष्टक ७ अध्याय १ अनुवाक ५, 


Py. 

इसमे उदक के बाद वा रोर अनन्तर 0 & : 

की उत्पत्ति बतलाई गई हे । ्रोर उपनिषदे में निशे = 
स्पष्टता से क्रम दिखाया हे। यथाः ' ही... 
“तस्माद्वा एतस्मादात्मन MIPIT: संभूतः । श्राकाशा | 


द्वायुः | वायोरसिः । श्रग्नेरापः । श्रदूभ्यः प्रथिवी । प्रथिता 
Aaa: | ्रोषधीभ्योऽञ्च' | ग्रजञाद्रेतः । रेतसःपुरुपः? i 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २. १. ( ब्रह्मव्ठी ) | 
उससे ( अथात्‌ उस परमात्मा से ) आकाश की 
उत्पत्ति हुईं । आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अञ्चि 
से जल र जल से पृथिवी बनो । प्रथिवी से am | 
Prat ( वनस्पति ) trast से अन्न ओर अन्न से 
पुरुष उत्पन्न हुए । 
अन्य ग्रंथा में भी बहुत जगह सृष्टि की उत्पत्ति ; 
का वर्णन मिलता है । | 
यद्यपि सृष्टि की उत्पत्ति, उसका क्रम इत्यादि 
ara’ वेदो में अनेक स्थानों में बतळाई गई हैं तथापि 


सूष्टि का वास्तविक कारण जानना असंभव है।वह , 
किसी को ज्ञात नहीं है इसी आशय eres ae, 
आइचर्यजनक वर्णन तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक जगह 

आया है। यथाः-- ब 


“लासदासीज्नोसदासीत्तदानीं नासीद्रजो ना व्योमापरो- _ |» 
aq । किमावरीवः कुहकस्य श्नंभःक्रिमासीद्‌ग्रहनं गंभीरं। Tey ; 
gaudiu न तहि न रात्रिया अन्हः ्रासीस्रकेतः। ग्रानीद- ¢ 
वात * स्वघयातदेक तस्माद्वान्यन परः किंच नासः। तम 
श्रासीत्तमसा गूढ़मग्रेईप्रकेत सलिल सवं मा इदम्‌ । तुच्चेना- 
भवपिहितं यदासीत्तप। तमसस्तन्महिमा जायतेकम्‌ | FARA 
समवर्यताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत्‌ । सतो बंधुमसति fit 
वि दन्‌ हृदप्रतीष्या कवयो मनीषा । तिरश्चीनो वितते रश्मि' | 
रेपासघस्विदासी ३ दुपरिस्विदासी aq । रेतोधा पन्‌ | 
महिमान श्रासन्‌ स्वधा श्रवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌?” । ` i 

इस वणन से ज्ञात होता है कि पूर्व सृष्टि का. 
प्रलय होने के बाद उत्तर सृष्टि होने के पदले स 
न्दो था मरोर असत्‌ भी नहीं था । आकाश नहीं यात. 


= . = 


उदक adi था । मृत्यु नहीं थी, अस्रुत नहीं था । 

यो रात्रि मरौर दिवस को प्रकाशित करनेवाला कोई नहा 
' शा केवल ब्रह्म मात्र था। आगे चळ कर उसके 
` मन मे खूछि उत्पन्न करने की इच्छ हुई । फिर सब 

जगत्‌ उत्पन्न हुआ । इत्यादि । 
इसके बाद ओर कहा है।-- 

“को श्रद्धा केद क इह प्रवोचत्‌ कुत MAM कृत हय 

) विसृष्टिः । श्रवांग्देवा श्रस्य विसजनेनाथा को वेद यत 
maga । इय विसृष्टिय त maya यदि वादे यदि वा न। 

a ये ्रस्याध्यन्ञः परमे व्योमन्‌ । सो अंग वेद यदि वा न वेद | 


F i फिर भी पक स्थळ पर लिखा हेः-- 
से ' कि खिद्दने क उस वृक्ष श्रासीत्‌ यतो द्यावाएृथिची निष्टत ॥ 
अर्थात्‌ यह विविध ats कहाँ से पैदा हुई, क्यों 
न हुई, यह वस्तुतः कोन जानता है ? अथवा कौन कह 
सकता है ? देच भी बाद में हुए । फिर जिससे सृष्टि 
A उत्पन्न हुई उसे कोन जानता है? जिससे पृथिवी 
ng बनी वह कौन वृक्ष है? वह किस बन में था, यह कौन 
पि जानता है । इन सब का अध्यक्ष परमाकाश में है । 
न्हे बही जानता हे | अथवा वह भी जानता है या नहॉ 
z यह भी किसे माळूम ? 


जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण MANZI कोई 
नहों हे aaa उत्पत्ति-क्रम का प्रत्यक्ष किसी को 


रे" ` जज्ञान नहों है। यही भाव उक्त विचारों में व्यक्त किया 
te गया हे। 
द” 6 


4 


ऋग्वेद मे एक जगह कहा हेः-- 

“तिस्रो द्यावः सवितुद्वां उपस्थां एका यमस्य भुवने विरा- 
षाट्‌ । श्राणि न रथ्यमश्रताधितरथुरिहत्रवीतुपड तश्चि- 
केतत्‌ | 

` To Ho १-३५-६ 

अर्थोत्‌ द्यळाक तीन हैं, उनमें से दा सविता के 
उदर में ग्रोर एक यम के भवन म॑ हे । (चंद्रतारादि) 
अमर उस पर बेठे हैं । आगे चल कर उसी RAT 
के उत्तराद्ध में ऋषि ने कहा हैः 
___ “इह ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत्‌? | 


PIN 
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अर्थात्‌--यदि यह सब बाते. कोई 
ता वह यहाँ आ कर कहे । 

तात्पर्य इतना ही है कि जगदुत्पत्ति का 
ITM कहनेवाला काई नहों है; यही 
ऋषि का तात्पर्य था | : 

इतना होने पर भी इसमे सन्देह नहीं कि. 


बल्कि क्रम क्रम से हुई है। > 
(दोष आगे।) | 

हिन्दी ओर बँगला साहित्य । | 
[ लेखक,--श्रीयुक्त ao म्रियनाथ ware बी० go 
एल्ल० fo |] 


भाषाओं की उत्पत्ति | 


QUU हते हैं कि जब त्रिगुणात्मक 


क = लक्ष भगवान्‌ की Bie करः 
Amy इच्छ इर तब प्रथम ही 


शक्ति ने “शब्द” उत्पन्न वि 
. यह wer प्रणव’ था 
केवल तीन मात्राएँ अथवा तीन अक्षर ही 
बल्कि Agami माया, fea और | 
अर्थात्‌ तीनों लोकै की समस्त वस्तुएं 
में विद्यमान था । इसी वीर्य से क्रमशः 
शब्द ग्रार तीन वेद उत्पन्न हुए । प्रकृति 


भाषाएं हुई । प्रथम देववाणी 
बिज्ञ a_i द्वारा शुद्ध 


Le 
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साधारण मनुष्यां द्वारा अशुद्ध रूप मे परिणत 
हुई te तीसरी राक्षसों द्वारा विकृत और विपरीत 
a विस्तृत हुई । पहली का नाम देवभाषा अथवा 
बैदिक-भाषा हुआ; दूसरी का वैदिक अपभ्रंश अथवा 
मूल प्राक्त, ओर तीसरी का राक्षसी भाषा हुआ 
जिसकी वृद्धि इतनी अधिक हुई कि यह भारत- 
वर्ष की सीमा उल्लंघन कर दूर देशव्यापी हो गई। 
हमें केवल प्रथम दे! भाषाओं से ही मतलब 21 

देववाणी क्रमशः व्याकरण ग्रौर साहित्य के 
विविध अंगों से विभूषित हा इतनी उन्नत अवस्था 
पर पहुँची कि आज भो संसार की प्रायः सभी 
भाषाए इसके सम्मुख मस्तक अवनत किए हुए हैं | 
पहले यही देश-भाषा थी परंतु 'फिर राज-भाषा हुई 
श्रोर व्याकरण आदि कै नियमों से इस प्रकार जकड़ 
गई कि विद्वानों को छोड़ अन्य मनुष्य इसे समभ 
भी नहीं सकते थे। ्रतणव एक दूसरी-देश-व्यापी 
भाषा की आवश्यकता हुई । यह भाषा वैदिक अप- 
संश अथवा प्राकृत भाषा हुई जा कि विश्ञों द्वारा 
क्रमशः परिमाजित हा ग्राये भाषा के नाम से प्रचलित 
हुई | इसी समय से दूसरी भाषा का भो सूत्रपात 
हुआ | इस भाषा की समयान्तर मे अनेक WAT 
हुई Are अंत मे देश-भाषा हो यह महाराष्ट्री भाषा के 
नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर राज-भाषा और राज-भाषा 
से घमे-भाषा होने लगी | अंत में मागधी गरर पाली 
रूप में परिणत हा यह अन्य भाषाओं की जननी 
हाने लग गई | 

कालानुसार इस त्रिपथगा-देववाणी की सृत्यु- 
छाक की धारा वेदिक अपभ्रंश या प्राकृत गंगोत्री से 
आर्ण प्राकृत नाम धारण कर प्रवाहित हुई और 
क्रमशः. अनेक नाम MT रूप धरतो हुई सहस्रो 
Slat से युक्त दाकर भारतवषे के अनेक स्थानों से 
हाती हुई सागर में जा मिली इसी से शौरसेनी, 
मागधी, आवन्ती आदि भाषाएं उत्पन्न हुई जिनकी 

सन्तति आज तक भारतवर्ष मे विद्यमान È "|, 
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संतान-भाषाओ्रों में पंजाबी, गुजराती 
बँगला ग्रौर हिन्दी प्रधान हैं। o 
रूप ओर प्रभेद | 
अनेक मनुष्यों की धारणा है कि मध्य भारतवं | 
से ही सब भाषाओं का विस्तार हुआ है ghz हिन्दी. 
भाषा ही अन्य भाषाओं का स्तंभ है क्योंकि यह भाता 
प्राकृत भाषा से ही अवतीरी हे । प्राकृत, बगला 
र हिन्दी शब्दों की तुलना करने से यह स्प 
रूप से निश्चित हे! जायगा | र 


प्राकृत । बंगला । हिन्दी । 4 
पथ्थर | पाथर | पत्थर । 

ala | नून। , नान | | 
वक्कल | बाकल | बक्कळ । | 

wal | लाठी । लाठी | 

हथ्थी। हाथी। हाथी। इत्यादि 


दूसरी बात यह है कि अन्य भाषा-भाषियों की 
अपेक्षा हिन्दी भाषाभाषियों की संख्या बहुत अधिक 
है । हिन्दी ही खोनि है, इसी से लोग मणियाँ निकाल | 
कर अन्य प्रान्तों मे ले गए हैं ओर उन्हें माँज कर 
उन्होंने AC भो उज्ज्वल कर रखा है। प्राकृत, मागधी | 
आदि से बहिगत हो कर बंगला भाषा अन्य प्रान्तीय . | 
भाषाओं से अधिक अग्नसर हो गई, यह उसके | 
कवियों ओर ग्रंथकारां आदि की अच्छी मानसिक छ” 
शक्ति का उदाहरण है । यह बात उनके अध्यवसाय { 
के कारण ही है, भाषा के आदि रूप के कारण ' 
नहीं । जिस प्रकार हिन्दी भाषा संस्कृत के इब्दों से _ 
भरी होने के कारण अधिक परिपुष्ट है उसी प्रकार | 
अन्य भाषाएं भी हैं । किन्तु हिन्दीवाले प्रान्तो में मुगल ह. 
सम्राट का प्रभाव अधिक और बहुत काळ तक थी | 
इसी कारण हिन्दी भाषा मै उदू शब्दों की आर्धी 
कतौ'हे; पर बँगला मै वैसा नहीं है। इसके अतिः | 
रिक्त इन दोनों भाषाओं मे उच्चारण-प्रभेद भी है। इसी से | | 
हिन्दी सब की समक मे आ जाती है; नहो at दोनों | 
भाषाओं के शब्दों में हिन्दी शब्दों का उच्चारण face 


A र 


ae 

/ सीधा रोर ठीक होता है इसलिये बहुत कम भेद 
' हे।ज्ञैसे बळ, बन, मन, सागर, वसन्त, वार्ता, कुटीर, 
इत्यादि । इसी प्रकार अक्षरों में भी बहुत कम अंतर 


वपे है जेसे इ, र, उ छे, कक ग १, घव, जव, डर, 
Mt घाय,ळन, ख, ग इत्यादि । ऋत MT “we Aner 
TH भाषा में नहीं है। बंगला में “ण? ओर “न” रौर ‘a’ 
गरा ‘q तथा 'ख' एक से ही waka हाते हैं किन्त 
पट न्दी मं इनके उच्चारण भिन्न भिन्न हैँ। व्याकरण 


i संबंध से यही कह सकते हें कि संस्कत की तरह 
१ बगळा भाषा में क्रिया का ळिंग-परिवत्तेन नहीं है परंतु 
| दी में है। जेसे “से जाइते छे' पुरुष रोर स्त्री 


AA के लिये कह सकते हैं परंतु हिन्दी A क्रिया का - 


भी पुल्लिंग या स्त्रीळिंग रूप हाता है जैसे वह गया, 
या गई आदि । पर क्रिया का लिंग-विचार बँगला में नहीं है 


यादि। इसी कारण अनेक बंगाली महाशय हिन्दी में “हम 
को बाजार पुस्तक लाने गई थो? या “ बेटी तुमसे वहाँ 
धिक ज्ञाने कहा था, तुम नहीँ गया !” आदि कहते हैं । 
काल इन विभिन्नताओं को छोड़ अन्य जा भेद पाए जाते 
कर जाते हैं वे ठीक उसी प्रकार कै हैं जिस प्रकार कि 
गधी. बंगाल देश में पूर्व और परिचमी बंगाल की भाषाओं 
न्तीय अथवा हिन्दी में ब्रजभापा, मिश्रित अथवा खड़ी 
उसकै वाली में पाए जाते हें । यह भेद केवल स्थानिक 
ta — ही है, भाषा की भिन्नता नहीं है। दोनों भाषाएं 


साय ;` बगला और हिन्दी मूलतः एक ही हैं, उनके रूप मात्र 
गण f में अंतर हे! गया है । अतएव सुक्तकंठ से स्वीकार 
कर सकते हैं कि भाषा एक ही है परंतु उसका रूप 
पृथक पृथक्‌ है । जब वह प्राकृत हुईं उस समय 
उसमें केवल अंग का ही NAA हुआ किन्तु मूल 
एकं ही था ; उसी प्रकार हिन्दी, बंगला, गुजराती, 
मूल में एक ही हैं केवळ उनके रूप रोर उच्चारण 
में भेद है । 

कथित ग्रोर लिखित भाषा में अर्थात्‌ बाली 
जानेवाली मर साहित्य की भाषा में सदा अंतर 
रहता है; परंतु उस अंतर की भी सीमा है। उस 


R 
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कवि स्वर्गोय राय देवीप्रसादजी पूण ने 


सीमा का अतिक्रम करते ही लिखित भाषा सृत हा. 
जाती है ग्रोर उसके स्थान में फिर कथित भाषा 
aaz और परिमार्जित होकर लिखित भाषा में 

परिगत हा जाती है । लिखित भाषा उत्तरोत्तर उन्नत . 
हा शिक्षित समाज में सीमाबद्ध हा जाती है। | 
क्रमशः शब्दों की श्रीवृद्धि करने के प्रयास के कारण | 
लिखित भाषा के जन साधारण नहीं समझ सकते 


संस्कृत, प्राक्त, हिन्दी, बँगळा आदि की उत्पत्ति _ 
ore विभिन्नता का कारण है । 
साहित्य | 

इन देने भाषाओं की उत्पत्ति, वर्ण और शब्दों 
आदि की एकता ओर विभिन्नताओं का विचार कर _ 
अब साहित्य की ओर ध्यान दिया जाता है । साहित्य 
क्या है ae इसमें कोन कोन काव्य सम्मिलित हैं 
यह जानना अत्यंत आवश्यक है। साहित्य TA 
सहित” शब्द से बना है; सहित के भाव का हीं 
साहित्य कहते हें । अतएव साहित्य का अर्थ संग, | 
साहाय्य, अथवा मिलन हैं । सब विषयों के एकी- 
करण का नाम ही साहित्य हे । अपने मन saat 
का लिखित भाषा में स्थायी रुप देकर उन्हं जीवित 
रखने, उनकी पुष्टि करने ओर उनका संग्रह करने 
का नाम ही साहित्य है। ऐसा अथ लेने से साहित्य 


दर्शाया है । उन्होंने कहा है 
“जगत मध्य आकाश सम छाया है. 
काये क्षेत्र में ब्रह्म की माया है साहित्य 
विद्या के आदित्य की छाया 
कार्यतत्व हैं प्राण ता काया 
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ग्रंधकार का अपहरण करता है आदित्य । हिन्दी में पद्य काव्य का पिंगळ शास्त्र सम्प्रति >. 
aa कतेव्य सुपंथ का सूरज है साहित्य ॥ जगन्नाथप्रसादुजी MZ कवि ने रचा है। इसम. 
है सुख a विपत्ति मै जन-हितकर साहित्य | अनेक प्रकार के छन्द हैं । इनमें कई प्रधान हे इन्हा 
सचिव ग्रार सच्चा सखा है गुरुवर साहित्य ॥ का नाम उदाहरण सहित्य दिया जाता है" | 
अवनति रूपी ग्रीष्म मै पाला है साहित्य | (१) चापाई-इसमें १६ या १७ मात्राप' रहती ži 
खेती को उद्योग की घनमाला साहित्य ॥ यथा-राम रमापति तुम मम देव | 
| निगमागम साहित्य हैं है पुराण साहित्य । नहि प्रभु हात तुम्हारी सेव ॥ 
| जेन्दाचस्ता बाइबिळ है कुरान साहित्य ॥ सुनि आगमन सुना जब राजा | 
शिल्प नीति विज्ञान शुभ बिविध काव्य इतिहास | मिलन nas ळे विप्र समाजा ॥ 
i आदि ग्रंथ समुदाय सब है साहित्य विकास ॥ (२) रोला-इसमं २४ मात्राण' हाती हैं am 39 
| अधः पतित जाति ग्रार देश का उन्नति के रामकृष्ण गोविंद भजे सुख हात घनेरा । | 
i उच्चासन पर बैठने के लिये उत्साहदाता, उत्तेजक, इहाँ प्रमाद लहत्त, अंत वैकूंठ बसेरा ॥ 
न Oe श्रीरतापूर्वक कार्थ करानेवाला साहित्य ही an तृष्णा सा विषे, तुच्छ अति बंधन जी के। 
है । सब प्रकार के संस्कार श्रोर संशोधन साहित्य ताते' wits कुसंग, गहे! दारणों हरि हीके ॥ 


पर ही अवलम्बित हैं! अपने कुटुम्ब, समाज और (३) सार-( २८ MTT ) 

देश के प्रति भक्ति या श्रद्धा उत्पादन करने का काये उर अभिराम राम अरु छछमन मधुर मनोहर जारी | 
साहित्य का ही है i धमे-मागे में चलाना, अधर्म से बारों सकल विश्व की शोभा, जा कछु कहें सो थारी॥ | 
विरत करना, जीवन का कर्तव्य समभाना, संसार पीत चेातनी धरे शीश ये, पीतम्बर-मन मानों | 

का हित-साधन कराना, धन, मान, बल आदि के पीत यज्ञ उपवीत विराजत, मना वसन्तो बानो ॥ 
अञ्जन का द्वार खेलना यहाँ तक कि मनुष्य का जीवन (४) मरहटा-( २९ मात्राए' ) 


सफल कराना भी साहित्य द्वारा ही संभव है । इक दिन रघुनायक, सीय सहायक, 
o RARI रतिनायक अलुदारी | ; ८ 
साहित्य के मुख्य दे विभाग हैं--गद्य ग्रार पद्य । सुभ गोदावरि तट, fare पंचवट, SH 
सब स्थानों में देखा जाता है कि साहित्य की उत्पत्ति बैठे इते मुरारी ॥ बॅ 
पद्य से ही हुई है अतएव हम भोपद्य से ही आरंभ (५) चवपैया-( ३० मात्राप ) | 


करेंगे | गद्य और पद्य के अनेक अंग प्रत्यंग है । यथा,-- भेये प्रकट कृपाला, दीनदयाला, 
; साहित्य कैाशब्या-हितकारी | 
__ त ee हर्षित महतारी, मुनिमन-हारी, i 
ol अद्भुत रूप निहारी ॥ 
लोचन अभिरामा, AT घनश्यामा, 
| | निज आयुध भुजचारी | 
; समास {sana मिश्र भूषन बनमाला, नयन विशाला, 
| | | | निला _ शोभा सिंधु खरारी ॥ 
भूषण विभाव agra स्थायी संचारी इत्यादि t (६) वोर-( ३१ मात्राए ) 
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सुमिरि भवानी जगदम्बा का 
श्री शारद कै चरन नवाय | 
आदि सरस्वति तुम का ध्यावों 
° माता कंठ बिराजा आय | 
जाति बखानें जगदम्त्रा के 
जिनकी कला बरनि न जाय । 
शरद चंद्र सम आनन राजे 
अति छबि अंग अंग रहे धाय । 
(७) सवैया-( ३२ maT ) 
आनन में मुसकानि सुहावनि 
बंकुरता अंखियानि छई हे। 
बैन सुने मुकले उर जात 
जकी बिथकी गति Si ठई है । 
दास प्रभा Tas सब अंग 
सुरंग सुवासता फैलि गई है। 
चंदमुखी तनु. पाय नवीन 
भई तरुनाई अनंदमई है | 
(८) दोहा-( २४ Arata’ ) 
श्री रघुवर राजिव-नयन, रमा-रमण भगवान | 
TTT बाणधारण किए, बसहु सु मम उर आन॥ 
(९) सोरठा-( २४ भात्राएं ) 
रमा रमण भगवान, श्री रघुवर राजिच नयन | 
बसहु सु मम उर आन, धनुष बाण धारण किए ॥ 
(१०) कुंडलिया- 
मेरी भव-वाधा हरो, राधा नागरि सोय | 
जातन की भाई परे, इयाम हरित दुति हाय li 
इयाम हरित दुति हाय, कटे सब कलुष कलेशा | 
` मिरे चित्त को भरम, रहे नहि कछुक अंदेशा ॥ 
कह पठान सुलतान, HS यम दुख की वेरी | 
राधा बाधा हरहु, हहा विन्तो सुनि मेरी ॥ 
(११) छप्पय- 
अजय बिजय बेळ कणे वार बेताल विहंकर। 
% . whe हरिहर ब्रह्म इन्द्र चंदन जु सुभंकर। 
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इवान सिंह शादू ळ कच्छ कोकिल खर कुंजर । 
मदन मत्स्य ताटक दोष सारंग पयाधर | 
JA कमळ कंद वारण दाळभ, 
भवन अजंगम सर सरस | 
गणि समर सुसारस मेरु कहि, 
मकर अली सिद्धिहि सरस ॥ 
(१२) भुजंगप्रयात--- 
अहे देच दांभो दया देख तेरी, 
रहेगी सदा ये ऋणी आत्म मेरी । 
कहेगी सदा ही तुम्हारी कहानी; 
गदगी तुम्हारी शरण झूछपानी | 
चहेगी चरण चित्त करने QAT, 
अरहेगी हिप से सरित प्रीति देवा । 
अकूपार तुम्हों उसी ओर धावे, 
महादेव हर हर शरण दास पावे । 
(१३) चकोर * | 
भासत ग्वाल सखी गन में, 
हरि राजत ana में जिमि चन्द्‌ । 
नित्य नये! रचि रास मुदा, 
ब्रज में हरि खेळत आनंद कंद । 
या छवि काज भए त्रजवासि, 
चकोर पुनीत लखे नंद नंद । 
धन्य वद्दी नर नारि सराहत, 
या छवि काटत जा भव फंद । 
(१४) मत्तगयंद--- 
भासत गंग न ता सम आन, 
कहुँ जग में मम पाय हरैया । 
afs रहे ag देव सवे तजि, 
ते पर तारन भारन मैया | 
या कलि में इक तू ही सदा, 
जनकी भव पार लगावत मैया | 
है तु इके हरि अम्ब खरी अथ, 
मत्त गयंद॒हि नास करैया | इत्यादि । ` 
गळा भाषा में इन्द प्रकरण इस प्रकार है:-- 


me m| . 


enia A ~ 
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(१) पयार-- 
(अ) मेनकार TES ज्ञान देवीर दयाय, 
मनोहर वर हरे देखिबारे पाय | 
जटा जूट मुकुट देखिला फनि मनी, 
बाघ छाल दिव्य वस्त्र दिव्य पेता फनी | 
(ब) अन्य भूप, लोलुप से देश अधिकारे, 
बिपुल विक्रमे जदि करे आक्रमण 
हेन का पुरुष नहीं अध्याभे ताबाधे | 
प्रस्तुत से प्रिय भूमि करिते अर्पण N 
(२) त्रिपाठी 


(क) कैलास भूधर, अति मनोहर, 
{ कोटि AAT परकाश | 
' गंधर्व किन्नर, यक्ष विद्याधर, 


अपखरगनेर वास ॥ 
(ख) ओरे बाछा धूमकैलु, माबापेरय हेतू 
केटे फेला चोरे, छाडि देह मोरे, 
धमर बांधहु सेतू । 
७ (ग)जिनिकोटि शशिधर, किवा ga मनोहर, 
AMAA मुकुट माघाय | 
ललित HAC भार, ताहे माळतीर हार, 
भ्रमर भ्रमरि कल गाय ॥ 
(घ) हाय हाय कि कब बिधीरे 
सम्पद्‌ घटाय धीरे धीरे | 


शिरोमनि मस्तकेर, AART हृदयेर 
दिये लये सुखेर निधीरें॥ 
(३) ललित-- ; 
नयन अस्त नदी, सर्वदा चंचळ यदी, 
निजपति बिना कभू, अन्य जने चाय ना। 
हास्य waar सिंधू, yon बिद्युत विन्दू 
s कदाच अधर बिना, अन्य दिके धायना ॥ 
peas (2) मिश्रछन्दु-- ; 
>: (क) यूथ सह छिले तूमी स्वाधीन जखन । 
जथा इच्छा सेई स्थाने करिते चरन ॥ 
'नामिया हदेर जळे, पझबने पद TS । 
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कोमळ Bute छिड़े करिते भक्षण ॥ 
से सुख तामार करिगिया छे एखन। र 
(ख) हे agà जगत जननी | j 
दयावती सती तुमी विदित भुवने | $ 
जबे दृशानन अरि - 
विसर्जिका हुताशनि जानकी सुन्दरी ह. 
तूसि गो राखिले बरानने | í 
तूमी धनि for होये वेदेहीरे काळे लये र 
BAS कादार ज्वाळा वासुकि रमणी! z 
(ग) बादळेर वारिधारा प्राय E 
पड़े agi बादळेर गाय | हि. 
बम चर्म ठेके बान, हये शत शत खान, न 
अविरत पड़िछे घराय । ह; 
हेनकाले निशा आगमन, = 
अस्ताचले चलित तपन | : 
तिमिरे पूरित विश्व, किछूई ना हय हृद्य, | 
अस्थिर होइल सेनागन॥ 
(घ) अमिन्नाक्षर-- fs 
कनक आसने बसे दशानन बळी 
हेमकूट-हैमशिरे *टंगवर यथा 
तेजःपुंज । शत शत पात्र मित्र आदि ० 
सभासद, नतभावे बसे चारि दिके | 
yas अतुल सभा-स्फटिक गठित; 
` ताहे शोभे ta राजि, मानस सरसे 
सरसे कमळ Re विकासित जघा । इत्यादि 
समय-निरूपण | 
इन दोनो भाषाओं में काव्यरचना प्रायः एक ही | 3 
समय से आरंभ हुई । आरंभ काल से आज तक 
इनका जिस प्रकार, विकास हुआ उसका he 
विभागा इस प्रकार किया जा सकता तडा. 4 
प्रारम्भिक (२) उत्तर प्रारंभिक (३) पूर्व माध्यमिक i 
(४) प्रोढ़ माध्यमिक (५) पूर्वालंकर्त (६) sansi la 
(७) परिवर्तन Bre (८) आधुनिक । 4 


fu 
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pr पूर्वप्रारंमिक | ९५०--१२८६ ईसवी । 
ब्रह्मभट्ट कवि Sm ही हिन्दी साहित्य कै जन्म- 
दाता माने जाते हैं । ये लोग अपने अपने राजाओं 
का गुण गान कविता में करते थे । हिन्दी भाषा 
मे काव्यरचना प्रथम ७७० संबत में आरंभ हुई 
जिस समय कि पुष्य कवि ने संस्कृत से अलंकार 
विषयक ग्रंथ का अनुवाद किया | इसके परचात्‌ ८९० 


zy संवत के लगभग किसी भाट कवि ने अपने राजा 
1] की प्रशंसा से “खुमानसिंह wer रचा । फिर 
४ १२२५-४९ कै मध्य चन्द्रवरदाई ने २५०० पृष्ठों 


| का एक वहत्‌ ग्रंथ रचा जो पृथ्वीराज रासा के 
नाम से प्रसिद्ध हे । पृथ्वीराज रासो के मंगलाचरण 
की भाषा संस्कृत के अनुकरण पर है यथा--प्रथमय 
gat aad ATAR | जिने नाम एकम NATH 
कहन्नस | द्विती टभ्यभ्यम देवतम जोवितेशम। 
जिने विश्व राखो बळी यत्र शोपम । 
ST अन्तर्गत भाषा इस प्रकार B— 
“कहं लगि लुता बरनवों, कविनदास कविचन्द । 
उन कहिते जो उव्वरी, सो व कहा करि BT ॥ 
सरख काव्य रचना Cai, खळ जन सुनि न हसत । 
जैसे सिंधुर देखि मग, इवान सुभाव yaa ॥ 
ae भी-- 
y हेस होत गति भंग मार कडु aE उचारे, 
` रोवत क्रोंच कुरंग gaia dea आहारे । 
| स” बमन ata निकुळ कुकुट मित्राई, 
ऐसे चरित ata जानि आगनम दिनाई ॥ 
' चकोर परस्पर हित रहित, कद्दत चन्द पारष्ष रूहि। 
तिहिकाज आनि cere gale भूपति भाजन साळ महि ॥ 
* कहा जाता है कि इसी समय 'जगनिक' कवि 
द्वारा 'आहहा? की रचना हुई । बंगला भाषा में उस 
समय “जयदेव? के 'गीतगोविंद' के अनुकरण पर कई 
सों बंगला पद्‌ रचे गए | प्राचीन साहित्य में गणेश, 
रामचन्द्र आदि से आरंभ कर मनसा देवी HT दक्षि- 
> णाराय तक के स्तोत्र अनेक ग्रंथों में पाए जाते हे ! 


तफ | 


2 
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किन्तु जिनकी wat कहानियों में पक अपूर्व आददी 
मिळता है, जिनका आत्मसंयम यथार्थ में एक बहत्‌ 
काव्य का विषय है उन बुद्धदेव की एक साधारण 
चंदना भी प्राचीन बंग व हिन्दी के साहित्य में नहीं 
हे । माणिक्यचन्द के गान, गोविन्द्चन्द्र के गान, 
डाक च खना कै वचन प्रभति इसी समय कै हैं । 
हिन्दी भाषा में भी राजाओं की प्रशंसा में वंदी-वचन 
आदि मिळते हैं । 
उत्तर प्रारंभिक ओर पूर्व माध्यमिक अवस्था | 
( १२८६-१५०३ ई०।) 
बंगळा भाषा में यद गौड़ीय युग र साहित्य 
म॑ चेतन्य-पूर्व-साहित्य कहलाता है | जिस प्रकार 
पहिले are राजाओं की स्तुति ही बंगीय काव्य का 
विषय थो उसी प्रकार गैड़ेश्वरों का महिमा- 
कीतेन इस समय का विषय हुआ । गैड़ेश्वर की 
आज्ञा कै अनुसार ही कीतिवास रामायण की रचना 
में प्रवृत्त हुए । अतप वे गर्व के साथ कहते हैं, 
“पंचगौड़ चापिया जे गौड़ेदवरा राजा। गौड़ेइवर 
पूजा केळे JATEA पूजा ॥” “श्रीळष्णविजय के 
लेखक भी गोड़ेदवर की दया से 'गुनराजखां की 
उपाधि से भूषित हुए थे | गोड़ेशवर नदारतखां ने 
महाभारत का Sea कराया था | इख समय विद्या- 
पति , विज्ञयशु्त, माधवाचार्य, मुकुन्दराम, भारतः 
चन्द्र आदि कचि हुए । कीतिवास की कविता इस 
प्रकार है। ° 
पात्र मित्र खबे बळे सुने द्विजराजे । 
जाहा इच्छा हय ताहा चाहे महाराजे ॥ 
कार किळू नाहि लई करि परिहार | 
जथा जाई तथाय गौरव मात्रसार॥ | 
जता जतो wet पंडित आछे ये संसारे! 
आमार कचिता केह निन्दिते ना पारे ॥ 
रामायश से-- pees 
(१) रामेर जनम सुनि, नाचेन. सकळ : भिकः == 
° दंडकमंडळु करि हाथे। | 
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स्वग नाचे देवगन मत्ते नाचे मत्यजन, बन कुसुमित गिरि गण मनियारा | क 4 
हरिषे नाचिछे दशरथे ॥ wate सकल URTATI धारा ॥ OR 
श्रीदेव जानिवसंगे , नाचिछेन ब्रह्मा रंगे, से अवसर विरंचि जब जाना | a 
शची संगे नाचे शचीपति । चले सकल सुर खाजि विमाना॥ : 
स्थावर जंगम आर , सबे नाचे चमत्कार, गगन विमल संकुल सुर यूथा | 5 
उल्लाषित नाचे वसुमति ॥ गावहि शुण गंधर्व बरूथा ॥ : 
(2) गोदावरी तीरे आछे कमळ कानन, वर्षहि' सुमन gia साजा | र 
| तथाकि कमलमुखी करेन HAT ॥ TENE गगन STA बाजी ॥ है 
पद्मालया पद्ममुखी सीतारे पाइया; अस्तुति करहि नाग मुनि देवा। 
राखिलेन Fa पदम बने FRA | ag बिधि लावहि' निज Ra सेवा ॥ 4 : 
चिर दिन पिपासित करिया प्रयास, सुर समूह बिन्ती करि , पहुँचे निज निज धाम । | 
चन्द्रकला AR राहु करिछ कि ग्रास ॥ जगनिवास प्रभु परगटे , अखिल लेक विश्राम ॥ 
राजच्यूता हयेछि यद्यपि आमि बटे, भये प्रकट पाला, दीनदयाळा, 
राजलक्ष्मी आमार छिलेन सन्निकटे | कौशल्या हितकारी | 
MAT से राजलक्ष्मी हारालाम बने, हर्षित महतारी, मुनिमनहारी, 
कैकयीर मनाभीष्ट सिद्ध ऐता दिने ॥ अद्भुत रूप निहारी | 
यद्यपि हिन्दी भाषा में रामायण के रचयिता लोचन अभिरामा तनु घनव्यामा, ç 
तुलसीदासजी का इस समय जन्म नहों हुआ था, निज आयुध BHAT | 
ता भी दोनों भाषाओं के रामायणों की तुलना यहाँ भूषण बनमाला, नयनविशाला, 
की जा सकती दै । रामजन्म के समय तुळसी दासजी शेभासिंधु खरारी | 
कहते हे, इत्यादि | 
मंदिर मंह सब राजहि रानी | सीता के विरह में शामचन्ट्र बहुत विलाप के) g 
शाभा शीळ तेज की खानी ॥ डपरान्त कहते हे-- af 
सुख युत कछुक काल ales गयऊ | हा गुण-खानि जानकी सीता | i 
जेहि प्रभु प्रकट At अवसर भयऊ ॥ रूप शील ब्रत नेम पुनीता ॥ 


जाग लग्न ग्रह बार तिथि , सकळ भप अनुकूल | सुनु जानकी ताहि बिनु आजू | 

चर अरु अचर हष युत , राम जन्म सुख मूल ॥ हषे सकळ पाय जनु राजू : 
नवमा तिथि मधु मास पुनीता | किमि सहि जात अनख ताहिपाह। “ S 
JS पक्ष अभिजित हरि प्रीता ॥ बेगि प्रिया प्रगटसि कस नाहा N : 
मध्य दिवस अति शीत न घामा | वर्णन-शाक्ति मै तुलसीदास कीतिवास से बई | 
पावनकाल लोक विश्रामा ॥ कर हैं। उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के oat का उ. 2 
शीतळ मंद सुरभि बह बाऊ | भाग कर कविता को अत्यंत मनाभुग्धकर बना डॉल. 3 
हर्षित सुर रतन मन चाऊ॥ > "777 8 ! सत्य ही इस प्रकार का ग्रंथ जिसमें खेला: 7 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 
he 


सब रस, भाव, उपदेश, Eg, मनुष्य की भिन्न 
भिन्न अवस्थाएं धरोर उनके कतव्य आदि ae भाव 
से वर्णित हा, संसार के किसी साहित्य में अभी तक 
देखने में नहीं आया ओर न आगे आने की कोई 
' संभावना ही हे । संक्षेप में, रामायण सब विषयों में 
_ आदरो ही है। 
इसके -उपरान्त बगला में संजय, कवीन्द्र, पर- 
मेदवर, ओर श्रीकरनन्दी ने महाभारत का अनुवाद 
किया | इनकी भाषा इस प्रकार BI 
संजय लिखित-- 
फलित पुष्पित बन बसन्त समय | 
[ ॥ सदा ये सुगंधी वायु मन्द मन्द वय | 
विचित्र जे अळंकार विचित्र भूषने, 
कन्या सव नाना रंग करे सेई बने। 
केह मिष्ट फळ खाय केह मधू पिये, 
शर्मिष्ठा से देवयानी चरण सेवये | 
कवीन्द्र रचित-- 
एक दिन देबयानी, हृदये हरष शुनि 
amm sin राजसुता | 
ऋतुराज मधुमास, क्रोडाखंडे अभिलापः 
aR आइले पुष्प बन यथा | इत्यादि | 
परमेश्वर कवि की रचना 
तार पाळे द्रोपदी सैरंध्री रूप धरि 
f अधिक मलिन वस्त्रे गेला एकैरवरी । 
= दूर हइते जाय जेनां वासित हरिणि 
l नगरेर नारी सब पुळन्त काहिनी | 
श्रोकरनन्दी का ळन्द-प्रकरण भी इसी प्रकार 
| है संजय रचित महाकाव्य के स्कंधां में अनेक 
कवियों ने शाखा काव्य लिखा है। शकुन्तला-उपा- 
ख्यान की राजेन्द्रदास कवि ने उत्कृष्ट खंड-काव्य में 
परिणत कर संजय-काव्य के अन्तगत कर दिया है। 
गोपीनाथ कवि ने द्रीणपवे संलग्न किया है । ऐसे ही 
# अन्य कवियों ने भी किया है। , 


[दि | | 
[प के | 
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` झूठे फल शबरी के खाए तनिक लाज नहि 


ma 'मंगळ'चंडी', As “सत्यनारायण की 
इत्यादि धाम्मिक पुस्तके लिखी गई । ये 
विजयगुप्त, केतकादास, क्षेमानन्द, जनादन, T 
कवियों द्वारा लिखी गई थो । 
इसके Waly बंगछा भाषा में “पदावळी' 
साहित्य का आरंभ हुआ जिसके चंडीदास, रामी, 
र विद्यापति ही प्रधान कवि थे। इन पदों का 
बंगला भाषा में ठीक उसी प्रकार आदर होता है | 
जिस प्रकार हिन्दी साहित्य में सूरदास, तुर 
दास, कबीर ओर मीरा के पदां का । पदावली 
साहित्य प्रेम रौर भक्ति-रस से पूण है । 
चंडीदास का पद-- 
ag, तूमि हे आमार प्राण 
देह मन आदि तोहांरे सॉंपेसिछि, कुळ, शीळ, | 
अभिमान | अखिलेर नाथ तूमि हे कालिया, 
आराध्य धन । गोप गोपालिनि हम अति हीना, 
जानी भजन पूजन। ड 
सूरदास आदि मरौर चंडीदाख आदि के पदों 
gag संबंध विद्यमान है । उनकै भाव और र 
एक ही प्रकार कीन्हें । यथा कबीर | 
जग में राम भजा सा जीता | Se 
कब शाबरी काशी को घाई कब पढ़ि आई 


सरदास-- 
अखिया हरि दशन की प्यासी । 
बिन देखे वह सुरति साँवरी, मन में रह 
मीरा-- 
बसो मेरे नेनन में 
माहनि भूरति, सांवरी 


२०८ 


मार मुकुट मकराकृत Hes, अरुण तिलक दिए 
भाल | 
अधर सुधारस मुरली राजत, उर बेजन्ती माळ | 

इनके उपरान्त बंगला में एतिहासिक काव्य 
लिखा गया। यह दो भागों मै विभक्त है । श्रीधमै- 
मंगल' गोड काव्य AIT राजमाळा है। इसको छोड़ 
बहुत सी छाटी छोडी पुस्तके भी लिखी गई | 

इस समय बंगला भाषा में फई भेद ष्टिगोचर 
हाते हैं । इसमें बहुत से मैथिढी भाषा के शब्द 
जैसे,-(येतके, तेतके, पाना, शोयास्ति, भेळा, बड़ा, 
पालटाय, आदि ) आ गए हैं । हिन्दी से भी 
पागड़ि, लम्बेदर, नाभि, घाघर, आदि आ मिले हैं 
भ्रार संस्कृत से भी अनेक शब्द लिए गए हैं। 

हिन्दीसाहित्य में इस समय गोरखनाथ कवि 
द्वारा प्रथम हिन्दी गद्य काव्य लिखा गया ओर 
कबीरदास भी इसी समय में हुए थे। 

( शेष आगे । ) 


—$0_— 
जातीयता का विकास l 
[ ले०--बाब्‌ शारदाप्रसाद जी एम० Yo वकील हाईकोट ] 
( पृष्ठ २२१ से आगे ) 
सके पूव के लेखों मं हमने बतलाया 
है कि जातीयता का ज्ञान मनुष्यों 


में किस प्रकार उत्पन्न होता है। 
मनुष्यां मे यह एक प्राकृतिक 


Bin एकत्र हा कर ग्रार मिल जुळ कर रहे। इसी 
इच्छा कै प्रभाव से समाजों की स्थिति होती है Arc 
इसी इच्छा के कारण जितने समाज बनते हैं वे क्रम 
से बद्धि को पहुँचते हें | संसार के भिन्न भिन्न भागों 
मेँ जो समाज पार जाते हैं उनके पिछले इतिहास को 
खने से इस सिद्धान्त की भली भाँति पुष्टि हेती है 
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इच्छा पाई जाती है कि सब. 
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इस इच्छा के ठीक रीति से अपना पूरा फळ 
के लिये उसमें बाधा डालनेवाले कारण न होते 
चाहिए | ऐसी स्वाभाविक इच्छा होते हुए भी 
जिन कारणां से wget में फूट उत्पन्न हो जाती 
है और खमाज टूट जाते हैं उनको पिछले इति 
हास को देख कर वेक्षानिका ने निश्चित कर 
ळ्या है । प्रायः समाज मे ऊपरी कारणों हे. 
जितना विन्न नहीं पड़ता उतना आन्तरिक कारणे 
से ही पड़ जाता है । इन आन्तरिक कारणों का कछ 
ar हानिकारक प्रभाव पड़ता है कि मनुष्य की यह # 
एकत्र रहने की इच्छा बिलकुल जाती रहती है । ऐसा 
देखा गया है कि जब तक किसी प्रकार का बुद्धि मर 
विचार का सम्वन्ध इस इच्छा से नहो हाता, तब तक 
इस इच्छा को भरी भाँति हढ़ता प्राप्त नहीं हाती ।. 
इससे यह विदित होता है कि जातीयता और सभ्यता 
का परस्पर बड़ा सम्बन्ध है। सभ्यता के लिये साहिल 
की उन्नति अत्यन्त आवश्यक है । जिस देश में साहित्य 
की उन्नति भली भाँति नहीं हाती, वहाँ के इतिहास 
से विदित होता है कि जातीयता की जड़ वहाँ पर 
पूयी प्रकार से नहीं जमी | हमने इसके पूर्व के लेख में 
इंगरळेंड के इतिहास को उदाहरण की रीति से लेकर 
दिखलाया है कि प्राचीन समय में जा लोग उस देश | 
में बसते थे उनमे साहित्य के पूयी न हाने के कारण > 
जातीयता के ज्ञान की पूर्ण दद्धि नहीं हुई थी aT e 
के उन प्राचीन निवासियों के पेंगले सेवस f 
( Anglo Saxon ) कहते थे । इतिहास से ऐसा 
विदित हेपता है. कि इन लागों में समाज के क्रम l 
नियम का विळकुळ अभाव नहीं था | शासन कै लिये 
राजा और राज्य के कमचारी उचित aie निश्चित 
रीति . से नियुक्त किए जाते थे। राज्य के प्रबन्ध 3 
लिये भी ठीक ठीक उपाय होते थे र जा कर्मचारी 
इस हेतु नियुक्त किए जाते थे, उनके लिये नियम ४ | 
उचित प्रकार से बनाए जाते थे ग्रोर न्याय क". 
कचहरियाँ भी बनाई जाती aT | ; 
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लाने “४ इन कचहरियां में जो कानून बरता जाता था 
होगे उससे उस देश के लोगों की सामाजिक उन्नति 
Uh क्ले विषय में पता लगता है । इस कानून को देखने 
जाती aama होता है कि यह एंगले सेक्सन जाति विल 
इतिः कल असभ्य नहीं थी, बल्कि शासन के सिद्धान्तों से 
कर इतनी परिचित हा गई थी कि जितना हाना सामाजिक 
ne स्थिति के लिये आवश्यक हे । weg जसा हमने 
रणं प्र में कहा हे इस जाति ने साहित्य को उचित 
कुछ प्रकार से उन्नत ग्रौर ठीक करने की चेष्टा नहीं की 
tae? थी। इस समय उसके साहित्य का जे कळ अवशेष 
tar) है बह थोड़े से गीत दी हैं; इसके अतिरिक्त और कुछ 
ra नहीं मिळता | इतिहास से विदित है कि साहित्य के 
[तक इस दोष के कारण उनलोगों में जातीयता के ज्ञान का 
Ta) यथोचित रीति से विकाश नहों हुआ था। अस्तु, 
भ्यता अब हम इंगलेण्ड ही के इतिहास से अभी पेसे उदा- 
गहि दरण दिखलावेंगे जिनसे यह अधिक स्पष्ट हो जायगा 
ihe कि जातीयता के विकारा के क्या सिद्धान्त हें। इसके 
तहास उपरान्त तब हम अपने निज देश भारत के भी प्राचीन 
हाँ पर. और वत्तेमान इतिहास से ऐसे उदाहरण लेकर दिख 
ख म॑ लावेंगे जा इस विषय के लिये उपयोगी होगे अब 
लेकर. रैगलेण्ड के इतिहास से कुछ बाते बतळाते हैं | 
प देश इसाई मत में यद्यपि ऐसे अनेक सिद्धान्त हैं 
कारणं क जिनसे मनुष्यां के आचरण की शुद्धि ही नहीं हाती 
| इंग- „` बल्कि उनके मन के भाव भी उच्च हा जाते हें । इस 
[वसन | मतका एक विशेष प्रभाव प्रायः यह देखा गया है कि 
ऐसा इसके Rari के ग्रहण से मनुष्यों में एक विशेष 
cae , पकार की गम्भीरता और उदासीनता उत्पन्न हो 
क लिये जाती है। मनुष्य इस उदासीन भाव के कारण स्वभावतः 
ह्र दयाळु श्रौर कुछ न कुछ उदार हो जाता है। 
न्ध कै. परन्तु यदि इस मत कै तत्व भळी भाँति न ग्रहण 
cai किप जायें तो इस प्रकार के भाव नहाँ उत्पन्न हा 
amt सकते । इंगलेण्ड में रहनेवाली ऐ गले सेक्सन जाति 
eq .पर युरोप के अन्य देशों के ईसाई मत के शिक्षकों 
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शिक्षक स्वयं ईसाई मत के सिद्धान्तो का aA भाँति 
पाळन नहीं करते थे । न उन शिक्षकों के आचरण से 
विदित हाता था कि उन लोगों ने इस मत के सिद्धान्तो 
के अनुसार अपने को ठीक कर लिया था। ऐसी 
दशा में यह काई आइचय्य की बात नहीं है कि ईसाई 
मत का कुछ भी प्रभाव सेक्सन जाति पर न पड़ा हा 
ग्रेर चह पहले की तरह ही अशिक्षित रह गई हो । 
परन्तु युरोप के अन्य देशों में इन लोगों की बड़ी 
निन्दा होती थी । ऐसा कहा जाता था कि ये सब 
aaa, असभ्य और अंशिक्षित मनुष्य पेट भर खाने 
के अतिरिक्त ग्रार कुळ नहीं जानते थे ग्रार न उनसे 
उतनी विद्या तथा अधिक उन्नति की कुळ आशा की 
जा सकती थी । हाँ, उस देश में उस समय पेसी अनेक 
ऐतिहासिक घटनाएँ हो गई” जिनके कारण बड़ा 
परिवत्तेन हा गया । संसार में बळ के कारण समाजों 
में बड़ा परिवत्तेन हो जाता है; वही बात वहाँ भी 
इई । फ्रान्स देश से नारमन ( Norman ) जाति कै 
लोगों ने इंगळेंड पर आक्रमण करके सेक्सन जाति के 
लोगों को परास्त किया। वास्तव में इस प्रकार से उनका | 
परास्त हाना उनके लिये लाभदायक ही हुआ। इंगळड 
देश का इतिहास वास्तव में यहाँ से आरम्भ होता है 
क्योंकि सेक्सन जाति पर नारमन जाति काजो 
प्रभाव पड़ा उसके कारण उन लोगों में जातीयता 
के ज्ञान की न केवळ उत्पत्ति ही हुई, बल्कि भळी 
भाँति क्रम क्रम से उसका विकारा भी हुआ । जब 
नारमन जाति से परास्त हा कर सेक्सन अपने देश _ 
में राजा से प्रजा बन गए तब इसका पहला 

परिणाम यह हुआ कि उन लोगों ने यह चेष्टा की कि 
वे विळकुळ नष्ट न हो जाय । उनकी संख्या नारमन _ 
ज्ञाति के लोगों से कहां अधिक थी। वास्तव मे नारमन 
लोगों के वे बीस शुने थे । परन्तु उनका बळ कुछ 
ऐसा कम था कि उनसे कुछ न बन पड़ता था 
लोगों ने अत्यन्त उद्योग किया कि नारमन लोग जितना. 
चाहें उतना उन्हें बघ न कर सके प्रारउनका बिलकुल 
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मिटा कर इडुळेण्ड मे अधिकार न जमा सके । इस 

चेष्टा का सेक्सन जाति के आचरण तथा विचारों 

पर बड़ा प्रभाव पड़ा । अपनी स्वतन्त्रता बचाने के 

लिये ग्रोर अपने अधिकारों को हाथ से न जाने देने 

| के लिये जो उद्योग किए गए उनसे न कैवळ सामा- 
जिक एकता बढ़ी; बहिक जातीयता का ज्ञान भी 
बहुत gg हुआ । क्योंकि अपने समाज को बचाए 
रखने की इच्छा से जातीयता का भाव भी आपसे 
आप बढ़ता गया । इसमे नारसन राजाओं aire शासकों 
के व्यवहार से भो बड़ी सहायंता मिळी। उन शासकों 
के विवश हो कर सैक्सन जाति पर बहुत स्त्री बातें 
के लिये निर्भर होना पड़ा Tar हमने ऊपर कहा 
है, नारमन जाति के लोगो की संख्या बहुत थोड़ी 
a थी, ग्रार इसलिये सैक्लन जाति के लोगों से उनको 
` बाहर के आक्रमण रोकने में सहायता लेनी पड़ी । 
| सैक्सन जाति कै लोगों ने इस काम में बड़ी प्रसन्नता 
भ्रोर उत्साह से सहायता दी क्योंकि उनका ता देश 
ही था जिसको बचाना उनके लिये सब तरह से 
आवस्यक था | इस प्रकार नारमन BIT सेक्सन धीरे 
धीरे एक दूसरे के साथ मिलते गण । दोनों जातियों 
में एकता बढ़ी ग्रार देने मिळ कर एक जाति ही 
बन गई । सेक्सन जातिबाछे देशी होने के कारण 
कृषिकम्म करते थे। परन्तु उसके साथ ही उनसे 
सैनिक काम भी लिया जाने लगा BC इस कारण 
पारलीमेट अर्थात्‌ व्यवस्थापक महासभा में भी उन 
को स्थान दिया गया और वे उलके सभासद बनाए गए । 
इस प्रकार ५०० वषे मे नारमन जाति की विजय के 
उपरान्त इडुलेण्ड देश मे इन दोनों जातियों के मेळ 
से समाज मे जातीयता At जो विकाश हुआ, वह 
घास्तव म आदर हे । जो अधिकार और उन्नति के 
अंकुर आरम्भ मे नारमन जाति की विज्ञय के समय 
ga गए थे वही ऐतिहासिक कारणों से दोनों जातियों 
के एक साथ मिल जाने से फिर यथा-स्थान आ गए। 
` सैक्खन जाति का अधिकार यर बल प्रति दिन 
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बढ़ता गया ओर दोनें जातियों के मेल से पक 
जाति उत्पन्न हुई जिसमें जातीयता के भाव 
eg रूप से समा गए | सेक्सन जाति के लोग स्वभाइ 
ही से युद्ध में निपुण थे Ac जा नया प्रभाव उन l l 
पड़ा उससे उनकी बीरता में कोई अन्तर नहो पड़ा 
था । नारमन' जाति के उच्च श्रेणी के अमीर लेग 
डुव्य सनां में ळग गए, इससे उनकी यीरता भरेर 
शक्ति की बड़ी हानि हुई। परन्तु सेक्सन जाति के. 
मेळ से इस दोष से कुछ अधिक हानि नहीं होने पाई । 
वयोकि नारमन लोगों में जा सुस्ती आ गई थी उसकी | 
पूति सेक्सन लोगों की वीरता से हो गई । साहित्य पर| 
यद्यपि नारमन की विजय के समय, ओर उसकै कुछ 
दिनों बाद तक भी, छुरा प्रभाव पड़ा था परन्तु वह 
घोरे धीरे दूर होता गया | प्रायः किसी नवीन जाति 
कै आ जाने से विजित जाति कै साहित्य की हानि ही . 
होती है। पर समय पाकर इसकी पूर्ति भी हो जाती है। 
सेक्सन जाति के छेग प्रायः बीर थे, युद्ध मै चतुर 
थे, कृषिकस्मे मे दक्ष थे ओर प्रायः सभी प्रकार के 
काम करने मै साहसी ओर निपुण थे । परन्तु अधिक 
तर शारीरिक परिश्रम करसे रहने के कारण उन्हे, 
जैसा प्रायः हाता है, अपनी मानसिक शक्तियां का 
विकाश करने के लिये बहुत ही कम समय मिलता 
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Q y होती (a | 3- 
था are उनकी उस ओर विशेष रुचि भो नहा होता | 


थी । परिणाम यह हुआ कि साहित्य में उन्होंने कुछ भी Í 
उन्नति न की । यदि उनमें से किसी ने साहित्य के 
सम्बन्ध में कुछ किया भी तो दो चार इधर उधर 
के धम्मे सम्बन्धी साधारण भजन, अथवा STAT 
विचारों से पूर्ण छोटे छोटे निबन्ध ही लिखे । नारमत, 
जातिवाले अन्य देश से आकर इङ्कलैण्ड मै बसे ये। 
इसलिये वहाँ के रहनेवालों के साहित्य aC feat 
का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा । नाश्मनों की जीत | 
उपरान्त ५०० वर्ष के बीच में हमे उनकी कोई चमत्कार 
पूरे रचना agi मिलती | : | 
एक aaa यह है किवे 
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९ ages ) कहते हँ 
अथीत्‌ AEA शताब्दी ४० सं ले प्रायः चादहवीं 
शताब्दी तक प्रायः बिछकुछ ही सूखे गए और बद्धि 
are विचार का कहीं जरा भी विकाश नहों हुआ । 
परन्तु इसके अतिरिक्त यद्द भी था कि विजेता छोगों 
की नई सभ्यता से देश की पुरानी सभ्यता दब गई 
थी, बढिक प्रायः नष्ट सी हो गई थी; Bre नई सभ्यता 
जो दूसरे देश से वहाँ आई थी, वह पहले आने के 
ang ही ऐसी प्रबळ न थी कि साहित्य की उन्नति 
qa भाँति सहायक होती ओ्रेर उसकी वृद्धि 
को पराकाष्ठा तक पहुँचाती। जब धीरे धीरे यह 
दशा बदली ओर नई तथा पुरानी सभ्यता मिल कर 
एक हे! गई तब साहित्य, बुद्धि श्रार विचार पर पूगा 
प्रभाव पड़ा | 
(शेष आगे ।) 
Me CNTR. 
वेदों में दान-चचो । 


[ लेखक--एक ग्रामीण 1] 


१५८५२४७ न की महिमा पुराणों मैं जगह जगह 
८ दा $ भरी पड़ी है । आज में कुछ मन्त्र 


दों से लेकर आप लोगों के समक्ष 
रखता हुँ जिनमे दान की महिमा बड़ी 
विचित्रता के साथ बतलाई गई है। 

न वा उ देवाः gaged ददुरुताशितसुपगच्छन्ति UAA: | 

ARA: guar नापदस्यव्युताएणन्मडितारं न विन्दृते ॥ 

ऋग्वेद 70199016 

> अर्थात्‌ यह सत्य है कि देवताओं ने भूख का ही 
वध का कारण agi बनाया है, क्योकि खाते पीते 
रहनेवाले के भी मृत्यु प्राप्त हाती है। रर देनेवाळे 
का धन नहीं छीजता | हाँ -न देनेवाला अपने ऊपर 
दया करनेवाला AAI पाता | 


__ जिसके हृदय मै यह भय दो कि यदि दस अपने 
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a 


धन की दान में व्यय कर देंगे ता मूखें मर जायेंगे, 


उसकी यह चिन्ता व्यर्थ है क्योंकि मरने का कारण 
भूख ही नहीं है । यह बात ते उस समय सोवनी | 
चाहिए जब दान देने से कुळ कम हा. जाय। यहाँ 
ar दान देने से धन नहीं छीजता | किन्तु न देनेवाले 
की बड़ी मरी हानि यह होती है कि उस पर दया करने | 
वाळा कोई मिलता ही नहीं। Ris 
देखा गया है कि लोग कृपणा का सवेरे नाम 
लेने में भी सकुचते हैं इसलिये कि उसका नाम ले 
ait araa हमें भाजन भी नहीं मिलेगा | इसी वास्ते 
संकेत के लिये उसका नाम À नाम रख देते हैं । 
य ्राय चकमानाय पित्वा$नवान्लत्रफितायापजग्मुपे | 
Rut मनः कृणुते aad पुरोतो चित्स मडितारं न विंदते ॥ 
1911 १७०२ 
भाषार्थ-जा अन्नवान, हा कर समीप MANS, | 
अश्न का चाहनेवाले, दुर्बळ तथा दुखिया के प्रति 
अपना मन कठोर कर लेता है और उसके सामने 
अन्न का सेवन करता है वह स्वयं भी अपने 
ऊपर कृपा करनेवाले को नहों पाता। a 
संसार में पेसे am भी हैं जा भिक्षुक 
को मिडक कर अपना उदर भरने में तत्पर हा 
जाते हैं। ऐसे लोग भी देखे गए हैं. जा भोजन: 
काल में यदि किसी fran की आवाज़ सुन ळे | 
ar उसके गली देने लगते हैं और कहते हे. 
कि यह नालायक भोजन ही के समय आता 


प्रसन्न हा कि अच्छा हुआ कि पक भिक्षुक का 
तब हम भाजन करेंगे। यह बात प्रायः बढ़े बड़े 
म पाई जाती है । गरीबें का आतिथ्य प्राय 
प्रशंसनीय हाता है। यही कारण है क्रिउन 
कृपा हाती है। कृपण धनाळ्यों पर कृपा 
agi हाती, दाँ उससे डरते सब हैं; इसलिये 
धनाढ्य है ne दूसरों की हानि कर सकता दै. 


oe २ 
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| स इद्भोजो यो TE दात्यन्नरकामाय चरते कृशाय | 
WAM भवति यामहूता उतापरीषु BUI सखायम्‌ ॥ 


१०११७३ 


भाषाथे-वह ही भोक्ता है जो अन्न की कामना 
i करते हुए फिरनेवाले दुबेळ भिखारी का देता है । 
उसके पास बिना बुळाप (ait) पर्याप्त धन होता 
| है । ग्रार वह परलोक में भो अपने लिये मित्र बना 
; लेता है। s 
आज दान-दाताओ की सूची मै नाम छपाने के लिये 
मु देनेवालां की कमी नहों; पर फिरनेवाले डुबल 
| भिखारी को देने के नाम “गाली” देनेवाले AIT 
$ दा चार tet सीधी सुना देनेवाले at बहुत fret 
| लेकिन उसके पेट की आग बुकानेवाले कम लोग होंगे | 
‘ae हाम” करनेवाले ते जरूर दरिद्र हा जायेंगे पर 
पात्र का दान देनेवालों के पास दिन दिन धन बढ़ता 
जायगा। उसको मित्रो की भी कमी नहीं रहेगी | बात 
यह है कि भिखारियां को भिक्षा देते देते उसका 
हृदय पवित्र हा जायगा । म्रोर जिसका हृदय पवित्र 
है उसका संसार में कोई शत्रु नहो हा सकता | 
नससखायोन ददाति सख्ये स aya सचमानाय पित्वः | 
अपास्माध्मेयान्न तदेको अस्ति प॒णन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ॥ 
१०| ११७ 81 


का 
TS 


भाषार्थ-- 

बह्‌ मित्र नहों है ज्ञा साथ गहनेवाले अथवा 
आए हुए मित्र का अन्न नहीं देता है । उससे दूर 
चले जाना चाहिए | घह घर नहा है, दूसरे देने- 
वाले अनात्मीय को Zsa चाहिए | 

तात्पय्य यह है कि कृपण आत्मीय से दाता 
अनात्मीय अच्छा है।. 
पणी यादिनाधमानायतब्यां द्राघीयांसमनु पश्येत पन्थाम्‌ | 
ओ हि वत्तन्ते रथ्येव चक्रान्यमन्यमुप तिष्ठन्त रायः ॥ १०१७-१ 
भाषार्थ--धनाळ्य माँगनेवाले को अवशय दे, 
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रथ के पहियां की तरह घूमता है ओर कभी किसी > 
को कभी किसी को प्राप्त दाता है | A 
गिरधरदास ने कहा है, 
दळत पाय न कीजिए सपने मै अभिमान a 
चल जल दिन चारि को ठाँव न रहत निदान। 
ठाँव न रहत निदान जियत जग में यश AS | 
मीठे! वचन सुनाय विनय सब ही सों कीजे ॥ 
कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट ताळत। 
चंचल जळ दिन चारि रहत सब ही के दैएळत n 
असल बात तो यह है कि याचक लोग दानी 
को भला बनने का अवसर देते हें । कपण अपना 
सारा धन पृथ्वी पर छोड़ जायगा Me अपयश सिर 
पर लाद कर चला जायगा | ओर दानी धन दे कर. 
यहा भी प्राप्त कर छेगा ओर अपना इहलोक तथा 
परलोक भी सुधारेगा । 
Aaaa विन्दते श्रचेताः aa ब्रवीमि वध इत्स तस्य। | 
नायेमणं पुष्यति ना सखाय' केवलाघो भवति केवलादी॥ | 
१०११७६ | 
भाषाथे--( वह ) मूर्ख व्यर्थे अन्न प्राप्त करता | 
है। मै सच कहता हूँ वह उसका नाशक ही है। न| 
वह येमा को पालता है न मित्र को | अकेला खाने 
चाला अनन्य पापी होता È | | 
अन्न खाने ग्रार खिलाने के लिये प्राप्त किया जाता. 7 
है। वह महामूर्ख है जो यह समभ कर अन्न बरे 
रता है कि हम खूब खायेंगे ; Mi को देने लेने से | 
कुछ लाभ नहीं । ऐसे आत्मपाषक का कष्ट के समय | 
कोई साथी adi मिलता; वह केवल पापी हाता है। 
अगर हम संसार में सुखी रहना चाहते हैं तो . 
लोगों को दे कर खायें । ग्रात्मपाषक रहने से हम 
किसी योग्य नहीं रहेंगे। | 
धनियों को इस लेख पर दृष्टि देनी चाहिए | | 
भिखारियें के 
उनके विषय में वेदों ने क्या कह है । याचकों 
लिए यह नजीर है। 


l 


4 


ra 


f: 
i 


4 
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प्रतिमोक्ष सूत्र । 
[ श्रचुवादक,--श्रीयुक्त कु वर कन्हैया जू | 


( गताँक से आगे | ) 
संघाधिशेष । 
arat से पतित हाने के विषय में १३ नियम । 
सार--वीय्यपात, लगाव, संघर्ष, शारीरिक 
सेवा, मध्यस्थता, घर, संघ (विहार ), Adz 
वादविवाद, भेद-उत्पादन, पक्षपात, परिवार 
विगाडुना ओर कटुवाद | 
है भाइयो | प्रति पक्ष भाषण होनेवाले सासार- 
थारपा में पतित होने के जा तेरह नियम कहे गए हैं 
वे ये है 1 
(१) स्वप्न कै अतिरिक्त, किसी प्रकार सचेत 
अवस्था में वीव्यपात करना एक ऐसा पाप है जिसके 
कारण साधु साधुता से पतित होता है | 
(2) काई mg जा बुरे विचार से 
किसी स्त्री के साथ शारीरिक लगाव रखता है, 
उसका हाथ, कंधा या चोटी के बाल पकडता है या 
आनंद अनुभव करने की SISA से उसका कोई अंग 


-स्पशे करता है वह पाप करता है WT साधु समाज 


से पतित हाने का भागी होता है। 

(३) कोई साधु जो बुरे विचार से, 
किसी स्त्री के प्रति संभाग करने की पापेच्छा से 
संघर्षण करता है या किसी कुमारी का पाणिग्रहण 
करता है वह पाप करता है मोर साधु-समाज 
& पतित होने का भागी हाता है | 

(४) कोई साधु जो किसी स्त्री से अपनो 
शारीरिक सेवा कराने के हेतु अनुचित विचार से 
उसके संमुख कहता है कि मेरे जैसे सच्चरित्र रोर 
पवित्र साधु की सेवा में अपने शरीर का व्यवहार 


ie "करना सर्वोत्तम सेवा है ओर इस प्रकार से वह 
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स्त्री की शारीरिक सेवा को अंगीकार करता है वह 
पाप करता है रोर साधु-समाज से पतित होने का 
भागी है । 

(५) कोई arg जा किसी स्त्री का संदेशा 
पुरुष का पहुँचाता है या पुरुष का संदेशा स्त्री का 
देकर मध्यस्थता का काम करता है वह चाहे 
किसी वेद्या वृत्तिवाळी ही खी की वात क्यों न हो 
पर वह पाप करता है ग्रेर साधु-समाज्ञ से पतित 
होने का भागी है । 

(९) यदि कोई साधु अपने लिये घर बनवाने 
कै हेतु किसी कारीगर की सम्मति के बिना सामान 
इकट्ठा करे तो उचित नाप कै विषय में 
सावधानी रखे । यहाँ नाप का परिमाण 
यह है। बुध के वामा से बारह बामा लम्बाई और 
सात बामा चौड़ाई हानी चाहिए ग्रार निरीक्षण के 
लिये किसी सा'घु-लमाज का ळाना चाहिए जो देखे 
कि घर बनाने के लिये स्थान समुचित है, वहाँ किसी 
प्रकार का भय तो नहों है ्रोर वायु भी सरलता से 
आती है ! यदि कारीगर की सम्मति के बिना साधु 
ऐसे स्थान पर घर बनाने का मसाला जमा करता 
है जहाँ भय की संभावना है, वायु का संचार भी 
सुगमता से नहीं हाता तथा उचित नाप के विरुद्ध 
अनुसंधान करता है ग्रोर स्थान-निरीक्षण के लिये 
साघु-समाज को भी नहीं बुलाता ता वह पाप करता 
है ग्रेर वह सा'घु- समाज से पतित होने याम्य है। 

(७) यदि कोई साधु साधुओं के लिये ही बड़ा 
विहार या संघ बनवाना चाहता है जिसमें कारीगर 
का हस्ताक्षेप या सम्मति है ता उसे भी निरीक्षण के 
लिये साघु-समाज को -चुळाना चाहिए जो देखे कि 
स्थान समुचित है, वहाँ किसी प्रकार के भय की 
संभावना तो नहीं तथा वायु का संचार भी सुगमता से 
होता है। यदि कोई साधु कारीगर की सम्मति के बिना 
ऐसे स्थान पर साधुओं के लिये बिहार बनवाता है 
जहाँ स्थान समुचित नहीं, भंय की संभावना है तथा 


२१४ 


वायु का संचार सुगमता से नहीं होता ae साधु- 
समाज को भी निरीक्षण के लिये नहों बुलाता ते 
बह पाप करता है MC साधु-लमाज से पतित होने 
का भागी है। 


(< ) यदि कोई arg ईंष्याचश किसी अन्य ary 
पर बहिष्कार का दोष आरोपित करता हे जो कि 
asn Aas है मर जे यह सोच कर करता है 
कि मैं उसे किसी प्रकार पवित्रता के साग से भ्रष्ट 
कर दूँ और फिर कभी पूछे जाने पर या बिना पूछे 
कहता है कि वह अपराध निमूळ था are ऐसा 
केवळ ईष्यौवश किया गया था ते वह पाप करता है 
ग्रार इसलिये वह साधु-समाज से पतित होने का 
भागी है। 

(९) यदि कोई arg किसी अन्य arg पर 
किसी दूसरे भगड़े के कारण यह सोच कर ईरष्यावश 
झूठ मूठ बहिष्कार का अपराध रोपित करता है 
कि इस प्रकार से उसे पवित्रता से भ्रष्ट कर दूँ और 
फिर किसी दूसरे समय पूछे जाने पर या बिना पूछे 
ही कहता है कि वह आरेाप सवथा झूठ था ओर 
किसी दूसरे ans के कारण ईष्यौबश पेसा किया 
गया था ओर वह आपस के तुच्छ वादविवाद का 
प्रपंच मात्र था तो वह पाप करता है BIT साधुता 
से पतित होने का भागी है । 

( १० ) जो कोई साधु संगठित साधुसमाज में 
अनेक्य उत्पन्न करने का प्रयल करे या किसी 
ऐसी बात पर जोर दे जिससे अनेक्य उत्पन्न 
हाना संभव हो ता उसे साधु समाज इस प्रकार 
संबोधन करेः- 

हे भाई | जिस साधु-समाज में एकता है उसमें 
फूट उत्पन्न करने की चेष्टा मत करो; न किसी 
at चात पर जोर दो या जिद करो जिससे 


 साधुसमाज मे फूट उत्पन्न हाना सम्भव हा। जिस | 


समाज में एकता 'है वहाँ कोई नवीनता ( नया मत ) 
होगी प्रोर जिनमें शान्ति है उनमे कोई कगंड़ा न 
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होगा । दूध में पानी की तरह मिल कर रहे।। = * _ . 
से बुद्धदेव के उपदेशों का साधु प्रकाश करेंगे hr nA f 
नता से जीवन व्यतीत करेंगे । हे भाई | तुम त | 
समाज में अनैक्य उत्पन्न करानेचाली अपनी चेश | 
त्याग दो ।” यदि बह AMY अन्य साधु जनों से इस 
प्रकार संबोधित होकर अपनी चेष्टा त्याग देता है वे. 
उत्तम है; यदि नहों àt उसे दूसरी बार ग्र तीसरी | 
बार सचेत किया जाय । इस प्रकार नियमित रुप से ' 
सचेत किए जाने पर भी यदि बह अपनी केषा 
त्याग दे से! अच्छा है; यदि नहीं त्यागता है ता चह y 
पाप करता है are पतित होने का भागी हे। *) 
(११) यदि एक, दे! या अधिक साधु मित्रता के विचार 
से पेसे साधु का पक्ष-समर्थन करते हैं जा अनेक्य- 
उत्पादक वचन वोळता है ओर चे साधु समाज को 
इस प्रकार संबोधन करते हँ--“हे भाइया | इस 
अनैवय-उत्पादक को भला बुरा कुछ न कहो | 
efits हे भाइया ! वह arg नियम ae 
उपदेशों के अनुसार बालता है | उसने उपदेशों 
ac Raat का. सावधानी से ग्रहण और धारण 
किया है Sire ae ज्ञानपूर्व्वक बोलता है न कि अशात 
पूर्वक । जब उससे इच्छा प्रकट की गई है तब वह 
बाळता है । यह हमारी इच्छा है कि वहबोठे 
तब argai का समाज उन साधुओं को छू 
इस प्रकार उत्तर दे-''महाशयो | यह न कहिए कि | 
मैक्य-उत्पादक साधु नियमासुसार बोलता है तथा 
उपदेशों के अनुसार बाळता है।यह भी न कहिए 
कि उसने नियमों Re उपदेशों को ग्रहण तथा धारा 
किया है Mc तदसुसार ही वह बेलता है । वह शा |. 
पूव्वैक बोलता है न कि अज्ञान-पूर्व्यक MC वह : 
azar है जब कि उसपर बोलने की इच्छा की गई 5 
है arc यह हमारी इच्छा है कि वह E 
क्योंकि हे महाशया | यह अनैक्य-उत्पाद्क साइ | 
नियमानुसार तथा उपदेशों के aga a oe 
बाळता । उसने नियमों are उपदेशों का TN 


£. 


मी 
Digitized by Arya E is asp and eGangotri 


ग्रध्ययन नहीं क्रिया आर न सावधानी से उनका 
|... मनन किया है। वह अशानवदा ऐसा बालता है न 
धु. क्के ज्ञानवश | वह तभी tea है जब कि उस पर 


चेश इच्छा THE की गई हे । अतएव महाराया ! उससे 
इस ऐसी बातें घुळवाने की इच्छा न करा । महाशया | 
[तो साधु समाज में अनैक्य की इच्छा न करो, 
सरी इसके विरुद्ध यह इच्छा करो कि साधु-समाज में 
[से ऐक्य रहे । जिस समाज मे ऐक्य होगा वहाँ नवी- 
AN . नतान उत्पन्न होगी, उसमें शान्ति रहेगी ओर कोई 


भगड़ान न हागा। साधु दूध में पानी की तरह मिळे रह कर 
बुद्धदेव के उपदेशों को उज्वल करेगे A प्रसन्नता- 
पूर्वक TET |< महाशया | इस साधु का पश्च समथन 
करे जा समाज मे RAA की बात कहता हे । 
यदि समाज से इस प्रकार संवोधित हे! कर वे साधु 
अपना पक्ष त्याग देते हैँ ता अच्छा हे; यदि वे नहा 
छाड़ते हैं ते उन्हे दुबारा या तिबारा सचेत 
किया जाय | इस प्रकार सचेत किए जाने पर भी 
यदि वे अपना आग्रह त्याग देते हैं ता अच्छा है; यदि 
नहीं तो वे पाप करते हैं ओर साधुता से पतित 
हाने के भागी हैं । 
(१२) यदि कोई साधु गाँव या नगर के समीप 
रह कर कुकमे करे ओर परिवारों को भ्रष्ट 
“st ओर उनसे भ्रष्ट किए हुए परिवार देखे जायं; 
सुने जायें या जाने .जायँ र किप हुए कुकर्म भी 
देखे, सुने या जाने जाये ता वे साथ साधु-समाज 
से इस प्रकार संबोधित किए जाय--“ है भाइया | तुम » 
परिवारों के भ्रष्ट करनेवाले और कुकम करने- 
याले हा ! तुम्हारे रा भ्रष्ट किए गए परिवार देखे 
गए, सुने गप या जाने गए हैं ओर तुम्हारे कुकमे 
भी देखे, सुने या जाने गए हें । हे भाइया ! तुम यहाँ 
बहुत दिन रह चुके हा; अब इस स्थान से चले 
जाओ । इस प्रकारं संवोधन किए जाने पर यदि वे 
डॉ. चाहें तो इस प्रकार उत्तर दें-“हे भाइ्या ! तुममें 
5 i 7 -A कुछ लोग gaaat से, कुछ ial से, कुछ भ्रम 


से और कुछ भय से यहाँ विचर रहे हो और | 
प्रकार के अपराधों के कारण किसी को 
हो ओर किसी के नहीं ।” तब खमाज से इस 
Tat दिया जाय-“'हे भाइये | यह न कहो कि हम 
में खे कुछ दु्चीसना से, कुछ दैष्या, भ्रम और 
यहाँ विचरते हैं रौर एक ही प्रकार के अपराधों 
कारण किसी को हम हटाते हैं ओर किसी का नहीं 
क्योंकि हम लोग दुर्वासना, ईर्ष्या, भ्रम रौर भ 
नहीं विचर रहे हैं। हे भाइया ! तुम परिवारों 
भ्रष्ट करनेवाले र कुकर्म करनेवाले दो। त 
स्वयं देख चुके हो, सुन चुके हो ग्रार जान 
हो कि परिवारभ्रंशक और कुकर्मियों की कया गति | 
दाती है । तुम यह संभापण छोड़ो कि हम साधु- 
वर दु्चीलना, geat, भ्रम र भय से प्रेरित विचरते 
हैं 1” यदि साधु-समाज से इस प्रकार संबोधित किए 
जाने पर वे साधु अपने कुमाग का परित्याग करते 
हैं तो अच्छा है; यदि नहीं करले तो उन्हे नियमानुसार 
दुबारा an तिवारा सावधान किया जाय । यदि 
अपने कमाग का परित्याग करते हैं तो अच्छा है। 
यदि नहीं ता वे पाप करते हैं ओर साधुता से पतित 
होने के भागी हैं । ; 
(१३) यदि काई साधु कटुवादी दै आर जब 


परिपालन के संबंध में साधु समाज से कुछ संबो- 
घन किया जाय तब वह कहे कि-- है भाझ्या 
से भला बुरा कुछ भी न कहे; में भी तुम से 

बुरा कुछ न RET । हे भाइये | तुम मुक से त 
से निवृत्त हा; में भी तुमसे बालने से निवृत्त 


“है भाई ! जब कि छुद्धदेव के कहे 
उपदेशों के पालन के संबंध कोई 


emer 
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अपने को चह व्यक्ति बनाओ जिससे हम सब कुछ 
कह सकते हैं। हे भाई ! जब साधु लोग तुमसे 
नियमा ae उपदेशों के विषय मे कुछ कहे 
तब तुम भी उसी विषय में उनसे वाळा, परस्पर के 
वाद-विवाद ग्रोर शिक्षाओं द्वारा एक दूसरे को 
पाप मे पतित हाने से बचाओ। इस प्रकार से 
विचारशील बुद्धदेव द्वारा स्थापित किया हुआ 
साधु समाज वृद्धि प्राप्त करता है। धम्य, मान्य, तथा- 
गत बुद्धदेव अजेय शात्र॒ओं का विजेता था। हे 
भाई | अपने से न बोले जाने का साहस त्याग दो ।” 
यदि इस प्रकार संबोधन किए जाने पर वह अपना 
साहस त्याग देता है तो उत्तम है; यदि नहीं तो 
नियमानुसार दुबारा ओर तिबारा उसे सावधान 
किया जाय । यदि बह मान जाय तो उत्तम है; यदि 
फिर भी वह आत्म-साहस नहा त्यागता तो वह पाप 
करता है àn साधुता से पतित होने का भागी È | 
हे भाइया ! मैंने उन पापों के विषय में तेरह 
नियमा का भाषण क्रिया है जिनके कारण agai 
से arg पतित या च्युत होता है। इनमें से प्रथम नो 
तत्क्षण पाप हो जाते हैं, रोष चार तीसरे प्रमाण 
तक पाप नहीं होते । यदि कोई साधु इनमे से काडे 
पाप करे तो उसे, अपनी इच्छा के विरुद्ध भो, उतने 
दिनों तक पृथक्‌ निवास कराना चाहिए जितने दिनों 
तक उसने जान बूझ कर पापों को छिपा रखा हो | 
यह सब हा चुकने के बाद छः दिन तक ग्रार भी 
साधु पद के हेतु आत्म-परिष्कार करना चाहिए । 
तब नियमा के अनुसार आचरण करते हुए उसे 
किसी ऐसे स्थान में पुनः साधु पद को धारण करना 
चाहिए जहाँ कम से कम बीस साधुओं की जमात 
atl यदि साधुओं की जमात में बीस से एक भी 
कम हो तो उस जमात में पुनरभिषिक्त ang का 
पुनरभिषेक माननीय न होगा ae चह जमात भी 


कः = se 


% 
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हे भाझ्या ! में N पूछता हूँ, क्या तुम 
विषय में खर्वथा पवित्र हा ? में तुमसे दूसरी बार ore 
तीसरी बार पूछता E कि क्या तुम इस विषय मे. 
सर्वथा पवित्र हो ? जे भाई इस विषय' मे सवा | 
पवित्र है उन्हे कुछ न कहना चाहिए, बस मै amp 
जाऊँगा | | 


आनिश्चित विषयों के विषय में दो Aga) | 
अनियत धर्म । 


सार--लुरक्षत स्थान में अकैले वेठना | 

है mA, प्रतिपक्ष भाषण किए जानेवाले 
सोसार थारपा में प्रसिद्ध अनियत चिषयों के विषय 
के दो नियम यहाँ कहे जाते हैं । 


(१) यदि काई साधु किसी ऐसे सुरक्षित स्थान 
भे किसी स्त्री के साथ अकेला बेठता है जहां 
कुचेष्टाएं या बुरे ara हो सकते है ओर निश्चित 
शुद्धाचरण भक्त स्त्री उस पर एक, दो या तीन 
अपराधों का आरोप करती हैं और उसके 
लिये प्रायश्रित्तो की आवश्यकता है तो वह साधु | 
यदि स्वीकार करे कि वह ऐसे बैठा तो वह उस | 
अपराध का अपराधी होगा जा उसने किया है या "की 


एस शा 


| 


1117 If 
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ए उ 


जो उसपर आरोपित हुआ है | यह एक अनियत * ५ 


` 


धर्म है । 


ह Ẹ 
(२) यदि कोई साधु किसी ऐसे सुरक्षित स्था | 


मे किसी ot के साथ अकेला बैठता | 
ज्ञा कि कुचेष्ठाओं के लिये योग्य हे ब्रोर भर्त! 
at वास्तव मे जा पवित्राचारिणी है उस प 
एक या दो ऐसे अपराधों का आरोप करती है जित 
पतन या प्रायश्चित्त आवश्यक है तो बह साई. 
यदि स्वीकार करे कि वह ऐसे बैठा था तो ae 
अपराध का अपराधी होगा ज्ञो उसने F 
या जा उस पर आरोपित किया गया। 


A 


क्‌ 


साधु 
हु उस 


हैया | 
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हे भाइये | मैंने दे! श्रनियत नियम यहाँ भाषण 
किए हैं । मं पूछता g कया आप लोग इन विषयों में 
सर्वथा पवित्र हैं? मैं दुबारा ग्रौर तिबारा भी आप 
से पूछता हू कि क्या आप इन विषयों में सर्वथा 
पवित्र हैं ? यदि आप लोग सर्वथा पवित्र हैं ता काई 
कुछ न कहे । बस मैं समक जाडँगा | 
वित्त हरण संबंधी पापां के विषय में तीस नियम | 
A (Ay € 
नरसगाय धम | 
सार--संग्रह, त्याग, धरोहर रखना, 'घुळाई, 


स्वीकृति माँगना, ऊपर ओर नीचे के पहनावे के लिये 
दाम, पृथक्‌ पृथक्‌ लेना MCA जना । 


प्रतिपक्ष भाषण किए जानेवाले AMT थारपा 
में उन पापों के विषय में तीस नियम कहे गए 
हैं जिनके कारण वित्त-हरण हा सकता हे | 
(१) वह साधु जिसको पक जोड़ कंथा# प्राप्त हो 
चुका है ग्रौर वद्द उसे तैयार करा चुका है तो वह 
एक और पहनावा दस दिन अपने पास रख सकता 
है । थदि वह दस दिन से अधिक रखता है ता पाप 
करता है ओर उसका वह वित्त हरण होना चाहिए। 


(२) यदि काई साधु पक जोड़ा कंथा प्राप्त करके 


[नियत रै उसे तैयार करा चुका है श्रार बह हँसी में एक रात्रि 


} 


के लिये भी अनुमादित वस्त्रो में से एक को भी साधु 
समाज की ग्राज्ञा के अतिरिक्त छाड़ता है ता वह पाप 
करता है ग्रोर उसका वह वित्त हरण होना चाहिए | 


(३) एक कंथा वस्त्र प्राप्त हा Bat We बन 


+ कर तैयार हा चुकने के पश्चात्‌ किसी साधु को अन्य 


ऋतु मे यदि दूसरा वस्त्र दिया जाय तो देनेवाले 


* बोद्ध aga की पोशाक जो एक दिन रात्रि में 
बनवाकर दाता किसी arg को कम से कम पाँच साधुओं के 
सामने देता है । कंथा agar आशिन और कार्तिक के IS 


# पच्च मे साल में एक बार समपण किया जाता है | 


के इच्छानुसार वह स्वीकार किया जा सकता है | 
स्वीकार होने के पदचात्‌ यदि उसमें लम्वाई 
आदि या नाप में कोई दोष हा ता उसी समय वह दुरुस्त 
किया जाना चाहिए | यदि उसी समय उसके बनवाने 
में लाचारी हा पर वह उसे बनवाना चाहता हा ते 
उस जोड़े को पक मास तक रख सकता है । यदि वह 
इतने समय से अधिक उसे अपने पास रखता है तो 
पाप करता है और वित्त हरग के दण्डका भागी है । 

(2) यदी काई साधु अपने वस्त्र किसी पेसी साधुनी 
से 'घुलाता, रंगाता या इस्तरी कराता है जा उसकी 
सम्तंधिनी नहो है तो वह पाप करता है ae उसका 
वह वित्त हरण होना चाहिए | 

(५) वह साधु जो किसी ऐसी साधुनी के हाथ 
से वस्त्र ग्रहण करता है जो उसकी संबन्धिनी नहीं है 
तथा जिसका बदला भी agi किया गया है तो वह पाप 
करता है Mt वह वित्त हरण के याम्य है । 

(६) यदि कोई साधु ठीक समय के सिचा किसी 
ऐसे श्रमजीवी या श्रमजीविर्भ St से वस माँगता है 
जे उसके संबन्धी नहीं हैं तो वह पाप करता है 
at उसका वह वित्त हरण के योग्य है । 

यहाँ ठीक समय से थह भीं आशय है कि जब 
साधू के वस्त्र काई चुरा ले या वस्त्र नष्ट हा Ae, जळ 
जायें या हवा में उड़ जाय । 

(७) यदि किसी साधु कै वस्त्र चारी चळे जाये, 
नष्ट हो जायें, जल A, हवा में उड़ जाये या पानी में 
ag जायें ते वस्त्र के लिये वह किसी पेसे गृहस्थ के.घर 
जा सकता है जहाँ उसका कुछ भी सम्बन्ध न हो, 
यदि वह ग्रहस्थ उसे बडुत से वस्त्र दिस्ता कर पसंद 
करने की कहे तो उसमें से ठीक नाप के अनुसार 
ऊपर के ओर नीचे के ast के लिये सामान ले 
सकता है। यदि वह नाप से अधिक सामान लेता है 
Aing करता है ax उसका ge वित्तहरण 
कै याग्य'है | : 
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(८) यदि किसी गृहस्थ स्त्री या पुरुष ने किसी विशेष 
साधु के वस्त्रो के लिये यह कह कर कुळ धन अछग 
रख छोड़ा हो कि अपुक arg जब कभी मेरे 
यहाँ आवेगा तब उसे मे इस धन से ऐसी ऐसी 
पाशाक खरीद कर दूँगा AC अगर वह साधु संकल्प 
होने के पूर्व ही उस Dees के घर जा कर Bic भी 
उत्तम वस्त्र पाने की लालसा प्रकट करके कहता है, 
“महाशय ! मेरे हेतु वस्त्र खरीदने के लिये आप ने जा 
दाम अलग कर रखे हें उनसे आप ऐसी पोशाक 
अमुक समय मे मुझे बनवा दं ।” इस तरह से यदि वस्त्र 
बनवाए जायें ता वह साघु जा ऐसी इच्छा प्रकट 
करता हे पाप करता है MIT उसका वह वित्त हरण 
होने योग्य है । 

(९) यदि किसी शृहस्थ या उसकी af ने ar 

दाने ने एक जोड़े वस्त्र का मूल्य किसी ऐसे साधु 

- को देने के लिये अलगरख छोड़ा हा जा उन दोनों में से 
 पएककाभी संबन्धी नहीँ हे Me उन्होंने यह कह कर 
मूल्य HET हा कि जब अमुक साधु आचेगा तो उसके 

लिये एसी ऐसी पोशाक खरीद देंगे ग्रार यदि वह 
साधु संकल्प किए जाने के पूर्व ही उस गृहस्थ 

के या उसकी स्त्री के पास उत्तम वस्त्र पाने की इच्छा 

से जाकर कहता है-““हे महाशयो! आप लोगों में से 
प्रत्येक ने मुझे वस्त्र देने के लिये जो मूल्य पृथक रख 

> छोड़ा है उससे आप ऐसा पेसा वस्त्र खरीद Arr 
बनवा कर मुझे पहना दें।” ओर यदि इस प्रकार से 
वस्त्र बनवाया जाय तो जो साघु इच्छा प्रकट करता 

है वह पाप करता है are उसका वह वित्त हरण 


s हाने के याग्य है १ 
Š ( १७ ) यदि कोई राजा, राजमन्त्री, 
ब्राह्मण, भवन-पति, नागरिक, गांवटी , धनी 


. या व्यापारी किसी वाहक के दारा वस्त्रो का 
मूल्य किसी खास साधु के लिये भेजता हे भर वह 
वाहक साधु कै द्वार पर सभ्यता से कहता है--“'हे 
है द्वारा जो यंह वस्त्रो का मूल्य आया 
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है इसे आप कृपा कर स्वीकार करे?” तब साधु उस क 

वाहक को इस प्रकार उत्तर दे--“हे मित्र, gait का 

मूल्य लेना wa नहीं है परन्तु हम ठीक समय 

पर उचित रीति से बने हुए वस्त्र स्वीकार कर सकते 

हैं।? इस पर भी यदि वह इस परकार उत्तर देता हे-- 

cagat | क्या आपकी आवश्यकताओं का / 

निरीक्षक कोई प्रतिनिधि हे ?! तब साधु निरीक्षक या 

किसी ऐसे सेवक को बताए जा उसक्री आवश्यक- 

ताओ को पूरी करता हो । उस वाहक के बताए 

हुए व्यक्ति के पास जाकर इस प्रकार कहना चाहिए-- > 

“मेरे मित्र प्रतिनिधि, मेरी बात सुनिए । आप इस , 

वस्त्र के मूल्य से ऐसी Get पोशाक बनवा कर 

अमुक साधु के पहना दे' ।” सब बाते | 

साफ साफ समभा कर वाहक के पुनः साघु के | 

पास जाना चाहिए Me उस से इस प्रकार कहना | 

चाहिए-“मसान्यवर आपके बताए प्रतिनिधि के मै सब 

बातें स्पष्ट समझा आया हूँ Ae जन आप वहाँ जार्यगे 

तब उसी क्षण आपके चह वस्त्र पहनाएगा।” वस्त्र पाने 

की इच्छा रखनेवाला साधु प्रतिनिधि के यहाँ जाय | 

ग्रोर इस प्रकार कहे-“'हे मित्र में एक जाडा वस्त्र चाहता 

हँ 1” उस प्रतिनिधि का दोबारा या तित्रारा सम्मभाया 

जाय श्रोर उस वस्त्र कै जाडे का स्मरण दिलाया जाय। | 

यदि दूसरी या तीसरी बार समभाने पर RIT स्मरण न 

दिलाने पर भी वह वस्त्र का जोड़ा पा लेता है ते अच्छा F 

है यदि नहीं तो साधु उस प्रतिनिधि के यहाँ Set, | 

पाँचबों और छठी बार तक जा सकता है। यदि - `. 

पाँचवों मरोर छठी बार तक शान्त रह कर वह पोशाक | 

पाने में सफलता प्राप्त करता है तो अच्छा है, | a 

यदि छठी बार तक प्रतीक्षा करने पर भी वह साधु 

वह वस्त्र का जोड़ा नहो पाता है ae छठी बार 

से भी अधिक प्रयल करके वह वस्त्र पाने मे सफल _ 

मनोरथ होता है तो वह पाप करता है MIT उसका वह 

वित्त हरण के याग्य है । = द 
qe का जोड़ा न पाने की अवस्था में वस्र 
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का मूल्य भेजनेवाळे के पाख दूत भेजा जाय या 
द जाकर कहे-- हि महाशय आप Fl मालूम हो 


बह खु 
कि आपने जा एक खा घ की वस्यो के लिये gea भजा 


था उससे उसका कोई TATA सिद्ध नहीं हुआ । 
आप अपने रुपए की खबर छ MAA AE 
za विषय मे यही उचित 


हे महाशय, 
अकारथ न जाय । 
कत्तव्य है! 

लार-रेशम का SHS, शुद्ध ऊन, दो भाग, 
छः वर्ष, पूरा am, पर्यटन, थाना, सोने और 
चांदी की मद्रा, क्रयविक्रय | 

(११) ज्ञा साधु नई रेशमी चादर लेता है बह 
पाप करता है रोर उसका वह वित्त हरण योग्य है । 

(१२) जा खाछु केवळ काळी बकरी के ऊन 
at बनी हुई चादर लेता है वह पाप करता 
है ग्रेर चह वित्त हरण के योग्य है | 

(१३) ara के ऐसी चादर Sat चाहिए जिसमें 
दे भाग काळी बकरी का ऊन हो, तीसरा भाग इवेत 
ऊन हा श्रार चाथा भाग Fae रंग का ऊन मिश्रित 
हे | यदि काई साधु ऐसी चादर लेता है जिसमें दो 
भाग काळा ऊन तीसरा भाग इवेत ऊन ग्रोर चौथा 
भाग धुंधला ऊन नहीं है तो बह पाप करता है ATT 
उसका वह वित्त हरण होना चाहिए | 

°. साथ जा चादर पावे उसे वह अपनी 
इच्छा के विरुद्ध भी छः बष पय्यंत काम में लावे | 
यदि छः वषे के भीतर ही काई साधु साधु-समाज 
की आज्ञा के बिना दूसरी चादर ले ले, चाहे उसने 
पुरानी चादर त्यागी हो या नहीं, at वह पाप करता 
है भर बह चित्त हरण होना चाहिए | 

` (१५) यदि कोई साध अपनो आसनी के लिये 

नया गळीचा ले at उसे भद्दा करने के लिये 
उसमे वह बुद्ध के बामा की चौड़ाई भर कपड़ा 
अपने बरते हुए पुराने विस्तर में से लेकर गूथ दे | 
यादे कोई साछु नवीन आसनो को भद्दी करने के 


लिये अपने पुराने feat के सब भागों में से बुद्ध 
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के चामा की चौड़ाई भर टुकड़े लेकर उसे नहीं 
गूँ थता है तो पाप करता है और उसका वह वित्त 
arm के याम्य है | 

(१६) यदि किसी arg को पर्यटन के समय 
बकरी का ऊन मिले तो यदि ae चाहे तो ले 
सकता है। यदि कोई ळे जानेवाला न मिळे ता उसे 
वह तीन मील तक अपने हाथ में लिप हुप जा 
सकता है । इसके आगे भी यदि वह ले जाता है ता 
पाप करता है ग्रेर उसका वह वित्त हरण कै याम्य है | 

(१७) जञा साधु किली ऐसी स्त्री का धोया, रंगा 
या साफ किया हुआ ऊन लेता है जा उसकी संबं- 
थिनी नहीं है तो वह पाप करता है ग्रौर वह वित्त 
हरणा के योग्य है | 

(१८) ज्ञा साधु अपने हाथ में सोना या चाँदी लेता 
या अपने हेतु gat से लिवाता है वह पाप करता 
रोर वह चित्त हरण के योग्य है । 

(१९) ज्ञा साधु लेन देन # या व्यापार करता 
है वह पाप करता है और उसका वह वित्त हरण 
के योग्य हे । 

(२०) जञा arg अनेक प्रकार कै क्रयविक्रय, 
व्यापार धंधे Ar लेन देन में समय बिताता है वह 
पाप करता है An उसका वित्त हरण कै योग्य है । 

सार--कमंडळ के विषय में दो नियम, gat- 
वाले के विषय ar नियम, दिया हुग्रा लाटा लेना, 
ग्रीष्म ऋतु का अंतिम मास, एकान्तवास, पोशाक 
के लिये सामग्री, उचित संग्रह कर रखना | 

(२१) arg दख दिन पय्यत एक अधिक कमंडळ 


RR >> 


è 
è 


ओ अँग्रेजी अनुवादक ने Transaction in si- 
Iver coin लिखा है जिसका शुद्ध wa रुपयों का लेन 
है | इसी संबंध में उन्होंने टिप्पनी देकर प्रकट किया है कि 
इस स्थान पर मूल पुस्तक में “मनमल्सनकन'” शब्द है जो 
संस्कृत रूपिका के तुल्य है और जिसका aA चाँदी का सिक्का 
भी हो सकता है। 
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अपने पास रख सकता है। यदि वह इससे भी 
अधिक रखता हे ते पाप करता है भ्रोर वह वित्त 
हरण के योग्य हे | 


(२२) जिस साधु के पास ऐसा कमंडळ 
हा जा पाँच जगह से न टूटा हा ओर काम देने 
लायक हा पर वह उसके बदले में दूसरे अच्छे कमं- 
डल की तलाश मे हा तथा अपने पासवाले कमंडलू 
के स्थान में दूसरा कमंडल ले, तो वह पाप करता 
है n वह वित्त हरण के योग्य है । 


उस साधु का नया कमंडल साधु समाज ले 
छे रौर साधु समाज में जा सब से बुरा कमंडळ 
हो यह कह कर उसके बदले में उस साधु को दे दिया 
जाय--साधु, तुम्हारा कमंडल यह है ग्रेर जब तक 
यह्‌ फूट न जाय इसे न तो त्यागना न खो देना | 
इस विषय मै यही कत्तव्य है । 


(२३) St साधु भिक्षा मे ऊन पावे और 
उसे वह पेले बुननेवाले के पास ले जाय ज्ञा उसका 
संबंधी नहीं है श्रेर बह कपड़ा चुन दे atc 
वह ( साधु ) उस कपड़े को ले ले, ता वह पाप 
करता है ग्रोर उसका वह वित्त हरण होने योग्य है 


(२४) यदि कोई गृहस्थ पुरुष या स्त्री किली 
साधु के हेतु वस्र बनवाने के लिये किसी ऐसे बनने- 
वाले को बुलावे जा उनका संबंधी न हा श्रैर संकल्प 
किए जाने के पूर्वं साधु बुननेवाले के मकान पर 
जा कर इस प्रकार कहे कि “हे मित्र, ज्ञात हो 
कि जा कपड़ा तुम बना रहे a वह मेरे 
लिये है ; उसे तुम लम्बा चैड़ा बनाओ और बनाई 

भी अच्छो करना। यदि तुम ऐसा करोगे 
. ते मैं तुमको पुरस्कार दूँगा या खाने पीने की काई 

= agm” यदि वह साधु पोशाक के लिये जरा 
' सभी चीज पुरस्कार स्वरूप देता है ता पाप 
. करता है ग्रोर उसका वह वित्त हरण होने योग्य है 
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(२५) ज्ञा साधु किसी अन्य साधु का वस्त्रो का 
जाड़ा देता है परंत पीछे फिर कुछ क्रुद्ध या अप्रसन्न 
हा कर उसे ळे लेता है या यह कह कर लेता है कि 
TCT का ASI तुमको दिया नहीं गया था; उसे 
वापस करे” और बह साधु अपने पास दूसरा जोड़ा 
हाने के कारण उसे वापस कर देता है ता पहला 
साधु पाप करता है और वह वित्त हरण योग्य है | 

(२६) यदि किसी arg को ग्रीष्म ऋत की 
अंतिम दशमी ( ज्येष्ठ-शुछा गंगा-दृशमी ) के पूछ 
कोई वस्त्र का जोड़ा दिया जाय सो वह उसे वस्त्र 


7 


दिए जाने के समय तक अपने पास रख सकता | 
है। यदि उससे भी अधिक समय तक बह उसे | 


( वस्त्र के जोड़े को ) अपने पास रखता है at पाप 
करता है श्रार उसका लह वित्त हरण हाने याग्य है। 

(२७) यदि किसी साधु का निवाख-स्थान भय 
या आक्रमण से अरक्षित है और बह भय के कारण 
उस स्थान को त्यागता है तब यदि बरसात का 
अन्त हो गया हो aR वह चाहे तो ( गाँव के 
भीतर ) किसी Aas a अपने पहनने के ox या 
दो वस्त्र छोड़ सकता है , ग्रोर यदि कोई उचित 
कारण उपस्थित हो तो वह निचास-स्थान से छः 
दिन तक कै लिये बिना वस्त्र चळा जा सकता है। 
यदि वह अपने ast को छः दिन से भी ज्यादा 


समय के लिये अलग करता है ता चह पाप करता. 


है Mt चह वित्त हरण होने योग्य है । 


(२८) जब गरमी के दिनों का एक मास शेष ' 


रह जाय तब साधु अपने बरसाती पहनावे I 
के लिये ऊन लावे Me जब आधा महीना दोष रह 
जाय तब वह उसे बनवावे Bre पहने। यदि गरमी 
के मोसिम का एक मास से अधिक दोष रहने कै पूवव 
साधु ऊन संग्रह करता है ग्रोर केवल पंद्रह दिन 
शेष रहने के yer वस्त्र बनवाता है भर पहनता 
है तो वह पाप करता है ae बह वित्त हरण 
योग्य है | 
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(२९) किसी साधु-समाज के लिये अपेक्षित 
क्ति पर जो साधु जान बूक कर स्वार्थ से 


सप 
वह पाप करता ह श्रार उसका 


अधिकार करता 
वह वित्त हरण के योग्य है । 
(३०) बीमार साधुओं के लिये बुद्धदेव ने ये ओष- 
sat नियत की हैं--मक्खन, AS, मधु WT शक्कर | 
बीप्रार साथ इन्हे स्वाकार करक सात [दून लेक क 
उपयोग के लिये इनका संत्रह अपने पाख कर सकता 
है ।यदि सात दिन से अधिक के लिये बह इन चस्तुओं 
के। अपने पाख रखता हे ते! पाप करता हे और 
उसका चह वित्त हरण के याम्य हे । 
हे भाइये। में उन पापों के संबंध में तीस नियम 


भाषण कर चुका जिनके लिये वित्त-हरण की 
व्यवस्था है । इन्हीं के विषय में, हे भाइये।, में आप 


से पूछता हूँ कि क्या आप सब पूगीतया पवित्र हें? 
दूसरी बार र तीसरी बार मैं आपसे पूछता हूँ 
कि क्या आप सर्वथा पवित्र हैं ? इस विषय में जा 
सर्वथा पवित्र हैं वे कुछ भी न कहें। बस में समभ 
| 


( शेष आगे । ) 
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२२१ 


नारद भक्ति-सूत्रो का सारांश । 
[ लेखक,--श्रीयुत कन्नोमल एम० go ] 


भक्ति का स्वरूप | 


7 एवि क्ति परम प्रेम ग्रार अमृत-स्वरूपा 

है । यह प्रेम अनिर्वचनीय है । जैसे 

गूगा स्वाद al कह सकता 

acme हे वेसे ही भक्त प्रम-स्वरूप का 

olo नहीं बता सकता । यह प्रेम गुण 

ग्रार कामनाओं से रहित है, सदैव 

बढ़नेवाला है, पक रस है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है रौर 
केवल अनुभव स्वरूप È । 


भक्ति के विषय में मत-भेद । 


पाराशय का मत है कि ईश्वर-पूजनादि में अनुः 
राग करना भक्ति है। गर्ग कहते हैं कि कथादि में 
अनुराग होने का नाम भक्ति है। शांडिल्य का मत 
है कि आत्मा में निरन्तर रति करना भक्ति है । परन्तु 
ARGH के मतानुसार ईश्वर में सब आचारों का 
अर्पण कर देना और उस के विस्मरण में परम 
व्याकुळ होना भक्ति है। यथार्थ में है भी यही। 
परन्तु इसमें एक आवश्यक अंश ओर है Me वह 
यह है कि जिसकी भक्ति की जाय उसके माहात्म्य का 
ज्ञान रहे अर्थात्‌ उसकी श्रेष्ठता का सदेव स्मरण 
रहे; नही ता उस ज्ञान के बिना भक्ति व्यभिचार्‍ियों 
के प्रेम के बराबर है। श्रेष्ट भक्ति कम, ज्ञान और 
याग से बढ़ कर है। क्योंकि कम, ज्ञान और योग 
ते साधन ही हैं गोर भक्ति फल रूप है। किसी 
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किसी का मत है कि भक्ति के लिये ज्ञान हाना भी | 
आवश्यक है रर भक्ति ग्रार ज्ञान एक दूसरे पर _ 


अवलम्बित हैं । परन्त नारदजी ज्ञान को आवदयक 
नहीं समभते, क्योंकि जैसे भाजन का शान होने से 
क्षुधा की तृप्ति नद्दों हाती उसी तरह:ईश्वर का क्ञान 
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हाने से भक्ति नहीं हा जाती; क्योंकि भक्ति हृदय के 
प्रेम का विषय है ग्रोर ज्ञान बुद्धि का । 


भक्ति के प्रकार | 


सत्व, रज म्रोर तम इन तीन गुणों के भेद से 
अथवा जिज्ञासुओं के भेद से भक्ति तीन प्रकार की 
है । पहली दूसरी से उत्तम है ओर दूसरी तीसरी 
से। अपने रूप मे एक होने पर भी भक्ति १० 
प्रकार की हेः-- 
१-ईइवर के गुण ओर माहात्म्य सुनने की , 
२--ईइवर के रूप की, 
३-पूजा की, 
४--स्मरण करने की, 
५--दास्य करने की अर्थात्‌ दास-भाव की, 
k ६--सखा भाव की, 
_ ७-क्ान्ताभाचकी, 
gaat निवेदन की, 
९--तन्मय की AIT 
१०-परम विरह की । 


भक्ति-मागे की उत्कृष्टता | 
श्रोर मार्गों की अपेक्षा भक्ति अति सुलभ है 
' क्योंकि उसकी सिद्धि में रोर बातों की आवश्य 
कता नहा है । वह स्वयं सिद्ध, शान्त Ae परमा- 
नन्द्‌ रूप है। दूसरे माग केवल शाधन-रूप ही हैं 
` परन्तु भक्ति फल-रूप है । 
.  भक्ति-साधन | 
भक्ति-साधन दो प्रकार का है, एक AM- 
` सम्बन्धी ग्रौर दूसरा कतेव्य सम्बन्धी | 
त्याग-सम्बन्धी साधन | 
१--इन्द्रिय-विषुय ग्र सांसारिक संगति त्यागना 
रथात्‌ सांसारिक चीजों से निवुत्त हाना | 
TATA ओर दंभादि का त्याग । | 
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alt, धनी, नास्तिक और वेरियों के चरित्र क्षा २ 


नहीं सुनना | 

४--वाद का अ्रवलस्बन नहों करना क्योंकि वाद से 
संशय MC बहुलभाव उत्पन्न हाता है | 

५-र्‍दुस्संग सवेथा छोड़ देना, क्योंकि यह काम | 
क्रोध, माह, wala, बुद्धि-नाश रौर | 
सर्वनाश होने क्रा कारण है । बुरे संग से इनकी | 
तरंग समुद्र की तरंग के समान बड़ी हो 
जाती है । 


कतेव्य सम्बन्धी साधन | 


१-निरन्तर भजन करना चाहिए | 
२-भगवत्‌ के गुण सुनना ओर कीतेन करना 
चाहिए । 
३--महात्माओं का संग जा दुलभ, अगम्य और 
सिद्धि-दायक है, करना चाहिए | यह ईश्वर की 
कृपा से ही प्राप्त हाता है। ईश्वर में ओर ऐसे | 
महात्माओं मे काई भेद नहीं है | इसलिये इनका | 
संग AIM ग्रहण करना चाहिए | | 
४ -जब तक भक्ति नहीं हा तब तक लोक-व्यवहार 
aT करना चाहिए परन्तु कमों के फल का सर्वथा | 
त्याग कर देना चाहिए | पे 2 
५--अपने सब आचारों को ईदवर के अपण करना /# 
Mc काम, क्रोध, अभिमानादि भी उसी के | 
प्रति करना चाहिए । | 
६--जैसे परम स्वामिभक्त दास ग्रोर परम पति | 
नता सती दोनों अंपने स्वामी ग्रार पति की |. 
सेवा करते हैं वैसे ही ईश्वर के भक्त ATTA | 
का भजन करना चाहिए; उसके प्रेम का 
स्वरूप ही बन जाना चाहिए। = 4 
७--सुख, दुःख, इच्छा, लाभादि को छोड़ कर ग्रोर | 
काल की प्रतीक्षा करते ST आधा क्षण भी व्यथै 
नहीं खाना चाहिए | i 


| 
| 
| 
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की = हि सा, सत्य; शौच, दया, आस्तिकता आदि 
के नियमों का पालन करना चाहिए | 


द्‌ से २--सर्वदा सब भावों से निश्चिन्त दाकर RAG AT 
चान्‌ का ही भजन करना चाहिए | 
गिम, १०--सारांश यह है कि महात्माओं की कृपा अथवा 
are sacan से ही भक्ति प्राप्त हाती है | 
नको gear की जिस पर कृपा होती है¡उसी के हृदय 
ह प अक्ति का प्रकाश और अनुभव होता È | 
A भक्तों के लक्षणा । 
| भक्त सांसारिक सुखें को त्याग देते हैं, महात्माओं 
a का संग करते हैं, अभिमानादि छोड़ देते है, एकान्त 
स्थानों में भ्रमण करते हें Me भक्ति के आनन्द मे ही 
मग्न रहते हैं । ये संसार-बंधनें से दूर रहते हैँ, सत्व, 
àr रज ग्रार तम तीने शुणों के परे जाने की चेष्टा करते 
की हैं, ममत्व ्रार सम्पत्ति सब छोड़ देते हैं, कम ्रोर 
ऐसे उनके फलों की कामना भी त्याग देते हैं श्रार सदेव 
णे निसेय रहते हैं । पूणे भक्त वेदाध्ययनादि भी त्याग 
हं, निरन्तर शान्त-चित्त से ईश्वर का भजन करते हैं 
हा M केवल भक्ति विषय का ही वातीलाप गद्गद वाणी 
था ग्रौर AAT TIN से करते हैं । इनमें जाति, 
= विद्या, खोन्द्य, कुल या धन-सम्बन्धी काई भेद नहीं 
रना £ रहता । ये केवल ईश्वर के ही हो कर उसी म॑ लीन 


के |. रहते हैं । भक्ति प्राप्त करने पर वे सिद्धावस्था को पहुँच 
` ` जाते हैं अर्थात्‌ निरन्तर आत्मानन्द हो जाते हैं । इनके 


ff मन में इच्छा, द्वेष अथवा अपनी उन्नकि की वृत्ति 
की | कभी नहीं उठती । ऐसे मनुष्य पृथ्वी का ग्रोर उस 
वर कुछ का जिसमे वे जन्म लेते हें पवित्र करते हैं | इनसे 
का तीर्थस्थान पवित्र हो जाते हैं । अच्छे कामे मे श्रेष्ठता 

आ जाती है और धर्म-ग्रन्थां में सत्यता का प्रादुभाव 
र हो जाता है । इनके पूवेज संदा के लिये सुखी हो जाते 
रथ हैं । इनकी महिमा देवता तक गाते हैं और पृथ्वी उनके 


AÀ अपना अमूल्य रल समझती है । ऐसे भक्त भव-सागर 


& 
if 


a 


CC-0. In Public Domain. GurukulKahgri Collection, Haridwar ~ 4 
ev ads ue 
a ie 
w aig 


२२३ 


से स्वयं पार हा जाते हैं रोर दूसरों का भी वार 
लगा देते हैं | 


—:ot— 
काउन्सिल में हिन्दी । 


LYASE त २३ फरवरी का लखनऊ के गवर्नमेण्ट 
i गा % हाउस में संयुक्त पान्त की लेजिस्ळेटिव 

काउन्सिल का जा अधिवेशन हुआ 
रा उसमें प्रयाग के श्रीयुक्त dto 


वाई० चिन्तामणि ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया 
था कि मैनुअल आफ गचनमेण्ट आर्ड्स के १४३ प 
(बी) पेरे म॑ जहां इस प्रान्त में नियुक्त हानेवाळे सब- 
जजों ic मुन्सिफों के लिये फारसी अक्षरों में 
हिन्दुस्तानी (उदू) का जानना आवद्यक बतळाया | 
गया है वहाँ नागरी अक्षरों में हिन्दी का जानना भी 
आवश्यक कर दिया जाय। यह प्रस्ताव उपस्थित 
करते समय आपने कहा था कि गत ११ नवम्बर 
सन्‌ १९१६ को भी मने काउन्सिल में 
यही प्रश्न किया था, जिसका उत्तर सरकार की 
ओर से नकारात्मक मिला था । जिस समय बिसौली 
के मुन्लिफ के मुकदमे की कारवाई se गवाही 
आदि हिन्दी मे लिखने पर झगड़ा चला था, उस 
समय भी जनवेरीवाली बैठक में मैंने प्रश्न किया 
था कि क्या हाळ में सरकार ने किसी मुन्सिफ का 
यह आज्ञा दो है कि वह गवाही आदि नागरी मै न 
लिखा करे ओर क्या सरकार इस आशय की विज्ञप्ति 
प्रकाशित कर सकती है कि मुन्सिफ लोगा अपने 
इच्छानुसार नागरी या फारसी अक्षरों का व्यबहार | 
कर सकते हें। उस समय उत्तर मिला था कि 
सरकार प्रचलित प्रथा में किसी प्रकार का परिवत्तेन | 
नहीं कर सकती | इसमें विशेष भ्यान रखने योग्य 

यह चात है कि फारसी अक्षरों में गवाही आदि 


Ps 
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लिखने की प्रथा मात्र ही है, इसके लिये कोई नियम 
नहीं है। आपने यह भो कहा था कि भिन्न भिन्न 
चिभागो के सम्बन्ध में जा सरकारी आज्ञाण हैं 
उन्हे देखते हुए तो इस प्रकार के प्रस्ताव उपस्थित 
करने की कोई जगह ही नहों है; पर सरकार जैसे 
उत्तर देती है उन्हे देखते हुए ऐसे प्रस्ताव उपस्थित 
करने की आवश्यकता होती है। इस सम्बन्ध में 
सरकारी आज्ञा का अभिप्राय केवळ इतना ही है 
कि नियुक्त होनेवाले मनुष्य का इस प्रान्तको 
भाषा का अच्छा ज्ञान हाना चाहिए श्रार उसमे 
अँगरेजी तथा फारसी अक्षरों में हिन्दुस्तानी (उदू) 
पढ़ ae लिख लेने की योग्यता होनी चाहिए। 
यदि इस प्रान्त मै केवळ एक ही भाषा हो (और 
जैसी कि वास्तव में है संम्पा० |) तो उसे हिन्दुस्तानी 
(उदू) ही मानना क्यों आवश्यक है । डिप्टी 
oat के विषय में केवल यही आवश्यक है कि 
वे प्रदेश की एक भाषा अवश्य जान; उनके लिये 
विशेष रूप से हिन्दुस्तानी (s$) नहीं बतळ।ई गई 
है। एक दूसरे नियम में डिप्टी कलवटरों के लिये 
हिन्दी Be उदू दोनों का जानना आवश्यक बतलाया 
गया है; तब फिर मुन्सिफ ओर सदर आला के लिये 
हिन्दी का जानना क्यों आवश्यक नहों है | वक्री लें 
a सिविल सर्विस के मेम्बरो के लिये भी हिन्दी 
रोर उदू दोनों का जानना आवश्यक है ग्रेर पुलिस 
ट्रेनिंग में जानेवालों के लिये भी | अदालत मे 
दरखास्ते नागरी अक्षरों मे भी दी जा सकती हैं 
ae ,फारसी मे भी। ऐसी दशा में यदि कोई 
मुन्सिफ नागरी में कारवाई लिखे ता उससे प्रथा 
भले ही भंग हा पर नियम कभी भंग नहीं हाता | 
इसके बाद आपने सन्‌ १८९८ वाले उस डेपुरेशन 
y n का जिक्र किया जा स्वर्गाय महाराजा अयोध्या की 


` अध्यक्षता में खर्‌ (आजकल खाड) एन्टनो मेकडानळ 
> की सेवा मे. उपस्थित हुआ था । उस डेपुटेशन के 
È ___ ग्रमिनन्दन के उत्तर में सर पन्टनी ने स्पष्ट शब्दों में 


mg: 
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स्क्रीकार किया था कि इस प्रदेश के न्यायालयों और 
दस्तावेजों आदि में वास्तव में हिन्दी का ही व्यवहार ( 
हाता है we यहाँ के अधिकांश निवासियों की 
भाषा हिन्दी ही है। सर पन्टनी ने यह भी स्वीकार | 
किया था कि यहाँ उदू जाननेवाले बहुत ही थोडे 
ग्रार वह भी मुखलमान हें, ओर हिन्दी पढ़ने लिखने 
वालों की संख्या बराबर बढ़ती जाती है; ae 
इसलिये सरकारी अफसरों का हिन्दी भाषा ae 
नागरी अक्षर जानना भी बहुत आवश्यक है । पर 
मुसलमान इसका विरोध करते हें इसलिये पक्क I 
मध्यम मार्गे का अवळस्वन होना चाहिए । सन्‌ | 
१९०० में इस प्रदेश की खरकार ने बहुत कुछ विचार 

करने के उपरान्त यह निश्चय किया था कि इस 
प्रान्त की सब अदालतों में लोग अपने अपने | 
इच्छानुसार फारली अथवा नागरी लिपि में अपनी | 
अपनी दरखास्ते' या दाचे आदि उपस्थित कर सकते 

हैं, सरकार की ओर से सम्मन, विज्ञप्ति अथवा इसी 
प्रकार की ओर जा चीज जारी की जायगी वह | 
फारसी ae नागरी दोनों लिपियों में होमी Ie 
sa नागरी के खाने भो उसी प्रकार भरे जायंगे 
जिस प्रकार फारसी के भरे जाले हैं; श्रोर जिन | 
दफ्तरों में केवळ अँगरेजी का व्यवहार होता हे | 
उन्हे छोड़ कर बाकी दफतरों में आगे से काई ऐसा | 
मजुष्य न नियुक्त किया जायगा जो दोने भाषाएं न 
जानता हा | इत्यादि इसके उपरान्त आपने गत 
मचुष्यगणना के आधार पर यह सिद्ध कर दिखलाया 
कि इस देश के निवासियों मे उद्‌ जाननेवालों की 
अपेक्षा नागरी जाननेवालों की संख्या बहुत 
अधिक है। हिन्दी बेलनेवाले ४, ३ ७, ६९, ६५९ 
Mx उदू जाननेचाले केवळ ४०,९५,७२८ हैं । 
अर्थोत्‌ प्रति १०००० मनुष्यां में से ९११६ मनुष्य 
हिन्दी जाननेवाले हैं रोर केवल ८५३ उदू बाळने- | 
वाळे हें । प्रान्तीय Sas सर्विस के अधिकारियों... 
की नियुक्ति के सन्बन्ध मे भारत सरकार की यह 
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मरोर ang है कि उन्हें प्रान्त की भाषा का अच्छा ज्ञान 
हार हाना चाहिए । इख देश के अधिकांश निवासियों 
की की भाषां हिन्दी ही है ओर इस प्रस्ताव में काई 
कारी aa विवादात्मक या आपत्ति-जनक नहों है, अतः 
डे | यह स्वीकृत होना चाहिप | 

` 

i giao श्रीयुक्त लाला मधुसूदनदयाळ ने इस 
ve SO 

mo प्रस्ताव का समर्थन किया | 

पर यह प्रस्ताव कितना सीधा, उपयोगी A 
एक आह ae था, यह साधारण बुद्धि का मनुष्य भी 
जन्‌ | बहुत भळी भाँति समझ सकता है । इस प्रदेश में 
शर १०० में से ९१ मनुष्य हिन्दी ही बोलते हैं 
ख ओर प्रायः महाजना ओर कोठीदारां के 
पने | बद्दी-खाते देवनागरी अथवा महाजनी आदि 
नो किसी ऐसी लिपि .में ही होते हैं जा देवनागरी 
ते ज्ञाननेवाला सहज में पढ़ सकता है हैण्ड नोट, 
ली सरखत र हुण्डियां आदि भी इसी में लिखी जाती 
ह  हैं। केवल हिन्दू ही नहीं, बल्कि अधिकांश मुसलमान 
र | व्यापारी भी अपने बही-खाते किसी न किसी प्रकार 
गे की हिन्दी में ही रखते हैं। दीवानी अदालतों में 
न, , जा दरखास्ते वन्ीलों आदि के द्वारा पड़ती हैं, 
है | प्रचलित प्रथा के कारण चाहे उनमें से अधिकांश 
ता A उदू मे ही क्यों न हां, पर वादी या प्रतिवादी की 
नत f ओर से प्रमाण स्वरूप जा कागज आदि उपस्थित 
त । ` किप जाते हें ग्रार जिनके आधार पर विचार होता 


है वे सब नागरी मै ही होते हैं। ऐसी दशा में यदि 


hÙ यह कहा गया कि मुन्सिफो आदि कै लिये देवनागरी 
: आर हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक कर 
S 


दिया जाय, तो क्या बुरा किया गया ? पर नहों 
काउन्सिल के मुसलमान मेम्बर इसे सहन नहाँ 
| भर सके।आप कह सकते हैं कि इस प्रस्ताव से 

. उडू की किसी प्रकार की हानि की सम्भावना तो 
, थी ही ag, तब फिर मुसलमान मेम्बरों ने इसका 


क्यों किया ? तो उसका उत्तर इसके अतिरिक्त खण्डहरों के 


mnt कुछ भी नहीं हा सकता कि इससे देवनागरी 
और हिन्दी क्रे थोड़े बहुत प्रचार की तो सम्भावना 
थी । इस सम्बन्ध में मुसलमान मेम्बरों ने जा कुछ 
कहा था, we जिसका सारांश आगे दिया गया 


करते हैँ । 
इस प्रस्ताव का सब से पहले नवाब अब्दु 


तथा सेय्यद राले नवी ने उनके मत का समर्थन | 
किया । यह विरोध उन्होंने क्यों किया और कैसे 


नहीं; क्योंकि स्वयं उनकी बातें ही इन प्रश्नों का 
उत्तर दिए देती हैं । यह बात बहुत दिनों सें देखी 
o * 3 


लिखे मुसलमान इतना न समभते हों कि 
मुसलमानों में ही बहुत से लोग हिन्दी ही 


शिक्षित मसलमान हैं; ग्रार साथ ही जिस 
उन्हे इतना अधिक घमण्ड है उसका AN 
साहित्य का बहुत कुछ निर्माण हिन्दुओं ने ही 


आगा पीछा किए यह भी कह सकता है 
देश की स्वाभाविक भाषा हिन्दी ही है ग्रे 


हिन्दी ही की : 


कहना चाहिए कि हिन्दा-साहित्य-मन्दिर के एक 

` भाग पर अधिकार करके ही wet उसके चोखडे 

और किवाड़े बदल कर भर कहो कुछ नई चित्र- 

कारी कर के उदू-मन्दिर की रचना की गई है । यदि 

* यह बात यहीं तक हाती Te मुसलमान लोग यदि 

उसी मन्दिर में रहकर सन्तुष्ट हो जाते ता किसी को 

काई आपत्ति न थी । पर विलक्षणता ता यह है कि 

चे लेग सारे हिन्दी-मन्दिर में बलपूवेक वैसा ही 

परिवत्तेन कर के उसे उदू -मन्दिर बनाना चाहते È । 

एक तो बलपूर्वक दूसरे की वस्तु पर अधिकार 

कर के उसे अपनाना, MT दूसरे यदि उसका 

मालिक उसकी रक्षा फरना चाहे अथवा उसे उचित 

स्थान पर रखना चाहे ता उस पर कगड़ा खड़ा करने 

का अभियोग BIA, बस यही आजकल के पढ़े 

लिखे उदू के पक्षपाती मुसलमानों की नीति है । हम 

i नवाब अब्दुळमजीद ग्रेर उनके समर्थक मेम्बरों से 

पूछते हैं कि यदि उनके मकान का कोई भाग बळ- 

पूर्वक काई दूलरा दबा बैठे ओर कुळ दिनों पीछे 

qa कहने लगे कि नवाब साहब कोन होते हैं, यह 

सारा मकान तो मेरा है ता नवाब साहब क्या सम: 

झगे, कया कहेंगे MC कया करेंगे ? यही समभेंगे न 

कि वह बड़ा भारी डाकू या जालिया है, उससे मकान 

छाड़ देने के लिये ही कहेंगे न ग्रार यथासाभ्य 

उसके अपने मकान से निकाल देने का ही प्रयत्न 

करगे न? ओर अधिकारों की रक्षा की हृष्टि से उनका 

यही कर्तव्य भी है । “ठीक यही दृशा हिन्दी ओर 

उदू की भी है । Ra हिन्दीवाले ता इससे भो 

अधिक कोमळ We सभ्यतापूयी व्यवहार यह करते 

हैं कि चे उदूवालें का अपनी जगह से निकालने का 

प्रयत्न नहो करते झगड़े से बचने के लिये ही वे 

चाहते हैं कि अपनी अपनी सीमा के अन्दर दोनों 

अपना अपना प्रचार कर । पर उदूवालों को हिन्दी 
का तनिक भी "प्रसार सहन नहों हो सकता 

इसका सबसे अच्छा प्रमाण वह वाद-विवाद " है जा 
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इस प्रश्‍न पर काउन्सिल में हुआ था । मि» चिन्ता. ४ 
मणि ने यह नहीं कहा था कि मुन्लिफ लोग उदू न f 
सीखें, उनका कथन तो केवळ यही था कि वे ड्ढू 
के साथ साथ हिन्दी का ज्ञान भी प्राप्त कर । पर ' 
मुसलमान मेस्बरां का जहाँ तक बस चले वहां तक 
थोड़े से अधिकारी क्यों हिन्दी सीखने पाए ? क्यों 
हिन्दी घा थोडा सा प्रचार भी आवश्यक बनाया 
जाय ? क्यों हिन्दी जाननेवाछों की संख्या में थोड़ी 
सी भी वृद्धि हो ? श्रेर तिल पर विशेषता यह कि 
हिन्दी के पक्षपातियों पर हिन्दुओं भ्र मुसलमानों 
में विरोध उत्पन्न करने का अपराध लगाया जाय | 
कैसी उच्च कोटि की न्याय-परता है !! केसी अच्छी 
नीतिमत्ता है |l 

इस प्रस्ताव का विरोध करने में नवाब. अब्डुल- 
सजीद ने भो इस अस्त्र को छोड़ना ठीक न समभा 
रोर यह बे सिर-पेर की बात कह ही डाळी कि 
इससे हिन्दुओं ग्रार मुसलमानों मे विरोध उत्पन्न 
होगा । यही नहीं बल्कि आपने दुःस्साहल करके 
यह भी कह डाला कि उर्दू सारे भारत की राष्ट्र 
भाषा है। खरकार को अपने पक्ष में करने के लिये 
आपने उसकी भी खुशामद कर डाली MT उदू का 
इस उन्नत दृशा मे ळानेवाले अगरेजी शासन के | 
प्रति कृतज्ञता भी प्रकट कर दी! सबसे विलक्षण ` 
बात आपने जा कही वह यह थी कि अँगरेजी शासन 
के प्रारस्भिक काळ में हिन्दी भाषा का कहीं नाम भी 
न था। लेकिन यह जात आप साफ डकार गए कि 
स्वयं मुसलमानी शासन के आरम्भ में मुसलमानों 
को हिन्दी का ही आश्रय लेना पड़ा था । आप बहुत 
दूर मत जाइए, मौलवी मुहम्मदहुसेन साहब | 
आजाद्‌ की आवे-हयात नामक पुस्तक ही उठा कर 
देख लीजिए जिसमें स्पष्ट शब्दों मे लिखा हुआ है कि | 
आरम्भ में मुसलमान इसी देश की भाषा को अपनी | 
भाषा समकते थे । उदू को अपनी भाषा कहने की | 
लियाकत तो मुसलमानां में अब आई है । नहीं तो 
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आवे-हयात के लेखक के कथनानुसार ही, नवाब 
साहब की उदू किसी जमाने में--“फुकृत शोअरा 
(mati) की sara पर थी । अर्थात्‌ उद्‌ की सृष्टि 
हा चुकने कै उपरान्त भी शायरों को छाड कर श्रार 
साधारण मुसलमान उर्दू से एकदम अपरिचित होतें 
थे ग्रेर अपना सब काम इसी देश की भाषा मे 
जिसे चाहे आप हिन्दी कह छ और चाहे अधिक से 
अधिक “विरज भाशा” कह छं--करते थे । नवाब 
साहब का यहि कथन कि“ अगरेजी शासन के 
आरम्भ में हिन्दी का कहीं नाम भी नहीं था।” 
इतना पाच है कि उस पर विचार करने अथवा 
कुछ कहने के जी ही नहों चाहता । हम हिन्दू कवियों 
और लेखकों को Be देते हैँ; भला नवाब साहब 
यही बतळावं कि कुतबन, मलिक मुहम्मद, खुसरो 
aa रहीम ओर नूरमुहम्मद आदि की कवि- 
ताएं किख भाषा की हैं। जिस प्रकार आपने यह 
कहने का ठुस्लाहस किया है कि कुछ ही दिन पहले 
कोई हिन्दी का नाम मी नहीं जानता था, क्या उसी 
प्रकार आप यह कहने का दुस्साहस भी कर सकते 
हैं कि इन सब्र कवियों की कविता उर्द में थी ? 
मलिक मुहम्मद्‌ जायसी झी कचिता का जिक्र करते 
हुए खुद आजाद के! लिखना पड़ा है--“बल्कि 
साबित होता है कि मुसछमान-इस मुल्क में रह कर 
यहाँ की जबान को किस प्यार से बोलने लगे थे | 
इसकी बहर भी हिन्दी रकखी है श्रेर वरक के वरक 
उलटले चले जाओ, फारसी अरबी का लफज़ नहीं 
मिळता ।” उर्दू के एक माननीय विद्वान्‌ प्रोर भाषा- 
विद्‌ तो हिन्दी को सनातन और प्रधान तथा उई 
कौ आधुनिक are गौण बतडाएं Ae agra साहब 
को भरी काउन्सिळ में यह कहने में तनिक भी 
संकोच न हो कि उदू भारत की राष्ट्रभाषा है ग्रोर 
हिन्दी कोई चीज ही नहों है । यह बात नहा हे कि 
नचाव साहब का अपने घर की खबर न हो, उन्हे 
खबर है Gre पक्की खबर है; पर क्या करें, बिना उसे 
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दबाए हिन्दी का गळा जे अच्छी तरह नही घाटा 
जा सकता | अजी हजरत | यदि इधर दा तीन सै 
बरसों से हिन्दू इतने अधिक अज्ञान न हो जाते और 
अपने पराए का कुछ भी ज्ञान उन्हें होता ता आज 
दिन उर्दू का कहीं नाम भी सुनने में न आता। Sea 
उन्होंने ता उदारता दिखलाई और “वसुधैव कुटु- 
म्वकम्‌? वाळी कहावत चरितार्थ की the उसीका 
फळ भी आज उन्हें भागना पड़ता है। इस समय 
कुछ मुसलमान हिन्दी का जितना विरोध करले हैं, 
यदि उर्दु के प्रारम्भिक काळ में हिन्दू उसका दसवाँ 
भाग भी विरोध करते ते उद की सृष्टि ही नहीं हो 
सकती थी; उदू के लिये हिन्दी की प्रतिद्वन्द्रिता 
करना तो बहुत दूर की बात थी | 
नवाब साहब का खण्डन क्या था मानों मिथ्या 
WT अनर्गल बातों का भाण्डार था। लेकिन लोग 
कहते हैं कि झूठ कै पेर नहीं हाते; ग्रौर इसी लिये 
कदाचित्‌ पक ही दो मिनट के अन्दर नवाब साहब 
के मुँह से दो परस्पर विरुद्ध बाते निकळ गई | झूठ 
ठहर न सका रोर सत्य ने अपनो झलक 
दिखला ही दी । जब आपने कहा कि अंगरेजी शासन 
के आरम्भ में हिन्दी का कहां नाम भी न था, उसके 
पक ही वाक्य के उपरान्त आपके मुँह से निकल 
गया कि मुलळमानों के राजत्व-काळ में उर्दु का 
बहुत अधिक प्रचार देख कर कुछ हिन्दुओं ने हिन्दी 
नाम की एक नई भाषा का गढ़ना आर मम कर दिया | 
भला अँगरेजी शासन कै आरम्म से पीछे हट कर 
मुसलमानों के समय तक तो हिन्दी पहुँची ! इसके 
उपरान्त हिन्दी ग्रार उसके पक्षपातियों के सम्बन्ध 
म॑ जा कुछ आपके मुँह में आया वह सब आपने | 
कह डाला, कोई कसर नहां छेड़ी | कहा कि हिन्दी- 
वाले उदू की जड़ खोदना चाहते हैं म्रोर इसके लिये | 
तरह तरह कै उपाय रचते हैं; अगर सरकार उनकी 
चालाकियों को समक न जाती - तो अब तक उदू 
रसातल को पहुँच चुकी होती; उदू ५र बराबर 
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हिन्दीवालें के आक्रमण होते रहे; हिन्दी की गढ़ाई 

लाग ऐसे SEA करने लगे जिसे वे उसके अस्तित्व 

का पक्का प्रमाण सा समभे थे; यहाँ तक कि मनुष्य- 

गणना के समय उद्‌ बाळनेवालों ने भी अपनी भाषा 

हिन्दी बतलाई; नागरी लिपि स्वयं 'लिखनेवालें से 

ही नहों पढ़ी जाती; उसके लिखने में बहुत समय 

लगता है; चिन्तामणि कै विचारवाले लोग 
हिन्दुओं An मुसलमानां मे मेल नहीं होने देना 
चाहते; MC नहां ता इस प्रस्ताव के उपस्थित करने 

में उनका ग्रोर क्या उद्देश्य है; दुनिया को दिखलाने 

के लिये ते व्याख्यानों आदि में मुसलमानों के 

अपना भाई बतलाया जाता है म्र जब भाई- 

चारे का काम पड़ता है तब उन्हें मारने को कटार 

निकाली जाती है; सारे भारत में उडू बाळी ग्रेर समझी 

जाती है पर हिन्दी बोलने ग्रोर ampi- 
वाले बहुत ही थोड़े से वही लोग हैं जा उसे 
गढ़ रहे हैं; इत्यादि इत्यादि । धीरे धीरे अनर्गलता 
जार पकड़ती गई Me आप आपे से बाहर होते 
गए । राजनीतिक सुधारों का जिक्र करते हुए आप 
ने हिन्दुओं ae मुसलमानां के पारस्परिक अवि- 
श्वास का भी उदाहरण दे डाला ग्रौर इन सै 
खन्दक्रों-खाइयों को पार कर के आप कांगरेख तक 
जा पहुँचे । यदि आपका यह व्याख्यान किसी 
सार्वजनिक सभा मे होता ते आपकी इतनी हँसी 
उड़ती, इतनी तालियाँ पिटतीं Bre इतना “हिरा 
हिश्‌” का शोर मचता कि आपकी लञ्जित होकर 
सभा-स्थळ से हट जाना पड़ता; पर कुशळ इतना ही 
था कि लाट साहब की काउन्सिल थी; इसलिये 
' बचत हो गई | उप-सभापति महाशय ने इतना ही 
कह कर आपके रोक दिया कि आप विषय का 
अतिक्रमण कर रहे हैं । तब आप केवळ इतना कह 
कर बैठ गए कि में इस प्रस्ताव का विराध 


हे 
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यदि नवाब साहब के कथन में दो ही चार बातें. ११; 
भ्रमपूण अथवा युक्ति-रहित होतीं तो उनका उत्तर / 
दिया जा सकता था; पर जहाँ सभी बाते' ऐसी हों | 
वहाँ क्या कहा जाय | दूसरे, नवाब साहब'की प्राय; 
सभी बातें ऐसी हैं, जिन की असत्यता और अप्रामा- | 
णिकता सब पर प्रकट है। इसलिये उनके विषय में | 
मान रहना ही सर्वोत्तम है । हाँ, पक बात हम 
अवश्य बतला देना चाहते हैं। नवाब साहब ने 
हिन्दी भाषा ओर देवनागरी लिपि का बहुत कडिन 
बतलाया है । इसलिये हम आप का ध्यान सुप्रसिद्ध” 
Aaa स्वर्गीय डाकुर सेय्यद्अछी Peo की | 
ae आकषित करते हैँ जिन्होंने एक बार area. 
पूवंक मुक्त-कण्ठ से कह दिया था कि मुसलमानों 
के शिक्षा में पिछड़े रहने का कारण दोष-पूणी फारसी | 
लिपि ही है जिसके सीखने के लिये विद्यार्थियों के 
व्यर्थ दो बरस Tat ae हैं; पर नागरी अक्षर 
बहुत ही थोड़े समय में उत्तमता-पूर्वेक सीखे जा 
सकते हें। जा छाग यह जानना चाहते हों कि 
हिन्दी कठिन है या सहज, उन्हें उचित है कि उक्त 
दोनों वक्ताग्रों की याग्यता आदि का विचार कर के, 
उन्हा के कथने से इसका May कर ले' । 

अब खरकार की ओर खे इस प्रस्ताव का 
विरोध करने के लिये मि» बने उठे । आपने 
कहा,--मैं यही नहीं समझ सका कि इस प्रस्ताव 
के पास हा जाने से कया लाभ होगा | मि० बन हमें 
क्षमा करे, इस प्रस्ताव का लाभ तभी समभ में | 
आ सकता है जब कि aya उस पर 
विचार किया जाय | क्‍या चिन्ता थी, यदि मि 
चिन्तामणि ने अपने वक्तव्य में इस प्रस्ताव का कोई 
लाभ Al बतलाया; आप स्वयं समक सकते थे कि 
इस प्रान्त के बहुत अधिक निवासी जा भाषा बाळते | t 
ac जा लिपि लिखते हैं, उसका जानना न्याय उ 
कत्तोय्रो के लिये उपयागी है या नहीं । इस अवसर ' 
पर हम अपनी ग्रार से कुछ अधिक न कह कर . ` 
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काउन्सिल में हिन्दी 
Digitized by Arya Samaj Foundatio h nhi and eGangotri 


roe भारतमित्र के कुछ वाकय उद्धत कर देना 


gp Ae 


ही यथेष्ट समाते हैं | A 0 

CARAT की खरकार के चीफ Sie मि० 
ब हिन्दी को किस दृष्टि से देखते हैं यह इतनी 
प्रसिद्ध बात है कि इसका उठलेख व्यर्थ है । पर 
नवाब अब्दुलमजीद की तरह उनक्री भूल क्षन्तव्य 
नहा हैं । 

“fo बर्न ने हाईकाट के एक भारतीय जज का 
यह वक्तव्य पढ़ सुनाया कि युक्तप्रदेश के शिक्षितों 
èt हिन्दी अक्षर पढ़ने में बड़ी कठिनाई हाती है ! 
fo बर्न के यह समभना चाहिए कि यदि हाई- 
कोई का कोई जज दिन के रात कह दे ते भी लोग 
उप्ते रात न मानेंगे। दाईकोट के जज की दुहाई 
देने से ही काम नहीँ चळ सकता | प्रश्न यह है कि 
ज्ञा लोग हिन्दी सीख चुके हें उन्हे उसे पढ़ने में 
कठिनाई at है या उन्हं जिन्होंने कभी उसका 
ककहरा भी नहीं पढ़ा | यदि हिन्दी न जाननेवाले 
हिन्दी नहों पढ़ सकते, ते उसमे हिन्दी का क्या 
दोष है ? क्‍या उदू अथवा संसार की कोई भांपा 
बिना सीखे भी काई मनुष्य पढ़ सकता है ? यदि 
अक्षर सीख कर काई उसे न पढ़ सके at 
अवश्य ही हिन्दी अक्षरों का दाष है, पर ऐसा नहीं 


होता | मि० बने ने फोन्सिल मे उपस्थित amigi 


~ 


"2 की दुहाई दे कर कहा कि जा हिन्दी अदालतों में 


आती है, उसे पढ़ने मै उन लोगों को भी कठिनाई 
होती है। यह बात ठीक नहीं जान पड़ती | नागरी 
अक्षरों में लिखी हिन्दी के विषय मे कोई सिद्ध नहा 


. केर सकता कि उसका जाननेवाला भी उसे नहों 


पढ़ सकता । हम मि० बने Fr चेलेज्ज देते हैं कि 

आप इसे सिद्ध करे । हाईकाट के जज वा वकीलों 

की दुहाई देने से काम नहीं चळ सकता । fie 

बन का यह कथन सर्वथा निराधार है कि नागरी 
tt मे लिखा हिन्दी पढ़ने में देर लगता है ।” 

s > दैनिक ato मि० १३-३-१७ 


ant सब बातों का अथ at हमारी समक में 
आ गया, पर मि० बने के इस कथन का ग्र हमारी 
समक में बिळकुळ नहों आया कि हिन्दी पढ़ने में 
देर छगती है। किसी भाषा के पढ़ने में देर लगने 
का ता कभी कोई WY ही नहीं हा सकता। किसी 
लिपि के लिखने अथवा भाषा के सीखने में भले ही 
देर लग सकती हो, पर उसका जल्दी या देर में पढ़ा 
जाना केवळ पढ़नेवाले की याग्यता पर निर्भर करता 
है, लिपि से तो उसका काई सम्बन्ध ही नहीं है । 
जिसे जिस लिपि या भाषा का जितना ज्ञान है, उसके 
पढ़ने में उसे उतना ही समय लगता है। यदि किसी 
वकील को हिन्दो का बहुत ही थोड़ा अभ्यास हो AT 
इस कारण वह उसे अटक अटक कर पढ़े तो इसमें 
बेचारी हिन्दी का क्‍या दोष ? जिसे उद्‌ का थोड़ा 
ज्ञान होगा चह उसे भी अटक अटक कर पढेगा । 
हाँ, लिखने में देर लगने का आक्षेप अवश्य किया 
जा सकता है | सो लिखना भी aga से अंशों में 
अभ्यास से ही सम्बन्ध रखता है । खन्‌ १८९८ में 
जब युक्तप्रदेश के तत्कालीन छोटे लाट सर जेम्स 
BAM काशी आए थे, तब सभा का पक डेपुटेशन 
उनके पाख गया था । वाते करते समय सर जेम्स 
ने कहा कि हिन्दी उतनी शीघ्रता से नहीं लिखी 
जा सकती जितनी शीघता से उदू लिखी जाती है । 
उस अवसर पर डेपुटेशन के पक मेम्बर स्वर्गोय 
महामहोपाध्याय पं) सुधाकर द्विवेदी ने तुरन्त उनके 
सामने ही हिन्दी के कुळ वाक्य इतनी शीघ्रता से 
लिख कर दिखला दिए जितनी शाघता से काई 
साधारण मुंदी उदू लिख सकता है । जल्दी लिखे 
जाने का सेहरा केवळ उदू के सिर तो बँधा 
ही नहं है, अभ्यास करने से सभी लिपियाँ जल्दी 
लिखो जा सकती हैं; अथवा यदि उसमे कुळ कठि- 
नाई हो तो प्रयत्न कर के उसे शीघ्र लिखने के योग्य 
बनाया जा सकता है | ते भी हिन्दी का लिखना न 
तो उतना कठिन है ग्रोर न उसमें इतना विलम्ब ही 
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लगता है। देवनागरी शीघ्र लिखने के सम्बन्ध में 
वृन्दावन के ५७ वपे के वृद्ध ५० राधाचरण गोस्वामी 
ने १७ साचे के अभ्युदय मे fire बन के नाम एक 
चैलेंज छपवाया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि में 
एक घन्टे मे सा इलोक लिख सकता हूँ; परेर अपने 
आनरेरी मजिस्ट्रेट के पद का कुल काम हिन्दी में 
ही सरलतापूर्वक करता हुँ । काशा में प्रथम हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन कै अवसर पर सभापति पं० 
मदनमोहन मालवीय का व्याख्यान लिखने के लिये 
सभा ने लखनऊ कै रीडसक्रिश्चियन कालेज से उदू 
की संक्षेप-लिपि (शाट-द्ेग्ड ) लिखनेवालों का 
बुलवाया था। पर चे लोग मुंह ही ताकते रह गप 
Mr aro हरिकृष्ण जाहर ने सारा व्याख्यान बिना 
किसी प्रकार क्री संक्षेप लिपि की सहायता के ही 
नागरी मे पूरा पूरा लिख डाला था । स्वयं इन पंक्तियों 
के Gan ने बा० श्यामसुन्दरदास बी० qo के दो 
व्याख्यान भाषण के समय ही बिना किसी प्रकार की 
संक्षेप लिपि की सहायता के अविकल लिखे हें 
जिन मे से एक फरवरी १९१६ की Alo To पत्रिका 
मे ओर दूसरा जनवरी फरवरी १९१७ की पत्रिका 
में प्रकाशित हुआ है! यदि मि० बने या काउन्सिल 
कै प्रर कोई मेम्बर महाशय यह जानना चाहते हा 
कि हिन्दी कहाँ तक शीघ्ता से लिखो जा सकती 
है तो वे इन पंक्तियां के लेखक को काउन्सिल मे 
बुलाएं प्रोर उसके सामने तेज थै तेज बोलनेवाछे 


 काव्याख्यान उद्‌ या हिन्दी मे कराप', वह उसे 


अक्षरशः लिखने के लिये तैय्यार है । हिन्दी के sires 
लिखे जाने का इससे अच्छा भर काई प्रमाण नहीं 

हा सकता | 
मि० बने के उपरान्त सैय्यद रजा अली ने इस 
प्रस्ताव मै एक परिवत्तन कराना चाहा । आपने 
कहा कि “देवनागरी लिपि में हिन्दी” के बदले 
“फ्रच, रशिग्रन, इटालियन और फारसी” 
कर्‌ दिया जाय ! विरोध हा ता ऐसा हा | वेमनस्य 
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हा at ऐसा हो | फ्रान्लीसी, रूसी ही नहीं 

प जंगलियें तक की भाषा सीखने के लिये तयर 
हा सकते है; पर देवनागरी लिपि र हिन्दी ary 
सीखने के लिये कभी तैयार नहों हो 'सकते । एक 
पंजाबी मसल का अ्रसिप्राय है--“हमारे सम्बन्धी 
की दीवार अवश्य गिरे, चाहे हम स्वयं ही उसके 
नोचे क्या न दुब जाय । देवनागरी ग्रोर हि दी 

1 नाश अवश्य हो, चाहे हमे कितनी ही कडिनाइया 
क्यों न सहनी पड़े । जिन नवाब अब्दुल्मजीद रे. 
कहा था कि हिन्दू अवसर पड़ने पर मुसलमानों को 2 , 
मारने के लिये कटार निकालते हैं, चे जरा aia’ 
खोळ कर देखे कि उनके भाई मुसलमान ने हिन्दुओं 
की प्राणप्रिय देवनागरी ओर हिन्दी का सिर काखे ; 
के लिये खाँड़ा खोंचा हे या नहीं । मि० रजाअढी फ ६ 
भी अनगछता देवी मे इतना अधिकार जमा लियाथा ९ 
कि सभापति महाशय को! उन्हे कई बार टाकना पडा 
ग्रार अन्त मे बेठा हो देना पडा | 


eee 
` 
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नवाब मुजम्मिळ-उछ्लाह खाँ ने बड़ी कृपा की जे | 
इतना ही कह कर रह गप कि ऐसे प्रश्न उपस्थित 
करने के लिये यह उपयुक्त समय नहीं था । ता भी आपके | 
व्याख्यान से यह भ्रमात्मक ध्वनि अवश्य निकलती थी. 
कि यह विषय बहुत विवादपूर्ण है । | 


इसके बाद Yo तारादत्त Auger उठे जिन्हीने Í 
कहा कि इस विषय पर शान्ति-पूर्वक ae धाम्मिक | 
मत-भेद्‌ का भ्यान छोड़ कर विचार करना चाहिए। 
आपने स्वयं अपने अनुभव से बतलाया कि | 
की अदालतों मे काम करनेवाले कई सुखलमान तथा ' 
ants सञ्जनां ने एक ही महीने मे अच्छी तरह 
नागरी पढ़ना सीख लिया है ओर वहाँ के बहुत से 
मुसलमान अफसर कमाउँवाळे से भी कहां अच्छी | 
नागरी जानते हैं । मिस्टर बन के कथन का खण्डव | 
करते हुए आपने यह भी कहा कि नागरी की अपेक्षा | 
उदू पढ़ने मे ही अधिक कठिनाई होती है । उन्होंने 


हि 


की. ख्या ६ 
बल्कि ag भी कहा कि यदि मुखलमार्ना का उदू से प्रम è 
तैयार f ते हिन्दी से प्रम करन क कारणा मि० रजाअला उन्हं 
भाषा भी दोषी नहीं ठहरा सकते FATA मेम्बर 


। एक॒ इतने गरमा'गण थे कि लाला सुखवाराखिह का भी 


न्धी gg यही सम्मति देनो पड़ी कि इस विषय पर मित्र- 
उसके. भाव से विचार कीजिए; और इस प्रस्ताव से हिन्दू 
St! मसलमान के भागड़े का कोई सम्बन्ध नहीं हे । पं० 
eat ट्राधाकृष्णदाख ने भी प्रस्ताव का समर्थन करते हुए 


द रे. यही बात कही कि इसमे मुसलमानों क कद्ध हाने 


lt को £ क्रा कोई कारण नहीं है । यदि नवाब अब्दुल्मजीद 
we) तथा ओर मेस्वरों के कथनाछुसार हिन्दी का नाम 
il छेने से मुसलमानों का जी दुखता हो ते! we के 
काटने प्रचार से ते हिन्दुओं का और भी जी gaa 
AW चाहिप। यदि इल पान्त मे नागरी ग्र हिन्दी जानने- 
याथा बालों की संख्या अधिक हो तो न्याय यही कहता है 
~ पडा कि यह प्रस्ताव स्वीकृत हा | यह कहना कि “हिन्दी 
काई भाषा ही नहीं है” बड़ा भारी दुस्साहस है 
agl किसी जमाने a हिन्दू ही aj IRR मुसलमान भी 
स्थित टिवी सीखना डचित समभते थे । यदि मुसलमानों 
पके को अपनी भाषा का इतना ध्यान होतो fegat का 
eg TTAR देख कर उन्हें कभी नाराज न होना 


। चाहिए अंत में आपने कहा कि हिन्दी बहुत ही 
- थोडे समय में भळी भांति लीखी जा सकती है रौर 


महीने f उदू सीखने में बरसे लग जाते हैं । 

म्मिक खां बहादुर सैय्यद आले नबी ने भी इस प्रश्न का 
eal Ragas ही बतळाया ओर सैय्यद वजीरहसन 
माँ ने कहा कि इस प्रस्ताव के स्वीकृत हाने से कोई लाभ 
[तथा AR हा सकता इसके बाद सब का उत्तर देने के 
तरह | लिये ho चिन्तामणि उठे । आपने कहा कि इस विवाद 
तसे| मेबइत सी बाते ते ऐसी ही कही गई हैं जिनका इस 
wal) मस्ताव से काई सम्बन्ध ही नहीं है। हां, चीफ aa 
[डन | ररा मि० बन की कुछ बाते अवश्य विचारणीय हा 
पेक्षा सकती हें । पर सबसे सीधी बात ता यह है कि जब 


aq ` तक सरकारी नियमों मे नागरी Bre हिन्दी का 
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अस्तित्व स्वीकार किया जाता है और जब तक दूसरे 
सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिये हिन्दी 
र देवनागरी जानना आव्यक है तब तक यह 
बात कभी गम्भीरतापूर्वक कही ही नहीं जा सकती 
कि न्याय-विभाग के कर्मचारियों के लिये हिन्दी या 
देवनागरी जानना आवद्यक agi है; और विदोषतः 
ऐसी ददा में जब कि लोगों का नागरी में कागज 
आदि न्यायालय में उपस्थित करने का अधिकार है । 
यदि नागरी म॑ लिखे Ea कागज पढ़ने में देर लगती 
है तो आर लिपियों मं लिखे हुप कागजों के पढ़ने 
HAM देर लगता है | ग्रार इस देर का कारण 
केवल घुरी लिखावट ही हा सकती है | इसके बाद 
आपने मि० बने के कुछ आक्षेपां का उत्तर देकर 
कहा कि मेरी खमभः में नहा. आता कि लोग मेरे 
प्रस्ताव ओर भाषण पर इतने गरमा क्यों हा गप । 
अब यदि में इस प्रस्ताव को लाटा भी ळू ता उसका 
कारण यह नहीं होगा कि उसमें काई बात mafa- 
जनक या विरोध उत्पन्न करनेवाली है, बढिक केवळ 
इसी लिये कि लोग गरम हो गप हैं । 

इसके उपरान्त वेट लिए गप; इसके विपक्ष में 
अधिक सम्मतियाँ आई ओर इसलिये प्रस्ताव रह 


-गया | 


हमें इस बात का तनिक भी दुःख नहा है कि 
यह प्रस्ताव पास न हा सका । यदि दुःख है तो 
केवळ इसी वात का कि सन्‌ १९१७ में भी पेरे गैरे 
मुसलमान नहीं aka काउन्सिळ के मेम्बर ऐसे 
मुसलमान भी हें जो केवळ अपने स्वार्थ के लिये 
at पक्षपातवदा दूसरों पर वृथा दोष लगाते हैं ग्रार 
रस्सी को साँप सिद्ध करने का प्रयत्न करते हॅ । 
वास्तव में जो दोष उन लोगों ने हिन्दुओं मरार देवः 
नागरी के पक्षपातियां पर छगाए हैं, वे सब दोष 
स्वयं उनमें तथा उद्‌ के पक्षपातियें में ही हैं । उक - 
वाले ही हिन्दी की जड़ काटते हैं. 'हिन्दीवाले उद 
की नहीं । भाषा के विषय में भो यही बात है । भाषा 
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वास्तव मे हिन्दी ही है; उदू कोई भाषा नहों है | 
जैसा कि लखनऊ के सम्मेलन के अवसर पर स्वर्गाय 
राय देवीप्रसादजी पूणे ने कहा था, भाषा का मुख्य 
चिह्न क्रिया है रोर उद्‌ में स्वयं अपनी कोन कहे 
अरबी ग्रेर फारसी की भी कोई क्रिया नहों है। 
क्रियाएं सब हिन्दी की ही हैं; केवल अरबी ओर 
फारसी की संज्ञाएं उसमें अधिक हैं। पर किसी 
भाषा का स्वतंत्र अस्तित्व संशाओं के आधार पर 
कभी महां हा सकता; जब होगा तब क्रियाओं के 
आधार पर ही होगा; ग्रार उदू में निज की क्रियाएँ 
नहों है इससे वह कदापि स्वतंत्र भाषा सिद्ध नहीं हो 
सकती | कदाचित्‌ संसार कीबभाषाओं में उदू का 
ही एक ऐसा अनोखा उदाहरण हे जिसे कुछ लोग 

as संज्ञाओं के आधार पर ही एक स्वतंत्र भाषा 
कहने का दुस्साहस करते हैं । हम इसी बात से 
बहुत प्रसन्न हैं कि भला काउन्सिल मे हिन्दी का 
पक्ष ले कर कुछ कहनेवाले लोग ता. निकलने लगे | 


श्रीयुक्त चिन्तामणि, vo तारादत्त, लाला सुखवीर- 


सिंह MT Go राधाकृष्णजी का हम हृदय से अभि- 
नन्दन करते BIT उन्हें धन्यवाद्‌ देते हैं क्योंकि काउ- 
rae मै नि्भयतापू्वैक उन्होंने अपने कत्तव्य का पालन 
किया है। न्याय-विभाग के थोड़े से कर्मचारियों के 
हिन्दी सीखने we न सोखने से, कम से कम प्रचार 
के सम्बन्ध मे, हिन्दी का कुछ हाता जाता नहां। 
हिन्दी का स्रोत आप ही वेग-पूर्वक बह रहा है, वह 
अब किसी के रोके नहीं रुकता। हाँ, मात-भाषा का 
अभिमान रखनेवाले सर्वसाधारण तथा वकीलों आदि 
से हम इतनी प्रार्थना अवश्य करते हैं कि चे अदा- 
ळती कामों मे जहाँ तक हो सके देवनागरी का ही 
व्यबहार करे | काउन्सिल में इस भ्रस्ताच के स्वीकृत 
न होने का आनन्द ता तभी है जब कि देवनागरी में 
लिखे हुए अदाळती कागजों की भरमार देख कर, 


- बिना किसी के प्रस्ताव के, स्वयं सरकार को ही यह 


नियम बनाना पड़े कि न्याय-विभाग के कर्मचारियों 
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के लिये हिन्दी A देवनागरी जानना भी परम आव (२ 
इयक है। हमें अपने करूव्य में हढ़तापूर्वक टगे 
रहना चाहिए; काय्य-सिद्धि अबइ्य हागी | 


० 


कोलम्बस की जलयात्रा । 
(गतांक से आगे) 


[ लेखक, पं० हरिशंकरप्रसाद उपाध्याय, काशी | ] 


| 
= | 
| 


(>> समय के नियमानुसार काल्म्बस के #* 
6० लियेयह आवश्यक था कि वह ईसाई | 
ट्क्के धर्म के प्रधान आचार्य से, जिनकी 
पोप कहते थे और जा इटली देश 
के रोस नगर में रहते थे, एक आज्ञापत्र अपने ढँ ढे हुए 
प्रदेश के अधिकार के लिये प्राप्त करता । कोलम्बस 
ने पाप से इस आज्ञापत्र के लिये oar की और 
पोप ने एक आज्ञापत्र अपने हस्ताक्षर से उसको 
दे भी दिया जिसके अनुसार अज्ञाले (470118) 
नामक द्वीप के दक्षिण की समस्त भूमि का अधिकार | 
उसके मिल गया । परन्तु इस द्वीप के qa भाग में 
जा भूमि थी ओर जिसका पता काळस्बस ने लगाया | 
था वह सब पुत्तेगालवालें के अधिकार में थी। | 
अब राज्ञा फरडिनेण्ड को भी यह सब बाते y 
देख कर निइचय हे! गया कि कालस्बस की बाते f 
केवल कपेल-कल्पित ही न at बल्कि उनमे तत्त्व 
भी था। इस हेतु फरडिनेण्ड ने आज्ञा दा कि 
केालूम्बस अपनी यात्रा में एक बार फिर उद्योग 
करे; रोर इसके निमित्त राजा की आज्ञा से सन 
१४९३ ई० में जहाजों का एक बेड़ा ठीक किया गया | 
जो कोलम्बस का इस कार्य्य में सहायता देने के | 
लिये था। यह सब देख कर पुत्तेगाल के राजा केचित्तमे 
tel उत्पन्न हुई ओर उसके ज्ञात हुआ कि पहले | 
जो उसने Fatwa की यात्रा की सफलता के |. 
विषय में सन्देह किया था उसके कारण क | श 


Cal 


co 


———— a 


राज्य की कितनी हानि हुई । यह विचार कर उसने 
उद्योग किया कि स्पेन के राजा क साथ कि सी प्रकार 
से वह कुछ प्रतिबन्ध कर ळे जिसमें उस देशा मजा 
ala हा उसमें से वह भा कुछ भाग पाये J इसलिये 
इन दोनें में परस्पर बहुत खी बात त हुई जिनमें 
सें अधिकांश ऐसी at जिनका पाटन इमानदार क 
साथ नहीं किया गया। दोनें ही ओर खे चाळाकी 
की गई थी An दूसरे की हानि करके स्वयं लाभ 
उठाने का उद्योग किया गया था। इस विषय के 
अधिक विवरण की यहाँ अवदयकता नहा है । 
अस्तु, इस पारस्परिक ईप्यों ्रोर कपट का परिणाम 
यह हुआ कि स्पेन के राजा ने कोळम्बस से आग्रह 
किया कि बह दीघ ही प्रस्थान करे । काल्म्बस 
तो इस बात कै लिये तैयार ही था; उसका इस 
ग्राज्ञा के मानने में किसी प्रकार का संकोच नहों 
हुआ | 

इस समय जो तैयारी काल्म्बस कर सका था 
वह पहले से कहों अधिक. थी । सन १४९२ fo में 
जब चह पहली बार पेलास (Palos) नगर से 
चला था तब उसके साथ केवळ तीन छोटे छोटे 
जहाज थे । अबकी बार उसके साथ सत्रह छोटे 


RIT बड़े जहाजों का वेड़ा था MT इन सब जद्दाजों 


पर अनेक चतुर कारीगर me व्यवसायी मनुष्य 
थे जिनके उस नई भूमि पर बसाने का विचार था। 
इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के घरेलू पालतू 
पशु भ्र गोएं-भेंसे भी काल्म्ब्स अपने साथ ळे 
गया। मिन्न भिन्न प्रकार के बीज, पोधे ओर वृक्षों 
की कलमे भी इस बार इस नए प्रदेश में ले जाने 
के लिये कालम्बस ने अपने साथ ले ली थो; क्योंकि 
उसका विचार था कि वहाँ की उपजाऊ भूमि में 
इन स्र का लगाया जाय | पूव की शत्रा से एक 
विशेष बात इस बार यह थी कि कालम्बस के साथ 
जाने के लिये न केवळ अनेक नाविक ही बल्कि 


` सर्वेसाधारण में से भी कितने ही मनुष्य तैयार हो 
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अपने साथ चलने के लिये कहा था उनसे बहुत | 
अधिक लोग आपसे आप ही उसके साथ चळनेके | 
लिये तैयार हा गए थे | कारण यह था कि स्पेन 
देशा-चालियों में इस नवीन देश के उपजाऊ होने 
तथा वहाँ अनेक प्रकार से धन-उपाजन की 
सुगमतात्रो की बहुत चर्चा फैल रही थी | कोळम्जस 
के साथ के छोटे हुए नाविक जा पहली यात्रा में उस 
नए महाद्वीप को देख आए थे, इसके विषय में 
कळ बढ़ा कर भी अद्धत कथाएं अपने देश-वासियों 
से कहते थे Mt इल कारण सब ही लोगों में 4 | 
वहाँ जञा कर लाभ उठाने का अत्यन्त उत्साह उत्पन्न 
हे गया था | E 

२५ सितम्बर सन. १४९३ ३० का काल्म्बस 
अपनी इस द्वितीय यात्रा के लिये चढा। 
जिस स्थान से यह बेड़ा रवाना हुआ 
वह स्पेन देश का केडिज़ (Cadiz) नाम का बन्दर 
था | इस बन्दर से काल्म्बस को विदा करने के 
लिये बहुत से लोग एकत्र हुए थे। काल्म्बस के 
साथ जानेवाले लोगों को तथा स्वयं उसका सब ने _ 
अत्यन्त आदरपूर्वक बिदा किया ग्रार ईश्वर से | 
प्राथना की कि वह उनकी याचा सफल करे। | 
परन्तु इसके साथ ही यात्रा करनेवाले लोगों के _ 
साथ सब को एक प्रकार की ईर्ष्या ati ईर्ष्या 


आथिक लाभ होगा | अबकी बार काट्म्प्स 
की राह से नहीं गया, कुळ अधिक दक्षिण की 
ग्रार का पथ उसने ग्रहण किया । उसका 
था कि इस ओर से जाने से उसका कः 
सब प्रदेश भी मिल जायेंगे जिनके 
नवीन महाद्वीप निवासी कहते थे कि 
बहुत सी खान हैं! 

एक पक्ष तक यात्रा करने 
नवम्बर को Hera को यह 
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ma वह किसी भूमि के समीप पहुँच रहा है। 


कोलस्बस को यात्रा करते करते इतना अनुभव हो 
गया था कि समुद्र का रङ्ग देखकर र वायु की 
विशेष अवस्था से उसको भूमि के समीप होने का 
अनुमान हा जाता था! इस अनुभव के अनुसार 
केाल्म्बछ ने अपने नाविको को आक्ञा दी कि 
रात्रि के समय वे सावधान i प्रातःकाल होते 
होते भूमि दिखलाई पड़ी ar कोलम्बख डोमिनका 
द्वीप (Dominica) में पहुँचा । जिस दिन कोळम्बख 
इस नए द्वीप में उतरा उस दिन रविवार था। 
MSA AC उसके सब साथी जहाज से उतर 
कर इस द्वीप मे इधर उधर भ्रमण करने FÌ I 
नाविको मरोर कारीगरों की प्रसन्नता बढ़ गई थी; 
क्योकि उन्होंने देखा कि इस द्वीप से मिले हुए 

ae भी अनेक द्वीप हैं । 
वास्तव में कालम्बस का जो यह द्वीपों छा 
Ga मिला था वह वही था जिसको इस समय लेसर 
आन टाइलस (Lesser Antilles) कहते हैं । यह द्वी प- 
पुंज दक्षिण अमेरिका के उत्तर की ओर और केर बियेन 
समुद्र तथा एटलानिटिक (A tlantic) म्रहासागर 
के मध्य में है। डोमिनिका में जहाजों का लंगर 
डालने के लिये कोई उत्तम स्थान न मिला इसलिये 
कालम्वस वहाँ से चल कर दूसरे द्वीप में पहुँचा 
जिसका नाम उसने मेरी गेलानटी (Mari Galanti) 
: TM । यहाँ से वह उससे मिले हुए दूसरे द्वीप में 
गया जिसका नाम उसने TIT (Guadalon pe) 
रक्खा। काल्स्वस अपने जहाज को वहाँ ठहरा कर 
उतर पड़ा और कुछ लोगों के साथ ले कर द्वीप में 
गया । कुछ दूर चळ कर उसके वहाँ के निवासियों 
के छोरे छोटे घर मिले जिनमें रहनेवाळे युवा 
me बृद्ध, खी और पुरुष, सब ही कालस्वस jhe 
उसके साथियों, का देख कर अपने बच्चों तक Fr 
छोड़ कर भागे । कालम्बस ने उन बच्चों का झूठे 
ने मरोर खेळोने इत्यादि दिखा कर बहलाया' she 


गोद में उठा लिया । परन्तु केलम्बस 
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के किसी / 
उपाय से भागे हुए द्वीपवाली नहीं छोटे, क्योंकि । 

चे स्पेन-निवासिये! को देख कर अत्यन्त भयभीत से. 

हो गए थे । इसमें सन्देह नहँ है कि लोटे कर जब | 
उन्होंने अपने बच्चों के पाख नए प्रकार के गहने तथा | 
खेळीने देखे हागे तो उनके चित्त का उद्वेग और भी 
बढ़ गया होगा | अस्तु, कालम्बस गरर उसके / 
साथियों ने द्वीप में अनेक प्रकार के विचित्र हृद्य | 
देखे। कई अद्भुत प्रकार के बाण और धनुष उन्हे. 
दिखलाई पड़े ओर कई प्रकार के फल इत्यादि भो 2 
उन्हे मिळे जिन्हें Frese ओर उनके साथिया |. 
ने चखा Ae बड़ा आनन्द पाया । परन्तु इन सब के | 
साथ ही उनके मनुष्य की खोपड़ियाँ ओर हड्डियाँ 
भो दिखळाई पड़ों जिससे स्पष्ट रीति से विदित 
हाता था कि थे सब ड्वीप-निवाखी नरमांस-भक्षक | 
हे । इस सन्देह का मिटाने के लिये कोळस्बख को 
बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ा क्योंकि उसी द्वीप | 
से मिले हुए दूसरे द्वीप में कुछ दूर पर उसके! “ 
कुछ वृद्ध feat are बालक fad जिनको धमका | 
कर इशारों से उसने पूछ लिया योर उसे पता | 
ळग गया कि इस द्वीप के निवासी मनुष्यों को मार | 


कर खा जाते हें । इसके साथ ही यह दुर्घटना भी | 
हुई कि काल्म्बल के साथियों में से डिगो मार्क . 
(Diego Marque) नाम का एक मनुष्य कुछ ÀT 
लोगों को साथ ले कर उस द्वीप में एक ओर निकल 
गया था ग्रौर बह न्ध्या तक न लाटा । कालस्बसने 
उस ही हूं ढ़ने के लिये इधर उधर मनुष्यां का | 
भेजा पर कुछ पता न लगा | जब दूसरे दिन प्रातः 
काळ भी डिगो मार्क इत्यादि न लोटे Ac न बहुत 
परिश्रम से खोजने पर भी उनका कहां कुछ चिह्न ही 
मिला तब कोएम्त्रख के निश्‍चय हो गया कि उसका ; 
सन्देह अनुचित न था are इस द्वीप के वासी | 
अवश्य मचुष्यां का मांस खानेवाले हैं । ऐसा 
विदित होता.था कि द्वीप में केवल feat ही feat 


रॉ 


छि 


चेर कहो लोटते. के लिये पथ नहॉ-मिळता. था वे. 


थीं; पुरुष सब इधर उधर शिकार के लिये चले 


गए थे; जा मळुष्य उन्हे मिळता उसका पक 
वे बत्दी कर लेते थे । यह सब समाचार  काल्म्वस 
के दूसरे द्वीप की स्त्रियां से मिला जो वहां पकड़ 
कर आई थीं ओर जिन्हाने कालम्बस से प्राथना की 
कि हमको भी जहाज़ पर लेते चलो | AZAA 
की यह इच्छा न थी कि अपने खाण हुए साथियों का 
छोड़ कर वह उस द्वीप से प्रस्थान करे; इसलिये 
उसके आगा पीछा हा रहा था श्रोर बह निइचय न 
कर सकता था कि घया करे | इस अवसर पर उसके 
साथियों में से राजकुछ के एक age ने जिसका 
नाम डोनएलेानजाडीओजेडा था ( Don Alon- 
zode Ojeda) az ज्ञा विशिष्ट रूप से उसके साथ 
कर दिया गया था, बड़ी बीरता से Are उत्साह 
पूर्वक यह भार अपने ऊपर लिया कि में उन खोए 
हुए मजुष्यां को दृ ढ़ निकाळूंगा । ग्रौर इस कार्य 
के लिये कुछ लोगों को साथ ले कर वह द्वीप में 
चारों आर श्रमण करने छूगा | 

ओजेडा के साथ चालीस मनुष्य थे। इस द्वीप 
के घने जडुल में जिसमें प्रवेश करना कठिन था, 
बड़े साहस के साथ रास्ता बना कर जहाँ तहाँ 


„ उसन ग्रोर उसके साथियां ने उन खोए हुए मनुष्यों 


का बहुत कुछ eer परन्तु कुछ भी पता 
न चला | तब लाचार हा कर वे सब कोलम्बस के 
पास फिर लोट आए | इसी बीच में जब कि ओजेडा 
इत्यादि लोगों का ठू ढ़ने गए थे, कोलम्बस ने जहाज़ 
पर पीने का पानी द्वीप से मँगा कर भर लिया 
था; ओजेडा के लोटते ही उसने लंगर उठाने का 
विचार किया क्योंकि उसको शीघ्र हिस्पानेलिया 
नामक द्वीप में पहुँचना था । परन्तु ज्यों ही कोलम्बस 
छपर उठा कर चलने का था त्यां ही उसके खोप 
इप सब साधी भो Ste आए | उन लोगों ने कहा 
कि छने जुळ मै जा कर हम सब रास्ता भूल गए थे 
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भटक कर हमें प्राण देने पड़ेंगे | कोलम 
उनके लोट आने से अत्यन्त हषे हुआ और उ 


काम ठीक हा गया | 
अब कोळस्बल आगे बढ़ा और इस स्थान 
चलकर करेवियन नाम के अनेक द्वीपो के चारों 
भ्रमण करने लगा | उसने जा जा नए द्वीप 
थळ देखे. उनके नाम भी वह रखता चला 
चादह नवम्बर का एक नए द्वीप में 
पहुँचा जिसका नाम उसने ATRA (Santa Cruz 
रक्खा। इस द्वीप में काल्म्बस उतर qari वहाँ पर | 
उसने कुछ स्त्रियां और asst का पकड़ा; 
जाति के आर भी बालक तथा स्त्रियां उसका 
मिला । केल्म्बस के कुछ साथी दो एक न 
इधर उधर भ्रमण कर रहे थे; TART एक प्रकार 
नाव पर सवार उस देश के कुछ निवासी दिख 
पड़े । इस नाव म॑ वहाँ कै जा निवासी 
सब कोळम्बस के साथियों को देख 
लगे। ओर पूर्ण रीति से उन्हाने यह बात प्रकट व 
हम लोग किसी प्रकार से अपने आपको न 
यद्यपि बड़े क्रोध रौर बळपूर्वक यह चेष्टा 
पर saree साथियो ने ग्रंत में द्वीपः 
का पकड़ ही लिया । ५ 
यहाँ से फिर कालम्बस १ 
इधर उधर इसलिये फिरने 


| 
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चह उसी समुद्र में अपने पुराने हिस्पानियोला 
(111-]11॥ .; =) नाम के द्वीप में जा कर अपने साथिया 
सहित उत्तर पड़ा । इस द्वीप में पहुँच कर सभी 
यात्रियों का बड़ी खुशा हुई । परन्तु उनका चित्त 
इस कारण दुःखी भी हागया कि उस द्वीप मं उनको 
कुछ sai भी नजर आई जिनमें से एक दे गोरे 
आदमियों की थां। 

केलम्बस का सन्देह MC भय अनुचित न था; 
क्योंकि जे घटनाएँ आगे चल कर हुई उनसे उन्हे 
बहुत ही कष्ट पहुँचा | कोलम्जस ने द्वीप में उतर 
कर तोप की सलामी कराई परन्तु इतने पर भी कोई 
स्पेन-निवासी वहाँ न आया । जा ळोग दिखळाई पड़े 
चे केवल वहीं के कुछ साधारण देशी थे जा इधर 
उधर वृक्षों की आइ में छिप कर खड़े हुए थे। यह 
घटना ळा नेविडाड (La Navidad) नामक द्वीप पर 
पचीस नवम्बर की सम्भ्या का हुई । 

जा छोटा सा किला काल्म्बस ने पहले वहाँ 
बनवाया था उसका भी निशान तक वहाँ न बच 
गया था। उसको वहाँ के निवासियों ने बिलकुल 
जला कर राख कर दिया था। कालम्बस का आशा 
थी कि जिन स्पेन-निवासियों को वह वहाँ बसा गया 
था, उनसे वहाँ भेट हागी। ग्रोर जिस खजाने की 
कोलम्बस को बड़ी आशा थी कि उन लोगों ने वहाँ 
इकट्ठा कर लिया होगा और मुझको मिलेगा, उसका 
भी वहाँ नाम तक न था। खजाने के बदले उसके 
कई कबरे वहाँ अवशय दिखाई पड़ीं । 

कीप के निवासियों से कोलम्जस ने वहाँ का जो 
Jara सुना वह अत्यन्त शोकजनक था | उस 
Tara में जो कुछ समाधानकारक बात थी वह 
कैवळ यह थी कि यह भयानक घटना देशियों के 
कारण नहो हुई थी बल्कि वास्तव में जिस कारण 
` से यह हुई थी उसका प्रभाव देशियें पर भी पड़ा 
 था।जिन स्पेनियॉ का कोलम्बस पूव की यात्रा में 


वहा आबाद कर गया था खुद उनकी करतूत से ही. 
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यह घटना हुई थी । पेसा मालूम हुआ कि इन विद्रे. / 
RAI ने वहाँ बड़ा अत्याचार करना आरम्भ कर दिया 
था। अनेक प्रकार क दुराचार, व्यापार में बेईमानी 
लाभ के लिये अत्यन्त लोभ, अनुच्चित श्रार अनेक 
अकार के धर्म-विरुद्ध व्यवहार आदि उन लोगों मे | 
आरम्भ कर दिए थे हर इसी कारण यह सब 
विपत्तियाँ उन पर प. थी एक निकटवर्त्ता देशीय ' 
दळ कै खरदार ने इन सब उपद्रवां से लाभ उठाया। ' 
इन कारणों से वहां के ARA में फूट उत्पन्न हो 
गई थी जिसके कारण वे विभक्त हो गप थे। उस A 
सरदार ने उन लोगो पर चढ़ाई की AIT सहज मे i 
Saal जीत लिया | किला जा केाल्म्बस ने बनाया | 
था उसने उसे जला दिया र स्पेनियों को प्रायः 
मार डाला | 


pore कवा कडक न्न 


( शेष आगे ) 


एक बंगाली सुसलसान की हिन्दी । 
“काउन्सिल में नागरी?' शीर्षक लेख के लिखे । 

जाने के कई दिन बाद सभा के कार्यालय में कूच 

बिद्दार की साहित्य-भा के मंत्री श्रीयुत अमानत- | 


seat अहमद खाँ चाघरी का देवनागरी लिपि >>. 


ac हिन्दी भाषा मैं एक पत्र आया जिसकी अविकल 
प्रतिलिपि यह है— 


१० चेत 
ई० २३ मार्च १९१७ 

शुक्रवार 

काचबिहार राजधानी | 
परम भाननीय श्रीयुक्त मन्त्री महाशय “नागरी 

प्रचारिणी सभा समीपेषु--काशा । 

परमसम्मानास्पदेषु | खविनयनिवेदनमिदम्‌- — 
हमारी विज्ञप्ति यह है कोचबिहार-राज्याध्ीश्वर 
परम माननीय श्री थ्री महाराज भूप. बहादुर 4 
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F _भिभावकता में प्राय वतूसराधिक काळ यह राजः 


4 A 6 
'दिया | ध्यानी में “कोाचविहार साहित्य सभा” स्थापित हुई 
पानी | है। साहित्य सभा का उद्देद्य भारतवर्षीय प्राचीन 

74 न २. ७ A 
अनेक. पश्रार नवीन'साहित्य व ज्ञान विज्ञानों का महिमा 


गां ने. प्रचार प्रर उसकी उन्नति विधान करना | आपकी 
सब | श्रीमती नागरीप्रचारिणी सभा का weer भी यह 
शीय | है।आपकी श्रीमती सभा हिन्दी भाषा ग्रार देव- 
Tar | नागरी लिपि का प्रचार में ज्ञा यल्ल करती E उसकी 
भ हा तुळना भारत में नदं है। 

4 f हमारी यह बालिका सभा ““नागरीप्रचारिणी” 
जम की बड़ी बहन बुक के ओर मान के उनके साथ 
नाया | सख्यता सम्बन्ध स्थापन करना चाहती है । मेरी 
गयः विनती यह है कि आपकी सभा “कोचविहार 

} 


साहित्य सभा” का AA mag सखी बाल के 
) अ ग्रहण करे--और उनकी प्रकाशित पत्रिका और 
` पुस्तिकाएँ परिवत्तन में दें । हमारी सभा श्रीमती 
नागरीप्रचारिणी के तुल्य सम्बन्ध में ग्रहण करेगी 
Sie हमारी पत्रिका “परिचारिका” (मासिक) र 
' पुस्तिकाएँ बराबर भेजते रहेगी। 

हमारा यह प्रस्ताव में श्रीमती नागरीप्रचारिणी 
सभा की सम्मति अ्रबदय ही होगी यह आशा हम 
_ करे हैं An यह मित्रता स्थापन के लिये आपका 

7 हम सानुरोध यह पार्थना करते हें कि आप इससे 

यथे।पयुक्त ध्यान देकर यह आशा सफल करें | 

आपकी सम्मति मिलने पर में सभा की पत्रिका 
we वार्षिकी कार्यविवरणी ag गा निवेद मिति । 

शेष प्रार्थना यह है कि हमारी यह हिन्दी लिपि 


¡ | मे ओ जूटियाँ हुई वह आप कृपया क्षमा करें । 

री | आपका कृपाभिलाषी 
i श्री अमानतउल्ला आहाम्मद 

(खान चौधरी) 

र an मन्त्री काचबिहार साहित्य सभा 


के कोचबिद्दार ।. 


= 
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इस प्रान्त कै जा मुसलमान सञ्जन यहकद्दा | 
करते हैं कि मुसलमानां का काम विना उदू कै चळ 
ही नहीं सकता, वे देख कि बड़ाळ के एक gaz- 
मान सज्जन ने उद्‌ के विना अपना काम कितनी 
उत्तमतापूर्वक चलाया है । कैवळ पंजाब और युक्त 
प्रान्त को छेड़ कर ABH, गुजरात, मध्यप्रदेश, 
तथा दक्षिण आदि सभी प्रान्तां के मुसलमानों का 
काम इसी प्रकार विना उदू की सहायता के बहुत 
अच्छी तरह चला करता है। जा उदू -प्रेमी उदको O 
(Lingua Franca) कहते ग्रार समस्त भारत मै 
उसके प्रचार का स्वप्न देखते हैं वे बतलाफं कि 
क्या बङ्काळ, गुजरात Me महाराष्ट्र के मुसलमानों मं 
वे कभी उर्दू का प्रचार करने में समर्थ दा सकते हैं ? 
हम जार देकर कह सकते ईं--कभी नहाँ। उक्त 
सब प्रान्तों के निवासी अपने अपने प्रान्त की लिपि 
रोर भाषा का ही व्यवहार करते हैं; MT उन Meat 
की लिपियाँ देवनागरी लिपि का ही रूपान्तर मात्र 
हैं। are उनक्री भाषाएँ भी हिन्दी ही कीतरह | 
संस्कृत मिश्रित हैं णेसी दशा में यह आशा करना... 
कि मद्दाराष्ट्र, गुजरात या बड़ाल आदि के मुसलमान 
अपनी मातृभाषा की जातीय भाषा हिन्दी और 
अपने देश की प्रधान लिपि से aga कुछ मिळती | 
जुळती लिपि देवनागरी को छोड़ कर उदू भाषा रोर | 
अरबी लिपि ग्रहण करेंगे, खुगतृष्णा के अतिरिक्त | 
de कुछ भी नहा है । पंजाबी मुखलमानों के उदू | 
प्रेमी हाने का कारण केवळ यही है कि पंजाबी भाषा | 
ग्र गुरुमुखी लिपि में पुष्ट साहित्य नहीं है, नहों तो | 
चे लोग भी हिन्दी भरर देवनागरी का ही उदकी | 
अपेक्षा अधिक उत्तम समभते ओर उन्हीं की ग्र 
करने के लिये तैयार हाते । दृठ-धर्म्मो की 
दूसरी है; रौर नहीं ता यदि पक्षपात छोड़कर IF- 
प्रेमी विचार करे ते उन्हं माळूम होगा 
an अरबी लिपि के प्रचार की अपेक्षा 
a देवनागरी लिपि के ही प्रंचार की 
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सम्भावना है, क्योंकि सर्वसाधारण का सुभीता 
इसी भाषा र लिपि के ग्रहण करने मे है । 


—io:— 


सभा का एक विशष आधिवेशन | 


गत ५ AIG १९१७ की सन्ध्या के ५॥ बजे 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा का एक विशेष अधि- 
वेशन सभाभवन में, श्रीयुक्त बा० गैरीशंकरप्रसाद 
के सभापतित्व में हुआ था । काउन्सिल में मिस्टर 
चिन्तामणि के हिन्दी-सम्बन्धी प्रस्ताव पर कुछ 
मुसलमान सज्जनें ने हिन्दी Ae देवनागरी पर जा 
अनुचित आक्षेप किप थे, उन पर विचार करने तथा 
हिन्दी का पक्ष लेनेवाले मेम्बर महाशये के धन्य- 
वाद देने के लिये ही यह विशेष अधिवेशन हुआ 
था । नगर कै बहुत से प्रतिष्ठित Bic गण्य-मान्य 
सजनों के अतिरिक्त प्रायः डेढ़ दा सै हिन्दी-प्रेमी दर्शक 
भी थे | श्रीयुक्त बा० श्रीपरकाश बी० ए० बैरिस्टर ने 
निम्न-लिखित पहला प्रस्ताव उपस्थित किया,-- 


(१)-(क) यह सभा इस बात पर सन्तोष प्रकट 
करती है कि माननीय महोदय सी० चाई चिन्तामणि 
ने इस प्रान्त की काउन्सिल मै इस विषय का प्रस्ताव 
उपस्थित किया कि सब-जजें और मुंसिफों के पदों 
पर नियुक्त होनेवालें को हिन्दी भाषा तथा नागरी 
लिपि का जानना आवश्यक है । जे! प्रमाण प्रस्ताव- 
कर्त्ता महाशय ने इस विषय के पक्ष में aat उपस्थित 
किए हैं उनसे यह सभा पूर्णतया सहमत है | 

(ख) यह जान कर सभा को सन्तोष है कि काउ- 
न्सिळ के कई सदसयों ने इस प्रस्ताव का समर्थन 
किया । 

(ग) इन कार्यो के लिये सभा उन महाशयो का 
धन्यवाद देती है । 

आपने इस प्रस्ताव के उपस्थित करते हुए 

सुब से पहले तो श्रीयुक्त चिन्तामणि को, धन्यवाद्‌ 
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दिया जिन्होंने मद्रासी हेकर भी इस देश के निया. £” | 
fat की आवश्यकता समझी और काउन्सिल म 
हिन्दी तथा देवनागरी-सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित 
किया | तडुपरान्त आपने यूराप तथा अमेरिका आरि. 
के इतिहासो से कई ऐसे उदाहरण दिए जिनं 
विजित देश के निवासियों ने राज्य-स्थापन के समय | 
ही जेताओं से ह़तापूर्वक निश्चय करा लिया था कि) 
न्यायालयों आदि में इसी देश की भाषा और लिपि 
का व्यवहार होगा | आपने यह भी बतलाया कि भाषा 
का जातीयता के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है और देश ७* 
में, उसके कारण, एकता की बहुत कुछ वृद्धि हावी | 
है । श्रीयुक्त vo यज्ञनानारायण उपाध्याय पम० to 
एल एल ate ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए j 
कहा कि न्यायाळये में बीस बीस बरस के पुराने. 
पेशकार भी शिकस्त उदू अच्छी तरह नहीं पढ़ सकते. २ 
मरौर कुछ के कुछ नाम पढ़ जाते हैं। एक पेज के : 
पढ़ने में बीस पचीस मिनट तक लग जाते हैं। दो 
मिनट में घसीट कर बड़ी कठिनता से लिखना और | 


f 
२ 
i 


र्‌ 
í 
í 
f 
: 
í 
í 


en. eanes i me 


उसी को दख मिनट में पढ़ना कभी लाभदायक नहीं हो 
सकता । पहले पाँच मिनट मे लिखना ओर पीछे दो. 
मिनट में पढ़ना ही कहां अच्छा है | arg वेणीप्रसाद | 
ने इस प्रस्ताव का अनुमेदन करते हुए बतछाया कि | 
काशी कै अधिकांश मुसलमान व्यापारियों के 
बही खाते आदि सब हिन्दी में ही हैं । बाबू veda j , 
लाल मुख्तार ने कहा कि उदू के कागजों मे ग्रंक । ! 
पढ़ने में बड़ी कठिनता होती है। र यदि अधिका- , 
Rat की केवळ शोधता का ही ध्यान हा ते उदू = 
को निकाल कर शार्टहैण्ड का प्रचार करना . 
चाहिए *। a 
सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव के पास हा A 
के उपरान्त श्रीयुक्त बा० शिवप्रसाद गुप्त ने निम्न- | 
लिखित दूसरा प्रस्ताव उपस्थित किया,-- 


“at a 


ae 
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+ उदू की श्रपेत्ञा शाटहेण्ड - सीखा भी जल्दी ना | & 
सकता है ॥_पं० सम्पादक | 
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(२) (क) सभा को इस बात पर बहुत खेद है 
क्वे काउन्सिळ के कुछ माननीय सभासदां ने हिन्दी 
भाषा की प्राचीनता ग्रार सुवोधता आदि के सम्बन्ध 
म निमल ओर मिथ्या आक्षप किए । 

(ख) यह सभा अरबी लिपि के प्रमी सज्जनो a 
सादर water करती है कि वे देश की वत्तेमान 
स्थिति का ध्यान रख कर इस समय देवनागरी 
लिपि के प्रेमियों के साथ मिल कर इस वात का 
निय कर लें कि इस देश में नागरी लिपि का व्यव- 
` हार अधिक उपयोगी ग्रेर सुगम है अथवा अरबी 
लिपि का; क्योंकि इख समय अधिकतर मतभेद केवळ 
लिपि के सम्बन्ध A हो हैँ । 

आपने आरम्भ में कहा कि भारत का छोड़ कर 
संसार मे ग्रोर कोई ऐसा अभागा देश नहों है जिसमें 
यह प्रश्‍न उठता हा कि न्यायालयों आदि मं इसी देश 
की भाषा ओर लिपि का व्यवहार हा अथवा बाहरी 
| । चीन के मुसलमान अपने आप को चीनी कहते 
हैं ar उनकी भाषा भी चीनी ही है। युरोप ओर 
अमेरिका में जाकर यहाँ के मुसलमान भी अपने 
आप की हिन्दू ही कहते हैँ; पर इस देश में रह कर 
वे हिन्दी का ग्रहण करना नहों चाहते, यह बड़े दुःख 
की बात है | इसी देश में उनका जन्म हाता है Me 
- यहं की मिट्टी में वे गाड़े जाते हैं ; पर ता भी उनमें 
वास्तविक देश प्रेम ओर जातीयता का अभाव होता 
है। भारत के अन्य प्रान्तों में इस प्रकार का भाषा- 
सम्बन्धी प्रश्न इस लिये नहों उठता कि वहाँ के समस्त 
` निवासी अपने ही प्रान्त की भाषा बोलते हैं; और 
इस प्रान्त में यह प्रश्न केवळ इसी लिये उपस्थित 
हाती है कि यहाँ के कुछ निवासी इस देश की भाषा 
का छोड़ कर एक दूसरी ही भाषा का आश्रय लेते 
हैं |a « # के उठे St Lingwa Franca कहने- 
वाले कभी यह नहीं साचते कि मद्रास में कभी 
उदू का प्रचार हा सकता है या नहीं इसके उप- 


जञा 
A ` शास्त आपने यह बतलाया कि प्राचीन मुसलमानों ने 


कभी हिन्दी के साथ द्वेष नहीं किया te प्रायः 
उस की बहुत कुछ सेवा की है। इसी प्रकार हिन्दुओं 
ने भी उदू रौर फारसी की बहुत कुछ सेवा की है । 
फारसी का पक बहुत अच्छा श्रार बड़ा काश, 
जिसका मान फारस तक में है, पक हिन्दू का ही 
बनाया हुआ हैँ | # # # अ यदि उद में ही सब्र से 
अधिक सुभीता हे ते क्यों नहीं ग्रंगरेजी दफ़रों से 
अंगरेजी निकाळ कर उसका स्थान उदे का दिया 
जाता ? 

'पीयुक्त पं० गोविन्द्राव जोगलेकर बी० To एल 
पळ० बी० ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए 
कहा कि अधिकतर महच्च के काम दीवानी अदालतों 
में ही हाते हैं, इसलिये उनके ग्रधिकारियों का हिन्दी 
जानना बहुत हो आवश्यक है | उदू की कठिनाइयाँ 
बतलाते हुए आपने कहा कि मुंशी लाग किसी कागज 
को पढ़ते समय पक घन्टे म॑ पचास गलतियाँ करले 
हैं । # * # # अदालत के वकालतनामे AT अरजी 
दावे आदि यदि निकाळ कर देखे जाये ता उनमे से 
में से पंचानबे पर नागरी म॑ ही हस्ताक्षर हागे । 
पर अदालतों A नागरी का प्रचार न होने में बहुत 
कुछ अपराध हम लोगों का भी है। जब कि हम 
लोगों को अरजीदावे और वकाळतनामे आदि देव- 
नागरी में दाखिल करने का अधिकार है तब हम 
लोग उस अधिकार का पूरा पूरा उपयोग क्यों नहीँ 
करते ? मुवक्किलों का चाहिए कि वे अपने वकीलों 
पर हिन्दी में काम करने कै लिये जोर दे । अगर सै 
में साठ अरजीदावे नागरी में लिखे इप हा ता सब 
जज ग्रोर मुन्सिफ आपले आप नागरी पढ़ने लगे | 
यहाँ तक कि पेशकारों को भी विवश हा कर नागरी 
सीखनी पड़े | वकील साहब को जब मिसिळ Far 
एने में देवनागरी के ही अधिक कागज मिलगे तो वे 
भी नागरी सीखेंगे । इसका समर्थन श्रोयुक्त विष्णु 
भास्कर केळकर पम० go ने किया An सर्वसम्मति 
से यह प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। तदुपरान्त श्रीयुक्त बाबू 
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गोरीशाङ्रप्रसाद ने कूच विहार के श्रीयुक्त अमानत- 
उछला अहमद खाँ चोधरी का हिन्दी में लिखा हुआ चह 
पत्र पढ़ सुनाया जो स्थानान्तर में प्रकाशित किया 
गया है । इसके अनन्तर stam रायक्ृष्णद्स ने 
निम्न-लिखित तीसरा प्रस्ताव उपस्थित किया 
(३) निश्‍चय हुआ कि ऊपर fea प्रस्तावों की 
एक एक प्रति काउन्सिल के माननीय सभाखदों 
तथा सरकार की सेवा में सूचनार्थ भेज दो जाय | 
श्रीयुक्त राय शाम्भूप्रसाद के ग्रनुमोदन करने पर 
सवेसम्मति से यह प्रस्ताव भी स्वीकृत gA 
सभापति को धन्यवाद देकर सभा विसित हुई । 
प्रान्तीयं हिन्दी साहिल-पम्मेलन | 
इस वर्ष प्रान्तीय राजनेतिक MERN का 
अधिवेशन सीतापुर में होगा इस कारण प्रान्तीय 
= हिन्दी साहित्य-सम्मेलन भी उन्हीं दिनों में करने के 
ss लिये बाबू अक्षयकुमार बोस के सभापतित्व में 
J _ ३१ माच सन्‌ १९१७ को नगरनिवासियां की एक 
सभा इई जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए गण, 
(१) जिन दिनों सीतापुर मे राजनेतिक कान्फरस हो 
seal दिनों प्रान्तीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन किया जाय 
ओर उसका समय प्रातः ७। बजे से १०॥ बजे तक 
रखा जाय॥ 
प्रस्तावक Yo ठाकुरप्रसाद शम्मी | 
अचुमादक Yo से।मेश्वरदत्तजी gw | 
(२) स्वागतकारिणी-समिति बनाई जाय जिसका 
शुल्क २) हा तथा प्रतिनिधि-शुल्क १) रखा जाय | 
प्रस्तावक हकीम शिवद्यालसाह राजवैद्य । 
अनुमादक बाबू साहनळाल वर्म्मा | 
(३) नोचे लिखे व्यक्ति स्वागतकारिणी-समिति 
के पदाधिकारी चुने जाँय। 
अध्यक्ष राजा सूयवस्शसिंद तालकेदार 
उपाध्यक्ष ठीकुर लॉलतावर्शांसंह 
ताल्लुकदार 


नीळगाँच 
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कुंवर श्रीप्रकाशासिदद महाफ 

> ठं मे» 33 ` k 

q रामश्वरद्याल काटरा 


पं० सेमेश्वरदत्तजी शुछ सीतापुर 

Yo कालिकाप्रसादजी त्रिवेदी afg 

ġo गयाप्रसादजी तिवारी 

Ho शंकटाप्रसादजी पांडे 

मंत्री ५० दुर्गापसादजी वकील 

Yo Bruises मिश्र वकील 

प ठाकुरप्रसाद शर्म्मी 

बा० शामजीदास 

महाशय शिवनाशयणलालजी 

कोषाध्यक्ष बा० बद्रीप्रसादजी शुप्त वकील 

सेठ नन्द्रामजी मारवाड़ी 

पुस्तक प्रदशनी 

ठाकुर लक्ष्मणसिंह 

बा० कृष्णचन्द्र जेनी 

Go वेद्यनाथजी 

ato देवीप्रसादजी निगम | 

(2) aaa में हिन्दी-प्रचार का काये सम्पादन) - 
करने के लिये एक स्वतंत्र सभा की आवद्ययकता है।| | 
इसलिये हिन्दी साहित्य-सम्मेटन अवध के नाम से #5 
एक सभा स्थापित की जाय गर साहित्य-सम्मेढन | 
प्रयाग से लिखा पढ़ी करके ata स्वीकृति प्राप्त 
की जाय। 


प्रस्तावक Yo उ'कुरप्रसाद्‌ शर्म्मा 
अनुमोदक Yo कृष्णविहारी मिश्र aes 


में छोटा सा व्याख्यान हुआ तथा प॑० सोमेश्वरदत | 
जी शुक्ल और बद्रीप्रसादूजी गुप्त ने सभापति कॉ. 
धन्यवाद्‌ दिया 


ह 


neg and SS 


Wn 


पिपरमिन्ट का तेल | ae. 
= हु जीगी ` ऽ के दोषों में यह प्रसिद्ध दवा दै | ) अप 7 
( पेट दद अजीण वो बाई क दाषा म Tg Z. @ 
ag पिपरमिन्ट एमेरिका से Haat जाता है | विलायती पिपरमिन्ट से यह कहीं बढ़ कर तेज औ< ; 
ही पिपरमिन्ट में तारपिन का तेल मिला कर एक की तीन शीशी बना कर लोग 
बाजार में |) चार आने और le) छः आने शीशी घेचते हैं । घटिया मिलावट का तेल हानिकारक ई 
मोल आधा स की शीशी ie) दस आने | पै: sto मः १ से ४ शीशो |--) पांच आने । | 
पुराना प्रमेह (JMF) 
सुजाक पुराना पड़ जाने पर पेशाब में जलन नहीं हाती परन्तु कभी कभो चिनक हो जाती है। | 


4 ort चा sae a 
वेशात्र रुक कर होता है और जव तब पीब थोड़ी सी जाती है जिससे कपड़े में दाग लगता k । गरम 
से fia ज्यादे जाने लगती दै. 


| ~ rt 
| चीज़ों के खाने से या दूसरे किसी कारण से मिजाज में THT आ जाने 


गुणदायक है | इस 


1 R | l लिये ` ~ चाहिये 7 
ma फिर कभी बन्द भी हा जाती है । ऐसी हालत के लिये “पुराने सुजाक का दवा” सेवन करना चाहिये ।| E 
से पेशाब की घार महीन पढ़ जाती है, _ 


ग्र से /> टै यदि इस हालत में इस राग की चिकित्सा न की जावे ता पीछे 
qa वू पेशाब आता है और कभी पेशाब एक वारगी यन्द हो जाता 
दो जाती है । मोल ? शीशी १॥) डेढ़ रुपया । डा? म? ।--.) पाँच आने | | 
' -RURA | ; 

यह अड्डरेज़ो की प्रसिद्ध घरेलू दवा है | वाई दर्द शूल चाहे किसी कारण से हा इस दवा से सेहत होती _ 

. है। दस्त, aia के दस्त, पेचिश, मरोड़, पेट दर्द वो tea के लिए होरोडिन अति गुणकारी है । ere 
चम्मेन ने इडुलेण्ड के.एक नामी औपधालय से बनवाई है; जो कि पेटेण्ट वा अधिक मूल्य के Butea व 

` सम्पूर्ण समान है और दाम में सस्तो है । दसलिये ग्राहक गण व्यर्थ अधिक सूल्य में पेटेन्ट ae 


है जिससे अपनी जिन्गी बाम | 


r 


मेलन | 
प्राप्त | 


विषय uy a oes ie 
एदत्त इसे खरीदें। माल le) छः आने शीशी दर्जन ४.) चार रुपया डा? म० अलग लिया जाह 
[कॉ ः 


डा: VATS ५, ६,ताराचंद दत्त Fz, | 
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मनोरंजन पुस्तकमाला 
अर्थात्‌ 


उत्तम उत्तम सौ हिन्दी पुस्तकां का संग्रह । 


अब तक ये पुस्तके छप चुकी हैं-- 


(१) आदशजीवन--यह श्रँगरेजी Plain living and high thinking नामक ग्रन्थ के आधार पर | ' 
लिखा गया है और युवा पुरुषों के चित्त में उत्तम संस्कार उत्पन्न करने के लिये अद्वितीय ग्रन्थ है । E 
(२) आत्माद्धार--यह पुस्तक Up trom Slavery नामक अँगरेजी ma के आधार पर लिखी गई है । दीन से | 7 5 
| दीन दशा में रह कर भी मनुष्य किस प्रकारं अपनी तथा अपने समाज की उन्नति कर सकता हे इसका जीता जागता | f 
प्रमाण इस पुस्तक में faa हुए श्रमेरिका के एक हबशी-नेता के वृत्तान्त द्वारा मिलता हे | ; । 
_ (३) गुरु गोविंदसिंह--इसमें eat के महाप्रतापी ge का जीवन चरित्र हे जिन्होंने कट्टर श्रौरंगजेब के विरुद्ध | | 
. एक ऐसी बलवती धार्मिक शक्ति खड़ी कर दी जिसने ar चल कर एक बड़े साम्राज्य की सूष्टि की । ||: 
(४-५-६) आदंशे हिन्दु--३ भाग-इस पुस्तक में एक आख्यायिका द्वारा एक “ब्राह्मण कुटुस्ब की तीर्थ यात्रा के | | 
ब्याज से सनातन धर्मे का दिग्द्शन, हिन्दूपन का नमूना, आजकल की त्रुटियाँ, राजभक्ति का स्वरूप र परमेश्वर की भक्ति ' 
के आदश का बहुत उत्तमतापूर्वंक वर्णन किया गया है । 
(७) राणा जंगबहादुर--नेपाल के सुप्रसिद्ध तीर ओर राजनीतिज्ञ महामात्य राणा . जंगबहाहुर का परम मनोहर, | 
शिक्षाप्रद और. विलक्षण घटनाओं से पूर्ण जीवन-वृत्तान्ट । इसमें नेपाल देश, वहां के राजवंश, दरबार ओर अन्यान्य अनेक | 
| बातों के मनाहर वर्णन के अ्रतिरिक्त राणा जंगबहादुर के जीवन की समस्त घटनाएं बहुत उत्तमतापूर्वक वणित हैं । | 
| (८) भोष्मपितामह--का पूरा जीवनचरित्र ओर उनके सहच्वपूर्ण उपदेश । | 
| 
| | 
|| 


| 


eee 


। (९) ओवन के ararq—site पुस्तक Pleasures of Life के आधार पर । प्रत्येक मनुष्य के पढ़ने योग्य है | 
P. | । (१०) भौतिक विज्ञान- इस विषय की सभी इपयोगी और जानने योग्य बातें ऐसे अच्छे ढंग से सममाई गई | 
| È कि बहत ही साधारण पाठक भी उसे पढ़कर AE विज्ञान सम्बन्धा मूल ।सद्धान्तो का बहुत श्रच्छा ज्ञान प्राप्त ५ ह 
। कर सकते है । | 
| „ (११) लाल चीन--एक ऐतिहासिक उपन्यास । | ( 
(१२)--कबीर वचनावली--कवीरदास के तर्वोत्तस वचनें का संग्रह, aga ही विचार-पूर्ण भूमिका सहित। | ib 
. (१३)--महादेव गोविन्द रानाडे--जस्टिस रागाडे के जीवेन की कुल घटनाओं तथा उनके जीवन-काल की सभी ||, 
अध्वश्यक र जानने योग्य बातों का संग्रह | 
(१४) बुद्धदेव--परम उपदेश-पूर्णं जीवन-वृत्तान्त । J. 
(१५) मितब्यय--स्माइन्स साहब के प्रसिद्ध ग्रन्थ “थिफट?” के आधार पर लिखित | इसमें यह बतलाया यया है | i 
कि धन का सदुपयोग किस प्रकार करना चाहिए । If 
(१६) सिक्खों का उत्थान भोर पतन--अथवा सिक्खों का सम्पूण इतिहास । “i 
प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 4) हे पर पूरी ग्रंथमाला के स्थायी ग्राहकों से । ॥) लिया जाता हे । डाकव्यय अलग हे । Í | 


व rR मंत्री--नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस सिटी । 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


T. Alt २३) 


जून १&६१& 


पम्पादक-रामचन्द्र शुक्ल । 
“>>... ep, ry 


faa भाषा उन्नति आहे, wa उन्नति को मूल । विनु निज भाया क्षान के, मिटत न हिय को 
करडु बिलस्य न gra अब, उठडु मिटावडु सूत्र | निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सबको 
विविध कला शिक्षा अमित, क्षान अनेक प्रकार | सब देशन at ले करडु, भाषा alfa 
` प्रचलित करडु जद्दान में, निजञ भाषा करि यत्न! राजकाज दरबार में, फैलाबड यदद 


a 


sie 


a 


ह धार्षिक मूल्य १॥) 
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“ वि प र्र 
विषय सूचवा) s | 
१--गढ़ रणथंभौर (ले? we Rata ४--भारतीय इतिहास संबंधी खोज और p 
सिद चौद्दान) > want na (aaa पं० गौरीशंकर 
२--महाराजा जयनारायण घोषाल (ले श्री A 
ब्रजज्ञीवनदाख ) २७१ हीराचंद जी श्रोझा ) ... m २७४ | 
३--अशोक लिपि का 'अपणु' शब्द (ले. श्री प--सखमभा का कार्यविवरण ... ... २८१ | 
| गंगाप्रसाद arni ) cess २७४ न CA: | 
| हि gra l gra !! मुफ्त ! | 
धन्वन्तरी | | 


डाकूर और estat को बिना मूल्य भेज जाता है ः 
मैनेजर, धन्वन्तरी, विजयगढ़, अलीगढ । जुः . 


पदक और पुरस्कार । 


खमा द्वारा उत्तमोत्तम विषयों पर लेख लिखने के लिये प्रति ag स्वर्ण अर रजत पदक 
दिए जाते हे. । खन १३२४ में इनके लिये तिम्तलिखित विषय नियत हैं- 


छब्नलाल स्वणे पदक--तगरो का निर्माण । 
राधाकुष्णदास रजत पदकू---शक्रीन भारतवर्ष व्ही शाखन-प्रणाली | 
Wem रजत qap rga का भाजन' 


| 
z ~ | 
इन विषयो पर सेख खमा में ३१ दिसम्बर १३१4 तक आ ज्ञाने चादि | a 


र महत्ता जाधासह पुरस्कार | 
ज्ञनधरी १६१७ से ३१ दिसम्बर १8१8 तक प्रकाशित होने वाली 
लो adian समभी जायगी उसके रचयिता को १००) Ko का यह पुरस्कार 
लिये जो पुस्तक समा में आवेगी उन्हीं पर विचार किया जायगा | 
गाविन्द्राच जीगलेकर बी० To, एल-एल० Ale 
मंत्री, नागरीप्रखारिणी खमा, काशी! 


हिंदी शब्द-सागर 
अथात्‌ 

हिदी माया का एक ब्रह॑त्कीदा | | a 

इस प्रकार का सर्वांगपूण कोश अभी तक किली देशी भाषा का नहीं निकला है। व. | 

सब प्रकार के शब्दों का संप्रह है । दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद, कलाकौशल इत्यादि के पाणि 4 
शब्द पूर्ण और स्पष्ट व्याख्या के सहित मिलेंगे site कोशो के समान इसमें अर्थ के स्थान पर T | 
पर्य्यायमाला at दी गई है प्रत्येक शब्द का कया भाव है ag अच्छी तरद समका कर तब प A 
रखे गए हैं |! जिन प्राचीन शब्दों के कारण पुराने कवियों के daca anm मे नहीं आते उनकी AY ' 


इसमें मिलेंगे। अब तक (७ संख्यां निकल न्च मूल्य प्रति संख्या का १) 
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we आयुर्वेदीय मालिक पत्र योग्य वैध 
सर्वखाचारण को नहीं | 


हिन्दी की पुस्तको मे 
दिया ज्ञायगा | इसके 


\ 


1 
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a 
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भाग 23 } जून १8१६ । संख्या १२ 4 
| a नहीं हुआ है तो भी उसके बड़े और मजबूत दोने 
! गढ़ रणथभार | की चरचा बहुत खुनी जाती Zi बयाने के किले 
क प्र] रतवर्ष के विख्यात बड़े बड़े दुगों को देखने का तीन चार बार अवसर मिला है । कक 
मे ` NAR या सें से राजपूताने में तीन किले वह एक बड़ा और मजबूत पहाड़ी किला है। 
के | ६ i d बहुत प्राचीन और विख्यात हे-- एक ओर उसका परकोटा जमीन के साथ a 
io | पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा रण- मिला हुआ हे; परकोटा बहुत चौड़ा, ऊँचा शर | A 
; { a). | थंभोर, तीसरा carat (बयाना)-। मजबूत बनाया शया है । यह किला भरतपुर 
| न्य ये तीनों ही किले पद्दाडो पर बने राज्य में हे। | 
इए हैं भोर तीनों ही यदि युद्ध के लिये खजाए रणथंभौर का किला जयपुर राज्य में जयपुर हि 
जायें तो प्रत्येक किले में लाखो maat के -से कोई ४५ कोस दक्षिण की ओर. सघन पहा- OO 
रखने की आवश्यकता हो खकती है। यद्यपि feat में, सघन माड़िया के भीतर. बना gm 
| -राजपूताने के विख्यात दुर्यो में से तारागढ़ (अज- नागदा-मथुरा रेलवे लाइन पर म्रथुरा से कोई Ge 
मेर का ) भी कुछ कम विख्यात नहीं है जिख पर कोस बंबई की ओर जाने पर सवाई wae योपुर | 


` अनेक भारी भारी युद्ध हो चुके हैं पर तो भी 


` नता कर नहीं खकता | यद्यपि चित्तोड के किले 
को अभो, तक इमको देखने का सोभारय प्राप्त 


बह उपर्यक्त तीनो किलो में से एक की भी समा 
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स्टेशन पड़ता है। यहाँ से कोई खवा कोख पर पहाड़ 
के बीच सवाई माधोपुर नगर है जिसे उ 
के महाराज सवाई माधोसिंहद जी ने * रणूथं उ 
हाथ आने पर बलाया होगा, ऐसा प्रतीत होता. | 
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है । यहाँ जयपुर राज्य की निज्ञामत है) राज्य की 
झोर से एक नाज़िम-( डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ), 
तहसीलदार, थानेदार और डाक्टर रदते R | 
यह नगर भी पुराना, कद्दीं कदी टूटा फूट! AME 
बेमरम्मत बड़े विस्तार में बला हुआ है.। आबादी 
छुः सात हजार से श्रधिक नहीं है। यहाँ से ही 
रणथंभौर को ज्ञाना पड़ता है। कोई ४॥ कोख 
सघन भाड़ियोँ और ऊँची ऊँची पहाड़ियों के 
बीच एक पगडंडी की राह से चलना पड़ता दै 
जिसमें शेर, बघेरे, चीते, de आदि हिसक 
जीवो की बहुतायत है । मार्ग में जगह जगद्द 
झोदियाँ लगी हुई हैं श्र कठदरे बंधे हुए 
हैं जिनमें पाड़े (aa) बाँधे जाते हैं। दिन 
ही में रास्ता चलता है रात को नहीं । मागं में 
पहाड़ियों का agia उतार यात्री को थका देता 
है। जगह जगइ पानी के चश्मे बहते मिलते है । 
झाड़ियों में एक नाले के किनारे एक छोटाला 
कुण्ड पानी का है जिसे मोरकुएड कहते हे । We 
भी कई बावलियाँ पड़ती हैँ । मोरकुंड से पहाड़ी 
का चढ़।व है। कुछ चढ़ने के बाद एक पक्का पर- 
कोटा और मोर द्रवाज्ञा नाम की पोली (गोपुर) 
है। यइ परकोटा दोनो ओर पहाड़ी पर चला 
गया È । दरवाजे से रास्ता फिर नीचे को उतरता 
है भीर कुछ पहाड़ी उतार चढ़ाव के पीछे फिर 
एक उसी प्रकार का दरवाजा आता है जो बड़ा 
द्रवाजा कहलाता दै। यहाँ भी पहले की ace 
` पक्का परकोटा दोनों ओर की पहाड़ियों पर 
am गया है । इल दरवाजे से नीचे उतर 
कर एक बड़ा i 
feat से घिरा हुआ 21 sat में एक ओर 
दीवार की तरद्द खड़े पहाड पर रणथस्भोर का 
हढ़ और म्रभेद दुर्ग है। इस मैदान में एक बड़ा 
ताल है st agam कहलाता है (छोटा Tg- 
मला दुगे मे हवे) और लगभग ६, ७, मील के घेर 
में है। इसमें कमल. फूले रहते है। कोई आध कोल 
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मैदान है जो तीन तरफ पहा- 


NTN a WY >: 


चलने पर किले पर चढ़ने का फाटक आता है ( 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


जिसका नाम नोलखा है। यहाँ पर एक पैसा दे. 
कर एक आदमी को किले में किलेदारो के पास 
भेज प्रवेश करने की परवानगी Ararat पड़ती 
है जो घंटे डेढ़ घंटे में आ जाती है। इतनी 
देर में पथिक पाख के एक कूप पर स्नान! 
ध्यान से निपट कर थकावट दूर कर ले सकता है। 
यहाँ से किले की शोभा श्रच्छी दिखाई पड़ती है। 
किले का पद्दाड़ ओर से छोर तक दीवार की तरद्द' 


oe ल्ला 


ay 


4 


सीधा खड़ा दे उस्र पर मजबूत पक्का परकोट | 


और बुज ( गढ़ ) बने हुए हैँ जिन पर तोपें चढ़ी. 
हुई है। दरवाजे से ऊपर तक पक्की सीढ़ियाँ बनाई | 
गई हैँ जिन पर तीन फाटक बीच में पड़ते हैं। पक 
गणेश रणधीर दरवाजा है जिखमें पीतल के पत्र पर | 
संबत्‌ १८७8 खुदा हुश्रा है । इली दरबाजे के उपर 
एक चुरे 'गढ़) पर तीन qe की तोप a 
है जो लगभग ४ गज लंबी है। | उग च 
गढ़ रणथम्भौर में ६ जागीरदारी की किले. | 
दारी है । मोरा, घारबो, पचेवर, वरनाला, | 
मिलाप और धूलावड़ा के जागीरदार किलेदार है। 
इनमे से प्रत्येक के पचद्दत्तर पचद्दत्तर जवान वहाँ 
रहते हैं और जयपुर राज्य खालसे के भी ५०० 
जवान रहते हैं। इनके सिवाय चारी दरवाजा के तालों | 


भव्य सूति एक सुंदर मंदिर मे विराजम 

हे । इन्हें गढ़ रणथम्भौर के विनायक कहते है! 
समस्त राजपूताने की बत्तीसो जातियो मै| 
विवाह के समय इनका हान किया जातां è 4 i 
यहाँ पर यह कहावत प्रसिद्ध है कि faat 
मनायो नाज आयो। टोडर मल जीतो नाज बीतो' | 
अर्थात्‌ विवाह के समय जब विनायक गरे 3 
aga हैं तो घर में ऋद्धि सिद्धि आकर विवाह को | 
पूर्ण करा देती हैं, किसी बात की कमी न 
रहती | विवाह होने पर गणेशजी का पट्टा 4 


| 
| 
| 


पर दो दो मीने थोर कुछ चौकियो पर भी न 
tad है। किले में मुख्य गणेशजी की प्रसिद्ध भोर!” 


$ 3 
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ता है| 
ग है। | 
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वनाई | 
| एक 
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द्या जाता है तर्ष प्रत्येक ची at की तंगी दिखाई 
देने लगती है। राजपूताने के बाहर भी दूर दूर तक 
इन गजानन भगवान्‌ का श्राह्वान दाता 21 किले 
४५ बड़े बड़े टॉँके हैँ ' पक के सिवाय खब में 
दानी रहता है और सश्र स्वाभाविक बने ET हे | 
टांको (तलाब ) के नाम पदूमला (छोटा), ga 
सागर, बड़ा हौद, राणीद्दोद और जगाली हैं | 

गढ़ के मुख्य मंदिरों में गणेश जी शिव जी, 
और रामललाके हैं। पक जैन मंदिर भी जयपुर क 
किडी दीवान अथवा हाकिम का बनाया gA 
2) रामलला जी का मंदिर शिख्रवंद मंदिर 
है । ३२, ३२ खंर्भा की तीन बड़ी बड़ी छुतरिया हे 
जिनमें से प्रत्येक में लिंगाकार शिवजी की दीर्घे मूर्ति 
अत्यंत सुंदर और दर्शनीय दे । लेकिन देखरेख,न 
रहने के कारण कबूतरों की बीटों से बिगड़ cet हैं। 
यद्दाँ पर एक शुका में gaini ( जिसे कोई कोई 
आकाश गंगा भी कहते हैं) नामक गज भर की 
लंबाई चौड़ाई का एक कुंड है जिसके विषय में 
कहावत है कि कितनी ही शस्सियाँ जोड़ कर डाली 
गईं पर थाह a मिली। इख गंगा का पानी निर्मल 
स्वच्छ, और मीठा है। इख गुफा में शिव जीकी 
एक मूर्ति है। इसके पास ही भोंरामींरा वाम 


केदो मकान हैं जो प्रायः बंद रहते है KaR. 
> प्राचीन समय के मखांलौ की बाटियाँ रकी हुई 


हैँ तथा लड़ाई के खामान हैं। यहाँ पर बुजों 
पर तोपे चढ़ी हुई Fi राणीतालाब पर सदरुद्दीन 
पॉर का मकबरा हे । दिल्ली दरवाजे पर शंकर 
का मंदिर है जो खदा बंद रहता है और वर्ष 
मे केवल एक बार शिवरात्रि पर खुलता है ! यहीं 


- पर राव दम्मीर देव का सिर है जो मनुष्य के सिर के 


बराबर है। कहते हैं जव राव दम्भीर अलाउद्दीन को 
परास्त करके आए तब उन्होने गढ़ में रानिया को 
न पाया; वे सब चिता में भस्म हो गई थीं । राव 
को इससे इतनी रलानि हुई कि अपघात करना 


निश्चय कर लिया, लेकिन फिर कुछ विचार कर वे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गड रणथंभीर | 


५६७ 


शिवजी के मंदिर में आए, और पूजन कर कमल 
काट कर शिव पर चढ़ा दिया । 

गढ़ रणथंभौर केवल ३॥ कोल के घेरे में है पर 
है सीधे az पद्दाड पर । किले के तीन ओर 
प्राकृतिक पहाड़ी at दै जिसमें जल बहता 
रहता है और काडिया का भुरमुट दे, खाई के 
za तरफ Rare! खड़ा पहाड़ दै जैसा किले का 
है। उल पर परकोटा faat हुआ दे। उत्तर की 
ओर को बड़ा ताल और मैदान है। उके आगे 
qag दै जिल पर परकोटा faa दुआ दै 
फिर चौतरफा कुछ नीची जमीन के वाद तीसरे 
dais का परकोटा है और पक्की मजबूत दीवार 
खिची हुई हैं। इस प्रकार mat के बीच में किला 
फैला gat है । पूर्व, पश्चिम, दक्षिण कोरो 
तक बड़ा लंबा चौड़ा मैदान दै जिसके चारो 
ओर पद्दाड़ियां का सिलसिला परकोटे का काम 
दे रद्दा है। कुछ दूर पर पूर्व की ओर एक गढ़ 
खंधार इसी पहाड़ी सिलसिले में और दै जो 
मज़बूत गिना जाता है | यद्यपि किले में भी जंगल 
पद्दाड़ हैं, पर फाटका पर पदरा रहने के कारण 
किले में जंगली जानवर नहीं हैं। दुखरे दो परः 
कोटो हे बीच अनेक प्रकार के जंगली जान- 
वर झाडियाँ में बहुतायत से cad) किले से 
३ कोख के फासले पर दक्न्िन ओर एक छोटी सी 
-पद्दाड्डी पर मामा भानजे की कबरे हैं । खम्मव है 
उस पर से किले कों बिज्ञय करने का प्रयत्न किया 
गया दोगा | इस किले की मजबूती इसके देखने 
दी से मालूम हो सकती है। संसार के किसी देश 
में इस प्रकार का कोई किला शायद ही हो । यंदि 
इस को सजाया जाय तो ae एक अपूर्वे दुर्गम 
गढ़ बन जाय । Mao 
` यह दुर्गम दुर्ग किसके समय में किसने 
बनवाया इसका अभीतक पता नहीं। पर यह दीघ 
काल से चौद्दानों के ada चला आता था और 
अन्त में चौहानो के हाथ से ही” मुसलमानों के 
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हाथ मे गया | सम्भव है कि यह किला चौद्दाना 
के द्वारा ही बना हो, wife राजपूताने में अनेक 
मज़बूत किले चौद्दानो के हारा दवी बनाए गये थ, 
जैसे अजमेर का तारा गढ़, नाजौल का गढ़; घोसा 
मांडल गढ़, अलवर % का बाला किला ( अ्ढंहन 
देव का बनाया हुआ खुना जाता दै), मोरा का 
गढ़, Tat का तारागढ़, गागरोण का गढ़ इद्रगढ़ 
छायापुर का गढ़ येखब चौहान के बनाए हुप है। 
अतः रणथभौर भी चौद्दानों का बनाया हुआ हो 
तो mia क्या? ऐसी जनश्रुति है कि 
इस बिकट बन और दुर्गम पद्दाडियों में एक पदा 
ला नाम का तालाब था (जो अब भी वही नाम 
चारण किए है )। उसके किनारे कोई पद्म ऋषि 
नाम के महात्मा अपना नित्य कमे कर रहे थे! 
उस समय मे दो राजकुमार, जिनमे एक का 
नाम जयत और दूसरे का रणधीर था सुअर के पीछे 
घोड़ा दौड़ाते हुए हल बन में चले MT! सूअर 
भयभीत हो gaa तालाब में कूद पड़ा और 
aa में गायब हो गयां। राजकुमार इस दृश्य को 
ae खड़े देखते रहे। पर ant उनकी नजर न 
आया | अचानक किनारे पर इनकी दृष्टि महात्मा 
पर पड़ी। वे दोनो तुरंत भद्दात्मा, के पास आए 
और प्रणाम FLAS गए । महात्माने sia खोल 
कर उनकी ओर देखा ओर प्रीति पूर्व्यक कहा, 
“कुमार ! शिकार जलमे. चला गया, खैर, शिवजी का 
यान करो ।» शिवजी का ध्यान करते ही शिव 
पाती के दर्शन हुए, जिन्ही ने उन्हे आशीवाद देकर 
किला निर्माण करने की sar दी। आश्वानुसार राज 
कुमारी ने वहाँ पर एक किला बनवाया जिसका 


Bae aga की पुस्तक मे अलबर का गढ़ आमिर 
के राजा कोकिलदेघ के दूसरे पुत्र अलगरायजी क! 
बनाया हुआ लिखा है पर अछबर के चारों ओर बहुत से 


प्राचीन गाँव alert के वसाए हुए हे जिनसे निश्चय. 


है कि eat Bela का फेलाव अधिक था | 
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नाम शिवजी की sna से रणस्तंभर या yen. 
म्मौर creat | किले की प्रतिष्ठा खूब धूमधाम 
से की गई । प्रथम गणेश जी की स्थापना हुई और 
सर्वत्र राज्य भर में बिबाह के समय प्रारम्भ 
में इन्हीं गणेशजी को निमंत्रित कर प्रज्ञा भर में 
पूजने की आशा प्रचलित की गई श्रौर राजकुल 
में इन्हीं गणेशजी का आह्वान करना प्रधान रकखा | 
गया | पाख ही शिवजी की स्थापना करके प्रतिष्ठा 
का कार्य पूर्ण किया गया | | 
चौहानों की वंशावली में रावशूर के दो बेटी ब 
का नाम जैल ( जयत ) और रणधीर है। जैतराव | 
genic के पिता, और रणधीर कांका-थे जिनको ' 
छाण का पर्गना,मिला था। अतः इस कथा को | 
टीक नहीं मान सकते क्योंकि इनसे पहले | 
रणथंभौर का दुर्ग था # और दीघे काल से. 
चौहानों के अधिकार में चला आ रहाथा। 
सम्बत्‌ १२४8 वि० में पृथ्वीराज के पीछे दिल्ली | 
में सुखल्मानी का अधिकार दो जाने पर TAT | 
और रणथम्भौर में पृथ्वीराज जी के पुत्र और भाई. | 
का अधिकार रहा. | जब पृथ्वीराज्ञ के भाई 
हरिराज ने प्रथ्वीराजके पुत्र रेण सी ( राजदेव जिसे 
किसी २ में गोविन्द राज (कोला) भी लिखा है)से 
अजमेर का राज्य छीन कर दिल्ली पर चढ़ाई की, 
तब, रेणली रणथम्भौर चला गया । उसके Tee 
का नाम aerga था जिसके प्रदलाद देव और { ; 
वाग्भट, प्रहलाद के बीरनारायण gat जो TAT # 
हीन श्रलतमश से लड़ा और मारा गया । रणथंभौर 
पर मुखत्मानों का अधिकार ga प्रदलाद्‌ की 
छोटा माई मालवा विजय करने चला गरा 
था और वहीं राज्य कर cet था। उसने खमा | 
चार सुन कर रणथम्भौर पर चढ़ाई को ह 
मुसलमानों को मारकर उस्र पर अपना अधि 


a o 
g मैनपुरी के gage में sea राजा Ce 
र लि गी = la Ey 
म्भन देव का बनाया लिखा है जो बहुत पहले हुए ये. 3 


4. 


| 


ऱ्ह 


धः I gt लिया । जलालुद्दीन खिलजी के समय में 
म sanat नामक किसी सेनापति ने दो बार रणथं- 
भौर पर चढ़ाई की, पर उसे परास्त दॉकर लौटना 


मन वड़ा | वागूमट ( शूरजी ) के पुत्र जयत और 


मे इ्णधीर जी हुए | रणधीर को छाण का परगना ६ 
कुल लाख की जागीर का मिला, ज्यत का पुत्र प्रसिद्ध 
a राव हम्मीर (gA हमीर ) हुआ | इसके समय में 
षा. कोई मीर सुइम्मद शाद नामी aalt वादशा 

' . अलाउद्दीन खिलजी की किसी बेगम को लेकर 
टो इनकी शांरण मे चला आया जिसको cata 
राच शरण में THAT! वादशाद्द ने दृत भेज धमकी के 
गको ' er अपने वागी खरदार को माँगा; पर राव ने 


को - शरणागत को देना क्षत्रिय ara के विरुद्ध समभ 


इले agma RA सूखा जवाब दे दिया | अलाउद्दीन 
[से जलकर चढ़ श्रांयो और वर्षी तक लड़ाई हुई | कई 
या | वार बादशाइ को परास्त दो कर हटना पड़ा! एक 
रली | वार दिल्ली लौट गया ओर फिर खज कर आया । 
जमेर | खूब लड़ाई gil राव eede अपनी रानिर्या को 
भाई किले में रक्षित रख, और ag समझा कर रण में 
भाई चले कि जव तक gait निशान का भांडा दिखाई 
जिसे पड़ता रहे तव तक हमे जीवित खमभना, पीछे 
ja अपने ard को रक्षा करता क्योंकि सुलल्मान 
की, प्रायः स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट करते हैं और दुष्ट 
Gag अलाडद्वीन ने तो रमणियो का सतीत्व नष्ट करने 
ate का वीड़ा उठा रक्खा है । राव केसरिया बागा 
ag # पहन सुखल्मानी सेना पर टूट पड़े। कई पहरौ 
[भौर को घनघोर लड़ाई में मुसलमानों के पैर sag 
द्‌ की | और वे पीठ दिखा कर भागे। राव की फौजने . 
गवा कोसो तक पीछा किया। राव संग्राम-विज्जय कर 
gat | war देते लोट रहे थे कि मार्ग में किसी घायल 
और ने उठकर निशान के हाथी का होदा काट डाला 
कार जिखसे निशान और आदमी नीचे गिर पड़े। 
~| waft घायल मुसलमान वहीं काट डाला गया परंतु 
रण भेंडे के गिरते ही-रानियों ने चिता लगा कर अपने 


A क कोमल शरीरो को उसमें भस्मीभूत कर दिया । 


Ä 4 


ag रणथंभौर | 


के समय दो बार धावा मार कर शाही 
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राव विजय का आनंद मनाते हुप गढ़ मे आफ तो 
agt सब निरानंद हो गया। राव बड़े सोच मे 
पड़ गप | संसार को स्वप्न का खेल समझ वे शरीर 
का मोहद छोड़ शिव मंदिर मे आए और अपने हाथ 
aqar fac उतार शिव जी पर चढ़ा कमल पूजा 
कर शिव लोक feat) इनके विषय में पक प्राचीन 
ater ae है कि-- 

fag विषय stat वचन कदली फलि RNT | 

तिरिया तेल हमीर es चढ़े न दुजी बार ॥ 

राव दृम्मीर के इस प्रकार के समाचार खुन 
श्रलाउद्दीन अपनी सेना को मार्ग में फिर इकट्टी 
कर लोटा ate चिकट लड़ाई में विजय प्राप्त कर 
वहाँ का मालिक हुआ | यह संवत्‌ १३५८ विक्रमी 
में हुआ था। चौद्दान लोग मालवा गुजरात 
आदि देशों में ६धर उधर श्रपना ठिकाना जमाने 
लगे। arate का पुत्र रललिंद पद्दले से मेवाड़ 
में था। उसका वंश वदो फला | 
संवत्‌ १६२० तक इस किले पर मुखल्मानों 

का श्रधिकार रहा! बीच में कुछ दिन मेवाड़वाला 
का भी अधिकार हो गया था। इसी समय में 
बुदी के amalag ag नामक एक सर्वार ने 
घेदला और कोठारिया (ये मेवाड़ के १६ खरदार 
में से हैं ) के चौदानों की खद्दायता से सुसल्मानो 
ले किला छीन लिया और वदी के अधिपति राव 
छुर्जन जो को खद्दायता के लिये बुलाया | Bsa 
जी थोड़े से वीर दवाड़ाओं को ले वदाँ पडुँचे और 
gasaat को वहाँ से निकाल. अपना श्रधिकार 
कर लिया | ह 
~ संवत्‌ १६२४ त्रि’ में अकबर ने fasts पर 
बढ़ाई की वह दूँदी के . पदच्युत राव खुरतान को 
शाही सेना के साथ पट्टी देकर बूंदी पर चढ़ा लाया। ` 
यहाँ राव खुर्जन,के भाई रामसिंह थे। उन्होने रात्रि 
दी और तोप छीन लीं लेकिन अपूर्ने भाई के पीछे 
वादश से बिगाड़ करना अच्छा न समक तोप 
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लौटा दी. aa अकबर को यदद मालूम इत्या तप 
उसका दाँत रणथंभौर पर लगा | चित्तोड़ विजय 
कर उसी संबत्‌ में उसने रणथंभौर पर चढ़ाई 
की | राजा मान भी साथ थे | 

मुगल कुलतिलक अकबर ने भारत के राज- 
सिंहासन पर विराजमान होकर इस प्राचीन ओर 
अभेद्य गढ़ रणथंभोर पर अधिकार करने की विशेष 
gian at) उसने स्वयं सेना सहित इस 
चिकट किले को जा घेरा । बीर तेजस्वी gaa ने 
gaa असीम और अमानुषी पराक्रम ले मुगल 
बादशाह की अगणित सेना का आक्रमण तुच्छ 
कर दिया । यद्यपि श्रकबर ने इस अभेद्य किले की 
दीवारों को ध्वंस करने में कोई कसर न को, पर 
केवल दीवारों के “वंस होने at से किला हाथ आ 
जाय ऐसी बात म थी । वहां तो ragt के तीत 
परकोटो के भीतर ७, ८ सौ. झुट ऊँची दीवार 
खड़े पहाड़ की थी | इतने पर भी ag किला बीर 
दाड़ाओ से संरक्षित था। कुछ दिनों तरु चेष्टा 
कर अकबर हतोद्योग हो गए | तब उन्होंने आमेर के 
राजा भगवानदास और उनके Ho मानलिंद से कहा 
कया उपाय कर ? यदि एक बार किले को देख भी 
@ तो भी अ्रच्छा था। तब मानसिद्द कहा, दिखा 
तो हम सकते है, पर आप को वेष बदल कर 
'चलता होगा | बादशाह ने इसे स्वीकार किया । 

go mafaa राच gua से mAsa की 
याचना की। वह राजपूत रीत्यनुसार स्वीकृत हुई | 
मानसि गढ़ में बुलाए गए। उनके साथ अक- 
बर एक साधारण सेवक के वेष में गया। मान 
सिंदने किले में पहुंच कर जिस समय राव सुजन 
के साथ बातचीत की उसी समय राव के काका 
fash ने कपट वेषधारी अकबर को पहचान 


लिया और उसके हाथ से acan छीन लिया। 


अकबर के होश उड़ गए उसने राव से कहा अब 
क्या होगा ? राजा मानसिद्दने राव को समभा 
guint अकबर से. मेल करा दिया । झकबर 
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ने रणथम्भौर लेकर उसके बदले में ५२ पगेने राव 
gaa जी की दिए--२६ परगने वूदी के पास और 
२६चुनार काशी वगैरहः पूरब देश ÄI अकबरे १० 
शर्तों पर हस्ताक्षर किए जिनक कारण दूँदी वालो 
की स्त्रियां नोरोज़ पर जाने तथा डोला दिप ज्ञाने 
आदि से वची रद्दीं। काशी की सूबेदारी राव सुजन 
को मिली जहाँ उन्होंने श्रच्छे श्रच्छे धार्मिक काम 
किए. इस संधिपन्र के अनुसार राव सुर्जन जी 
के बंश जाति और ard की पूर्ण रक्षा रह्दी। 
अकबर ने सब स्वीकार कर सुजन जी को राव tf 
राजा की पदवी प्रदान की । राव gia ने लोभ 
चश किला दे दिया एर खामन्त सिद्दने अकबर के 
दाँत Ge कर मर कर किला छोड़ा। इस प्रकार | 
फिर यह प्राचीन प्रसिद्ध दुर्ग चौद्दानौ के हाथ से | 
निकल कर सुसलमानो के हाथ चला गया | 
संवत्‌ १८११ विक्रमी तक यह दुर्ग gaeat 

के अधिकार में रहा। इख दुर्ग के अधीन ८२ मुहाल / 
थे | कई एक रजवाडी का भी इससे - संबंध था | 
जिनमें कोटा dat, शिवपुर आदि बड़ी बड़ी 
रियासत मी थीं । - खम्बत्‌ १८१२ बि० मे दिली 
की शक्ति को घटा कर मरहठों ने राजपूताने में 
लूट मार मघा cra थी। उन्होंने श्रोर और 
किलो की भांति इस किले को भी जा घेरा। 
पर ag किला साधारण तो था नहीं । डुर्गाध्यक्ष oo 
ने बड़ी वीरता से मरहठौ का सामना किया। ल ८ 
बार बार उसने दिट्ली से. मदद माँगी पर वहाँ ५ 
कौन सुनता था? तब दुर्गाध्यक्त ने बूँदी के महाराव 
राज्ञा उमेदर्लिह जी को लिखा पर, वे अपने दी 
राज्य के उद्धार में लगे हुए थे, दुर्गाध्यक्त की बातों | 
पर उन्होंने ध्यान नं दिया | दुर्गाध्यक्ष के पास जब | 
तक सामान रद्दा बराबर मरदठो से लड़ता रहा! 


e 


->A I av art OOO! 
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भ 
के 


वि > 


माचाड़ी के राव राजा प्रताप fag ज्ञी की वीरता 
श्रौर बुद्धिमानी ने}बड़ा काम किया | ates जय 
रकी सेनाको देख घेरा उठा कर चल faa | 
akaa ने प्रतिज्ञाचुख.र किला जयपुरवाली क 
हवाले किया और आप चला गया । तबसे AE 
ऐेतिद्वासिक प्रसिद्ध प्राचीन, र खुदढ़ दुर्ग जय 
पुर मद्दाराज के अधिकार में चला BI रदा हैं | 


हरिचरणसिद्द चौद्दान | 
चौहानों का राज्यकाल | 
पृथ्वीराजरासौ के संवत्‌ के विषय में लोग 
ख्रींच!खींची करते हें जयसिंह जी का १०८ वर्ष 
और MART जी का १०० वष राज्य करना 


` लिख कर भी गोलमाल मचाते हैं. क्योंकि छंद 


में ४“ खो ” के माने कोई कोई खोके लेते हं पर 
ऐसा नहीं है “ खो ” सापेक्ष है श्रर्थात्‌ जो खो । 
इस प्रकार ग्रथ लगाने से तीन राजाओं का राज्य 
काल १०५ वर्ष बैठता है जो ठीक दो सकता दै | 

जो लोग इन तीनो का राज्यकॉल ३०५ वर्ष 
लगाते हैं वे “ सो “ arta को लो का वाचक 
सिद्ध करते हें जो असंगत प्रतीत दोता है | 

नीचे के कोष्टक से संवत के विषय में ` झगड़ा 
तै et जाता हैं । 
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१| taaga ज्ञी ERR `” | 44५ 8१ १०८६ 
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| जयसि देव! १०६१ १5 eas 8१ ११६० 


आनंददेव 1: (०66 5१ [११०० 8१ ११४१ 

सोमेश्वर ११०० २२ (१३५ &२ १२२६ 
अवस्था | 

शची १११५ ४३ | 

पृथ्वी राज oo = eve &१ १२७३ 
| कॉल | a 

_ | पृथ्वीराज ११९८ ३° ९९५८ 8१ tees ११२८ ३० ११५८ &१ १२४६ 


# चार कम हाँ व्ष आनां ने राज्य किया | 

+ आठ वर्ष तप कर राज्य जयार्मेइ ने किया | , 

| एक वर्ष राज्य कर अंत में अपने पुत्र तोमेश्वर 
के सिंर छत्र दे आनददेव ने तप किया | 


q चोघट्टि सत्त बरषं प्रमान | आना नरिंद्र तप चाहुवान || 


§ a 
ŝa 


वरष अठावन राज कीन | आनंददेव विर छत्र दान ॥ 
वरघ राज तप अंत कीन | सुभ सोमेसर सिर छत्र दीन | 
इरिचरण faq चौद्दान । 


PON लि 


N 

राजा जयनारायण FAAS | 
aa जाने कितने प्राणी नित्य जन्मते 
और मरते हें fag इस चक्र को 
अपने खुकरमो से कोई विरला at 
सार्थक करता हे । हमारे चरित्र 
नायक के भी कम aga उच्च 
TR आदशे के हैं । 

इख महानुभाव का चरित्र प्रकाशित करने 


gla १३ अंगुल चौड़ा बनवा कर उस पर झंग- 


मृत्यु के पश्चात्‌ उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी 
स्वनामधन्य श्री राजा कालीशंकर घोषाल ने 
एक ताम्रपत्र २. हाथ १७ अंगुल लंबा और १ 


रेजी और फारसी भाषामे महाराजा जयनारायण 
का संक्षिप्त चरित्र खुदवाया था जिससे इस लेख 
के लिखने में उड़ी खहायता मिली । र 4 


की वंशावली का tet तक पता Am है उसका 


2 क > 1... हक 
aks Cal EE 
F 


आवश्यक संश नीचे दिया है । ?. | 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


रामकृष्ण 
| 


राजेन्द्र पाठक. 


sme 
een ere 


बिष्णुदेब पाठक 
ape S De NS कड य म्य न वयाचा । 
रामदुलाल पाठक _ कन्दर्पं घोषाल S 
; | a 
रामनिधि i 
i 
रामलोचन 
: | 
मक व क न्य | 
कृष्णचन्द्र ISTHE च 
| | 
व डी लट र स wR ee SS "| 
महाराजा जयनारायण ] = । 
घोषाल बहादुर वृन्दाबनचन्द्र रामनारायण हरिनारायण लद्धपीनारायण गंगानारायण | 
| | | | | | | 
राजा कालीशंकर घोषाल बहादुर. = 
जिस स्थान पर इस समय फोर विलियम की स्थायी निवासभवन बनवाबा । वालक जयनाः 
दुगंभ्रणी विद्यमान है पहले वहाँ गोविदपुर नाम रायण ने सोलद्द बषं की aaen में हिंदी, फारसी 7 - 
का एक गाँव था। उस .गाँव मे हिन्दू ही रद्दते थे । ana, संस्कृत और अंग्रेजी बहुत कुछ सीख 7 
agi कंदपे घोषाल नाम के एक धनी ब्राह्मण रहते लीं । १७६४ खन्‌ में ( श्र्थात्‌ १३ वर्ष की f 


थे। बनके बड़े लड़के का नाम कृष्णचंद्र था। 
बँगला सन्‌ ११५६ के ( १७५१ ईसवी सितंबर 
महीने मे ) आश्विन माल मे उनको पक पुत्र हुआ 


जिसका नाम जयनारायण रखा गया | कुछ दिनो. 
पीछे जब फोटेविलियम के लिए ज़मीन ली जाने 


लगी तब रो की तरह कंदर्प घोषाल को भी 


कुछ द्वौ बेहालागड़ी से रहकर अंत में 
at घोषाल ने सन्‌ १७५३ में खिदि<पुर में अपना 


'छुए | वहाँ तीन वर्ष रहकर चे घर लौट आए। 


द क स्थान छोड़ना पड़ा । गोविदपुर को छोड़ने 
के झगड़े तय करने गए तब इनक्रो भी साथ ली 
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अबस्था में ?) जयनारायण तत्कालीन सूबा बंगाल 
के नवाब सुबारकुद्दौला के अधीन कर्मचारी नियुक्त 


फिर कलकत्ते के पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट मिस्टर जात | E 
शेक्सपियर को अपनी योग्यता आर क्षमता | 
का परिचय दे वे उनके यहाँ काम करने लगे। | 
जब शेक्सपियर जेसोर की मालगुजारी के संबंध _ l 


गप | faa समय बंगदेश में प्रादेशिक कानू 


1 


e 


[ल अच्छा लाभ उठाया । धीरे धीरे खिद्रिपुर के 
क्त | शास पास इन्हाने बहुतसी जुमीन्दारी खरीद ली | 
let अपने धन का सदुपयोग भी इन्ह्दीने खूब किया । 
[न |. दान धर्म में ये बरावर घन लगाते रहे । इन्दौने 
at कई देवालय निर्माण करांद और उनके व्यय 
Ì p fated भूमि भी दान की। उनके कुछ दानी 
fa का उल्लेख आवश्यक हे । 

तेते $: सन १७७७६ में इन्होंने कालीघाट की कराली 
= hal 


æ 


>> aaa 


and स्थापित हुई तब शेक्सपियर सांदब भी 
हाका के सभापति चुने गए । खन्‌ १७७८ तक 
JAMUAN ने साहब के साथ रह कर उनकी बड़ी 
सहायता की जिससे सरकार बड़ी प्रसन्न रही । 
इनके परामर्श से बहुत श्रच्छे श्रच्छे नियम बने | 
उसी वर्ष श्रावण के महीने में श्रस्वस्थ होकर ये 
घर लौट आए | अंग्रेज इनकी कमंदक्षता से इतने 
प्रसन्न हुए कि उन्होंने प्रयत्त कर तात्कालिक 
दिल्लीश्वर महम्मद जहदॉँदारशाह से एक खनद 
पमद्दाराजाबद्दादुर की पदवी की atc साथही 
तीनहजारी मन्खबदारी की उच्चतर पदवी भी 
इनको दिला दी | इस aag की लही सन्‌ १७:० 
में शाहजादा मिर्जा aaaea ने की थी । उन 
दिना बिष्णुपुर के राजा दामोदरसिद्द के सांथ 
जमींदारी के बन्दोबस्त में भी इन्होंने बड़ी agr 
यता की थी। खन १७८५ मे २४ परगने के कल: 
कटर मि० केमेक ने fea समय खबर जिलों पर 
कर लगाकर र्कार की sage की थी उस 
समथ भो महाराजा जयनारायण ने बड़ी सहायता 
पहुँचाई थी। खन्‌ १७६५ मे टॉमस पेटेललाइब 
जब मुशिदाबाद के नवाब बाबर जंगबद्दाढुर के 
साथ बंदोबस्त का काम कर रहे थे उस समय 
भी आपने मध्यस्थ होकर बहुत से मामले निब- 
टाए थे | (न खब कार्यों को इन्द्दीने वेतन या पुर- 
स्कार के लिए नहीं केवल अपने नाम के लिये et 
feat था । अपने पुरुषाथ से ८३पार द्वारा KERIA 


की ate के चारों हाथ चाँदी के बनवा दिए । 
s 4 
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IP 


पटवा कर 
वहाँ cata एक विशाल प्रासाद निर्माण कराया 
जिसमे एक से एक उत्तम देवमूत्तियाँ बनवा कर 
स्थापित कराइ । इस प्रासाद के वीच “ शिव 
गंगा ” नाम का एक तालाव भी खोद्वाया । खन 
१७8२ में मद्याराजा ने करुणानिधान » नाम की 
थ्री राधाकृष्ण की मूक्ति स्थापित कराई । खन्‌ 
१८१६ में शिक्षा काश्रमाव दूर करने के लिए काशी 
में एक विद्यालय स्थापित किया। जब उसमें 
पढ़नेवालौ की संख्या दो खौ के लगभग हुई तब 
उनके निर्वादार्थ इन्होंने कुछ वृत्तियाँ भी सब दिन 
के लिए ata दीं । दुर्गाकुंड के पास पक बड़ा 
बगीचा बनवाया faat एक भवन के भीतर 
धातु की शुरुप्रतिमा प्रतिष्टित कराई ag स्थान 
अव तक गुरुधाम कद्दलाता है। एक गुरुकुंड नाम 
की पुष्करिणी भी इन्हीं की atte है । 
काशीवाख करते हुए इन्होंने जिन ग्रंथो के 
निर्माण करने में कालातिपात किया उन ग्रंथा 
का संक्षिप्त परिचय देना श्रनावश्यक न Etat! 
(१) “ शांकरी संगीत ” (संस्कृत स्छोका में पका- 
प्रकानन-विहारिणी भगवती की लीला aga ) | 
(२) “ ब्राह्मणार्चन चंद्रिका ” (ब्राह्मणौ की अनेक 
मत से पूजा प्रतिपत्ति )। (३) “ जयनारायण- 
agaga» (dena स्छोका में श्रीकृष्णलीला ) 
(४) “ काशीखंड का अनुवाद ” (AAMT 
वंगभाधा मिश्रित अनुवाद )। (५) “करुणानिधानः 
विलास?” ( श्रीक्रष्णलीला वंगभाषा में ) i 
महाराजा जयनारायण घोषाल बहादुर ने 
अपनी ag के खात दिन पूर्व अपने समस्त 
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अशोकलिपि 


¢ ११ Si 

पका अषषु शब्द , 
_ हबाज़गढ़ी का वदद लेश जिसमें ‘may? 
E शब्द श्राया È इस प्रकार है-- 
3 इह च. aga way 
a= sag पि योजनशतेषु यत्न श्रन्ति- 
V योको नाम योनराज... ........ 
० pe तंवपंक्षिय 

बूलर ने इसका AFTA इस प्रकार किया है--- 

` “ यहाँ श्रौर श्रपने लब आखपाखबालो में 

छः सौ योजन तक set अंतियोकल नामक 
agana ` (श्रौर) तंबपन्नी (ताम्रपर्णी) तक” | 

इसी अर्थ को लोग आब तक मानते आए È | 
इसमें ‘sag? शब्द का अर्थ किया गया है आष टस 
अर्थात्‌ छ तक | ' श्रषणु पि योजन शतेषु ' का 
अर्थ लिया गया है-छु सो योजन तक | श्र 
ag ‘sg शब्द विचारणीय है। ` ` ; 

पाली मे कहीं छुः के. लिए ' ष” नहीं होता 


अशोक के शिलालेखौ में भी छ के लिए ' सड” . 


शब्द का व्यवहार मिलता है Rar कि चौथी 
स्तंभलिपि मे “सड्बीलति” | दूसरी बात ध्यान 
देने की यहद है. कि ज्ञोर देने के लिए जो 'पिः पद 
राया है वह aig के आगे है ' योजनशतेषु ' के 
आगे नहीं । इससे यह सिद्ध है कि 'अषघु' शब्द 
का छः से कोई संबंध नही” | छु पर जोर देने की 
क्या जरूरत थी? योजन का परिमाण अब 
gue मील एक प्रकार निश्चित हो गया हे 
(फ्लीट कृत कौटिल्य के अर्थशास्त्र क्षा अनुवाद 
Jo ५४१ ) | यदि बूलर age का अनुवाद्‌ माना 
जाय तो शाम देश शर पाठलिपुअ के बीच को 
झंतर २८०० मील के लगभग होता है। पर यह 
दूरी बहुत कम है। एक और बात खोचने की 
ae है कि हसी लेख में 'तक! के लिप ‘sa शब्द्‌ 
भाया हे । 'आ? शब्द का प्रयोग भी मिलता है 
( जैसे, "झा तंबपन्लीः-गिरनार ) | 
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j ai kg z] ज्ञानां ४ 
रहा, श्टंखलाबद्ध इतिदास एकञ लिखा जानी | 


E ee कक 6 206 1 58 fal 

मेरी समक में ATJ’ पद देशवाचक X | 
लेखका Al Ca प्रकार होगा--“यहाँ और ग्रास 
पाख के सब देशों a, पशिया में भी ( प्रु पि) 
जहाँ अंतियोकछ (egar है) -( atc) जो सौ 
योजन है ” । इसी प्रदेश में अशोक ने घर्मविज्ञय 
प्राप्त की थी | खीरिया ( शाम ) का बह प्रदेश जो | 
अंतियोकल के अधीन था! खौ योजन ( sata 
४५० मील ) sarar MÈI Maa wag? “aago ' 
का विशेषण पद है । ध्द 

यूनानी लोग gata से पूर्व पड़नेवाले देश को /€ 
मोटे तौर पर पशिया कहते थे। जिले अब पशियाय | 
कोचक कहते हैं उसी से पास होने के कारण पहले | 
यूनानियो का अधिक संबंध था इससे एशिया शब्द | 
उसी भूभाग के लिये प्रयुक्त दोताथा । % अस्तु | 
अशोक ने भी उसी शब्दका प्रयोग किया जो श्रंटि, ' 
MAA के दरबार में प्रयुक्त stat था 1 

, गंगाप्रसाद चस्मा। ¦ 


भ्य RE o जी 

भारताय RIRIN सम्बन्धा खाज | 

आर उसका फल | i 

[ छेखक--रायबहादुर श्रीयुत पण्डितं गोरीशंकर 

र हीराचन्द जी ओझा ] A 

जाति का इतिहास प्रेम । . d 
a बात निश्चित है कि ganni 
के समय से qa का भारतीय f 

) aflaga पहले का लिखा gal 


हिन्दू 


I) 


देश का, fat अनेक स्वतंत्र 
राज्यो का उद्य और अस्त होता | 


# जैसे प्राचीन पारातियों को सिंधु नद के पास के प्रदेश _ 
से ही अधिक पारेचय था जिसे वे हिंद कहते थे) संपादक. 
o 1 युत बाबू काशी प्रसाद ajaaa एप ९०५. $ 
बरिर्टर के नोट का अनुवाद | Indian An biquary" > 1 5 


i 


संभव भी न था। तो भी बह निर्विवाद दै कि 
यहां के aint में इतिहास से प्रेम अवश्य था र 
भिन्न भिन्न समय पर faa faa राज्यों का इति 
ea dae से या काव्यो में लिखा गया था। 
भिन्न भिन्न वंशी के राजाओं की चंशांव लिया तथा 
facies घटनाएँ लिखी रहती थो । विष्णु 
भागवत, घायु, मत्स्य आदि पुराणी म॑ ga ste 
चंद्रवंशी राजाओं की प्राचीन काल से लगा कर 
भारत के युद्ध के पीछे की कई शताब्दियाँ तक की 
amafaat एवं नंद, MA, शुंग waa, are 
आदि वंशी के राजाओं की नाम्रावलियाँ तथा 
प्रत्येक राजा के राजत्व काल के वर्षों की संख्या 
तक मिलती है i 
aguia में कुछ वंश का विस्तृत इतिद्दाख दे 

jam खन्‌ के प्रारंस के पीछे के समय मे भी 
अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए थे । दषं 
चरित में थानेश्वर के बैसवंशी राजाओं का, 
गोड़वदो में कन्नौज के राजा यशोवर्मन्‌ का, नव 
साहसांकचरित मे मालव के परमारो का, विक्र- 
मांकदेवचरित में कल्याण के agrat ( खोलं. 
feat) का, पृथ्वीराज-विजय में साँभर और 
अजमेर के चौद्दानो का, द््याश्रयकाव्य, कीर्तिकौ- 
पुदी, कुमारपालडरित आदि में गुजरात क 
सोलं किया का ओर राजतरंगिणी में कश्मीर पर 
राज्य करनेवाले भिन्न भिन्न वंशो के राजाओं का 
इतिहास लिखा गया था। ta ही धर्माचारियाँ 
की कुलपरंपरा भी कुछ कुछ वृत्तांत खहित 
लिखी जाती थी | ये सब इस बात के प्रमाण हैं 
कि भारतवासी इतिहास-प्रेमी अवश्य थे । 


सुखलमानों के समय में हतिहास की दशा | 

सुललमानों के समय में राजपूताने के सिचा 
बहुधा सब हिन्दू राज्य क्रमशः नष्ट हो गए। अनेक 
पाचीन नगर, मंदिर, मठ सादि धर्मस्थांन नष्ट 
कर दिए गए और अनेक प्राचीन पुस्तकालय 


रामायण में रघुवंश का और, 
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nfm की ग्राइति बन ग । इस प्रकार अधिक 
ac प्राचीन ग्रंथ एवं मंदिर, मठ, sqa आदि में 


ait हुए शिलालेखादि नष्ट दो गए और जो ग्रंथ 


बचने पाए ये मकानों के तदखार्नो या दुर्गम 
स्थानों में छिपा कर रकखे जाने लगे ! मुसलमानों 
* राज्य ana में विद्या की भी अवनति हुई । 
एस समय में जिनके पास पुस्तक रद्द गड वे लॉग 
ataza, ange और परस्पर के विरोध के 
कादण चाहे वे उनके काम में न भी आवं श्रथवा 
घे उनको gam भी न खक तो भी उनको गुप्त 
रखने और दूसरों को उनके लाभ से वंचित 
रखने में अपना गौरव समभने लगे । कई पुस्तक 
कुटुम्ब की संपत्ति के विभाग करने में इस तरह 
बॉडी गई कि पक दी पुस्तक के पत्रां क दो या 
तीन हिस्से दो गए और वे अलग अलग माइया 
की संपत्ति हो गई । ऐसे भी उदाद्वरण मिले हैं कि 
प्रत्येक पुस्तक को बीच में से काट कर दो भाशयोँ 
ने प्रत्येक पन्ने का आधा आधा हिस्सा लिया। 
कितने ही ग्रंथ निरक्षर लोगों की संपत्ति हो जाने 
से रद्दी के रूप में बेचे जा कर पंसारियां की 
दुकानों में पुड़िया बनाने के काम में आए और 
कहीं विधवा स्त्रिया में उग्हे गला कर उनकी Het 
è नाज आदि भरने की हलकी टोकरियाँ बनाई | 
rq प्रकार भी कई पुस्तक नष्ट हुई और अब तक 
भी कहीं कहीं होती जाती हे! ऐसी दशा में 
इस देश के बचेखुचे aul का स्वश्लाधारण के 
लिए तो होना न होना बरावर खा दो गया। | 
पुस्तकों के अतिरिक्त भिन्न भिन्न ante. 

fadt ने anafe से श्रनेक मंदिर, गुफाएँ, स्तूप, 
मठ, स्तंभ, giat, बावड़ी, तालाब आदि बन- 
बाण थे! उनमें से जो मुसलमानों से बचने 
वेया उन पर जो लेख खुदवाप गए थे वे भी | 
हास के अमूल्य साधन थे । परंतु विद्या के 

के साथ प्राचीन लिपियो का पढना लोग sd 
faa fo ao की २० at शताब्दी के पूष 
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बहुधा सब शिलालेख निरुपयोगी हो गए। इतना 
ह्यो नहीं कितु कहीं कहीं तो वे करामाती वस्तु 
SAR जाने लगे श्रौर यंत्रों में उनकी गणना हो 
जाने से उनको जल से धोकर उनकी मेल से मैला 
कुचेला बना हुआ जल बीमारो या प्रसूतिपीडित 
स्त्रियो के लिए दवा या शीघ्र प्रसूति का साधन 
समका जाने लगा । कई स्थानी में प्राचीन शिला- 
लेख कुल्हाडियां धिलने, भंग या मखाल्ला पीने 
अथवा स्नान करने और औरतो के पैर रगडने की 
चौकियो के तौर पर काम में लाप गप या तंबाकू 
आदि कूटने की अओखलियाँ बनाने के काम मे लाए 
जञाकर नष्ट कर दिए गप । अथवा उनके THe 
मकानोया मंदिरों की सीढ़ियां या.छुबने बनाने में यो 
शहरपनादह, मकानों और बाबडियो की चुनाई या 
नीवो मे मामूली पत्थर के स्थान मे, काम मे लाए 
गए, जिसके कई उदाहरण मिल GRE: इल 
तरह बर्बाद किए हुए कई शिला लेख मैंने यहाँ ले 
निकलवा कर उदयपुर और अजमेर के अशायच 
“घरो में रकले हे. । 1 


भिन्न भिन्न वंशो के कई राजाओं तथा aat 

ने धरमंबुद्धि से ब्राह्मणौ, साधुओं, मंदिरो, aat 
आदि को गाँव, कुएं, खेत आदि दान मे दिण थे | 
डनको चिरस्थायी रखने के विखार ख उनकी 
wag तांबे के पत्रो पर खुदवा कर दी गई थीं। 
डनमें से कईपक में भूमि के परिमाण और उसकी 
सीमा आदि के अतिरिक्त दान देनेवाले के पूर्वजा 
की वंशाचली, कई ऐतिहासिक घटनाओं के साथ 
खुदी हुई रहती थीं । परंतु इतिहास के इन अमूल्य 
साधनों का भी भूमि के अंदर गड़े रहने; satar 
रियो के यहां गिरबी रकखे रहने अथवा गुप्त रकखे 
होने से इतिहदासप्रेमियो के लिए तो होना न 
होना बराबर सा ही था | यदि कोई प्राचीन ताम्र- 
F पत्र मिल भीगया तो डसकी लिपि पढ़ी न जाने के 
कारण वह भी कुछ काम नहीं दे सकता था | कई 
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f 


प्राचीन ताम्रपत्र तांबे के भाव वेच दिप गए उडेर | 
ने उनके बर्तन बना डाले | f 


ऐसे ही प्राचीन काल के. अनेक राजाओं के । 1 


सोने, चाँदी और तांबे के सिके भी कभी कभी 
मिल जाते थे; परंतु अ्रधिक प्राचीनों की तो लिपि | 
पढ़ी न जाने से और खामान्य रूप से सिक्कों की | 
कद्र न रहने से सोने ale चाँदी के fag बहुधा 
गलाप आकर उनसे जेवर बनते रहे । इन्हीं 
कारणो ले तांबे के मनो सिक्के.तांबे के भाव बिक | 
कर बर्तन बनाने के काम में आए और अब तक .. 
बहुत को यही दशा द्वोती है । यदि कोई प्राचीन O 
सिक्का किसी ब्राह्मण के हाथ में आया तो उस पर 


के प्राचीन अक्षर सिद्धिदायक मंत्र समझे जाते | 


हैं। उसको घर से देवपूजा के सिंहासन में स्थान 
दिया जाता है और देवमूर्तियो के समान प्रतिष्ठा 
का पढ्‌ उसे मिल जाता हे | E 
विद्या के हास के साथ anè इतिद्दास की | 
बचोखुची सामग्री की यही दशा सुसलमानो के 
राजत्वकाल तक बनी रही । कोई १७० वर्ष पूर्व | 
इस देश के प्राचीन इतिहास की यहद दशा होगई . 
थी कि विक्रम, बापारावल भोज, सिद्धराज | 
(aafaa), पृथ्वीराज, जयचंद आदि राजाओं के 
नाम किस्से कहानियों में खुनने मे आते थे; परंतु | 
यह कोई नहीं जानता था कि घे कब हुए रोर __ 
उनके पहले उन वंशी में कौन कोन से राजा हुए | a 
भोज का इतिद्दास लिखनेवाले बल्लाल पंडित को 4 
भी यह मालूम न था कि मंज ( वाकपतिराज ) f 
faga (सिंधुराज) का बड़ा भाई था और उसके | . 
मारेजाने पर fagas को राज्य प्राप्त हुआ. पा; | | हे 
क्योंकि उक्त पुस्तक में. सिंधुराज्ञ के मरने पर॒ - 
उसके छोटे भाई मुंज का राजा होना लिखा दे। | 
जब भोज का इतिहास लिखनेवाले को भी sae | 
वंश का कुछ भी ऐतिहासिक gaa थातब 
सामान्य लोगो में san कया अवस्था होती 
चाहिए यह सहज ही Haha है । क. 
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saat on समय सदा एकरूप में किसी वस्तु को रहने 

। नहो देता बल्कि agta? नई fafa उपस्थित 
ओके. . करता रहता दै। अकबर बादशाह की नीति 
कभी ` . शाहजहाँ तक वनी रही परंतु औरंगजेब के मुगल 


लिपि fagiaa छीनते ही समय ने अपना रंग बदला 
की और उससे अकबर की राजनीति का परित्याग 

-e A क. 
ya कराकर उसे 'घर्स-देष में प्रवृत्त किया और उसके 
र जीते जी gaat के लोम्राज्य की ह. जमी हुई नींव 
बिक ' दिला दी और उसके मरते ही थोड़े ही लमय में 


तक ८4 gà लिन्न भिन्न कर धीरे धीरे अंग्रेजी राज्य की 
चीन | स्थापना के मार्ग को निष्कटक कर दिया | 


ज इतिहास संबंधी खोज का प्रारंभ | 
स्थान इस देश पर अंग्रेज सरकार का राज्य ai 
तिष्ठा ज्ञाने पर देश भरमें शांति फैल गई । कलकत्ता 
y अंग्रेज सरकार की राजधानी बना श्रौर विद्या का 
ret सूर्य, जो कई शताब्दियो से श्रस्तला at रहा था. 
रोके. फिर उदय हुआ | पश्चिमी शेली से अंग्रेजी की 
पूर्व पढ़ाई शुरू होने के लाथ साथ संस्कृत ओर देशी 
[गई  _ भाषाओं की पढ़ाई भी द्वोने लगी | कई अंग्रेजों ने 
राज केवल विद्यानुराग से संस्कृत पढ़ना शुरू किया । 
गी के खर विलियम जोन्ल ने 'शाकुंतल नाटक” का 
परंतु sitet sane प्रखिद्ध किया, जिससे कविकुल 


ररः 7 गुरू कालिदाख को यूरोप के सर्वोत्तम कवि 
a | ; शेक्सपियर? का पद्‌ मिला । इतना ही नहीं 


को | कितु feast का साहित्य कितनी उच्च कोटि का 
ज्ञ) f है यदद संखार को मालूम हो गया और धीरे घोरे 
सके |. यूरप में भी संस्कृत का पठन-पाठन शुरू हुआ । 
पा; | fo ख० १७८४ में खर विलियम जोन्स के यत्न 
पर . से एशिया के इतिहास, साहित्य, fuer आदि के 
'है। खोज के लिये कलकत्ते में 'एशियाटिक्‌ सोसायटी 
सके आफ बंगाल” नाम की खमिति स्थापित हुई। 
तब | तेष ख “भारतीय इतिहास की खोज” का प्रारंभ 


गोनी इंद्रा, कई अंग्रेज़ और देशी विद्वानों ने समिति 
a, ™ Sg सफल करने के लिये लेख लिखें, जो 


` 
"o ng 


भारतीय इतिहाल सम्बन्धी खोज और उसका फल । 


२७७ 
fo सन्‌ १७८८ में पशिथाटिक रिनरचंज्ञ ' नामक 
ग्रंथमाला की पहली जिलद में प्रकाशित किण गए। 
$o सन्‌ २७८७ तक उक्त ग्रंथमाला की ५ faar 
प्रकाशित हुई । उनसे युरोप के शिक्षित वर्ग में 
बड़ी भारी जागति हुई और उनका एक नया 
संस्करण भी ई० सन्‌ १७८७ में इंग्लंड में चुपके 
से छुप गया। उक्त पुस्तकों की मांग यहाँ तक 
बढ़ी कि पांच g: बरसों में उनके दो और संस्क- 
रण FIAT!) Cho ए० wats नामक विद्वान ने 
Rada एशियाटिक्स * नाम से उनका फ्रच 
agaa भी छाप डाला. जिसकी बहुत कुछ 
प्रशंसा हुई । fo सन्‌ १८३७ तक उक्त ग्रंथमाला 
की २० fuer छुप. गई फिर उसका gaat बंद 
हो गया tome १८३२ से ‘ade ऑफ दी 
एशियाटिक लोखादइटी आफ aga’ निकलना 
शुरू हुआ जो wa तक शिक्षितवर्ग क्री उत्तम 
सेवा कर TEI है | hie 

इस प्रकार ' एशियाटिक खोखाइटी आफू 
ama’ के द्वारा एशिया की प्राचीन ata के 
बिषय में यूरोप में भी maa हुई और उसी 


उद्देश से fo Go १८२३ के मार्च में लंडन नगर में 


“रॉयल पशियाटिक्‌ सोसाइटी ' नामक समाज 
स्थापित हुआ और क्रमशः उसकी grew 
खीलोन ( लंका ) तथां बंबई में भी स्थापित हुई । 
ऐसे ही समय-समय पर जर्मनी, फ्रांस, इटलो; 
रूख आदि यूरोप के अन्य देशों में तथा अमें- 
रिका, जापान आदि में मी एशिया संबंधी भिन्न 
faa विषयों की खोज के लिये समाज स्थापित 
हुए, जिनके ' जनेलों ! ( सामयिक पुस्तका ) में 
भारतवर्ष के प्राचीन खोजलंबंधी विषयों पर 
श्रनेक लेख प्रकाशित द्वोने लगे । यूरोप के कई 
विद्वानों ने चीनी, तिव्बती, पाली, अरबी, फारसी 
श्रादि भाषाएँ पढ़ कर उनमें से जो कुछ सांगप्री 
एशिया और मारतवर्ष के इतिहास आदि पर प्रकाश 


डालनेवाली थी उसे एकत्र करके प्रकाशित किया i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Š i S 


२७८ 
प्राचीन लिपियों का पढ़ा जाना | 
` एशियाटिक्‌ सोलोइटी ऑफ बंगाल ' ,के 
द्वारा प्राचीन खोज की जाग्रति होने पर कः 
विद्वान अपनी अपनी रुचि के श्रनुलार भिन्न भिन्न 
चिषयो की खोज मे लगे । कितने ही विद्वानों ने 
यहाँ की ऐतिहासिक खोज में लगकर प्राचीन शिला 
लेख, दानपत्र, सिक्के आदि का टटोलना शुरू 
किया। इस प्रकार हमारे यहाँ की प्राचीन लिपियो 
पर विद्वानों की दृष्टि पडी | ई०सन्‌१७८५ में चाहे 
विल्किस ने दीनाजपुर जिले के बदाल स्थान के 
स्तंभ पर बंगाल केराजा नारायणपाल फे समय का 
लेख पढ़ा और पंडित राधाकांत शर्मा ने देहली के 
फीरोजशाद की अशोक लेखवाली लाट पर Tes 
हुए अजमेर के चोदान राजां बीसलदेव । विग्रह 
राज़ ) के वि० सं० १२२० के तीन लेख पढ़े । इन 
लेखों की लिपि नागरी होते से ये maria 
पढ़े गए satay में मोखरी वंशी राजा अनंत 
बर्मन्‌ के नागाजुनी गुफा के लेखों का पता लगा, 
जिनकी लिपि गुप्त लिपि से मिलती हुई होने के 
कारण उनका पढ़मा कठिन प्रतीत डुश्रा; तो भी 
aaa विल्किन्स ने fo स० १७८५ से १७८४ तक 
भ्रम कर उन्हे पढ़ लिय। । इससे गुप्त लिपि की 
आधी वणुमाला का शान हो गया। इसी तरह 
दक्षिण मे डॉक्टर बी० जी० बॅबिंगटन्‌ ने. मामल्ल- 
पुरम्‌ के कितने हो संस्कृत और तामिल भाषा के 
पुराने लेख पढ़ कर ई० Mo १८२८ म॑ उनकी aQ: 
मालाएँ प्रसिद्ध की । fo स० १८३३ में वॉल्टर 
इलियट्‌ ने प्राचीन aati लेखो को पढ़ कर 
उनकी वणमाला प्रकाशित की । Fo qo १८४३४ में 
कप्तान ट्रॉयर और डॉक्टर मिल ने faa कर इला 
हाबाद के अशोक के लेखवाले स्तंभपर खुदा समुद्र 
आप्त का लेख पढ़ा। toa १८३५ से डब्ल्यू० 
Qao बॉथन' ने वलभी के राजामो के दानपत्नो को 


( जूनागढ़ ) आदि के ga लिपि के लेख पढ़े। 
इस प्रकार ट्रॉयर, मिल ओर प्रिसेप # श्रम से 
awe विल्किन्स की गुप्त लिपि की अर्धूरी बण: 
माला पूरी हो गई श्रौर गुप्ता के खमय के लेख, 


दानपत्र और लिक्कौ के पढ़ने में ganar हो गई । | 
फिर जेम्स प्रिन्सेप नें अशोक के लेखों की ब्राह्मी / 


(पाली) लिपि के पढ़ने के उद्योग में लगकर इला. | 
हाबाद्‌ के स्तंभ पर फे अशोक के लोख के प्रत्येक ' 
sat को ga लिपि खे मिलाया आर जो मिलता 
गया उसको वणुंमाला मे स्थान देता शुरू क्रिया | 
प्रिन्लेप के असाधारण अम झै ब्राह्मी लिपि के 
अधिकतर अक्षर पदिचान में आ गए और क, ज, | 
ए तथा ब अक्षर पाद्री जेम्ल स्टिवन्खन्‌ ने पहि. | 
चाने; जिससे ब्राह्मो लिपि की वणंमाला भौ पूणं | 


हो गई । J 
राजस्थान के इतिहास के पिता कनल जेम्स , 


टॉड ने अपने विद्यानुराग से ऐतिदासिक पुस्तकों | 
आदि के अतिरिक्त एक बड़ा संग्रह प्राचीन ग्रीक 
(यूनानी) शक, पार्थियन और कुशनवंशियौ के 
fast का भी किया था। ऐसे कितने ही सिक्के 
सर अलेग्जँडर बर्न आदि अन्य विद्वानों नेभी 
संग्रह किप थे। उनकी पक तरफ के प्राचीन ग्रीक | 


PIII 


(यूनानी) लिपि के लेख तो पढ़े जाते थे; परन्तु . | . 


दुखरी ओर के खरोष्टी लिपि के, जो ईरान की 


A 


f 


। 


प्राचीन राजकीय लिपि 'अ्ररमइक्‌! से निकली । | 


थी और जो फारसी की नाई दाहिनो ओर से | 
बाई ओर को पढ़ी जाती थी, लेखों के पढ़ने कां | 
कोई साधन न था ao मैसन को अफगातिं | 
रतान में खोज करते समय यह मालूम हो गयां | 
कि जो लेख पक तरफ ग्रीक लिपि मे है उसरीका | 
आशय दूसरी ओर ख्रोष्ठी लिपि में है।इस AT 
सान के सहारे ग्रिस्लेप ने बड़े श्रम के बाद TF | 
लिपि के १७, मि नारिख ने ६ ओर, जर्त | 


a 


पढ़ा और hese १८३७-३८ में जेम्स प्रिसेप ने कनिंगइम ने १९ अक्षरो को vaata कर TCE A 
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d ` सारवोव इतिदू।ल aa ची खोज और उलका फल ! २५8 
(नार 2 बर्ण माला को भी पूर्ण कर दिया। इस प्रकार करने, उनके चित्र तैयार करने तथा उनका विव- 
पढ़े । Í प्रिन्सेप आदि विद्वानों के मदान्‌ श्रम से प्राचीन रण लिखने के लिए खर्च की मंजूरी दी. परंतु ६० 
T से । ल्िपियाँ की वर्णमाला मालूम at गई। इक्लले Go १८६१ तक उसका कुछ भी वास्तविक फल 
वणे- | पाचीन खोज में बड़ी उन्नति हुई। क्योकि प्राचीन न हुआ। fo ख० १८६९ में संयुक्त रशा के चीफ 
तख, और सब से अधिक उपयोगी ऐतिहासिक साधनों. इंजिनियर कॅनल oo कनिगहम ने इस विषय की 
गई | | (शिलालेख,. दानपत्र, सिक्के आदि) का पढ़ना योजना तैयार कर भांरत के गवर्नर जनरल लॉर्ड 
na सरल हो गया | to wo १८8४ तक समस्त भार- afan की खेचा में पेश की, जो इवीळत हुई, 
हला. aad की प्राचीन लिपियो के पढ़ने के लिये कोई और जिससे खरकार की तरफ से प्राचीन खोज 
त्येक gag पुस्तक नदीं बनी थी। श्रतरव उल खमय के लिये 'ग्राकियालॉजिकल्‌ aa नामक म्रकमा 


लता A मैंने ` प्राचीन लिपिमाला ! नामक पुस्तक हिदी कायम ger, जिल्षके aera बद्दी कनिगदम 
॥ भाषा में प्रकाशित की, जिससे प्राचीन लिपियोँ नियत gr) इस प्रकार सरकार के इल कार्य को 
b क| के पढ़नेवालो के लिये अवश्य raat हुई। -दाथ में लेने से प्राचीन खोज के काम में atc भी 
tI आठ ad के भीतर द्वी saat सब प्रतियाँ विक उन्नति gt! मेजर जनरल mangaa उत्तरी 
प ag) बड़ी कीमत देने पर भी saat कोई प्रति और डॉक्टर asia ने पश्चिमी तथा दक्षिणी 


S 

= 
RE 
=a 


N ग मिलती देख कर मैंने उसका gea संस्करण भारत में प्राचीन खोज संबंधी अन्वेषण करके 
छुपवाना शुरू कर दिया | कई उत्तम रिपोट छापीं, जिनकी बहुत कुछ 
प्रशंसा हुई | E ieee 


सरकार की तरफ से प्राचीन शोध- 
AANT का कायम होना | 
ata में सारतवर्ष की प्राचीन खोज के 


fe ao १८७२ से sige aa ने इंडियन 
पँटिक्केरी' नामक भारतीय प्राचीन खोज का 
ig = So m mqa निकालना प्रारंभ किया जो श्रव तक 
संबंध में जो कुछ कार्य होता था वह विद्रानी या ede ora पाचीन विषयात केति 
समाजा के द्वारा ही होता था। ‘kez इंडिया रिक अनेक शिलालेख भोर तळवा ठा 
ही STERIC का एल तर oe त हुँ। ३० qo? ys में गवर्नमेंट के लिए मेजर ‘ 
नथा। fogo १८४४ में 'रावल एशियाटिक्‌ ` के तमसः 
it : ~ जनरल afanga ने शोक के समय = 
शी हायरी ने सरकारी तौर से ll हसा उपयोगी लेखों की एक पुस्तक प्रसिद्ध की और सन्‌ १८८८ 
काय p ca आवश्यक. समझ कर सरकार की में So ago gia (sige) ने gat तथा ठक 7 0 
wat मे निवेदन किया और ७ में ZA at 
ave हार्ड हे केया और y Bees २- समकालीन राजाओं के लेखों और दानपत्रोकी. | 
दाडज क प्रश्‍्ताव पर बोर्ड आफ डाइर- AYIA IEA पुस्तक तैयार की। सन्‌ शृष्ण््से | 
« WP casita अन झाफया इंडिका' नामक त्रेमालिक पुस्तक 2 
> a Sioa ete ee _ का छुपना खरकारी आर्किवालॉजिकल विभाग भा = oe | 
१ यहाँ पर प्रोंचीन छिपियों के पढ़े जाने का दाट डी ओग से प्रारंभ इुआ, जिसमें केवल शिलालेख | 
NN a Re age a - 5 ` d ‘coat eke oe 
बहुत ही संक्षेप से लिखा गया है जिनको विशेष रूप ठे और दानपत्र प्रकाशित होते हैं ' इलवक्तइखकी | 
___ उसे जानने की आकांचा हो वे मेरी बनाई हुई 'प्राचीन . १५वीं जिल्द डप रद्दी है। प्राचीन Gist के लिए es 
रोध | y ARa) देखे | ; O येजिल्दे रलाकरकेलमानर्हे, त" 11ः 


A 


EEN 


= 
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प्राचीन खोज के प्रेमी लॉर्ड. कर्जन ने अपने 
शासनकाल में 'आकिंयालॉजिकल' विभाग की 
विशेष उन्नति की . और 'डाइरेकुर जनरख ऑफ 
झार्कियलॉजी की श्रध्यक्षता मे भारत के प्रत्येक 
बिभाग के लिए san अलग खुपरिंटेडंट नियत 
किए | इतना ही नहीं, कितु प्राचीन स्थानो की 
संरक्षता का भी पूरा प्रबंध कर दिया। सब & 
प्राचीन खोज में इस विभाग ने पहले से भी 
अधिक अच्छा कोम किया द । 


ha) A hes A 
प्राचीन पुस्तकों की खोज ऑर 
उनका संग्रह । 


इसी तरह सरकार ने बहुधा भारत के प्रत्येक 
विभाग में संस्कृत, प्राकृत, दिदी, बंगला, कनाडी, 
तामिल श्रादि भाषाशौ की stata हस्तलिखित 
पुस्तकों की खोज कर उनके विषय की रिपोर्ट 
प्रकाशित करने तथा ज्ञो प्राचीन पुस्तके मिल 
सक उनको खरीद कर संग्रह करने का कार्य भी 
शिक्षाविभाग के द्वारा कराने का प्रबंध किया ! 
हसले अनेक आलभ्य पुस्तकों का संग्र -हो गया | 
Re अनेक संग्रहो की कुछ कुछ विवरणं सहित 
खूचियाँ भी तैयार et गई और होती जाती हैं। 


यूरोप के भिन्न भिन्न राज्यो एवं अमेरिका आदि ' 


मे भी यहाँ की प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों के 
संग्रह करने का उत्साह बढ़ा श्रोर agi भी Rat 
` से था गहरे मूल्य द्वारा खरीदने से श्रनेक बंड़े बड़े 
संग्रह हो गए । उत्तम से भी कई एक की विव- 

: रण, सहित उत्तम सूचियाँ छुप चुकी हैं. और 
छुपती जाती हैं । ; 

„ ` प्राचीन पुस्तकों के संग्रही में से.उत्तम २ पुस्तकी 
कोछपवाकर प्रसिद्ध करने का प्रशंसनीय कार्य पहले 
पहल 'एशियाटिक सोसाइटी श्रॉफ बंगाल ने! प्रारंभ 
किया और उसकी 'बिग्लिश्रीथेका इंडिका' नामक 

५ ग्रंथमाला में अनेक ग्रंथ छुप गए हैं और छपते 
, जाते हैं। पेसे ही बंबई की गवर्नमेंट, महसोर, 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


OME अल 
ट्राधनकोर, बड़ौदा आनंदाभ्रम (पूना) आदि की / 
संस्कृत ग्रंथमालाशो म॑ एवं काशी के 'पंडितः 
पत्र श्रादि में अनेक ग्रंथ छप चुके हैं | बंबई के 
जुप्रसिद्ध 'निर्णयलागर' यंत्रालय के उत्साही 
मालिक ने 'काब्यमाला? तथा अनेक संस्कृत ग्रंथ 
बडी शुद्धता के साथ छाप कर प्रसिद्ध किप हैं। 
कितने ही gat यंत्रालयी तथा कई व्यवसायी 
पुरुषाने भी अनेक ग्रंथो को छाप कर प्रसिद्ध 
किया है । श्रमेरिका से ‘gras ग्रोरिपंटल खीरीज्ञ! 
शोर इंग्लेंड की ऑक्सफोर्ड युनिचसिटी ( विश्व- £ 
विद्यालय ) से 'एनेकडोटा ऑकखोनिपखि्आ' | 
नामक ग्रंथावलियां निकल रही हैं । Ta ही इंग्लैंड, | 
जर्मनी, फ्रांस, eles, रशिया आंदि यूरोप के | 
देशो की समितियों, पुश्तक-प्रकाशको या विद्वानों. 
की र खे अनेक आलभ्य पुस्तके छुप चुकी हैं 
और श्रमेको के यूरोप की अंगरेजी आदि भाषाश्रौ | 


मे agang भी छप चुके हैं। .. ही” 


प्राचीन वस्तुओं के संग्रह के RAA | | 
प्राचीन वस्तुर्शों की खोज के. साथ at लाथ | 
faa भिन्न समितियों तथा खरकार ने प्राचीन 
शिलालेख, दानपत्र, सिक्के, मूर्तियो तथा शिल्प के 
उत्तम उत्तम नमूने श्रादि को संग्रह भी किया है। | 
ऐसी aga के बड़े. dae बंबई ( पशिआटिक | 
सोसाइटी का) कलकत्ता (इंडिश्रन स्यूजिश्रम | ` 
शोर बंगाल पशिक्राटिक सोसाइटी का), मद्रास, | 
नागपुर,-डाजमेर, मथुरा, लाहौर, पेशावर, TH 
नऊ श्रादि के म्यूजिअमा में सुरक्षित हें । 
देशी राज्यों में प्राचीन शोध की जागृति। - 
कितने ही देशी राज्यों मे प्राचीन हस्तलिखित | 
पुस्तकों के संग्रह तो पहले से ही थे! जब खर 
कार की तरफ से प्राचीन खोज का. प्रशंसनीय _ 
कार्य होने लगा, तब कितने ही विद्याप्रेमी देशी _ 


i 


राज्यों ने भी अपने यहाँ ककत A 7 
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aiaa स्थापित किए। भावनगर दरवार ने 
ara पंडितों के द्वारा काठियावाड़, गुजरात और 
राजपूताने के अनेक शिलालेख तथा दानपत्र 
संग्रह कराकर उनमें से कितने ददी तो पुस्तका 
कार प्रकाशित किए । काठियावाड़ के पोलिटिकल 


"एजंट कर्नेल वॉटसन का प्राचीन gA का 


प्रेम देख कर काठियावांड के राजाओं ने मिल 


कर राजकोट में 'वॉट्खन्‌ म्यूजिश्रम' स्थापित 
किया, जिसमें कई प्राचीन शिलालेख, दानपत्र 
सिको atc पेतिदासिक दस्तलिखित पुस्तका का 
उत्तम संग्रह है। माइखोर राज्य ने केवल cat 
वस्तुओं का संग्रहृ et नहीं किया है बल्कि प्राचीन 
खोज के लिप श्राकियालॉजिकल विभाग कायम 
कर अपने विस्तृत राज्य में मिलनेब्राले इजारा 
शिलालेख तथा दानपत्रौ को 'पपिग्राफिका ANI- 
टिका! नाम से कई fest में प्रकाशित कर 


` पुरातत्ववेत्ता्मौ के लिप बड़े ager का काम 


किया है। चंबाराज्य ( पंजाब में ने 'भूरिसिद्द 
म्यजिश्रम’ में अनेक शिलालेख और दानपत्र संग्र 
कर प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ० फोजल के द्वारा 
एँटिक्किटीज श्रॉफ fe चंबा स्टेट, नामक श्रमूट 

पुस्तक में उन्हे प्रकाशित करवाया है । ट्रावनकोर 
तथा हैदराबाद्‌ राज्या ने भी अपने यहां प्राचीन 


खोज का प्रशंसनीय कार्य प्रारम्भ कर दिया 2 । 


उदयपुर, भालरापाठन, ग्वालियर, धार, भोपाल, 
बडौदा, जूनागढ आदि कई राज्या में प्राचीन 
लेखादि वस्तुओं का संग्रह होता जाता है। (क्रमशः) 


सभा का काय-वंवरण | 
3 साधारण सभा | 
शनिवार aro ३१ मई १३१8 संध्याके ५३ बजे 
स्थान सभाभवन | 
(१) गत अधिवेशन (ता० २६ अप्रेल 2828) 
का काय्येबिवरण - पढ़ा गया और अधिक सम्मति 
से स्वीकृत ZN | 


x 
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DPI PIP 


सभापति महोदय ने कहा कि इस malaa 
रख में सातवाँ निश्चय समाके १८ a नियम के 
विरुद्ध है और इसी कारण उन्हों ने उलप दृस्ता- 
कर करना अस्वीकार किया | $ 

(२) प्रबंधकारिणी समिति का ate २३ 
माचे १६१६ का कार्य्येविवरण सूचनार्थ पढ़ा गया । 

(३) सभासद होने के लिये निम्न लिखित 
सञ्जनौ के फार्म उपस्थित किए गए | 

१-पं० विश्वेश्वर दयाल agaa, चिल्ली इंट; 
HUTUT ३) 

२-वाबू शिवराम दास गुप्त, राजघाट काशी २) _ 

२-वावू बलभद्र दाल ठि० नारायण दाल AT- 
fag दाख लक्खी चौतरा, काशी १॥) 

४-पं ० द्दोरालाल शर्म्मा त्रिपुराभैरघी काशी १॥) 

प--पं० रामशम्मा, विज्ञयनगरम्‌ कोठी Ae: 
पुर काशी ५) 

६-- Go भी देवाचाय्ये सूर्यकुंड काशी, १॥) 

alg हरिहर नाथ के प्रस्ताव तथा पंडित राम 
प्रसाद पांडेय के श्रचुमोदन पर निश्चय हुआ कि ये 
संज़न खभासद चुने जाये | 

(४ ) निम्नलिखित सभासदो के इस्तीफे 
उपस्थित किए गए ate स्वीकृत हुए । 

(-पं० बच्चन पांडेय, गवर्न मेंट स्कूल, आगरा। 

२--बा० कन्हैया लाल मास्टर, दाई स्कूल. 
बाँदा | 

३--बा० कंहैयालाल वुकसेलर, चौक, पटना 
खिटी | 

४-—पं० नारायण जी पुरुषोत्तम खागणी. 
चाइना afen, fast बाजार बम्बई | 

५-बाबू द्वारकानाथ जी बी० To एल्ल०' 
बी० वकील, डुग ; 

--पं० शंकर श्रीकृष्ण दूवे-वकील-घुलिया | 

७ऊ--पं० जगन्नाथप्रलाद्‌ शम्मी-कुलपहाइ 

fao हमीरपुर | 2 
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८--बा० जगदीश सिह ग्राम मडोर, Te मऊ 

fao बांदा | 
` &-ठाकुर प्रतापसिंद जी, RATATI 

१०--बा० गुलजारोसिद्द farane, NET- 
गीराबाद्‌, घुलन्दशहर | 

११--बा० मुकुन्दलाल, पो० खगड़ी fao 
आज्ञमगढ़। 

१२-ठाकुरं उमरावसिद्द, मौजा रजपुरा जिं० 
बुलन्दशहर | 

(५) सहायक मंत्री ने सिधोक्ली fre सीता 
पूर के बाबू विश्वेश्वर दयाल की मृत्यु की सूचना 
दी जिस पर खभा ने शोक प्रकट किया 

(६) do aasang पाण्डेय का ७ मई का 
पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा 
थो कि उनके चन्दे का १) Ko दिसम्बर १६१८ से 
जमा न किया जाकर NAA १६१६ छे: जमा 
किया जाय और उसी माल से उनका नाम सभा 
सदां मे लिखा जाय। 


` अधिक सभ्मति से निश्चय हुआ कि दिसम्बर 
१६१8 से ही पणिडत रामप्रसाद पाएडेय का 
चंदा जमा किया जाय | 


सभापति महोक्य ने कहा कि १८ वे नियम के 
अनुसार पं० रामप्रसाद पाण्डेय को उस मास से 
अपना चंदा देना चाहिए जिसमे वे सभासद 

ने गए थे। , 

(७) प्रबंघंकारिणी समिति का भेजा ga 
यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि साहित्या- 
चाय्य पं रामावतार पाण्डेय सभा के आनरेरी 
सभासद्‌ चुने जायें | 


- अधिक सम्मति से यह प्रस्ताव अस्वीकृत-हुआ 
(८) निम्नलिखित पुस्तके धन्यवाद्‌ पूर्वक 
स्वीकृत हुई | 
पं०--माधुवराव सप्रे बी० ए० रायपुर 

भगवदगीता रहस्य 


a 
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२८१ ' नागरीप्रथारिणी पत्रिका | 


क्काम by 
ब०--लच्मीचारायण्‌ WH, काशी 
साधना | 
पं०--जगन्नाथ देव शस्मा-रामनगर/काशी . 
राजभक्ति 
०--विश्वनाथप्रसाद दूवे--राजिम--रायपुर 
सिरपुर महात्म 
बाबू भगवान दाख केला, अलीगढ़ | | 
भारतीय बिद्यार्थी बिनोद i 
एशियाटिक सोलाइटी आफ बंगाल कलकत्ता 


Journal and Proceedings New Series f 

Vol. XIV, 1918 No. 5, 6. and 8 

Indian antiquary for Sept. 1918. | 

(८) arg श्यामसुन्दर दास जी का ६ मई का | 
पत्र उपस्थित किया गया जिसमें लिखा था कि उन्हा 
ने सभापति के पद्‌ से अपना. त्यागपत्र बहुत सोच 
विचार कर द्या है इसके कारणों में ata, दुःखं / 
वा असन्तोष नहीं है, दे लभाकी सेवा के लिये | 
उद्यत हैं पर कई कारणा से अधिकारी होनेवा | 
रहने का उनका विचार नहीं है! अतः सभा | 
उनका त्याग-पञ स्वीकार करे | 

अधिक सम्मति से निश्चय gar कि बाबू 
खाद्दव का त्यागपत्र स्वीकार किया जाय और | 
इस वषं के अवशिष्ट समय के लिये उनके स्थान । 
पर बाचू गौरीशंकर प्रसाद्‌ जी. नियत किए जाये। | 

aq हरिहरनाथ के प्रस्ताव पर RA 
लिया गया | 

इस त्वागपत्र की स्वीकृति के लिये बा० गोपाल 
दाल, Go विश्वेश्वर नाथ तिवारी, बा० देवनन्दग | 
fag, do इरनाथ तिवारी और पं० रामप्रसाई | 
पांडेय ने सम्मति दी थी और बाबू हरिदरना4 
Go देवी प्रसाद्‌ उपाध्याय तथा पं० श्रीकृष्ण श | 
इसके विपक्ष मे थे । 

(१०) सभापति को धन्यबाद दे सभा विशि | 
जित हुई । 


प्रवन्धकारणा खालाल | 
शनिवार ale ७ जून १६१६ सन्ध्या क ६ qa 
स्थान समाभवत 
(१) ता० २४ तथा २५ मई १६१६ के क्राय 
विवरण पढ़े गए भोर स्वीकृत हुए | 


i ) मई १8१8 के आयब्यय का निम्न लि 
fare उपस्थित किया गया | 
een ME thes oto! =P 
ae A झाय का ब्योरा ART bes wi 
ties | qaqa की बचत ९४६० ७--&| ००-7० 
सभांलदो का चंदा? | (४१०१११ ४000000 
: नागरी प्रचार "१-१०--०|  o—o—o 
का | पुस्तकालय १६-१४ ० o—o—o 
इन्द अमानत १०२७-३. #०३5९ ° 
सोच' पुस्तकों की विक्री ०-+०--०| ११९०-८६-०० 
gal पृथ्वीराज राखो विक्री| ९00०00 Bee 
लिये हिंदी कोश o—o—o| १४४--4८-६ 
ने वा | मनोरंजन पुस्तकमाला ०---०---१| ३६१०-६ 
सभा , भारतदु अन्धावली. ७०००९ ३३--४--३ 
| २७३३-३-०| ६६६-१३7३ 
३४३०) 
साधारण 


व्यय का ब्योरा | . पुस्तक विभाम 


विभाग 


BRU का.वेतन| १२०-१४--०|. 


११-६०? 

i अमानत f &८६---६०--० arrir- ७ 
मन्तोरं जन षुर्तकमाला| ०-०-० ५४४३--३-े 
छुपाई १५६-१२-8|.. o—o—o 
नागरी प्रचार ८-०४--० o—e—o 
DARE व्यय ट-११--६ o—o—0 
ह्वी कोश प o—o— o| . १५५०-१२-०० 
उस्तकालय wer 8 = a ae 
'उडाकव्यय ee २३--४--५| o—o-— ० 
५ 8२२--४--३| ७०५५-३ 


११२७॥-]॥ 


न्याया हणणार > 


` किया गया जिसके खा? 
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लगा का काँग्र-विवरणशा | २३ 


£ ug 


AAR AR Re नल 


चचत का ब्योरा |... , 
४॥)१२ रोकड़ सभा yra 
५७४) 9 बनारस बंक (चलता खाता) कड 
१०००] बनारस वंक फिक्रलड,डिपाज़िट 
२३६८)४ पोस्टल सेविंग वंक (स्थाग्री कोश) 
aae बनारस inanan (भवन top ) 
१४०॥)५ बनारस वंक सेविंग बंक (matag 
पुरस्कार ) 


22०२2] =) m 

(३) मँशी देवीप्रसाद का पत्र उपस्थित 
ata “नीशेरवां नामाँ? 

F i 

नामक अपना ग्रंथ लभ! द्वारा प्रकाशित दोने के 
लिये भेजा थां | 

निश्चय हुआ कि बावू वेणीप्रलाद की सम्मति 
के सद्दित यह आगामी श्रधिवेशन में उपस्थित 
किया जाय | 

( ४ ) नियम संशोधन के संबंध मं आए हुए 
प्रस्ताव उपस्थित किए गए | 

निश्चय हुआ कि नियम-संशोधन-समिति की 
प्रस्तावित नियमावली तथा इस संबंध में आए 
हुए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए छाधारण 
सभा का एक विशेष अधिवेशन शनिवार ता० २१ 
जन १६१६ को किया जाय ate इन पर विचार 


क 


t BPJ 


करने लिए प्रबंध समिति का अधिवेशन 


ता० ११ जून १8१६ को संध्या के ६ बजे किया । 
(५ ) हिंदी पुस्तकों की खोज की सन्‌ १६१२ 
ay की रिपोर्ट उपस्थित की गई | i ai : 
निश्चय हुआ कि यह गवरननमंट की खेंवा १ 
भेजी जाय | ५ व 
(६) सभापति की धन्यवाद दे am fra ENA 


; र 2232: 

जित हुई nome 

be por 

बुधवार ato ११ जून १६१६. amke 
E बज इथान garaga. ryn? pis A | 

कोरम पूरा न होने के कारण अधिवेशनन 


Ber: 


—-0o 


Ba: 
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ARR Rn 


हो सफा और निश्चय हुआ कि अब वह १३ जून 
१६१६ को किया जाय | 
शुक्रवार ता० १३ जून १६१७ संध्या के ६ बजे 
स्थान सभाभवन | 

(१) नियम संशोधन. समिति की प्रस्तावित 
निममावली तथा ख संबंध में आए हुए प्रस्ताव 
ढपस्थित किए गए | 

निश्चय हुआ कि इस समिति की छम्मति में 
नियमसंशोधन-समिति की प्रस्तावित नियमा 
चली में निम्नलिखित सुधार eta चाहिए । 

नियम २-( २) मे “feat भाषा को aaa 


बनाना” के स्थान में feat भाषा की उन्नति 


करना?” ये शब्द TFA जाये | 

नियम ३--“किसी' शब्द्‌ निकाल दिया जाय! 

नियम ८- “इस अंश का प्रबंध किया जायगा?” 
के स्थान मे “इस अंश के संबंध म॑ निश्चय किया 
HITT» ये शब्द TFA TT | 

नियम s—“ ag मेष संक्रांति के दिन समाप्त 
ER करेगा” के स्थान में ५ इसका वर्ष विक्रम 
संवत्‌ के सोर वैशाख ata से आरंभ होगा ” ये 
शब्द TG TA इस नियम के नोट में ag 
लिख दिया sta कि “ सभा के संब कामो में इस 
संवत्‌ MT मास का व्यवहार होगा ? | 
नियम १४(६)--“लदस्यो के चंदे का” क्रे 
स्थान में “ सदस्यो फे चंदे की आय का कम्र से 
कम ” ये शब्द रक्खे att) ` 
नियम १६--“ तब तक कोई अंश न व्यय 
किग्रा जायगा ? के स्थान में “ व्यय तथा स्थावर 
संपत्ति का रूपांतर तब तक न किया जायगा ” ये 
शब्द्‌ THA TT | 

नियम १८--“ यदि आवश्यक हो तो » ये 
शब्द्‌ “ सभा को अधिकार होगा कि ” के उपरांत 
रकसे जाये | 

नियम २०-“ इस सभा के सभासद्‌ ” ये 
शब्द निकाल दिण. जायें और “Sat मात्र” के 
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` ये शब्द रक्खे ATT | 


कि इस समय सभा faafaa की जाय श्रीर 


ee है 


आगे “ जिनकी 'ग्रवस्था २१ वर्ष से कम न होगी 

इस सभा के सभासद ? ये शब्द बढ़ा दिए जाये | 
नियम २०--( १) के अंत में ये शुब्द बढ़ाए 

जायँ ५ इस श्रेणी के खभाखदों को प्रतिघषे कम से 

कम ३) रु० वाषिक चंदा देना होगा ” | | 
नियम २१ के स्थाने में निम्नलिखित नियम | 

रकखा जाय “ सब श्रेणी के सभालदो को उनके | 

सभासद होने की तिथि से खभा की gafan ' 

बिनासूट्य दी जायगी । ये सभासद ATA सभा 

सद्‌ ea की तिथि के श्रनंतर सभा दारा प्रका 

शित ser खामयिक पत्रिका तथा पुस्तकों की | 

पक एक प्रति ३ मूल्य पर ले सकते हैं ओर जितने | 

दिन पुराने वे amaze? खभासद होने के ' 

उतने दिन पद्दले की प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक या 

सामयिक पत्रिका की पंक एक प्रति इसी मूल्य पर ' 

ले सकते है, परंतु प्रबंधकारिणी समिति को 

अधिकार होगा कि साधारण सभा की agate ! 

से किसी विशेष पुस्तक को इस नियम के बाहर. 

रक्खे ” | 
नियम २२-(क ) में “......... Bo Aes 

चंदा दूँगा MC” के स्थान में “......... रु०्चंदे | 

का भेजता हूँ | मैने सभा के नियम खम लिए 

है और में » और “ उद्योग करता रहूँगा? के | 

उपरांत “मेरी अवस्था २१ वर्ष से कम नहीं है” 7 


शब्द्‌ बढ़ाए जायें ओर “ag सभा मे पढ़ा जायगा 
और लिख “लिया atam» के enai ५ 
“ तथा अधिक सस्मति से स्वीकृत होने पर उनका 
नाम सभासदो की श्रेणी में लिखा जायगा” | 
किया जाय | i 

नियम २३--० मेष की संक्रांति ” कै स्थाने |. 
खोर Sara मास ” कर दिया जाय थोर “ होती | 
के पहले ” के स्थान में “ लोर चैत्र माल के पूर्व 


(२) समय अधिक दो जाने से निश्चय ईशर | 


7 
e 


{ 
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सभा का काय-विधवररा | 


कार्यों के लिये कल ता० २४ जुन १8१६ को संध्या 
के ६ बजे पुनः अधिवेशन द्वो | 


शनिवारे ato १४ जून १8१8 संध्या के ६ बजे 
स्थान सभाभवन | 

( १) निश्चय छुआ कि नियम-लंशोधन afa 
ति की प्रस्तावित नियमावली में इल समिति की 
सम्मति में निम्नलिखित सुधार होने चाहिपः - 

नियम २५ के स्थान में निम्नलिखित नियम 
रक्खा जाय “ नए खभाखवोँ को दूसरे व में 
केवल उस वषे के श्रांत तक का चंदा देना होगा | 
इसके श्रनंतर पूरे वर्ष का चंद! लिया जायगा । ” 

नियम२७--( ४) इस प्रकार THAT जाय 
“ग्राचश्यकताडुलार सभा का कार्यभार लेना” | 

नियम २८ (ग) “१ दिन” के स्थांच्न म॑ “३ दिन? 
कर दिया जाय तथा जोगलेकर जी के विरोध का 
प्रसंग निकाल दिया जाय! 

नियम xc (घ ) में “सद्स्य न ala हुए भी” 
के आगे ” इस समिति की अनुमति से ” ये शब्द 
बढ़ा दिए जाये | 

नियम २८ ( ३) मे “ सुशीते के लिये” ये 
शब्द्‌ निकाल दिए जाए और “२४ घंटा” के स्थान 
मे “ ४८ घंटा ” रकखा जाय। 

नियम 28 बदल कर इस प्रकार CFA जाय 
“St महाशय कमसें कम एक वषं के पुराने सभा- 
सद्‌ न हागे उनका वोट किसी विषय के निश्चय 
मे न गिना जायगा और न वे अधिकारी वा प्रबंध 
कारिणी समिति के खद्स्य हो खकगे ” | 

नियम ३१ में “ दो वर्ष का चंदा ” के उपरांत 

अर्थात्‌ एक वर्ष का पिडला और एक वर्ष का 

अगाऊ ” और “ सूचना के जाने तथा ” के उप- 
रात “ २३ व नियम के असार ” ये शब्द बढाप 
जाय। 


नियम ३२ में' “वा उसका” के स्थान में “वा 


y उस सभा का” कर दिया जाय और “इसका 


aa 


निर्णय? के उपरांत “उपस्थित सभासरदा की कम 
से कम” ये शब्द बढ़ा दिप जाय | 


नियम ३३ में “स्थायी सदस्य तथा” ये शब्द 
निकाल दिए mă और इस नियम के अंत में 
“cant स्थायी सभालदा के अधिकार होगे” 
शब्द बढ़ाए जाये | i 

नियम ३४ में “५०” के बदले “२५” रकखा 
जाय | 

नियम ३५ बदल कर नीचे लिखे AJAT कर 
दिया ज्ञाय “वर्ष के बीच में यदि zfezat की 
लघुत्तम नियत संख्या से कम ट्रस्टी किसी कारण 
से a जायँ तो प्रवंधक!रिणी समिति वर्षांत तक 
के. लिये नए ट्रस्टी चुना कर लघुत्तम संख्या को 
पूर्ण करेगी ।” 

नियम ३७ म॑ “बोर्ड” के उपरांत “अपने में खे” 
बढ़ा दिया ज्ञाय । 

नियम ४० में से “परंतु पूर्ण संख्या २५ से 
अधिक होगी तो कोरम क्रमशः ५ और ७ माना . 
जायगा” ये शब्द्‌ निकाल दिए जायं । _ 

नियम ४१-(५) में “घाणमासिक” के बदले 
“वार्षिक” कर दिया जाय और अंत में “और नप 
zieat के चुने जाने के संबंध में प्रस्ताव” ये 

शब्द बढ़ाए जाये | 

नियम ४२ में “रुपए का लेनदेन” के स्थान में 
“रुपए में से व्यय” ये शब्द TE जाये और 
“चिट्टी पत्री या” ये निकाल दिए जाय | 

नियम ४३ में “मेष संक्रांति” के बदले “खोर 
वैशाख” cen जाय और “तिद्दाई” के स्थान में 
“पंचमांश? कर दिया जाय। 

नियम ४४ में “३ अधिवेशनं में लगातार” के 
स्थान में “afaa में लगातार तीन य तीर तक! 
कर दिया ata और “चौथे अधिवेशन में” 
बदले “चौथे वर्ष में” cea जाय | 
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नियम ४५ मे से “तथा, ATH” ये शब्द 
निकाल दिए जाय | 

fran ४६ में से “ste ,संपादक्त” ये श 
निकाल दिप जाय 

नियम ४७ में “तीन वर्ष तक” के स्थान पर 
"तीन वर्ष से ग्रधिक एक दी पद्‌ पर” कर 
दिया ज़ाय | 

नियम ४०८ में से “संपादक” शब्द निकाल 
दिया जाय | 

नियम va में “दूसरा अधिकारी” के आगे 
Say सभा 5८” ये शब्द बढ़ा दिण जाये | 

fan ५१-( ६) में से “सकारण” शब्द 
निकाल दिया जाय | 


नियम ५२ अंत में ये शब्द खोर बढ़ाए 
जाय “और (४) काय्येक्रम अथवा नियमा के अर्थ 
में बिवाद या मतभेद होने पर अपना निणेय दे 
ज्ञो सवेथा मान्य ETT ।” । 


5 5तियम ५३ में “scares उनका” के इथान 

में “प्रथम,उपसभाप्रति और प्रथम उपसभापति 

को अजुपस्थितिमे द्वितीय उपसभापति सभापति 
ए” ये शब्द्‌ TES जाये! - 


नियम ५४--/२) में “प्रत्येक का फाय्येविवरण” 
के पहले “बथासम्भव” ca जाय | 
नियम ५५ में खे “नित्य” शब्द निकाल 
saraa । Np RE 
नियम ४८ में “पक मंत्री ये. चारो” के स्थान 
“एक मंत्री एक उपमंत्री ये पांचों” कर दिया 
wai | 


(२) समय अधिक हो जाने के कारण निश्चय 
हुआ कि इस समय सभा विसजित.की जाय और 


. शेष काय्य ळे लिये रविवार ता; १५ जून १३१३ को 
अधिवेशन किया ज्ञाय । | 


m 
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प्रवंधझारिणी समिलि। . 7 
रविवार ato १५ जून १६१६ 
कोरम पूरा'न होने के कारणः अधिवेशन न 
दो सका और निश्चय हुआ कि कल ता० १६ जून 
को ५ बजे अधिवेशन किया जाय | 


सोमवार ता०.१६ जून १8१९६ सन्ध्या के ५ बजे 
(१) निश्चय हुआ कि इस खमिति की सम्मति 
में नियम-संशोधन समिति की प्रस्तावित नियमा 
वल्ली मे faafafaa सुधार होने afa | 
नियम ६२ में “दो अधिवेशनों में उपस्थित न | 
दोगे” के उपरांत “naarat काशीस्थ सभासद्‌ | 
बाहर रहने लगे हो या जिन बाहरी सभासदो ने | 
अपना प्रांत छोड़ दिया हो? ये शब्द बढ़ाए जायँ। | 
“प्रबंधलमिति में उसके खभासदा की आई हुई ' 
arafaal उनके वोट के स्थाना म॑ गिनी जायेगी? 
ये शब्द निकाल दिए जाये थोर “aia सम्मतियौ! | 
के स्थान मे “सम्मति भेजनेवाले सभाखदों $ | 
नाम” रकखा जाय | a4 
वियम ६३ मे “प्रतिमाख? के. बदले “प्रति | 
खीर मास?" LEST. ।` E 
नियम ६४ में “सभापति, उपसभापति, मंत्री 
अथवा कोई तीन” के स्थान मे “सभापति, कोई 
उपसभापति, मंत्री अथवा - प्रबंधस मिति के को a 
तीन” teat जाय तथा इस नियम के अंत मेये | 


शब्द्‌ बढ़ाए जाये “परतु इस नियम के श्रचुसार [ 


पर दूसरे अधिकारी या उन्हीं अथवा wea सभा 
दो को डसी कार्य या उससे संबंध रखनेवाते 


o 


एक अधिकारी या खभासदो द्वारा विशेष, श्रधि 
वेशन की सूचना सभा कार्यालय मे पहुँच जाते 


j N f 


कार्य्यो के faa विशेष अधिवेशन aca Fl | 
अधिकार नहीं होगा” | 


नियम ६8 मे “नियत aag पर” के स्थान म | 
४ नियत समय तक” TEST ज्ञाथ । 


4 


E 


नियत ७१ में “प्रतिमाल” के बदले “प्रति सोर 
मास के” किया जाय ओर “अगले शनिवार” के 
बदले “ga अगले शनिवार” THAT जाय | 

नियम ७१--(१) में समापति वा डपसभापति 
at उनकी अनुपस्थिति में? के स्थान म॑ “यदि 
समापति या उपसभापति न ait तो” ये शब्द 
wea जायें और “आसन ग्रहण न करेगा” के 
दपरास्त “जब तक कि खभापतिया उपसभापति 
न श्राजायँ” ये शब्द बढाए जाये | 

नियम ७१-(२) “ अन्य अंग ” के बदले 
५ seq समितियों ” किया जाय | 

नियम 3१-( ३ ) में “ अधिक सम्मति ” के 
उपरांत “ और सभापति ” ये शब्द बढ़ाए जायें | 

नियम ot- ६) में “तीन वार” के स्थान में 
“दो बार” रकखा जाय | र 

नियम ७१-( ३ ) निकाल दिया ज्ञाय । 

नियम ७१-= में “ मंत्री के पाल ” के उपरांत 
“ fee तिथिको ag निश्चय gal हो उसके एक 
मासके अंद्र ” बढाया जाय और इस नियम के 
ziañ “ परंतु जिस किसी विशेष कार्य के करने 
का अंधिक्वार सभा के नियमा के अनुसार प्रबंध- 
कारिणी समिति को स्पष्ट रूप से दियागया दे 
उसके संबंध में विचार न हो खकेगा |.” ये शब्द्‌ 
aziq जाये | 
_ नियम ७१-( ११) में “रोक सकेगा 7 के 
स्थान में “ रोकने का प्रस्ताव कर सकेगा ” किया 
जाय भौर इस नियम के अंतमे “ जो सर्वथा मान्य 
होगी ” ये शब्द बढाए जाय | 

नियम ७२ में “ सभाका विशेष अधिवेशन ” 


के आगे “ इस सूचना देने की तिथिके एक मास - 


के Sige » ये शब्द बढाए जायँ | “उप सभापति ” 
के स्थान में कोई “ उपसभापति ” किया जाय 
और इस नियम के अत में ८ परंतु इस नियम के 
अनुसार एक अधिकारी या सभासदो द्वारा विशेष 
अधिवेशन की सूचना सभा कार्य्यालय में पहुँच 
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arcadia sfera संबंधी खोज और उलका फल | 


A) 
जाने पर दूसरे अधिकारी या उन्दी अथवा अन्य . 
खभासदों को इसी कार्य या उससे संबंध रखने 
चाले कार्यों के लिये दूसरा विशेष अधिवेशन 
करने का अधिकार नहीं द्दोगा ” ये शब्द बढाप 
जाय । 

नियम ७३-मे “ga संक्रांति के बाद आने वाले” 
के स्थान में “ सौर ज्येष्ट माल के पहले” कर 
दिया जाय ! र 

नियम ७३-( १) में eta में उसपर अधिक 
सम्मति ले विचार " कर दिया ज्ञाय | 

नियम 3४-में “बृष संक्रांति” के स्थान में “सौर 
ज्येष्ठ मास के पहले ” कर दिया जाय! | 

नियम-9५ बद्ल कर इस प्रकार दिया जाय | 
५ प्रति वर्ष प्रबंध कारिणी खमिति पक सूची इस 
प्रकार बनावेगी जिसमें (क) वार्षिक चुनाव के 
लिये दो पद खाली होगे उनके नाम ( ख) उनका 
nafasga (a इस पद्‌ पर जो ngaa स्थित 
& gaat नाम, स्थान रिक्त दोने का कारण ( ध) 
प्रबंध-कारिणी समिति की सम्मति में जिनको 
अगले वर्ष के लिये चुनना उचित दोगा उनका 
नाम तथा (ङ) समासदों को दूसरे नामका 
प्रस्ताव करने के लिये स्थान रहेगा । 

(१) इस सूची मे किसी ऐसे मद्ाशय का 
atn नहीं दोगा fet उस पद्‌ के लिये at 
स्वीकृत न दे दी दो! he 

(२) प्रत्येक सभासद को अधिकार होगा कि _ 
इस सूंची में जो स्थान नवीन प्रस्ताव करने. के 
लिये खाली दो उसमे किसी अन्य सभासद्‌ के 
लिये उसकी अनुमति लेकर प्रस्ताव करे ग 

(३) इस सूची पर प्रत्येक सभासद का जों 
वार्षिक चुनाव में भाग लेना चाहे, दस्ताक्षर ÈT 
र ae दस्ताक्षर सद्दित सूची वोट मांनी Ei जायेगी 
जिस सूची पर दस्ताक्षर न होगा वह मान्य न 
होगी ।. FT ee ee 
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(४) खभासदो को अधिकार दोगा रि इस 
खूची को घाषिक अधिवेशन फे पदहले मंत्री के पास 
एक बंद लिफाफे मे जिस पर “ निर्वाचन » ez 
लिखा होगा भेज दे ये लिफाफे रच्छा पूर्वक cae 
जायेंगे और वार्षिक अधिवेशन के arga खोल 
जायँगे । - 

(५) बार्षिक अधिवेशन में उपस्थित सभा. 
सद्‌ उसी समय सूची पर इस्ताक्षर करके दे 
सकते हें जो मान्य होगी ।. 

( ६) यह सूची तथा वार्षिक श्रधिवेशन मे 
होने घाले कार्यों की सूचना वार्षिक अधिवेशन की 
तिथि के कमसे कम १५ दिन पहले सब सभासद 
के पांस भेज दी जायगी। 

(७) वार्षिक निर्वाचन का निश्चय अधिक 
सम्मति से होगा । नियम ७६ और ७७ निकाल 
दिए जाये । 

नियम ८७-(३) मे माध्यम हिदी बनाने ” के 

, उपरांत “ भोर नागरी अक्षरो तथा हिदी भाषाका 
विशेष प्रचार कराने ” ये शब्दं बढा दिए जाय | 

(२) सभापति को धन्यबाद दे सभा विस- 
जित हरे | 

विशेष अधिवेशन | 

शनिवार ato २१ जून १६१६-संध्याके , 

६ बजे स्थात-सभा भवन | 
(१) बाबू इरिहरनाथ ने कद्दा:कि आज के: 
- अधिवेशन की सूचना कुछ स्थानीय खभासदो के 
पास आज ही गई हे श्रोर कुछ बाहरी सभासदौ 
के पास जो afar गई थी वह लोट आइई हे | 
अतएव ma का अधिवेशन स्थगित किया जाय | 


निश्चय हुआ कि सूचना नियमानुसार दे दी 


'गई है अतएव अधिवेशन gu 
(२) arg शिवप्रसाद ga ने कहा कि प्रत्येक 
नियम पढ़ा ज्ञाय ओर उस पर विचार हो। | 
निश्चय gm कि नियमों की प्रति सब सभा- 
लदो के पास दैधालमय भेज्ञ दी गई थी aaga 
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तागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


ज्ञिन २ नियमों पर सभासद्‌ aga उन ae i 
विचार होगा ! f 

(३) नियप्रसंशोधव-खमिति की प्रस्तावित । 
नियमावली-इस संबंध में आए हुए प्रस्वीवो तथा | 
प्रबंधकारिणी समिति के खुधारों के सहित उप. 
स्थित की गई । 

निश्चय हुआ कि (क) प्रस्तावित नियम २- 
(२) में प्रबन्चकारिणी समिति के प्रस्ताव क्के 
agar “ हिदी भाषा को उत्तम बनाना» के 
स्थान घे “ हिदी भाषा की उन्नति करना” 
THAT जाय | F f 


$ 
1 


A A 


(ख) नियम ३ में से “किसी” शब्द निकाल छु 
feat ज्ञाय। i 
(ग) नियम ८ में “इस अंश का प्रबंध किया / l 
जायगा” के स्थान में “इस अंश के संबंध में . _ 
. निश्चय किया जायगा” रकखा जाय । | है 
(a) नियम & में “मेष संक्रांति के Ra’ T 


समाप्त हुआ करेगा ” के स्थान में “ इसका बर्ष दि 
विक्रम संवत्‌ के सोर वेशाख मास से प्रारंभ a 
होगा” रकखा जाय | er 
(४) बाबू faasa गुप्त के प्रस्ताव पर ६ 
अधिक खम्मति से निश्चय हुआ कि निम्न लिखित | 
महांशयो की एक उपसमिति बनाई. जाय जो 
इन नियमा की भाषा को बिना भाव बदले i 
टीक कर दे ओर. जहां mayan दो विदेशी शब्दों 
के स्थान पर उपयुक्त देशीय शब्दों का प्रयोग करे! 
बाबू श्यामसुंदर दास जी ato qo 
पंडित रामचंद्र शुक्ल 
बाबू हरिहरनाथ बी० qo 
बाबु रामदास गौड़ पम० प० और सभा बै | | 
मंत्री ( संयोजक ) - = हे 
(५ ) पंडित बद्रीनाथ पांडेय के प्रस्ताव पर 
निश्चय हुआ कि नियम ११ में “विविध विषय 
के लेखो” के स्थान में “विविध विषय के गद्य पध 
मय लेखी” रकखा जाय | . (aT b 


a 
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| शी-नागरीप्रवारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तकें । 
| gauaz gaa 2) लीोरीखुधार » 1) 
| द्नन्यद्रंथाघलीं » 2) ear लेखप्रणाली- 5 ti) 
इन्द्रावती » ॥) हम्मीर राखो SE, 
| कविवर विद्वारीलाल-- » 7) हदरिक्धन्द-राजा दरिश्चन्द्र का चरित्र =) 
कालबोध » &) सिघदेश का इतिद्दाल 5 i) 
चित्रावली-> „छ २) दाढुदयाल की बानी Pell) 
| छूतवाले रोग और डनसे बचने का.उपाय-, १) giggar के शब्द “हक 
| परिचर्याप्रयाली-रोगो की शुश्रषा विधि „ |) हिन्दी लेक्चर SN 
| प्राचीनलेब्षमणिमाला » १) यूनान का riaa » m) 
| पृथ्वीराजरालो-२२ खणड म्य २०) Fo faat के रोग ee) 
/ प्रबोधचिद्रिक्ता » =) भगवद्गीता हिन्दी agate ante) 
| विरद्दलीला-कवि आनंदघन छत । ५ =) MÅNGA व्याकरण „W 
' भारतेन्दुचरित्र- „ ॥] चेत्र प्रकाश-लाल कचि कृत » ती) 
भूषण प्रंथादली- ५ ॥) सुघडदर्जिन feat कटाई का afaa बर्णन ॥) 
हिन्दी भाषा के झामयिक पत्रों को इतिदाल,, ।) सत्बहरिश्चद्र-( मारततेन्दु रचित ) मुल्य =)॥ 
| जंगनामा » WW) भारतदुद श्वा er) 
l समालोचनादुर्श » ट) बोपदेव का जीवनचरित्र » ©) 
| f. समालोचना Se » =) शक्न मोहम्मद बाबा का जीवनखरित्र जी तो 
महारोणाप्रताप-बावू राधाकृष्ण दाल जी छत ॥) लेखक ale नागरी लेखक » =) 
भीराधाकृष्णदाख (जीवनी) » ॥) श्रायुवेंद निदान समीक्षा » =) 
युवती योग्यता » 7) भाषा-छमसरत भाषाओं का संक्षिप्त विवरण y =)॥ 
| यूरोपोयदर्शेन- » ॥) होरेशियल और मनुष्य की खात अवस्थाएँ , >) 
a | | राजोविलाल- » १) भर्तंदरि निर्वेद नाटक #< शिन 
राज्यप्रबंधशिक्षा » U) ललित fama छोटी छोटी कद्दानियाँ » ॥) 
ढे न्य oon CHIT INN > ee 
A . "ळल झापता-जमत्री, नागराप्रकारणी सभा बनारस TAZI | 
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मनोरंजन एस्तकमाला 


RR 


इस पुस्तेकमाला मै सव प्रकार के विषय रहंगे--काव्य, चाट क, उपन्यास, दशन विज्ञ i 
इतिहास, जीवनचरित, समाजशास्त्र, AANA चनस्पतिशासत्र, शासनशाख इत्यादि इत्यादि | पाचीन 
कचियोके प्रंथरली से चुने हुए उत्तम सग्रद भा निकलते है । पुस्तके इल चित्ताकर्षक रूप मे लिन | 
जाती हैं कि पाठक अपने मनोरंजन के साथ ही खाथ बिना प्रयास अनेक वाता की जानकारी प्रा 
कर सकते हें । अब तक ये पुस्तक निकल चुकी Š 

१ आदश-जीवन---छेखक रामचंद्र थुक | 

२ आत्मोद्धार--छेखक रामचंद्र AFH] | 

३ गुरु गोविंदसिंह-छेखक वेणीप्रसाद | 

४ wat हिंदू १ भाग--छेखक मेहता छज्जाराम शम्मा | 
4 3 ११ R 13 
६ 
9 
८ 


1 


” 3 १9 १9 
राणा जंगबद्दादुर--छेखक जगन्मोहन वम्मा । 
भीष्म पितामह--लेखक चतुवेदी द्वारकाप्रसाद शम्मो | 

९ जीवन के आनद्‌--लेखक गणपत जानकीराम दूबे बी. ए 
yo भौतिक-विज्ञान--लेखक संपुणोनंद बी. एस-सी., uw. डी । 

११ लाळचीन--लेखक ब्रजनदत सहाय! . 

१२ कबीरवचनावळी--संम्रहकत्तो अयोष्यासिंह उपाध्याय । 

११ महादेव गोविद रानडे लेखक रामनारायणः मिश्र बी. ए 

१४ बुद्धदेव--ळेखक जगन्मोहन बममा । 3 

१५ मितव्ययं--छखक रामचद्र वस्मा | 

१६ सिक्खों का उत्थान ओर पतन- लेखक नंदकुमार देव AFAT | 

१७ वीरमणि--छेखक शयामबिहारी मिश्र एम. ए: ओर शुकदेबबिद्दारी faa ay. ए 

१८ मेपोलियन बोनापार्ट--छेखक राधामोहन गोकुलजी | 

१९ शासनपद्धति--लेखक प्राणनाथ. बिद्याळक्रार। .. 

२० हिंदुस्तान, पहला खड--छेखक दयाचंद्र Mada बी. ए 
5» दूसरा खड १9 n 
१२ सहर्षि सुकरात - dae वणीप्रखाद । 
२३ ब्योतिर्विनोद--छेखक संपूणानंद बी. एस-सरी., एल. टी ; : 
२४ आत्मशिक्षण--छेखक इयासबिहारी मिश्र एम. प. और शुकदेव fred मिश्र बी. ए. ~ 
२५ सुंदरसार--संग्रहकता पुरोहित हरिनारायण बी. ए. । _ 
२६ जरमनी का विकाश पहला भ।ग--ळेखक सूयकुमार बमा । 
29 ११ ११ दूसरा भाग-- ,, १5 ” - 
२८, क्राषिकाधुद।-लखक दुगाप्रसाद lug एल. ए-जा । न 
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E ` aa—33] ‘Registered No. A 414 [ संख्या ३-६ 
a 
नागरी प्रच [रिणी पत्रिका । 

विज्ञान > 
| पाची? | 
मे लिखे fadar, अक्तूबर, नवम्बर, दिसंबर १६१७ 
री प्रा 

k Suny 

शू सम्पादक-वेणाप्रसाद | 

ee Oe ee 
fa भाषा उन्नति आहै, लब उन्नति को मूत्र fag faa भाषा शान के, मिटत न हिय sige 


| करहु विलम्ब न aa अब, उठहु मिटावद्दु qa faa भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सबकों मूल ॥ 
विविध कला शिक्षा अमित, शान अनेक प्रकार | खब देशन सो लै करु, भाषा माँद्दि प्रचार ॥ 
प्रचलित करहु जहान में, निज्ञ भाषा करि यत्न | रांजकाज द्रबार में, फैलावडु यह TA ॥ 

भारतेंदु हरिश्चंद्र | 


प्रति अंगरेज़ी मास में काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित । na ह S A 
5 > ~ oe St A 3 = s 
ggi i x गणपति कृष्ण गुजर द्वारा श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, काशां H BIA 1 ५६ 
प्रति 
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१२९--शदालतेों में नागरी je 
१३-द्वितीय हिंदी afa सम्मेलन पीटर 


३ } 
% 


| 


१--नागरी ager ( कविता ) ee Sek 
२—अ्टम हिन्दी साहित्य सम्मेलन ... Yo 
३--हिन्दी साहित्य विद्यालय, काशी ... ५२ 


४--जागरी प्रचारिणी सभा का वार्षिकोत्सव ५२ 
५१--्वितीय राष्ट्र भाषा सम्मेलन, कलकत्ता ६८ 


Rare भाषा और जातीयतः ५० 
७--प्रोफेसर भोंदू के ००० Or 
८—एथ्वी को आयु a oS 


&--प्राचीन भारतकी लेख (लिपि) सामग्री १०४ 


~ ~~ 
= 


मेरित्लवर्ग ... 
१४--एक मतलव की यात गोत 
१९--काशी नागरीप्रचारिणी सभो के नियम १ 
१६--काशी कक सभा का कार्य 
धिवरण 3A eee ei 
१७- हिंदी के सामयिक पत्रो का इतिहास | 


१०—म्राचार्यं जगदीशचंद्र बसु का व्याख्यान ११२ 
मुफ्त | मुफ्त !! 
ध be pi] A . 
: र CR न्वन्तरा | i 
Š ag श्रायुवेदीय मासिक पत्र योग्य वैद्य, डाकुर और हकीमों को बिना मूल्य भेजा जाता 
he सर्व साधारण को नहीं | मैनेजर घन्बन्तरी विजयगढ, अलीगढ 


श्८--आत्मधस्म AREA  .., tad 


पदक | 

सभा द्वारा उत्तमोत्तम विषया पर a लिखने के लिये प्रति ad स्वर्ण ओर रजत प्रद | l 

दिए जाते हैं । लन्‌ १९१८ में इनके लिये निम्नलिखित विषय नियत हैं:-- | 

न्नूलाल स्वण पदक तरो का निर्माण | 
राधाकृष्णदास रजत Jap- भारतबषे की waa प्रणाल्ली > 
रेडिच रजत Tees का भोजन । 
` हून विषयो पर लेख सभा में ३१ दिसम्बर १६१८ के पूर्व ्राज्ञाने चाहिएँ | 
दरिदरनाथ बी० to | ce 
मंत्री, नागरीप्रचारिणी खभा. काशी | | 

र सूचना | | 

सभा के २७ वे नियम के अनुसार सब सभासदों को सूचना दी जाती है कि इस वर्ष | 

werd प्रबन्धकारिणी समिति से निस्नलिसित सज्जनो के स्थान खाली दो ज्ञायँगे--(१) to राम्रनारायर 

मिभ बी० qo काशी (२) बाबू गोरीशंकर प्रसाद ato ए० एल पल बी० काशी (३) Rate ६० wet” 

(४) पं० गोघिन्दराव जोगलेकर काशी (५) बाबू श्यामसुन्दर दाख बी० qo लखनऊ (६) 2 i 

रामकृष्ण भरडारकर, बम्बई ओर (७) To माधवराव सप्रे, रायपुर | झागामी वार्षिक अधिवेशन 

श्न asat के स्थान पर नवीन चुनाव होगा तथा सभापति- उपसभापति, मंत्री और उपमंत्री भी | 

जायंगे | अतः सभासद्‌ से प्रार्थना है कि नवीन चुनाव के लिप उन्हे जिन महाशयो के लिये प्रसंग 


करना हो. उसकी सूचना वे छपापूर्वक ११ जून १३१८ तक सभा को दे दे । 


A 


हरिहरनाथ ato To | ri 
र मंत्री नागरीप्रचारिणी सभा काशी | ; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


a 


१.७ ° कसं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai‘and eGangotri 


® 
a 
R 
पीटर | 
cx) a = 
“१३ 
CT e RCN ve 
कायं |= 7 ना |e | है | 15 | है? k 
\ 
TC) 
E 
| Ka 
aval है| 
[लीगढ | Kd 
जत प} भाग २२ सितंबर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर १३१७ | 
| a AA A त्य hg: 
| नागरी प्रशसा | अष्टम हिन्दी साहित्य सम्मेलन | 
| ( कबित्त ) ड स्वागतक्रारिणी समिति 
| दीपन की जञालखी cara मुक्तमाल कि्घा, इन्दौर Alo 8१११७ 
| ae की अवलि नवल ओप अ प्रिय खम्पादक महोदय, ks 
७ जीघन अधार बुधजन मन हंखन को, vm इस पत्र के साथवाले लेख 
शी? fs a कृपया यथा शीघ इ 
=, ae ae a free cn को अपने अमूल्य पत्र मे की मा कान 
स वषं माधुरी सी मधुर पीयूष पुट पागरी, a meee कर स की समिति 
मनारायर गागरी गुणन भरी सरल सुद्दागरी सी, R bee a par प्रकाशित करेंगे तो एतदर्थ 
go A भब्य भोग भागरी at दिव्य देवनागरी F है आए की Saat होगी । 
ze) R पन्नालाल ( प्रेमपुंज वा पुंज ) oy “ss सबदीय-+ 
वेश रिटायडे हेडमास्टर k पा 
मी है पतमाद्पुर जिला आगरा | IS 51 
ये प्रस्ता!” ae a EP 
i PIR a ए॑ौएछआ o 
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अष्टम हिन्दी-साहित्य सम्मेलन । 

गत पूर्व सप्ताही मे कितने ही खामयिक पत्री 
ने टिप्पणियाँ कर तथा कितने दी हिन्दी प्रेमिया- 
ने पत्रलिख कर हमसे यह बात जाननी चाही 
थी कि इस वर्ष हिन्दी-खादित्य सम्मेलन का 
अधिवेशन कब तक होगा, स्वागतकारिणी 
समिति क्या कर रही है । सम्मेलन के सभापति 
कोन सज्जन होगे, इत्यादि इत्यादि । खर्वलाधारण 
की जानकारी के लिए इन लब बातों को बताना 
स्वागतकारिणी खमिति अपना कर्तव्य समभती 
है | समाचारपत्रं के पाठको खे यह बात छिपी 
नहीं हे कि इस समय इन्दौर नगर मे प्लेग का 
प्राबल्य है | प्लेग का प्राबल्य ही एक मात्र ऐशा 
कारण हे जिसले सम्मेलन की तिथियां sa तक 
निर्णीत नहीं हो सक्ती | इस बार सम्मेलन का 
अधिवेशन जो कि श्रष्टम अधिवेशन होगा, प्लेग 
के कारण नवस्घर या द्लिस्बर में तथा सन्‌ १६१८ 
के जनवरी महोने के पूर्वं भी नहीं हो सकता, 
क्योकि यह बात अनुभव से जानी हुई है कि 
इन्दौर नगर में जनवरी महीने के पूवं तक 
प्लेग का प्रकोप पूर्णतया निःशेष नहीं होता | 
इसलिये हस बार सम्मेलन का अष्टम अधिवेशन 
सम्भवतः ईस्टर की छुट्टियों में होगा । स्वागत- 
कारिणी समिति सम्मेलन के सम्बन्ध का अपना 
कार्य कर रही है| इंदौर राज्य के Rat में हिंदी 
प्रचार का आन्दोलन कराना उसने झारंभ कर 


दिया है। इस कार्य को डलकी ओर से दो प्रचा: 


रक सुचारु रूप से कर रहे हैं। ये प्रचारक समस्मे: 
लन के ब्यय के लिए धन भी एकत्र करते हैं | 
स्वागतकारिणी समिति शीघ ही मध्यभारत की 
अन्यान्य रियासतों में भी हिन्दी प्रचार का mR- 
क्षन करने के लिए तथा स्वांगतकारिणी समिति 
के खहायता्थ धन संग्रह करने के निमित्त gar. 
रक भेजनेवाली है। ग्वालियर, इंदौर, dai, 
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सेलाना शौर सीतामऊ के adt ने aug 


हिन्दी साहित्य ariaa के प्रति अपनी खहानु- 
भूति प्रकट की दे। खस्मेलन सम्बन्धी व्यय के लिप 
wa तक स्वागतकारिणी aaa को लगभग 
खाढ़े MS खो रुपये प्राप्त दो चुके हे, तथा लगभग 
तेंतील सौ रुपये के वचन मिल चुके हैं। जिन विषयों 


पर लेख लिखाण जाँयगे उनकी विषय सूची स्वा- | 


गतकारिणी खमिति ने बहुत पहले हो समाचार: 


पत्नी में प्रकाशित करा दी थी | विषय-सूची में ` 4 


लेखको से यह प्रार्थना की गई थी कि "वे उन 
विषयौ पर लेख लिखने की कृपा करें; 
३१ अक्तूबर खन १६१७ तक मंत्री साहित्य 
विभाग, अष्टम हिन्दी साहित्य amaa स्वागत 
कारिणी खमिति, तुकोगंज्ञ इंदौर के पते पर st 
जाने चाहिए ।” किन्तु खेद है अब तक केवल 
दो एक लेख sta हुए हैं । स्वागतकारिणी 
समिति की इच्छा थी र aa भी है कि सम्मे- 
लन होने के पूर्व ही लेखमाला प्रकाशित कर दी 
जाय | किन्तु दिन्दी-लेखको की इख प्रकार की 
feat के कारण स्वागतकारिणी समिति को 
अपनी इस इच्छा की gfe होता कठिन दिखाई 
देता है। अब भो ana है। यदि लेखक 
महाशय हमारी प्रार्थना पर ध्यान देंगे और ३१ 


दिलभ्वर तक लेख भेज देने की. कृपा करेंगे तो. > 


amaa cit के पूर्व लेखमाला निस्लन्देह प्रका: 
शित हो जायगी | तो भी लेखक महाशयो को 
कृपा कर स्वागतकारिणी समिति को यह सूचना 
तो अभी से ही दे देनी चाहिये कि वे age 
विषय पर लेख लिख रहे हैं और ag इस अवधि 


तक समाप्त होकर स्वागतकारिणी समिति को८ 


मिल जापगा | 


स्वागतकारिणी समिति से dia रखनेः | 


चाली अन्यान्य बातें भी खमाचार gat में यथा 


समय प्रकाशित हो चुकी हैं। -फिर भी यदि | 


किखी हिन्दीप्रेमी को कोई बात पूछुनी हो. AF 


लेख . 


| 
t 
| 
| 
| 


कक क्क क य. वीक 
~~ 


तो वे इमे पत्र व्यवदार करने की कृपा कर्‌ | 
armaa के इख nga aaga के सभापति 
कौन महाशय होगे इल बात को भी दम यहाँ 
हिन्दी-प्रेमियो की उत्कराठा दूर करने के लिए 
प्रकट कर देना चाद्वते हैं । उससे उनकी उत्करा 
तो दूर दो ही जायगी किन्तु हमें पूर्ण विश्वाल दे 
कि उसले उनको परम आनन्द भी प्राप्त होगा । 
सम्मेलन के इख अष्टम अधिवेशन के सभापति 
का आसन जो AFAA ग्रहण BLT इनका नाम 
है दिन्दीदितैषी महामान्य मद्दात्मा मोइनदाख 
RAAT गांधी | महात्मा गांधी जी क्री अध्यक्षता 
में इस बार का सम्मेलन कैली अभूतपूर्व सफलता 
प्राप्त करेगा इसका अनुमान खमाचारपत्रौ के 
हिन्दी प्रेमी पाठक, जो कि हिन्दी के संबंध के 
उनके अमूल्य विचारों ओर भावी को खमय समय 
पर पढ़ते रहते हैं, wan ही कर खकते हैं । 
सरजूप्रलाद ( रायलाहेब ) 
मन्त्री स्वांगतकारिणी खमिति | 


~ A N N 
अष्टम [eral साहत्य सम्मलन | 
हिन्दी साहित्य प्रदर्शनी के नियम | 
१ यह प्रदर्शनी अष्टम हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के अवसर पर इन्दौर नगर में होगी | यह प्रदर्शनी 
सम्मेलन की तिथियां के दो दिन पूर्व आरम्भ हो 
कर सम्मेलन समाप्त होने के दो दिन बाद तक 
रहेगी) | 
२ हिन्दी के नए और पुराने पत्र, जो मिल 
सकगे, इस प्रदर्शनी में रकखे जावेंगे | 


> | >. , रे हिन्दी ळे प्रसिद्ध लाहित्य-सेवियाँ के चित्र 


भी जो प्राप्त हो सकेंगे प्रदर्शित किये जावेंगे । 

४ प्राचीन हिन्दी खाहित्यसेवियो की हस्त- 
लिपियाँ भी संग्रद्दीत की जाबंगी।  . 

५ हिन्दी को इस्तलिखित और प्रकाशित प्राप्य 


+ पुस्तक एकत्रित की जाघेगी । - 


(वि 


३. 
e 
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द भारतवर्ष में हिन्दी की जितनी ग्र 


रक्री जावेगी | 
७ शिलालेख, ताम्रलेख तथा ग्रन्यान्य 
सम्बन्धी वस्तुला को यथालाव्य संग्रह 
HAT | E 
= प्रान्तीय भाषाओं के माखिकपत्र तथा Ae 
मालाओं का यथाखाध्य प्रदर्शन किया जावेगा। 
जिससे हिन्दी के पत्रों और ग्रन्थों के लाथ उन 
तुलना की जा सके | 
8 at लोग प्रदर्शनी के लिये पुस्तकादि | 
वस्तु भेजेंगे उन्हें बह वस्तु प्रदर्शनी के बाद 
सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री द्वारा अवश्य छोटा 
दी जावेगी | परन्तु भेजनेवालों को चादि“ 
इस्तलिखित पुस्तक तथा मूल्यवान वस्तु रजिरु 
द्वारा भेजें । PS. 
१० प्रदर्शनी में दिखाने योग्य पुस्तकादि भेजने- 
चालो को अपनी वस्तुएं तथा छपे हुए फार्म पर _ 
उनका विवरण ३१ जनवरी खन्‌ १६१८ तक 
देना चाहिए। छुपे हुए विवरण पत्र स्वागतका 
समिति से faa सकेंगे विवरण Agena: निरू 
लिखित वातो का उल्लेख दोगा । eg 
(क) नाम शिलालेख, ताम्रपत्र पुस्तकादि, 
(ल्न) पृष्ठ संख्या और संक्षिप्त विवरण, (ग) 
कर्ता का नाम, (घ) कव का लिखा है, (ङ) 
(च) भेजनेवाले का नाम और पूरा पता 
(छ) विशेष । a 
११ प्रदर्शनी में वस्तु भेजनेवालो को 
आवश्यक है कि अपनी वस्तुभ्रौ की फेइरि 
दो प्रति वस्तुओं के साथ भेजें, जि 
प्रदर्शनी-कमेटी के पाख रहेगी और 
वाले को रखीद्‌ स्वरूप लोटा दी उ 
१२ जो घस्तुए प्रदर्शनी में अ 
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१३ प्रदर्शनी मे आई gè वस्तुओं की जवाब- 
देही मंत्री स्वागतकारेणी समिति की होगी । 
१७ प्रदर्शनी में जो घस्तुएँ want, डनके 
AMA तथा भेजने का व्यय प्रदर्शनी कमेटी देगी | 
१५ प्रदर्शनी मे शिला लेख, ताघ्रपत्र, पुस्तकादि 
भेजनेघाले महाशय यदि AN हुई वस्तुओ का 
मूल्य लिख कर विक्रय के लिये अनुमति पत्र भेजेंगे 
` ती निर्दिष्ट मूल्य पर वे वस्तुएँ यदि कोई खरीदना 
खाहेगा तो डलके हाथ बेंच दो जावेगी और प्राप्त 
सूल्य प्रेषक के पास भेज दिया जावेगा । जो महा 
शय इस विषय में पत्रव्यवहार करना चाहे वे 
कृपा कर मंत्री लाहित्य विभाग, अष्टम हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन स्वागतकारिणी खमिति, तुको- 
गंज इंदौर के पते से करं | 
बनारखीदाख चतुर्वेदी, 
मंत्री 'लाहित्य विभाग' 


हिन्दी साहित्य विद्यालय, काशी | 


त ४ नवम्बर १३१७ को काशी 
के Glo भगवानदीन जी के गृह 
पर कुछ हिन्दी प्रेमियों ने एक 
A R | त्रित होकर यह निश्चय किया 
वु cig कि गतदो वर्षो से जो दिन्दी 
A साहित्य फे अध्यापन एवं सम्मे 
लन की परीक्षाओं के लिए परीक्षा्थिया को 
; तैयार करने का कार्य अनिश्चित रूप से ददो रहा 
है; जिसमें विद्यार्थियों को सुचारु रूप से सहा 
यता नहीं मिलती यद्द अब एक संस्था के रूप में 
परिणत करके उसका स्थायी प्रबन्ध कर द्या 
ज्ञाय जिसमें परीक्षाथियों को पूणे सहायता मित्र 
सके एवं कार्य भी व्यक्तिगत न होकर संस्था के 
रूप मे स्थायी etl इली उद्देश्य की पूत्ति के लिये 
निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किये गये और 
डपंस्थित सज्जना की खम्मति से स्वीकृत हुए । 
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१. विद्यालय का नामकरण--निश्चय हआ .' 
कि 'हिन्दी-साहित्य विद्यालय” नाम रखा जाय | 

२. विद्यालय के लिये स्थान का निणय-निक्चय 
हुआ कि स्थानीय खनातनधम्मं विद्यालर्थ के मंत्री 
जी से प्रार्थना की जाय कि वे उक्त विद्यालय मे 
ख्रायंकाल २ घंटे के लिये स्थान दें तथा mag 
कतानुसार कुर्सी tsa इत्यादि भी काम में लाने | 
की आशा दें और एक साइनबोडे बाहर ल्लरकाने 
की अनुमति प्रदान करें | 

३. विद्यालय का खमय निर्णय -निश्चय हुआ 
कि शिक्षा का आधुनिक खमय ६ से ८ तक सायं 
काल में होगा एवं आवश्यकतानुसार इसमे परि: 
ada होता रहेगा | 

3, magaan व्यय के faa प्रबन्ध- विद्यार्थी 
ओर अध्यापक गण यथालाध्य स्वेच्छानुसार Fy 
नियमित द्रव्य ले खहायता करं । यदि इससे भी 
काम न चले तो अन्य नागरिक सज्जना खे अपनी 
आवश्यकता दिखला कर खद्दायता.की प्रार्थना 
की जाय | 

५. अध्यापको को निश्चय, प्रबन्धकारिणी के 
agai तथा पदाधिकारियों को चुनाव--निश्च य 
हुआ कि अभी अरायजनवीखी तथा सुनीषी को 
छोड़ कर प्रथमा के कुछ विषय, मध्यमा के सा 
दित्य, इतिहाल, अर्थशास्त्र, घम्मंशास्त, दर्शन, | 
संसक्त अनुवाद तथा STAUR केवल साहित्य 
पढ़ाया जाय । खमयालुसार डपयुक्त अवैतनिक 
अध्यापक मिलने पर शेष विषयों का भी प्रबन्ध 
किया जायगा। 

निम्नलिखित astat ने अवैतनिक अध्या 
पन का कार्य करने की प्रतिज्ञा की है | 

भ्रीयुत to गोविन्दनारायण जी मिश्र, ला० 
भगवान दीन जी, कवि रामप्रिया जी पाठक ele: 
त्याचाय्ये; प्रो० गंगाप्रसाद जी मेहता एम. प, | 
प्रो० जीबन शङ्कर याश्लिक एम. ए. पलपल. बी, | ` 
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' पाण्डेय, do भीकृष्ण जी शुङ्ग Ato बद्रीदाखजी 
gio बैजनाथदासजी, ato कृष्णदेवप्रलादजी गौड। 

ला० भगवानदीन सभापति, पं०*श्रीळष्ण 
शुक्क जी RA, To केदारनाथ जी कोष।ध्यक्ष नियत 
हुए | 

उपयुक्त पदाधिकारियाँ एवं निम्नलिखित ४ 
asai की एक प्रबन्धकारिणी समिति नियत हुई- 


ने A Go रामप्रसाद पाण्डेय, To बद्रीनाथ जी 

। पांडेय पं० लचमीनारायण जी, बा० बद्रीदालज्ी, 
भा „ नियम और उद्देश्य--मंत्रीजी को तैयार कर 
यं. | आगामी वैठक के ana उपस्थित करने की 


Ri sat दी गई | 


सभापति को धन्यवाद देकर सभा विसजित 


ot 
H | श्रीकृष्ण शुक्क, मंत्री । 
i,  हिन्दी-साहित्य-विद्यालय, काशी 


| की प्रतिष्ठा । 


गत.२ flarar १३१७ रविवार को हिन्दी के 
. सुप्रसिद्ध विद्वान एवं द्वितीय हिन्दी लाहित्य arh- 
खन के सभापति qo गोविन्द्‌ नारायण faa के 
"सभापतित्व में विद्यालय की प्रतिष्ठा हो गई और 
अध्ययन का काय्यं भी आरम्भ हो गया | वर्तमान 
में निम्नलिखित विषयो की शिक्षा दी जाती है-- 


(१) प्रथम परीक्षा के सम्पूर्ण विषय। 
मध्यमा R atka, इतिद्दाख, वैद्यक, दर्शन, 
Wa शास्त्र, अर्थ शास्त्र, तथा दोनो अनुवाद | 
पष Saar का केवल साहित्य | 
| ~ » (२) शिक्ता का आधुनिक समय ६ से ८ बजे 
तक रात्रि में हे । लमयानुलार खमय में परिवर्तन 
होता रहेगा | 
(३) विद्यालय का वर्तमान स्थान स्थानीय 


- सनातन घम विद्यालय (पुराना पोस्ट आफिस) 
नीचीबाग में है । हे 
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शिक्षक सभी अवैतनिक एवं परमोत्लादी E । 
शिक्षा अशुटक्र दी जाती है | क. 

za? केन्द्रा के परीक्षार्थ तथा परीक्षार्थियी . | 
के लिये विशेष सुविधा ag है कि उपय्यक्त विषया | 
में खे किसी भी विषय में पाठ सम्बन्धी कुछ ^ | 
कठिनाई हो तो एक आने का टिकट आने पर बहू. 
gia पत्र द्वारा निवारण की जायगी | 

सब प्रकार के पत्र आदि "मन्त्री, हिन्दी 
साहित्य विद्यालय” के पते से ana चाहिएँ | 

MET शुक्ल, 
मन्त्री । 

गत मार्गशीर्ष शुक्ला १० रविवार को faat- ; 

लय की प्र sto समिति ने सदस्या तथा पादा- | 


aga किया | 

qo गोविन्द्नारायण faa सभापति ‘ 
ato भगवानदीन डप सभापति 

qo रामनारायण मिश्र बी० qo निरीक्षक ० 


aro इरिद्दरनाथ ato qo सद्स्य = 

ato जगन्मोइन वमा . . i 5 

qo रामचन्द्र,शुङ्ग ” $ 4 

बा० कृष्णदेव प्रसाद गोड़ ४ = 

alo दातारामजी, कुऊजगली = क all 
श्रीकृष्ण Um, `. 


नागरी प्रचारिणी सभा का 


वाष॑कात्सव | 


ता० y दिसंबर वुधबार को सभा का 
वार्षिकोत्सब बड़े समारोह के साथ हुआ | a 
के बाहर एक विशाल मंडप तोरण : 
वंद्नबार से सुसज्जित किया गया 
जिसमें, प्रायः एक wea से अधिक 


£ 
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z H R पश्चात भ्रीयुत हरिदाः 
पर निम्न लिखित हिन्दी आरम्भ म कुछ गायन दास 
eaa मणिक जी ने निम्नलिखित चंदना की | 
अ) 
qo गोविन्दनारायण जी मिश्र Aq जय जगदाधार जगत गुरु जय त्रज्ञमंडन। 
» ब्रज़भूषण मिश्र जी जय जय त्रिभुवन नाथ, जयति जय खलबल खंडन | 


RASARE ०७७०० विवहत 
annn: 


३. rere त्रिपाठी जय दानवकुल TAA, जयजय जनमन रंजन | | | 
à » सरजुप्रसाद पाएडेय जय जय खंजन नयन जयति जय भवभय भंजन॥ ) + . 
बाबू ठाकुरप्रसाद जी जय गावत श्रुति शुन गाथ जै, रमानाथ झलरन सरन 

राय ब्रज़॒राजकष्ण बद्दादुर (पटना) बी. प., बी. एल. य अनादि कारन करन जय जगमोहन दुख हरन ॥ 
बाबू गोपीनाथ च्मा बी. प., बी. टी. पटना eee) | 
राय गोपालकृष्ण (पटना) > भुवमधि जम्बूद्वीप द्वीपलम अति छवि छायो | | 
बाबू रामप्रसाद गुप्त (आरा) aÑ भारतखंड wae बिधि आपु बनायो॥ i 
- बा? बलदेवदाख qo कमिशनर ag मे अतिरमस्य आरजाबत मनोहर । | 

ठाकुर शिवकुमार सिह खकल कर्म की भूमि धस्मंरत जहू के नर वर॥  । 
बाबू हरिप्रलाद पालधी ng वालमीकि व्योखादि से पूजनीय जहे के अ(तथ | = 
प्रोफेसर जीवनशङ्कर याशिक प., ए., एल. एल. बी. . भे मडुज अबौ जग के खवै मानत जिनकी आन नित॥ | 

» गंगाशंकर मेहता THo To ( ३) ७ | 


कसि नियमि we हरि लिय अवतार राम कृष्णादि रूप धरि | 
_ बाबू लालजी सिंद-सम्पादक क्षत्रियमित्र ag विक्रम बलि भोज aaga गे कीरति करि॥ 
» शिषनाथप्रसाद वेरी, बी० qo, एल० एल०बी० जह की बिद्या पाय भये जग के नर सिच्छित | | 


पं० ज्ञानकीशरण त्रिपाठी HE के दाता सदा करत पूरन मन इच्छित ॥ | 

रेवण्ड to ग्रीवस . जहँगंगा खी पावन नदी दिम सो ऊँचो शेललवर।  । 
बाबू शयामसुन्द्रदास जहँँ र खानि अगनित लखत मानहुँ मनिमय सकलधर : 
बा० भगवानदास THo To तद्न्तर सभा के उत्लाही मन्त्री श्रीयुत Ba आई 
Go इकबालनारायण JÈ पम. प., एल., एल. बी. द्रनाथ बी० To ने सभा का-संक्षिप्त विवरण इस | 
बाबू शिवप्रसाद गुप्त भाँति पढ़ gatat | 


.  रायबहादुर Yo eer 

: Go लक्ष्मीनारायण ata डिप्टी कलेक्टर न्न ZC 

A प्रिथिपल शेषाद्री अय्यर, एम० तरर उद्यागा का दिग्द्दांन | 

t मि० चपलानी एम० ०० प्रोफेसर मान्यवर सभापति महोदय तथा खजञनवृन्द | | A 

: जगत्पिता परमेश्वर को धन्यवाद है जिसकी | 
बाबू श्यामसुन्द्रदाल जी के प्रस्ताव और बाबू . असोम कृपा से सभा ने अपने जीवन के TAT 

गौरीशंकर मलाद्‌ जी के अनुमोदन पर टिकरा के ad में पदार्पण किया हे। अभी दो ही वर्ष हुए पेसे. 

ठाकुर राजेन्द्र सिंद जी ने सभापति का आसन ही अवसर पर आप लोगों को सभा का २२ वर्षों | 

wey किया । ˆ का विवरण सुनाया गया थां। seat प्रति ri ay. 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा के 


ह 
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R पुस्तक वितरित नक्की 


नागरीप्रचारयी समा का ASen | 0000 5 


ot 


ज भी आप लोगों को anfa #1 इनदो 
वर्षों में समा अपने निर्धारित मार्ग पर चलती 
रही है और खव प्रकार अपनी गति को बढ़ाती 
रही 2 | "गत वर्ष का वार्षिक विवरण भी आज 
ग्रापके इाथौ में है। अतपच इस श्रवखर पर 
मेरा कर्तव्य आप लोगों को खभी के प्रधान कार्यों 


> का विग्दर्शन करा देना ही है | 


काशी नागरीप्रचारिणी खभा, जिसका कीति- 
सौरभ सारे भारतवर्ष को सुग्ध कर रद्दा है, तथा 
जिसके उदय से आज दिन तद्विरुद्ध भाषाओं के 
पक्तपातियाँ का भी aga कुछ श्रम दूर हो गया 
है, १८७३ में स्थापित हुई । 

हिन्दी को मुखलमानी राजभाषा की टक्कर 
से बहुत बड़ा आघात पहुँच गया था, यहाँ 
तक कि ग्रामौ दी का आश्रय ले कर इसको अपनी 
रक्षा करनी पड़ी । उस अवस्था के अनुमान के 
लिए ag कहना कदाचित्‌ पर्याप्त होगा कि नगरों 
में ढदूँ का डंका पिट गया था सभ्य खमाज की 
भाषा उडू कही जाती थी और हिन्दी के नाम से 
लोगो को गँवारी भाषा का ध्यान होता था । 

एसे समय मे नागरीप्रचारिणी खभा के जन्म 
की समता अवतार से देना श्रत्युक्ति नहीं at 
खकती। यद्यपि हिदी का अस्तित्व aga प्राचीन 
काल से था तथापि इस खभा को हिंदी भाषा 
की सभी सामग्री & faa वैला ही उद्योग करना 
पड़ा Rar भगवान्‌ शंकराचार्य को हिंदू धर्म के 
संस्कार के लिए करना पड़ा था | 

सब से पहले सभा का ध्यान प्राचीन हिदी 


_ पुस्तकों की खोज की ओर गया और इख काम में 
«--एशियाटिक सोसाइटी और सरकार ने aad 


सभा का हाथ बॅटाया । एशियाटिक सोसाइटी ने 


१८९५ में कई ऐसी अशात पुस्तकों का पता लगाया 


जिनसे ae सिद्ध हुआ कि केशव दाल के पहले 
भी काव्य लक्षणो के संबंध में अनेक ग्रंथ लिखे 


. जा चुके थे। खोज का काम प्रायः उक्त सोखा- 
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इटी दी द्वारा होता tar परंतु उसका मंदगति 
संतोषप्रद न थी। खन्‌ १८७६ म॑ सरकार से 
४००) Go वार्षिक सद्दायता तथा समा द्वारा तैयार 
की हुई रिपोर्ट को छुपवा देने की स्वीकृति मिल्ली 
जिससे लगभग पक वर्ष में २५७ नए ग्रंथो का पता 
लगाया गया था। सन्‌ १६०२ में सरकार ने अपनी 
वाषिक सद्दायता को बढ़ाकर Yoo) go कर दिया 
अर सन्‌ १६१६ से १०००) कर दिया हूँ । 
इस aia के काम से हिन्दी तथा भारत के इति- 
हाल की सामग्री में कया वृद्धि हुई हे यह खोज 
को रिपोर्टो द्वारा भल्ली भाँति जाना जा सकता है | 

इसी खोज द्वारा प्राप्त पुस्तकों के प्रकाशन के 
लिए सभा ने सन्‌ १६०० में त्रैमासिक ग्रंथमाला 
निकलना आरंभ किया । इख माला में चंद्रावती 
खुजानचरित्र आदि कई महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित 
हुए हैं । 

प्रारंमहदी से सभा का संकल्प feat में 
एक सर्वांग सुंदर कोष तैयार करने का था 
ait उसने १२५) रु० मद्दाराजा TAM से प्राप्त 
भी किया था परंतु fread लाखो की आवश्य- 
कता थी वहां इतने से क्या होता। aga frat 
तक यह कार्य स्थगित रहा । खन्‌ १६०३ में सभा 
ने इसके करने का बीड़ा ठाया और सरकार 
तथा राजा AIA की सहायता प्राप्त कर बड़ी 
धूम धाम से सन्‌ १६०८ से कार्यारंभ किया। 
ag कोष अंग्रेज़ी की Imperial Dictionary 
के ढंग का होगा अतपच ag सुगमता से अजु 
मान किया जा सकता है कि इस कार्य को frie 
समाप कर लेने के लिये कितने Ba और कितनी 
शांतिं की आवश्यकता है | हषं है कि अबलो इस 
कार्य मे कोई विशेष विप्र नहीं पड़ा है और इस 
समय 'रः का संपादन द्वो रहा है। आशा है कि 
यदि ऐसे ही काये होता रहा तो क ची तोन 
वर्षों में संपूर्ण कोश सादित्यप्रेमियों के कर-कमलो 
को सुशोभित करेगा | 


` æ ९-0. In Public Domain. Gurukul नया य \ 
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बह साहित्य-संस्था ही कैली जिसमें साद्वित्य 
चंचरीको को रसखास्वादन का आनन्द लेने के 
लिये एक हरा भरा पुस्तकालय न etl इली 
विचार से अपने जीवन के पहले दी घर्ष में सभा 
ने नागरीभंडार के नाम से एक पुस्तकालय की 
स्थापना की । सन्‌ १८६८ में स्वर्गीय बाबू गदाधर 
fag ने मानो सोने में सुगंध का संचार किया 
झोर अपना 'आर्यंभाषा? नामक बहुत बड़ा पुस्त" 
कालय और अपनी सारी संपत्ति सभा को अर्पित 
ll इस geg पुस्तकालय में लगभग ७००० से 
अधिक feat पुस्तकं डपस्थित हैं अर भारतवर्ष 
मे इसका जोड़ नहीं दिखाई देता | 
हिंदी की विज्ञय ही सभा का परम लच्य 
था। अतएव अपनी दो ही वर्ष की अवस्था से 
इसे हिंदी के साम्राज्य स्थापन के निमित्त युद्ध 
आरंभ करना पड़ा। पहला, मोर्चा अदालतों पर 
अधिकार जमाने के लिये लेना पड़ा। war की 
पहिली विज्ञय Board of Revenue द्वारा 
सम्मनो को हिंदीऔर उद्‌ दोनो मे लिखे ज्ञाने 
की आशा से प्राप्त हुई। परंतु दरख्वास्तो तथा 
अदालती अन्य कागजी पर अधिकार प्राप्त करने 
के लिये सभा को कई वर्षों तक अत्यंत धेय, 
पराक्रम तथा दक्षता के साथ घोर संग्रोम करना 
पड़ा । उसी समय “रोमन लिपि? का दल भी कुछ 
उपद्रव कर रहा था परतु जिस रण॒-च्ेत्र में सभा 
के पेफलेटरूपी भीषणास्त्रा का प्रयोग होता रहा 
TAH डतरने का साहस रोमन दल को नहीं हुआ। 
अंतत; १८ अप्रेल सन्‌ १६०० को सभा की विजय 
हुई और प्रांतीय सरकार ने दरख्वास्तो तथा 
दावो के हिंदी में लिखे जाने, सम्मन, नोटिस 
अथवा अन्य ऐसे पत्रो के हिदी ओर उदू मे भरे 
ज्ञाने तथा वर्नाक्यूलर आफिसो के कार्यकर्ताओं 
का हिंदी जानना आवश्यक करने की आज्ञा दे 
दी । डघर der और ग्वालियर नरेशो ने अपने 
राज्यो मे हिदी 'को. पूणे अधिकार प्रदान किया | 
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TANA pa 
२० जून सन्‌ १६०८ को प्रयाग द्वाईकोर्ट से भरी 
यह अधिकार प्राप्त gat कि दस्तावेजों को 
दाखिल करते समय कोई उसका उदू अनुवाद 
देने को बाध्य न किया जाय । अब कया था लभा 


के डिप्यूटेशन, एजेंट तथा पत्रो द्वारा हिदी | 
के राज्याभिषेक की ध्वनि समस्त भारतभूमि मने 
गूँज गई । खन्‌ १६०8 में भारतखचिव ने मानो | 
राज्याभिषेक पर बधाई का यह सँदेखा भेजा कि | 


शिविल सर्विस के परीक्षार्थियों के लिये हिदी | 
ओर नागरीलिपि का भी जानना आवश्यक होगा| . 
विचारी की विभिन्नता से विविध हाथों से f 


हिंदो के अनेक अथवा अनिश्चित स्वरुप हो जाने 
की आशंका खे सभा ने भारतीय प्रामाणिक 
पंडितों की सम्मति लेकर भाषा की शेली का 
निर्धारण करते हुए विदेशी शब्दा के रूप, विभक्ति, | 
प्रत्यय, बिंदु, चन्द्रबिदु आदि विवादग्रस्त विषया ` 
के संबंध मे विशिष्ट खिद्धांतो को भी निर्दिष्ट | 
कर द्या । en 
आधुनिक काल में प्रचार के सब से बड़े | 
साधक पत्र और पत्रिक्राएं समभी जाती हैं। | 
अतपव खभा ने १८७६ में ही त्रेमाखिक पत्रिका | 
निकालना आरंभ कर दिया था जो आज प्रति: | 
माल सभा से सम्बन्ध रखनेवालो के हस्तगत | 


होती है। # . 
भांषा के वैज्ञानिक अंश.की पुष्टि के लिये "d 


सन्‌ १८४८-में वैज्ञानिक कोश के बनाने का कायां 
रंभ कर दिया गया था site विविध विद्या: 
लंकारो ने अत्यंत ata और परिश्रम से सन्‌ 
१६०६ मे पक वैज्ञानिक कोश प्रस्तुत किया गया | 

सभा हिंदी भाषा के खर्वागपूर्ण व्याकरण. 
बनवाने का प्रय भी बहुत दिनो से कर रही at 


og ee eae SR a डिड 


#इघर कई कारणों से पत्रिका समय पर नहीं | 
निकल रही है, पर इस त्रुटि को दूर करने को यथा” | 
साध्य चेष्टा की जा रही हे। | 


©. "पय 


| 


: संपादक-- प्त 


Aor PLL LLL OLD 


AAAI 


ann 


भाषा. की ऐसी अवस्था a जब कि दिनो दिन 
उसमें कुछ न कुछ नवीनता दी निकलती रडती 


भी 


uy हो, ae काम अत्यंत कठिन है। तथापि बड़े 
मा. graa खे संपूर्ण माम्य परिडतो की amfa 
दी | से सभा ते व्याकरण की शेली निर्धारित कर दी è 
म जिसके अनुसार शीघ्र दी एक व्याकरण प्रकाशित 
नो | _: हो कर विद्वानों की खमीक्षारूपी कसोटी पर 
कि ` चढ़ेगा। 

ईदी! इस प्रकार हिंदी खाहित्य की नींव ze और 
Tl चिरस्थायी करके सभा का ध्यान उस साहित्य 
से | के निर्माण की ओर गया जिसके बिना किसी 
नाने ज्ञाति की दशा तिरस्कृत, डलका जीवन अनिश्चित 


तथा उसकी स्थिति डाँबाडोल रहती है। यद्यपि 
क हिंदी साहित्य की पूर्ति मे प्राचीनो ने कुछ उठा 


mg रक्‍क्षा था, खूरदाल के भाव, तुलसी की भक्ति, 
यों... क्षेशव की पंडिताई, भूषण की वीरता, रद्दिमन 
दष्ट ल की उक्ति, रखखान की रसिकता, बिहारी और 
-_ [| मतिराम की रखशता ने हिदी का सिर ऊंचा 
बड़े. कर रकखा था तथापि ana के परिवर्त्तन, विचारों 
हे! के हेर फेर और नवयुग की ल्ालखाओं की पूर्ति 
जि ' के लिये नवीन रला से हिदी लाहित्य मंडप को 


खचित करना सभा ने अपना परम कर्तव्य 
समभा | इसमें भी सभा की सफलता थोड़ी न 
tal aaga साहित्य, इतिहास, शुद्ध पाठो 


गत 
aa ? के रामायण तथा अनेक स्फुट ग्रंथी को प्रकाशित 


र्या. | कर यहद सभा अब उस मणिमाला को गूँध रद्दी 
a है जिससे अपने कंठ को सुशोभित करने में 
सन्‌ ` दी साहित्य प्रेमी अपनां बहुत बड़ा गौरव 
i | समभते हैं। लाइट आफ एशिया नामक अनोखा 
रण, Aul भी हिदी काव्य केसांचे में ढाला जा रहा है | 

है। सभा का aaa विस्तृत और कत्तव्य 
त्य विशाल है । अपना हाथ बंटानेवाले की आवश्य- 
नहीं कता को अनुभव कर समय समय पर वह MET- 
थार यक खभाझो क(.पोषणादि सदेव करती रही हे । 


t 


स॑न्‌ १६१० के मई में डलने हिंदी साहित्य सम्मे- 
२ 
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नागरीप्रचारिणी सभा का वाविक्रोत्लच | 


Wo 


aa नामक deat की सृष्टि की जिसके उद्योग से 
ma दिन भारतीय नवयुवको में खादित्य का प्रेम 
जग गया है यहां तक कि अंग्रेज़ी उपाधि-प्रार्पतो 
के हृदयों में भी हिन्दी साहित्य की तरंगे उमड़ 
रही हैं ओर उनकी दृष्टि मे आज aaa की 
डपाधियोँ का ter ही आदर और गौरव है जैला 
कि ana विद्यापीठो की उपाधियाँ का होता है । 

काशी नागरीप्रचारिणी सभा के अनुपम 
पराक्रम के इसर दिग्दर्शन मात्र ही से Far कोई 
पेला हृदय है जो इसके Ba site बीरता द्वारा 
अर्जित साम्राज्य के आगे लिर झुकाने में हिचक 
सकता ati aatet निष्ठुर हृदयवाला, कितना 
ही कठोर समालोचक क्यों न हॉ पर न्यायसंगत 
गौरव को मिटाने की सामर्थ्य agada पर- 
मात्मा की सृष्टि म॑ किसी को नहीं है। भारतीय 
मान्य नररत्नों ने दूर दूर से भा कर सभा के प्रति 
आदर भाव प्रकट किया है। अनेक लेफटिनेंट गव- 
नरो ने पदापंण कर सभा को गौरवांजलि दी 
है। काश्‍मीर प्रमुख नरपतियों ने सभा का मान 
किया है । कई वार azat विद्यादिग्ग्जा ने 
ख स्मिलित होकर सभा से सहानुभूति प्रगट की 
है | न्यांयशील गवर्नमेंट तथा sia देशियाँ ने भी 
University Committee और Internati- 
tional Congress of Orientalists में सभा 
को उच्च पद प्रदान किया था । विदेश म॑ हिदी 
प्रेमोत्पादन का प्रमाण इससे बढ़कर कया होगा 
कि इंगलेंड और जमनी में भी सभा की पुस्तकों 
के एजेंट नियुक्त हैं । अमेरिका के Smithsonian 


NAN NANA, 


Institution ने अपनी बहुमूल्य पुस्तक am ; pa 


EE 


को भेँट की हैं। 


परंतु सृष्टि कर्ता की लीला कुळ ऐसी है कि | 


संसार में अपने आदर्श तक पहुंचनेवाले इनेगिने _ 


ही हुआ करते हैं | कुछ ऐसी माया है कि कार्य 
करते जाइये और कार्यक्षेत्र बढ़ता जाता हैं। यह 
afasa सभी ओर समस्त भूमंडल में व्याप है। 
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५८ l नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


फिर सभा इसके प्रभाव से कैसे बची रह खकती 
है। अथ भी खभा के सामने कर्तव्यो के पचेत खड़े 
हें और कार्यों का खागर उमड़ tere | अभी 
सभा.ने प्राचीन साहित्य के क्षेत्र मे प्रविष्ट होकर 
प्रकाशन तथा संपादन का कौशल बहुत थोड़ा 
ही दिखाया है। हिदी कोश, व्याकरण, शेली 
निर्धारणादि सभी कुछ करने पर भी लेख शेली 
के प्रखर प्रवाह को बाँध कर समुचित प्रणाली में 
बहाने की सफलता खभा ने अब तक प्राप्त नद्दीं 
की है | अन्य भाषाओं को हिन्दी में कोई अथवा 
कितना हस्तक्षेप करने का अधिकार हे इसका 
झब तक ter saa निर्धारण नहीं हुआ जो 
खमस्त लेखका को शिरोधाय करना ही पड़े। 
asqa मे अधिकार प्राप्ति का स्वत्व पाकर भी 
अभी तक उसकी ऐसी रक्षा नहीं हुई कि उसे 
क्षति पहुंचानेवालों का साहस निर्म हो जाय | 
कितने ऐसे पोच हैं जो सभा की इस संपत्ति को 
चुराकर भी दंड से बच जाते हैं । अब भी हिंदी 
का खाम्नाज्य निविवाद नहां हुआ। अब तक 


_ हिंदी कोसुदी ने अनेको के तमोपूर्ण हृदय को 


प्रकाशित नहीं किया है | saat मोहरात्रि में 
खराटे भरनेवाले अधिकतर वकील और geari 
के कामो तक हिंदी के डंके का शब्द सभा ने नहीं 
पहुचाया | सभा ने अब तक हिंदी साहित्य पर, 
अंग्रेजी के उन कुप्रभावो पर प्रहार नहीं किया 
जिनके कारण गद्य और पद्य दोनो मे भयंकर परि: 
बन हो रदा है | दुःख की एक बात यह है कि 
हमारे कार्यालय में उतना संतोषजनक कार्य नहीं 
हो रूकता कि अपना काम सब ana पर कर 
सके। कार्य अधिक है और कार्यकर्ता कम । इन 
सब के क्षिये सभा को एक बार फिर aat भीषण 
रूप धारण करना होगा जिलकी आवश्यकता 
खन्‌ १६०० के पू पड़ी थी । 

हमे यह कहते भी कष्ट होता है कि धनाभाव 


खे झननेरी एडिटर नियुक्त किप गए हैं जिसे 
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हिसाव के mal में घिलंब दो जाता है gy a 
झपना इस वर्षे का feata भी आपके सामने 
बिना जचवाए उपस्थित करते हें इसमें हमें 
प्रति वर्षे कोई न कीई अड़चन दो जाया/करती है। 

हर्ष का विषय है कि सभा के खद्दायकों और 
पोषको की अखीम अनुकंपा से सभा की भुजा 
इतनी विशाल और बलवती हो रद्दी हैं कि मुभे 
विश्वास हो रहा है कि जिस लर्चशक्तिमान्‌ विश्वे: 
श्वर ने उसे इतनी खफलता का भागी बनाया है 
वही इसको ऐली शक्ति प्रदान करेगा जिससे सभा e 
अवश्य अपने भविष्य कत्तंव्या के भार को सरलता | 
पूर्वक उठा खकने के योग्य हो जायगी | एवमस्तु | | 

इलके अनन्तर हिन्दी शब्द्खागर के डप- 
सम्पादक पं० रामचन्द्रशुक्ल जी ने निम्नलिखित ' 
स्वरचित कविता का पाठ किया | 


हमारी हिंदी। 
(१) 

मन के धन वे भाव हमारे हें खरे 

जोड़ जोड़ कर जिन्हें पूर्वजो ने भरे 

उस भाषा मे जो है इस स्थान की, 

डस हिन्दी में जो है हिन्दुस्तान की | 
डखमे जो कुछ रहेगा वही हमारे काम का by 
डखखे ही होगा हमे गौरव अपने नाम का | r 


dnas 


(3) र 

TM को करके व्यक्त प्रथम संलार से 
हुई जोड़ने हेतु सूत्र जो प्यार से, d 
जिसे थाम हम हिले मिले दो चार से, । 
हुए मुक्त हम रोने के कुछ भार से | 

उसे छोड़ कर और के बल डठ सकते हैं नहीं। 
,पड़े रहेगे, पता भी नहीं लगेगा फिर कहीं | 
: (3) l 
पहले पहल पुकारा था जिलने जहाँ | 
जिन नामो से जननि प्रक्ति को, बह वहाँ - : 
= 


y eS 

- age 
cree क 

X ‘> 
ह. 


e 


j | y 
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अदालतों में नागरी | 


a लदा बोलती उनसे et, यद्द रीति है। 
हमको भी खब भाँति उन्हीं से प्रीति दै। 
| जिल स्वर में हमने खुना प्रथम प्रकृति की तानको 
|- बही खंदा से प्रिय हमें और हमारे कान को । 
(४) 
ana भाले देशमाश्‍यां खे ज़रा 
भिन्न लगे? यह भाव अभी जिनमें भरा, 
ज्ञकड मोह से गए, अकड़ कर जो तने, 
बांनी बाना बद्ल बहुत बिगड़े, बने, 
घरते नाना रूप जो, बोली aga बोलते, 
कभी न कपट कपाट को कठिन कंठ के खोलते, 
(५) 
gaat से दो और, जिधर वे ज्ञा बहे 
शिर ऊँचे fra नहीं, पैर पर पा रहे | 
इतने पर भी बने चले जाते बड़े 
| उनसे जो हैं आल पास उनके पड़े | 
b अपने को भी जो भला अपना खकते हैं नहीं 
f डनसे आशा कौन खी की जा सकती है कहीं ? 
(६) 
अपना जब दम भूल, भूलते पको 
इमे भूलता जगत्‌-हटाता पाप को | 
अपनी भाषा से बढ़ कर अपना कहा ? 
जीना fae बिना न जीना हे यहाँ। 
हम भी कोई थे कभी, अव भी कोई हैं कहीं 
यह निज वाणी-बल बिना बिदित ata होगी नहीं 


रामचन्द्र शुङ्गः 
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अदालतों में नागरी | 


कितने ही asta जिनको किसी न किसी रूप 
से, चाहे हाकिम म, चाहे चकील या उनके लेलक, 
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चाहे मुकदमा agama दोकर, श्रदालतों में 

काम पड़ता है विना विचारे कह बैठते हैं कि 
अदालतों मे भाषाश्रौ अथवा अत्रो के प्रयोग का 
झगड़ा कयौ खड़ा किया जाता है ? किसी भाषा ; 
site किसी लिपि दवारा काम हने से मतलब है । 
किन्तु, खञ्जनो, काम दोने Get मेरा भीअमिप्राय 
है, किली का काम att ले उसी काम तक नाता É 
रहता है site कोई उली काम को परिपूर्ण होने के 
खाथ तथा उसकी परिपूर्णता के लाथ लाथ दूर 
तक उसका विस्तृत क्षेत्र अपने सम्पुख रखता दै । 
खाज इल बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि 
अदालतों में दिन्दी भाषा तथा नागरी लिपि का 
प्रवेश न ett से हमारे इन प्रान्तो में शिक्षा का 
कैसा ama दो car है और जित arat में aal 
की भाषा ओर लिपि का व्यवद्दार है उनमें शिक्ता द 
ने कैसा चमत्कार दिल्ञाया है-इन बातों को कद | 
कर लमय व्यर्थ लेना नहीं चाइता-कितने दी... 
अनुभवी विद्वानों का मत है कि यदि हिन्दी भाषा 
आर नागरी अक्षरों का प्रयोग हमारी भ्दालतो में 
होता तो जनता की शिक्षा कई गुनी बढ़ जाती और 
अविद्या का घोर अंधकार दूर हो जाता। भाषा 
हिन्दी का दोना एक विषय है ओर नागरी लिपि | 
का प्रयोग एक दूखरा विषय हे-नागरी अक्षरों के 
सम्बंध में निवेदन करने के पहिले संक्षेप मे हिन्दी 
भाषासम्बन्धी कुछ बातें कद्द देना चाइता हं-शब 
अदालतों की भाषा फारखी थी डस खमय बड़े 
बड़े अरवी और फ़ांरखी के शब्द काम में लाए _ 
ज्ञाते थे । जब फारखी उठा कर नई भाषा क 
में लाई जाने लगी जिसका नाम उद्‌ रखा गया 
è डस समय मी वही फ़ारखी और अरबी के 
शब्द प्रयोग दोते रह गये । इतना अधिक र 
बीता किन्तु बद चाल वैली दी अब तक दै। 
भावो को खहज सर्वे साधारण के बोध होने योग्य 
शब्दों में म प्रगाट कर सकते है TS ES 
पहले की रीति के अद्धसार कठिन अरबी. और 


क; - उ 
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Ro नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


फारखी शब्दौ के प्रयोग से ही प्रकट करते oo 
उदाहरण रूप से: 
ga aa, विनाय सुखासिमत, आहिनी, 
जुकरई, तिलाई, मिस्खी, विरंजी, सका इमारत, 
खिशती सङ्गी खिफालेदोश इत्यादि से जो भाव 
प्रकट होते हैं उन्हे जनता के सुषोध-नीचे लिखे, 
wT की जड़, लोहिया, सोनहली या खोने की, 
रुपहली या चाँदी की, ताम्वे की, पीतल की, चोरी 
मकान या घर, fet का, पथरीला, खपरेल 
इत्यादि शब्दौ से काम ले सकते हैं | मेरा कदापि 
यह अभिप्राय नहीं है कि उनके स्थानां में 
संस्कत शब्दों का प्रयोग किया ata यद्यपि 
मुझे संस्कृत शब्दों से बहुत प्रेम है। पेसे सुबोध 
शब्दों के प्रयोग करने मे कोई खर्कारी नियम 
भी बाधक नहीं है किन्तु सरकारी आज्ञा है 
कि कठिन अरबी और फारसी के शब्दों का 
प्रयोग न किया जाया करे, परन्तु हमारे कचहरी 
फे काम करनेवाले इस प्रकार के कठिन शब्दा के 
प्रयोग करने मे अपना गौरव अथवा अपनी 
विद्दत्ता समझते हें-यदि कोई गवाह अपनी 
सांत्ती में कहता है कि अमीन साहेब ने ताला 
- तोड़ कर लोहे की संदूक से सोने की दसुली कुर्क 
की तो पेश्कार या वकील के सुहरिर इल भाव 
'को यो लिखने मे अपनी agua मानते हे-श्रमीन 
साहेब ने व शिकस्तगी ara संदूक आहिनी खे 
_ हलली तिलाई कुक किया-यिचारा गवाह कुछ 


3 . कहता है और उखका अभिप्राय कुछ ही लिखा 


ज्ञातो हे-इसलिये मेरे बिचार में तो इसमें सकार 
का कोई दोष नहीं हे दोष हे केवल शिक्षा प्रणाल्ली 
का--नियमो का बिना उल्लंघन किये चरन उनका 
पालन करते हुए हमलोग सददज्ञ शब्दों को प्रयोग 
कर सकते हैं ओर सुबोधता के साथ काम हो 
सकता दै--जो मेने अभिप्राय saz फेर होजाने 

. की आपत्ति पडले कही है वद्द तो शब्दों के अदल 
बदल खे दो जाती हे किन्तु घोर आपत्ति ag 
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अर्थात्‌ फारसी लिपि मे लिखे जाने के लिपि में लिखे जाने के कोण ह 
होती है। यदि नागरी अक्षरो को काम में लाया |. 
जाय तो बहुत अंशो में अनर्थे से बचाव हो | 
सरकता दै | त” 

यद्यपि मेरा विषय केवल नागरी लिपि से 
सम्बन्ध रखता हे तथापि भाषा. सम्बन्धी कुछ 
कहने के लिये मुझे श्राप लोग Gar करंगे-- 

एक सुकृदमे मे वारंट गिरिफृतारी gaa लाल f 
के लिये निकला-लंगोग ag छुगन खाल का सहो- ' 
दर भाई जगन लाल है, इस कारण दोनों ,. 
के पिता का नाम, जाति तथा रद्दने का ठिकाना F 
खब एक ही था किन्तु उद्‌ में atte रहने के कारण | 
छगनलाल के बदले अगनलाल पकड़ कर अदाः 
लत में लाया भया | उसका कई मद्दीने तक सुक. | 
इमा चला और बहुत खच तथा. कष्ट और व्यर्थ | 
समय नष्ट करने के बांद उसको छुटकारा far | 
ag बनावटी कथा, नहीं है किन्तु आंखों देखी . 
घटना है जो काशी की खब-जजी मे हुई थी। f 

ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जहाँ उदू की अस्प | 
छता और नागरी की न प्रयोग होने से जनता को | 
कठिनाई और अदालतों के हाकिमो का व्यथं | 
समय नष्ट होता दै-- | 

एक सुकद्दमे में “हे” के स्थान पर “नही! | 
पढ़ा गया और मतलब डलट gaz हो गया। > 
काशी की अदालतो में तो ae भी नियम ददो गया हैं 
है कि सुकदमो मे मुद्दई सुद्दालेह का नाम और 
गवादौ को asna निकलवाने की इस्मनवीली 
गवादौ का नाम पता यदि उदू में लिखा रहे तो | | 
उसे नागरी अथवा अंगरेजी में भी लिलता 
होता है। "= 

इन कठिनाइयों के विशेष और उदाहरण देकर | 
झाप लोगो का अधिक समय न लूँगा। अम | 
थोड़े दिन हुए माननीय चितामणि सहो | 
सब जजों और मुंखिफो की “नियुक्ति संबंधी = 
नियमो में कुछ सुधार कराने का प्रयत्न किया थीं a 


a 


ex 


nanna SF RT RNR 

उनका उद्देश्य ag नहीं था कि हिंदी ओर नागरी 
tar ही में काम दो किंतु वे यही चाहते थे कि aa 
हो हाकिम को feat और नागरी के पढ़ने लिखने 

की योग्यंला रखना भी आवश्यक कर दिया जाय | 
से g प्रस्ताव प्रांतीय व्यवस्थापक खमा में गत 
छु फरवरी माख के अंत में डपस्थित किया गया था। 


स॒ पर जो आंधी बचंडर उठाया गया उसे खमा 
चार पत्रा के पढ़नेवालो ने देखा दोगा। उनका 


हो. ` प्रतिशोध भी कई सज्जना ने पत्रों में छापा छुपवाया 
नो „ और उसके संबंध में खभ ने अपने मंतव्य 
ना | द्वारा अखन्तोष तथां विरोध प्रकट किये | उक्त 
रण्‌ प्रस्ताव के विरोधियों ने बहुत खी fana तथा 
दा. अखत्य बातों को ng कर उस विषय में श्रपनी 
[कः ` जानकारी का fagana सिद्ध किया । यदि 
यथं उनके कथन का पूरा पुरा खंडन किया जाय at 
ता। इसमें बहुत समय तथा स्थान लगेगा | ऐला करने 
खी . का उद्योग न करके उनमें से दो चार बातो पर 
[ अपना विचार प्रकट करूंगा | 
स्प | माननीय नवाब अब्दुल मजीद ने बृटिश राज्य 
को के आरंभ में हिदी भाषा का नाम तक नहीं खुना 
यथे था किंतु डनका उत्तर तो एक दुसरे विरोधी 


' माननीय सेयद वज़ीर gaa नेही दे द्या कि 
हॉ तुलखीङत रामायण का नाम जिखने खुना है वह 
ऐसी बात adt ae सकता और नवाब साहब के 
विचार की अस्पष्टता argi इस आक्षेप का कारण 
बताया | नवाब खाहब के विचार में तो सुलल्मा- 
नो की भूत प्रज्ञा एक नवीन भाषा हिंदी नाम की 
स्थापित करके उनकी सुंदर we की जड़ खोदने 
की चेष्टा कर रही है। gae कि नवाब साहब 

इतिहास का शान बहुत ही सूचम अथवा 
उल्टा है। यदि हिंदी का इतिहास उन्हे मालूम 
होता अथवा उसके जानने की चेष्टा वे करते तो 
we जान पड़ता कि बारह तेरह सौ वर्ष के पहले 
से हिंदी भाषा लथा हिदी arga के अस्तित्व 


का पता चलता है और डल खमय के हिंदी काव्य 


ड 
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अदालतों म॑ नागरी | 


* पर दृष्टि नहीं डालते कि मुंखिफ़ा के सामने ड n 


nnn: 


ग्रंथ प्रस्तुत हें faa उर्दु भाषा पर डनको इतना 
wa हे वह अधिक से अधिक शादजहाँ सम्नाद के 
समय की कही जा सकती है | 

माननीय Gaz amt gaa ने रामायण की 
स्थिति तथा हिदी भाषा के अस्तित्व को माना 
परंतु आपने ag कद्दा कि Far रामायण की 
भाषा बोल चाल की भाषा है। क्या यह उनकी 
भाषा है जो कचद्दरिया में आते जाते हैं । 

में सेयद्‌ amga को सानुरोध गावो में डन 
Auat और छुप्परो तथा कोल्हुभ्राड़ी में जा कर 
अनुभव प्राप्त करने के लिए सलाद दूँगा जहाँ पर | 
ada तथा gata घर घर व्यापी दिदी काव्य 
ठतुल्लखीकृत रामायण का पाठ होता और आनन्द | 
रूपी nga की वर्षा होती है 3a समय सय्यद्‌ | | 
साहब इस प्रश्न का इत्तर दे खकंगे कि gaat _ 
कृत रामायण को लोग श्रच्छी ate समक सकते 
हैं या अ्रदालती उर्दु को । 

अन्य विरोधी सजनो की बाता का wat देने 
मे समय नले कर माननीय मिस्टर बनं की कुछ 
बातो का जवाब देना चाहता हूं । 

(१) उन्होने एक स्थान पर यह कद्दा है कि 
मँखिफो का काम कचहदरियां ही में रहता है और 
इससे यह अभिप्राय निकाला कि डिप्टी कलकटरां | 
और पुलिस अफसरो की तरह उन्हे देहाती में 
काम नहीं करनं पड़ता । कितु वह इख बात 


मुकदमे आते हैं डनमें गावो के रहनेवाले 
mata संबंध रखते gq लोग ही अशि 
इआ करते हैं । 

(२) पक हिंदुस्तानी जज की राय ढ 
ada की है कि पढ़े लिखे लोगो को | 
पढ़ने में कठिनाई होती है कितु में नहीं 


के पढ़े लिखो के संबंध में है । यह 
उनकी राय का मूल्य कुछ भी न 


कक की, ee ESPN: 
१९१०५ यु 
हर 
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(३ ) एक बारिस्टर का कथन उन्हौने बताया 
कि उन्हे हिदी के एक पत्र को पढ़ने के लिए 
प्रयाग भर में कोई न मिल सका । सुभे ऐसे 
बारिस्टर साहब पर बहुत Ñ शोक होता ह्ै। 
न जाने वह कौन और कैसे बारिस्टर हे! कैसा 
पत्र था जिसको वे पढ़वाना चाहते थे 
उन्होने पढ़नेवाले के लिए खोज की या कराई । 

महाशय इन बातों को सुनकर तो हमारा 
पक्ष नागरीप्रचार का और भी पुष्ट होता है। यदि 
बारिस्टर जी नागरी पढ़ सकते और FE पत्र 
नागरी मे होता तोये सब कठिनाइयों शर दुदंशा 
wet न भोगनी पड़तीं | 

(४) ad मद्दोद्य ने यद्द भी REI है कि लोग 
स्वयम्‌ दरख्रास्त इत्यादि नहीं लिखते किंतु 
asta के पाल जाते हे और alata बहुत 
कम ऐसे हें जो नागरी लिखने की योग्यता रखते 
हो वा नागरी लिखने के लिये उद्यत हो | 

में अपने अनुभव से कह खकता हैँ कि जब 
लोगो ने नागरी में दरखास्त इत्यादि देते और 
डनम सफलता होते देखा और विरोध की कमी 

का अनुभव किया तब कितने दी लोगों ने नागरी 
मे स्वयम्‌ नकल इत्यादि की gated लिख कर दीं 
और वे अब भी देते हें परंतु वकीलों ओर मवकिलो 
की हिचक का बहुत बड़ा कारण हाकिम और 
qHAT बालो को नागरी अक्षरो से wataar और 


नाक ule fanga तथा निर्बल को दबोच लेना ˆ 


ही है। नागरीनपढ़ सकनेवोले हाकिम अपनी 
गयोग्यता पर दुःख न प्रकट करके प्रायः अपने 
आसन के घमंड में नागरी में दर्खास्त देने वाले हो 
चर रुष्ट होते है और इस प्रथा को रोकना या तोड़ना 
बहते हैं, यद्यपि ae बात gad लोगो के 


. साथवेनदी करते । 


(५) बनं खाहब का यद्द भी कथन है कि नागरो 
किसने पढ़ने भे बड़ी देर लगती है । बने साहब 
के कथन का यह ग्रंश पढ़ कर et आती हे | 
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चाहे नागरी लिखने मे अनभ्यस्त लोगों को 

देर लगती दो कितु पढ़ने में तो एक छोटा खा 
बच्चा भी नागरी के लेख चाहे कैली हो भाषा कयो 
न हो बहुत ही खुगभता तथा श्पष्टतः'के साथ 
पढ़ सकता है । में अपने अनुभव से कह खकता 
हूं कि यद्यपि मैंने शीघ्रता से लिखने का अभ्यास | 


तो नहीं किया है परंतु जब कचहरियो मे इज़हार | प 


sẹ के अभ्यस्त पेशकार लिखते cat है तो में 
तथा मेरे कई साथी Teal इज़हार को पेशकार से | 


कम शीघ्रता के लाथ नहीं लिखते और फिर जव A 


इज़द्दार गवाह को सुनाया जांता हे उस समय | 
पेशकार अपना ही लिखा इज़हार पढ़ कर सुनाने ' 


मे सरकते हैं और उस समय नांगरी में हम लोगो... 


का जो लिखा हुआ द्वोता है उसे पढ कर उनकी 
गति खुधारी जाती है | 

(६) बर्न खाहेब ने खमनो के संबंध मे 
यह कहा कि खमनो के दोनों लिपियाँ में लिखे 
जञाने पर nadis बलपूर्वक आग्रह करती है। 
यह ठीक भी है। tet दृढता का दाल सुन और 
पढ़ कर में बने साहेब तथा सर्कार को धन्यवाद | . 
देता हूँ परन्तु वद्द झाज्ञा प्रायः कागज ही पर है 
कार्य में नहीं लाई जाती । मैं नित्य देखता हुँ कि | 
gait में प्रायः ag ही का भाग लिखा जाता है | 


(+ e 
ओर नागरी के पतं फाड कर डन पर प्रायः उदू . | - 


ही में कोष्ठपूर्ति करके चलता किया जाता है। कुठ 
थोड़े से पेसे समन जिनमे नांगरी के पतं बिना ! 
लिखे या उदू से भरे हुए थे मैंने खमा में अभी 
हाल ही मे भेजे हैं कि वे पते न्यायाधीशों के » 
पास भेज कर डनका ध्यान इस ओर आकषिंत 
किया जाय | अभी आज ही की मुंखफी के सूचन!“ 
चाले पटरे पर दिदी वाले इश्तद्दार नीलाम उ | 
में भरे रँगे पाए गए हैं। जो लेखक कचहरि झर 
में नियत किये जाते हैं डनकी नियुक्ति संबंधी | 
गवनेमेट की आज्ञा पालन नहीं होती | प्रायः वे |. i 
नागरी लिखने की योग्यता नहीं या बहुत की _.. { 


क 


e 
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S 
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a रखते हैं और इली कारण समरनोवाली श्राक्ञा का 


प्रतिपालन नहीं होता। गांवों के लोग अब भी ब्दी 
उ के समन लेकर पढ़ाने के लिये कोला दौड़ते 
फिरते हैं. और दूसरों का मुं ताकते हैं। प्रायः 
दुखरा के पंजे में पड़ कर वे धोखा खाते और हानि 
gaia हैं । यदि और कुछ न भी हो ओर मवक्तिल 


| : लोग अपने वक्षीलों को नागरी watt में काम 


करने के लिये विवश करं तो भी इल ओर बहुत 
कुछ काम दो सकता है । 


ag निबंध बहुत हो उपपुक्त हुआ और 


उपस्थित सज्जनो ने करतलध्वनि द्वारा इससे 
खद्दानुभूति प्रकट की | 

इसके बाद आजमगढ़ फे प्रसिद्ध खड़ी बोली 
के कवि do अयोध्या fag उपाध्याय की कविता 
भीयुत भगवान दीन जीने पढ़ी क्योंकि उक्त 
कविजी किली कारणवश स्वयम्‌ उपस्थित नहीं 
हो सके थे । 


एक [वनय | 
छतुका | 
बड़े ही R बड़े ददी निराले। 
अछूती सभी रंगतो बीच sta 
feat के घरो के कुला के Soa । 
gmt ऐ gaa पूत करतूत वाले॥ 
तुम्हीं सब ate दे सके हो सहारे । 
तुम्ही हो नई सूझ atat के तारे॥१॥ 
तुम्ही आज दिन जाति द्वित कर रहे हो | 
हमारी कचाई कलर हर रहे हो॥ 
तनिक, samit से नहीं डर रहे हो । 

, ,निचुड़ती नखों में ag भर रहे हो॥ 
तुम्हीं ने हवा ag अनूठी बहाई | 
किया बेलि हिन्दी sa दिखाई॥२॥ 
इसे देख हम हैं न फूले खमाते। 
मगर यहद बिनय प्वार से हैं gard ॥ 
तुम्हे रँग वे हें न अब भी gma । 
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कि जिनमे Gt कया नहीं कर दिखाते ॥ 
किसी लाग ata को लगती है जैसी । 
तुम्हे ain भी लो लगी है न वैसी ॥३॥ 
gag की ध्वजा जो gafa की लड़ी है । | 
सुदिन चाह जिसके खद्दारे खड़ी है॥ 
सभी को खदा आख जिससे बडी है। 
सकल जाति की जो खजीवन जड़ी È II 
बहुत at नई पौधद्दी वह तुम्हारी | 
agi आज भी जा खकी है उबारी॥४॥ 


जननि गोद्‌ ही में जिसे खील पाया । 
जिसे बोल घर में मना को लुभाया॥ z 
दिखा प्पारजिखकांसुरख ag frat) 
उमग दूध के साथ मा ने पिल्लाया॥ 3 


बरन ब्यांत के साथ जिखके galt! 
az तोतली बोलियो के लद्दारे॥६॥ 


सभी जाति के लाल छुघ बुध के समले । a 
चहदी मा की भाषा ही पढ़ते हैं Tea ॥ = 
इसी से हुए वेन पचड़ों से पगल्ने । 

पड़ें वे न दुविधा में सुबिधा के बदले ॥ £ 
भला किस लिये वे न फूले HAT F 
सुकरता सुकर जोकि पकड़े चलेंगे॥६॥ 


VTAN चा 


मगर ag नई पौध कितनी तुमारी । 
अभी आज्ञ भी हो रही है दुखारी॥ 
लदा बोझ ददी है सिरां परन मारी । 
भटकती भी है बीहर्डा में विचारी ॥ 
बिकल हैं amda भाषा के मारे। | 
अहद लाल सुकुमार मति वे तुमारे॥७॥ 


gat को पड़ोली मुसलमान भाई। | 
पढ़ायेंगे पहले न माषा .पराई i 
पड़ी जाति कोई न ऐसी दिलाई। 
समभ agm जिसने हो fanar गँवाई॥ | 
मगर पक ऐसे तुम्हीं दो दिलाते। _ 

कि अब भो दो डलटी ही गंगा बाते ॥८॥ 
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` तुमारे gaa प्यार के खाथ पाले । 
भले ही ad क्यो न कितने, कलाले ॥ 
उन्हे क्यो सुखो के न पड़ जाँय लाले | 
पड़े एक बेमेल भाषा के पाले ॥ 
मगर हो तुम्हीं जो नदी आँख खुलती | 
नहीं किस लिये ज्ञी को काई है gaat ॥&॥ 


भला कोन लिपि नागरी सी भली है । 
awa agaa में हिन्दी cat है॥ 
इसी में मिली ae निराली भलीहे | 
सुगमता जहाँ सादगी से पली ÈI 
agana किसी से न ऐली खिलेगी । 
aga बोध भाषा न ऐसी मिलेगी Nol 


मगर इन दिनों तो यद्दी है खुद्दाता | 
va ओर के साथ हो लाल नाता ॥ 
gar हो कलपती रहे क्यौ न माता | 
मगर तुम बना दोगे उसको घिमाता॥ 
अलिफ बे का ga को रहेगा ARIU | 


सुघा की as क्यो न हिन्दी से घारा ॥११॥ 


अगर अपनी जातीयता है बचाना | 
अगर चाहते हो न निजता गँवाना ii 
अगर लाल को लाल दी है बनाना | 
अगर अपने मुंह मे है चंदन लगाना॥ 
सदा तो Aga बाल मति को संभालो | 
उसे बेलि हिन्दी बिटप की बना लो ॥१२॥ 


समय पर न कोई प्रभो चूक पावे ! 
. स्री कामना a ही लहलहावे॥ 
चिकसती हृदय की कली दब न जावे | 
स्वभाषा सभी को प्रफुल्लित बनावे ॥ 
खिले फूल जैसे सभी के दुलारे। 
फले और फूले बनें खब के प्यारे ॥१३॥ 


a 


नया 


हो 
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इसके अनंतर हिंदी की दशा पर मि०एडवित 


ग्रीड का व्याख्यान हुआ जिलका सारांश यहु है। 


मिस्टर एडविन ग्रीव्स साहब के 
व्याख्यान का सारांश | 


ma छुत्तीख ag से इस देश में रहता 
हुआ में इस देश की डन्नति के लिये परमात्मा | : 
से प्रार्थना कर रदा हुँ । किसी देश की उन्नति | 
का उस देश के साहित्य से घनिष्ठ संबंध | 
है, वैसे ही इस देश की उन्नति का हिदी 
साहित्य से घनिष्ठ संबंध हे । देश की waft 
के साथ लाथ साहित्य की भी उन्नति होना खाः | 
भाविक है क्योकि साहित्य से उल देश के तत्‌. | 
कालीन अधिवाखियो की भाषा, भाव और चाल्न | 
चलन का पता चलता है । इसलिये नवीन | 


'उन्नति के विचार लोगो मे फैलाने के लिये लेखको ' 


को उचित है कि साधारण खे खाधारण सरल ' 
भाषा में पुस्तके लिखें | उन्हे फल की ओर | 
ध्यान देना afa और उल फल से जो भाबी 
उन्नति का बीज बोया जायगा उसका ध्यान | 
रख कर पुस्तकं लिखना saa है, केवल | 
अपनो चतुराई और विद्वत्ता दिखलाने की अमि: | 
लाषा से सुंदर नयनाभिरामी पुष्पा की रचना करने | 
से कोई लाभ नहीं हो सकता । नख सिख भौर | i 
रख विषय की पुस्तक लिख कर एक बात को बार हैं - 
बार दोहराने की अपेक्षा नवीन नवीन विचारों | 
का खरल भाषा में प्रचार करना अधिक लाम | 
दायक है। केवल यही नहीं कि मैं विदेशी होने के 
कारण भाषा की किसी किसी पुस्तकों को कटठि' |. 
नता से खमभ सकता हूँ पर मेरा विश्वास दै कि. 
इस देश के अधिकांश निवासी भी आज कल की | 
प्रकाशित बहुत ली पुस्तकों की भाषा नहीं सम | 
सकते | परलोक निवाली मद्दामहोपाध्याय: प? | 
guae द्विवेदी जो ने भी इस aaia को श्र | 
में स्वीकार किया था। कठिन भाषा के 4 7 
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बिषयक cut के लिखने से क्या लाभ है। दृष्टांत 
के तौर पर में बिद्दारी लाल की सतसई के विषय 


में कहता हुँ कि हिदी जगत में यद्द बड़ा अनूठा 


ग्रंथ मांना जाता है, पर मेरी समक में इन खात 
सौ दोहो में से छः खो दोहे यदि समुद्र में डुबा 
दिप जॉय तो देश की कुछ भी दानि न होगी । 
क्योकि इसकी भाषा ऐसी कठिन है ओर इश्नमें 
इस विषय की बातो को इतनी भरमार है कि 


उसले लर्वसाधारण की sala at शिक्षा में कुछ 


भी लाभ नहीं पहुँच सकता | 

तद्नन्तर बाबू श्यामसुन्दर दाल जी ने अपनी 
स्वाभाविक ओजखिनी भाषा में व्याख्यान दिया 
ज्ञिसका सारांश नीचे दिया जाता हैँ-- 

किसी देश का इतिद्दाल उल देश के साहित्य 
से जाना जाता हे | नागरीप्रचारिणी सभा स्थापित 
होने के पूर्व पढ़े लिखे लोगों की हिंदी पर विशेष 
रुचि न थी। भारतंदु बाबू हरिश्चंद्र ने हिन्दी में 
नाटक इत्यादि ग्रन्थों के प्रचार को बहुत बढ़ाया 
अथवा यो कहना याहिप कि एक प्रकार से feat 
के रूप-को स्थिर किया, इस लिए भारतेंदु जी को 
आधुनिक हिंदी का जन्मदाता कहद सकते हैं। 
पचाल aq के पहले दिदी को अवस्था श्रच्छी नहीं 
थो, विद्वान्‌ लोग इधर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। 
जब से खभा ने कम्मक्षेत्र मे डग बढ़ाया तब से 
हिंदी मे नाना प्रकार के पत्र और पत्रिकाएँ निकले 
Bit और पुस्तकों का प्रचार भी अधिकता से 
होने खग गया दे जिससे प्रमाणित है कि हिंदी के 
पाठकों की संख्या भी feat दिन बढ़ रही है । पर 
यद्यपि लेखक और पाठक दोनों बढ़ रहे हैं पर 


अभी तक हिंदी का कोई वास्तविक रूप निश्चित 


नहीं हो खका जिसका मुख्य कारण गवर्नमेंट को 
डदाखीनता है क्योकि पाठशाला और विद्याक्षयो 
मे faa ढंग की पुस्तकें पढ़ाई जाँयगी बैसी ही 
शेखी के लाहित्यक्ष विद्यार्थी भी निकलेंगे। जब 
कि इन ass के रचियता हिंदी भाषा, 
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दिदी कोष और व्याकरण का हान नहीं रखते 
फिर उनकी रचित पुस्तकं ठीक कयो कर हो 
सकती हैं और इन पुस्तकों को पढ़ कर हमारे 
बालक मातृभाषा से खम्यक् परिचित दोकर 
विद्या का लाभ कयां कर डठा सकते हैं। 

व्याकरण La लम्रय सर्कारी पाठ्शालाओं में 
पढ़ाया ज्ञाता है उससे बालकों को हिंदी भांषा 
का शान दोना.तो दूर रद्दा उरे नाना प्रकार की 
श्रान्तियाँ अवश्य उत्पन्न हो सकती हैं। इनमे खे 
पक व्याकरण जो दाल ही में प्रकाशित हुआ है 
विभक्ति और संज्ञा के अनेक अशुद्धियाँ से पूर्ण 
है । ग्रन्थकर्ता को कर्ता और क्रिया का समुचित 
शान भी है, पेखा तो प्रतीत नद्दी होता और यही 
व्याकरण बड़े धूम धाम से प्रकाशित करके खरकार 
की ओर से पाठशाक्नाओं में पाठ्य क्रम में नियत 
किया गया है। अस्तु इमें विवश हो कहना ही पड़ता 
है कि दिदी साहित्य की यह दुर्दशा nadia की 
बदौलत ही दो रद्दी है । यदि उचित ढंग से उत्तम 
पुस्तकं लिखवाई जाँय तो क्यों यड दुर्दशा दों। 
कोई भाषा बिना ब्याकरण और कोष की सद्दायता 
के सुधर नहीं सकती, आर इन्हीं से भाषा में 
स्थिरता आती anag लोग यह कर्हे कि 
साहित्य के पांव में वेडी डालने से saat उन्नति 
में बाधा पहुँचेगी। में भी भाषा को वाँधने का 
पक्षपाती नहीं हुं । लोग लिखें और स्वतंत्रता से 
लिख पर उच्छ aaa किली अवस्था में भी 
अच्छी नहीं क्योंकि कोई भी परिवर्तन जो प्रकृति 
के - नियमानुसार दोता हे, लाभदायक ga है | 
za उच्छ खत्तता का नमूना “मिश्र ay faia” 
नामक ग्रंथ है जिसमें इसकी इतिभी कर दी गई 
है। अब भाषा की कठिनता और खरलता के 
विषय में कुछ कहना है कुछ लोगो की सम्प्रति 
यह है कि हिंदी खे संस्कृत के शब्दों को निकाल 
कर अरबी फारखी के शब्द टल देने से भांषा सरख 
दो जाती है, पर ae विचार wet तक भ्रमात्मक 
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हे यह लभी विचारवान पुरुष समझ लकते हैं । 


हमारी दिदी कठिन है पर आदलती दिदी सरल 
है क्योंकि उसमें अरबी के शब्दों की अधिकता है। 
भाषा को इस नाप से तौलनेवालो की बलिहारी 
है क्योकि भाषा की कठिनता atc खरलता विषय 
पर निर्भर Bi wet जैसा विषय दो वैली À भाषा 
का प्रयोग आवश्यक alate) श्रंगरेजी में भी 
ऐसे बहुतेरे ग्रंथ हैं जिनमें विषय जटिल होने के 
कारण भाषा जटिल हो गई है और विवश दो 
ऐसा करना ही पड़ता है। भाव और भाषा जटिल 
होने के कारण चाहे कुछ विदेशी विद्वान बिहारी के 
छः सौ दोहो को भलेही समुद्र मे डु बा देने को सलाह 
दें पर हमारे लिए तो उनके एक पक दोहे AT- 
मोल रत्न हैं | जो कुछ हो यह तो स्पष्ट दी प्रतीत 
हो रहदा है कि हिंदी का भविष्य बड़ा मनोइर है, 
क्योकि देश की उन्नति साहित्य की उन्नति पर निर्भर 
है ओर जबसे हिदी का प्रचार बढ़ा है तबसे देश में 
कितनी अधिक जाग्रति g दै। समाचार पत्र और 
पत्रिकाओं की कितनी वृद्धि हुए है, नवीन नवीन 
ग्रंथ प्रकाशन की ओर कैसी प्रबल चेष्टा हो रही 
है यह तो सब ही देख रहे हें । अंगरेजी के घुरंधर 
देशह्वितैषी विद्वान भी अब यह खमभ रहे हैं कि 
बिना हिंदी भाषा की सहायता के वे अपने चिचार 
- जनता तक नही पहुंचा सकते | ‘feat की उन्नति! 
इस समय 'देशकी उन्नति? की fast हो रही है । 
feat के प्रचार का देश को उन्नति से केला घनिष्ठ 
संबंध है यह बात माहात्मा गांधी जी ने भली 
भाँति अनुभव करली है ओर गुजरात प्रांत के 
निबासी द्वोने पर भी चे हिंदी प्रचार के लिये 
कटिबद्ध हो रहे है। यद्यपि थोड़े से gaama 
भाई खमय समय पर इसका विरोध कर बैठते हैं 
पर उन्हे मी अनुभव हो रहा है कि अब Parga 
| स्वीकार किए कोई चारा नहीं हे, क्योकि जिस 
 डगसे हिंदी आंगे बढ़ रही है बह विचारवानों से 
__ छिपा नहीं है-हिंदी राष्ट्र भाषा हो चली है या 


उर्दु ag तो उनमें से भी aiana देख ही रहे है। 
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इसमें कोई खंदेद नहीं कि हम अवश्य ही wads 
की सहायता चाइते है पर साथ ददी हम अपने पैरो 
पर भी आप खड़ा दोना ated है और इसी का 
यह परिणाम है कि इस समय अधिकांश लोग हिंदी 
जानने लगे हे और se की अपेक्षा हिदी पाठक बहुत 
अधिक बढ़ रहे हैं । अपनी मातृभाषा का उसको 
संतान यदि उचित आंदर करने AT तो उसे फिर 
किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। | 
प्रत्येक हिदू संतान का धम्मं है कि वद्द दिंदीकी A 
उन्नति के मार्ग को सुंदर और प्रशस्त कर दे। 
शोक की बात है कि दिदी भाषा के प्रचारार्थ 
नागरीप्रजारिणी खभा को उचित खद्दायता नहीं 
मिल रही है और डलके काम में वाधा पड़ रही | 
है । यहद बड़ी लज्ञा झी बात है कि देश के कल्याण | 
का जो पक मुख्य ह्वार दो रदी है डस हिंदी | 
भाषा की सहायता Set चाहिए चैसी,नद्ी दो ५ 
रही है। देश के कल्याण चाइनेवांलौ को अपनी | 
मातृभाषा के आर्थ इस समय अवश्य ही तन मन | 
घन अर्पण करना चाहिए | 

Alo श्यामसुंद्रदाख जी के व्याख्यान समत | 
होने पर सभापति जी ने १०००) go गोखांई राम” | 
पुरी जी ने १००) देने और ४००) दिलाने तथा | 
अन्य पक्क asta ने २५१) रुपया दान देनेका | 
बचन दिया और फिर खभाफति जी ने अपना ' 
व्याख्यान यो पढ़ खुनाया-- 


खभापति जी का व्याख्यान | 


ऐसे geur सेना-नायका के दल मे जिनकी 
अखि लेखनी के बल से हिंदी माता का यश, 
दिग्दिगंत मे व्याप रहा हे, जिन्होने मातृ-भाषा | 
के विजय-मार्ग में आपद्‌ विपद के कंटको की |. 
कोमल कमल कलिका खे भी अधिक सुखकर | 
समझा है, सुक ऐसे अचुभवद्दीन तथा अकम्मण | 
का इस महान प्रतिष्ठित पद्‌ पर आखीन ni F 


e 
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gaat adi तो ओर क्या है। मेरे पाख तो ag 
चित शब्द छुमन भी नहीं जो धन्यवाद्‌ के द्वार दी 
आपकी भेंट करूँ। धन्य द्दे वद मान जो जनता 
किलो को स्वेच्छा से प्रदान करे | में कदापि 
इसके योग्य adi आर न में इलकों स्वीकार 
करता परंतु खभा Gal खमाज की आज्ञा पालन 
! करना अपना परम ATH समझता हुँ | अतः सुखे 
जो कुछ सेवा दो AH उखके faa में उपस्थित 
हुँ । मेरी चुडियौ को क्षमा कीजिए अर विनीत 
प्रार्थनाओं पर ध्यान दीजिए | 

agigi) आज चौबीस वर्षो के प्रचुर परि- 
श्रम से जो कुछ इस खभाने कर aaa 
है gq पर उलको उचित असिमान दो सकता R | 
केवल साहित्य ही नहीं इसके काय्येचषेत्र में atc 
भी अनेक विषय सम्मिलित हैं। सभा कभी भी 
अपने aera विचलित नहीं हुई । हिंदी माता 
को जब agi जैली खद्दायत की शावश्यकता हुई 
तो पदले इसी ने उसका हाथ पकडा । ag कौन 
सा उपाय हे ज्ञो इसने डलकी उन्नति के लिये नहीं 
किया। क्षोज्ञ का काम, ग्रन्थप्रक्ाशन, उत्तम 
लेखको को और शीघ्र लिलनेवाला को डपद्दार, 
पद्क-प्रद्यान तथा व्याख्यानादि से जो सेवा इखने 
हिदी माता की की ag किली से छिपी नहीं है | 


शू यह तो अब सर्वसम्मति से खिद्ध ही हो चुका है कि 


` देश के कल्याण के लिये पक राष्ट्रभाषा तथा एक 
राष्ट्रलिपि की अत्यंत आवश्यकता है और वह 
भाषा हिदी और लिपि नागरी है जो इख महान्‌ 
प्रतिष्ठित पद्‌ पर पहुँचने की योग्यता रखती है परंतु 


खेद से कहना पड़ाता है कि सब कुछ योग्यता . 


. रखने पर भी यहद अपनी अन्य कनिष्ठा बहिनी की 
अपेक्षा दरिद्रता का दुःख भोग रही है इसका 
साहित्य कोष अत्यन्त शोचती अवस्था में है | 
हमलोगो को यह प्रथम कर्तव्य है कि उन लोगों 
का हाथ बराकेंजो इल सदू कार्यं में प्रापण a 
चेष्टा कर रहे हैं। झर इस समा के. संबंध में 


टा“ PLL EPP PP 
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यह कहना कुछ अत्युक्ति adi कि “सब lega की 
जो खजीवन मुरि at fRA बूड़त लीन्हो 
उबारि |? हिंदी की पुकार को इसने दी राजा 
आर प्रजा के कानो तक पहुँचाया है और दोनों ही 
इसके सद्दायक हैं । कितु इस के विस्तृत nat 
को देखते हुए ag खद्दायता संतोष-बनक agti 
हिन्दी ग्रंथमाला और लेखमाला के अतिरिक्त यह 
am दिदी शब्द-लागर और मनोरंजन पुस्तक- 
मात्रा दो श्रमूल्य रत्न प्रकाशित कर रद्दी है जिन 
Ra होने से दिदी संसार शून्य दो car था। 
प्रत्येक त्रुटि को दूर करने के लिये सभा खदा 
प्रस्तुत रद्दती है । समा सदैव अपना काम करती 
cect दै कितु इम अपना काम नहीं करते | मह्दा- | 
शयो ! हमको वह wate और कार्य्य कर के 
दिखला देना चाहिये faam उपप्रा मिलना 
कठिन ही नहीं बरन असंभव हो | जिल माता | 
के इतने aga तथा उपालक gt उसकी यह दशा! 
खेद ! क्या दम ऐसे agaia लिये कुछ भी | 
नहीं बचा सकते | समस्त संसार के मद्दात्मा 
एक स्वर से उपदेश करते हैं. कि वद्द जाति गिर 
गई faa का खाहित्य गिर गया। वह खो- 
गया जिस का साहित्य खोगया | अतः दमक्षोगों 
का परम घम्म है कि aga साहित्य को. खमयाजु- 
कूल बनाने में तन मन धन से स्वयं चेष्टा करें | 
और यथाशक्य सभा की खद्दायता करें जिस fre 
हम सब का कल्याण है । ॐ३ शान्तिः शान्त 
शान्तिः । 4 
सभापति जी के बैठने पर उन्हे , धन्यवाद्‌ देते _ 
हुए भ्रीमान[ do गोविद नारायण मिश्र ने कंदा कि 
“re बड़ी प्रसन्नता है कि सभापति जी को 
बाद देने का कार्य्यं मेरे खपुदे बुआ म dia 
मातृभाषा के नाते दम खब भाई हैं 
के प्रति दूखरे के सत्कार का काय्यं 
बड़े mig की बात दै । क्येकि यहां ‘Fe 
जी के सत्कार से मातृभाषा कां खत्कार है. किस 
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ब्यक्ति विशेष का नहीं, क्योकि करोड़ gat की 
माता को यदि उसके पुत्र न पूछें तो बड़े दुःख की 
बात होगी। माता की सेवा करना प्रत्येक पुत्र का 
चम्मं ही है, ऐसी अबस्था में धन्यवाद की तो 
कोई आवश्यकता न थी, पर जब माता की सेवा 
रूपी धम्मं के cea हुए भी हम मातृ सेवका 
का अभाष देखते थे तो अब लोगो को इस काय्य 
के, लिप जाग्रत gta और उनमें विशेष विशेष 
महाशयो को इस भूले इप धम्मं पर डढ़तापूब्वक 
आरुढ होते देख कर आनंद से धन्यवाद्‌ का 
शब्द स्वयम्‌ दी उच्चारित दो जाता È | गाय का 
AGE अपनी माता को पहचान कर शब्द करता 
हुआ उसकी ओर दोड़ता है, माता के शब्द खुन 
कर aqua ही उल ओर धावता हे । पशुश्रो में 
भी यह बात विद्यमान हे, पर यह बड़े दुःख की 
बात होगी यदि दम अपनी माता के शब्द्‌ 
को न att और उसले Aga रह कर 
शुद्ध aqaa की agau को छोड़ कर 
चिमाता के धोखे पूतना का विष मिश्रित पयपान 
करते रहे । इसका परिणाभ सिवाय जातीय 
मृत्यु के और क्या दोखकता है ? हमे अभी बहुत 
कुछ करना हे केवल गवरनमेंट से wea दी से 
काम नहीं चल सकता | बंगली, महाराष्ट्री ओर 
गुजराती भाषाएं जिस शीघ्रता से उन्नति कर 
रही हैं वह हमारे लिए आदर्श होना चाहिए | 
“हिंदी को अवस्था पर यदि डसके धनवान ga 
ध्यान दे तो SAR बहुत कुछ दुःख दूर at जाय। 
आज की सभा के सभापति जी का उत्साह और 
उनकी ढदारता प्रशंसनीय हे झर qag हम 
'सब हृदय से उनको धन्यवाद देते हुए आशा 
करते हैं कि ऐसे झर भी माता के खपुत्र माता के 
दुःख दूर करने मे अग्रसर हो।' इल प्रकार से यह 
उत्सव लानन्द समाप्त हुआ | 
दूसरे fete संध्या के चार बजे सभापति 


श्रीमान्‌ ठाकुर साहब, के सस्मानार्थ एक Afà- 
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भोज दिया गया जिखम कुछ गान वाद्य का 


भी प्रबंध था और समागत जनों का चित्र झी | | 


लिया गया | 


Pia 


द्वितीय राष्ट्र-भाषा सम्मेलन 
कलकत्ता । 


तीय राष्ट्रभाषा सम्मेलन का 
i उत्सव तारीख ३० दिसंबर 
१६१८ को प्रातः काल झाठ 
बजे कलकत्ते के NART 
नाटक मंडली के रंगमंच पर 
बड़े खमारोद से हुआ । यद्यपि 
जातीय मद्दाखभा के मंडप 
हो मे सम्मेलन के प्रधान 
उद्योगी Go जगन्नाथ प्रसाद 
चतुवेदी जी ने प्रवेश-पत्र प्रदान करने की कृपा की 
थी पर प्रवेश-द्वार पर प्रबंध बहुत हो खराब था, 
जिलके कारण निर्धन हिंदी प्रेमियों की बात तो 
एक ओर रही, कई घनांळ्य मारवाड़ी खज्जन भी 
धक्के खा खा कर अपनी प्रतिष्ठा लिए हुए वापल 
गण। यहाँ तक कि लोकमान्य तिलक महाराज 
को भी जो आज्ञ की सभा के सभापति होने 
वाले थे, द्वार पर कडे मिनटों "तक रुकना पड़ा | 
कोई स्वागत करनेवाला तो वहाँ काहे को आता, 
इतनी ही खैर हुई की लोकमान्य महाराज ज्यो 


त्यां कर बड़ी कठिनाई से प्रवेश कर पाप झर | 
बड़ों का पल्ला पकड़ कर दम भी पार हो TT! | 
भीतर जाकर समागत जनों की उपस्थिति देख का. 


अवश्य हीं आनंद हुआ पर खमांगत जनो में ले. 


अधिकांश जितने सभापति जी के दर्शणार्थी यो 
उतने मातृभाषा के प्रेमी थे। सभापति जी के | 
प्रवेश करते ही समागत जनो ने खड़े हो कर क ( 


तलभ्वनि के साथ उनका स्वागत किया Á र 
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लोकमान्य ज्ञी के आखीन eta पर पं० छोटू 
लाल मिभ के प्रस्ताव तथा एक बंगाली खजन 
के अनुमोदन और भारतमित्र के संपादक पं० 
अंबिका प्रलाद वाजपेयी जी के समर्थन पर 
तिलक महाराज ने सभापति का आखन ग्रहण 
किया | मंच पर डनके पाश्वे में महात्मा गांधी जी 


` तथा मालवीय जी मद्दाराज विराजमान थे और 


एक ओर श्रीमती सरोजनी नायडू भी शोभा बढ़ा 
रही थीं | í 
लोकमान्य तिळक महाराज का व्याख्यान | 


लोकमान्य तिलक महाराज ने अपने QAT- 
पति चुने जाने पर खमागत जनो को धन्यवाद्‌ 
देते हुए ग्रंगरेजी में ser कि“ यद्यपि में 
हिंदी भाषा में बोल नहीं ख़कता और यदद बात 
मैने खश्मेलन के उद्योगियो से प्रगट भो कर दी 
थी, फिर भी जब उन लोगो ने ग्र किया कि 
अधघश्य ही में यदाँ आकर राष्ट्र भाषा के विषय में 
अपने कुछ विचार प्रगट करूं तो मैने उस आज्ञा 


को शिरोधाय्य किया और इस aaa इस विषय 


पर आप लोगो के सम्मुख कुछ शब्द्‌ HEA | 
मुझे जदाँ तक अवगत है भारत भर में ug- 
भाषा फैलाने के लिए यहद सभा बद्योगी हुई है। 
इसकी आवश्यकताः के विषय में दो पक ald 
SEN । भाषा बोलने के शब्द का नाम है | 
भाषण बिना भाषा के नहीं हो सकता | भाषा ही 
द्वारा मनुष्य और पशुओं का पार्थकय बोध होता 
| यद्यपि पशुं की भी अपनी भाषा है पर 
बहुत खा काम चे लोग इंगित द्वारा या अस्पष्ट 
भाषा द्वारा चलाते हें । सांगोपांग बिशुद्ध रीति 
भाषा का प्रयोग मनुष्य ही ने किया । कहते हैं 
परमात्मा ने आदि में भाषा ही का दान दिया 
था। वेदों में भी शब्द को ब्रह्म कदा है इस से 
खिद्ध होता है fe भाषा कोई साधारण वस्तु नहीं 
वरन्‌ इश्वर का एक अंश है । भाषा का उच्चारण, 


RA 


nanana 


अर्थात्‌ बोलने की शक्ति, मनुष्य के प्रति परमात्मा 
का यह खब से पहला दान है। बाइबल में भी 
कहा दे कि प्रारंभ में एक ही भाषा थी, किली 
समय इश्वर ने क्रोधित हो भाषा में भेद डाल 
दिया और इली प्रकार से नाना प्रकार की भाषाओं 
की रचना हुई । मनुष्यां के पाप के faq पर- 
मात्मा की ओर से उन्हे यह दंड मिला । प्राचीन 
समय में भाषा एक ही थी यह तत्व प्राचीन ग्रथी 
में स्वीकृत है। भाषा विज्ञान (Science of 
languages) नाम की पुस्तक में प्रोफ़ेलर मेकल- 
सूलर साहब ने कदा दै कि मनुष्या की आदि 
संपत्ति या थांथी भाषा ही है और इसो के क्रम- 
विकाश से मनुष्य की उन्नति हुई है । पहले कदा 
जा चुका है कि यथाविदित स्वर द्वारा वैज्ञानिक 
रीति से भाषा का उच्चारण मनुष्यां हो से संभव 
हुआ हे, पर इख समय मनुष्यो मे प्रधानतः कई 
भाषाएँ प्रचलित हैँ यथा आर्य्ये (Aryan) @fa- 
टिक (Semitic) gtfagt (Dravadiau) चीनी 
(Chinese) इत्यादि । किस प्रकार से और क्‍यों 
कर भाषा का Ag विभाग हुआ इसका पता वैश्ञाः 
निक जनें ने नहीं बतलाया है। भिन्न भिन्न देशों में 
बसने के कारण वहाँ की ऋतु के प्रभाव से भी 
संभव है कि भाषा faa भिन्न हो गई हो, पर 
एक स्वतंत्र भाषा की आवश्यकता सर्वदा रही 
है। जव अपने विचार भाषा ही द्वारा दूसरों पर 
प्रकट किए ज्ञाते हैं तो बिना एक adaa भाषा 
हुप उन्नति नहीं at सकती! मिश्र देश में पक्की 
मिट्टी की शिला पर लिखा हुआ पक त्रेमाषिक 
कोष तीन या चार सहस्र वषं पूवं का पाया गया 
हे, जिससे साबित होता है कि प्राचीन समय में 
भी एक सार्वजनिक भाषा की आवश्यकता प्रतीत 
हुई थी और इल ओर चेष्टा भी ge थी । महा: 
मारत में भी लिखा है कि इस देश में छुः प्रकार 
की भाषाएँ थीं । जब छः प्रकार की,भाषापँ थीं तो 
परश्पर के विचार समभने के. क्षिप एक weds 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


i ~ | 


कक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


go 


anne 


a eae ee 
भाषा की आवश्यकता अवश्य ही हुई होगी । 
डपनिषदो में भी विदेशी भाषा काम में लाई 
गई, । इनमें फेलीआई शब्द ( हा, ) 
काम मे आप हे जिलसे पता चलता ह कि हर 
कोई सार्वजनिक भाषा उस समय न थी तो यहद 
विदेशी भाषा यहां FART ste | झाय्यं लोग 
जहां जहां गए अपनी भाषा संग लेते गए। यही 
कारण है कि उत्तर भारत में met भाषा का 
प्रचार हे श्रौर दक्षिण ने अपनी द्राविडी भाषा 
कायम रखी है | एक लिपि का उत्तर भारत मै 
प्रचार हो जाता सहज हे क्‍योंकि उल्टी खीधी 
हिदी उत्तर भारत के सभी निवाली खम लेंगे | 
लिपि एक कर देने से सारे उत्तर भारत मे शीघ्र 
ही एक विचार फैल सकेगा | संस्कृत कठिन है 
इललिए बंगालियो ने डले सरल बनाकर अपना 
काम लिया है । अंगरेजो ने भी पुराने प्रांतीय 
रूप को छोड़कर एक शुद्ध रूप को कायम रखा 
है। यहद यात विलायत जाकर उन लोगों से 
बात चीत करने से स्पष्ट प्रगट दो जाती है डली 
प्रकार से हमे भी एक शुद्ध अनुपम भाषा को 
आवश्यकता दै । वह काम संस्कृत से नदीं चल 
सकता | वह शुद्ध अनुपम tat भाषा दो जिसे 
लब कोई समझ सके | पंडित जन'तो संस्कृत में 
बोल सकते हैं और प्राचीन काल में यद्दी ug- 
भाषा थी । इल कथन पर आप आश्‍चर्य न कर 
क्योकि जैसे आज कल दम लोग अंगरेजी द्वारा 
अपना काम निकालते हैं वेसेद्दी प्राचीन समय में 
Giana संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाए हुए थे 
यहां तक कि स्त्रियां भी आगे deena खमभती 
आर बोलती थीं। अब यह स्थान ग्रंगरेजी ले 
cet है पर विदेशी भाषा होने के कारण इका 
प्रचार दोना कठिन है क्योकि थोड़े से पढ़े लिखे 
लोग ही इसे समभ या बोल खकते हैं। हमे तो 
एक ऐसी राष्ट्रभाषा की आवश्यकता हे जिसे 
agant विद्वान से लेकर अपढ़ किन सहज 


तागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


Cee 


-पांदरी तथा शालक लोग रोमन अक्षरी का प्रचार 
करना चाहते थे पर ag उपयोगी साबित न होगे | 
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kO e 
ही में बोल और खमझ सके और साथ हो इससे 
ag गुण भी हो कि पढ़ने चाले बालक उसे i 
aia भी सके | ऐला न होना चाहिए कि भाषा 
खीखने में उन्हे दख दस वर्ष लग जांय | 


नेपोलियन के बाद युरोप की UZAN फ्रेंच 
हो गई और अब युरोपीय महाभारत की रंगभूम्नि | 
मं facial लोग फ्रच और जमन दोनो aoa! 
में बोलते हे । इली प्रकार से पहले युद्ध मे और | 
फिर व्यापार मे एक सार्वजनिक भाषा का प्रयोग | 
आर प्रचार होता हे। एलपेरंटो नाम की पक [| 
भाषा संसार भर की MAAAR भाषा बनाने के 
लिए चुनी गई थी, पर चह काय्यं के लिए उपयुक्त | 


नहीं पाई गई | | 


चो) अ HAYA अत oda अ 


सौभाग्य खे भारतवर्ष इस समय एक राज्य 
के अधीत है और हम एक जाति बनता चाहते है 
और पक राष्ट्रभाषा का प्रचार भी इसका एक ७ 
साधन है। सुभे यह देख कर प्रसन्नता हुई है कि | 
एक संस्था इलके लिए स्थापित 21 यद्यपि | 


AMA myn mH 4a w& 


के कारण त्याग दिप गए । जापान मे भी यह चे 
व्यर्थ दो चुकी है। इसके लिए केवल नागरी | 
अक्षर ही उपयुक्त हैं पर डनका रूप भी इस प्रका लि 
का बना डालना चादिए जिसमें द्राविड देशीय # 
लोग भी aes ही में उसे अंगीकार कर लें । देश | 
भर में राष्ट्रमाषा चाहनेवालों को पहले एक 
लिपि फेलाने की चेष्टा करनी चाहिए | काशी ५... 


Ds बा hyo H ' 


< 
नागरीप्रचारिणी सभा बहुत दिनो से यद्दचे/| ६ 
कर रही है और अदालतों मे भी नागरी प्रन्ना क 
का बोड़ा इसने उठाया हुआ है। चेष्टा करने ‘ le 
द्राविडी देश में भी नागरी लिपि का प्रचा a 
सकता है क्‍योंकि वे लोग संस्कृत खः pat प्र 
हमारे अधिकांश धार्मिक ग्रंथ नांगरी लिपि í स्‌ 


छुपे हैं । 


e 
è 
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मियो को नागरी faf में उत्तर लिखने की ead 
श्रता है। ऐलादी मद्रालम al al सकता el 
ge कोई नई बात नदीं 21 मद्राख देश में भी 
लोग इसकी आवश्यकता अनुभव करते र और 
वे लोग इस बात के इच्छुक दे कि ऐसी कोई 
| सार्वजानिक भाषा हो जिलके द्वारा हम पेक्य 
का प्रचार कर AH! अपने धर्म के प्रचाराथे 
| पादरियाँ को भी एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता 
» है। प्राचीन समय में बुद्ध भगवान्‌ को भी get 
magara पड़ी थी । जातीयता का प्रचार करने 
के लिप तो एक भाषा, एक लिपि एक धर्म सब दी 
की आवश्यक्ता है। यद्यपि एक भाषा दी का होना 
नितान्त ही आवश्यक नहीं हे क्योंकि भिन्न भिन्न 
भार्षा भाषी भी एक हो सकते है पर एक ad- 


33 जनिक भाषा att खे इख med में बहुत कुछ 
ag.) gTa हो सकेगी | सरकार ने देश भर मं एक 
है कि प्रामाणिक खमय (Standard time) नियत कर 
द्या दिया है वेले द्री कवा वह एक प्रमाणिक भाषा! 
चार. (Standard language ) नियत नहीं कर 
i होने सकती | : 

an ag प्रश्‍न विचारने का है कि भारतवर्ष भर 


की कौन खी एक राष्ट्रभाष! हो सकती है । यद्यपि 
इमारा लक्ष्य इर प्रांत में एक भाषा ही चलाने का 
है पर सारी प्रांतीय भाषाएँ एका एकी दवाई नहीं 
जा सकतीं थोर हम भी उनक्रा लोप छरना नहीं 


| | 

| पक चाहते और न उनको अपने सिंहासन से च्युत 
काशी ... किया चाहते हैं। हम तो एक फली राष्ट्रभाषा 
gl चाहते हैं जिले सारे प्रांतवाली समभ सक और 


इसीकी चेष्टा भी होनी चाहिए | यह भाषा यदि 
कोई हो खकती है तो हिंदी ही हो सकती है जैसा 
कि पहले कहा जा.चुका है । पंजाब से बंगाल तक 
तो यह काय्यं सहज ही दो जायगा पर मंद्राज 
पांत में भी यह काय्यं उतना कठिन नहीं है | बदा 
_ संस्कृत का प्रचार कम नहीं और संस्कृत के 
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| कलकत्ता विश्वविद्यालय के dena विद्यार बहुत से शब्द ढल प्रांत की माषा में मिले 
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इसलिए दिदी भविष्य भारत की भाषा बनाई 
जा सकती है । ; 

कुछ दिन हुए वंगदेश से 'देवनागर' नाम का 
पक पत्र भी निकला था जिसमें नागराक्षरो ही में 
सब भाषा के लेख लिखे जाते थे। इस प्रकार a 
चेष्टा जारी रहनी चाहिए । प्रत्येक स्कूली पुस्तका 
म॑ द्विदी के कुछ पाठ रहने चाहिएँ | यदि यह बात 
दो गई तो धीरे धीरे और बातें भी फैल जांयगी । _ 
यह दुर्भाग्य की बात है कि सर्कार इस ओरसे | 
उदासीन हवै मद्दाराष्ट्र देश में भी नागरी लिपि 
प्रचलित द्वोगई 2 और वहां की पुरानी लिपि _ 
मोड़ी को उठाने का प्रस्ताव हो रदा है। सर्कार 
का मी इस ओर कुछ थोड़ा बहुत उद्योग है पर वह 
भारत के हृद्य” का उद्योग नहीं कदा जा खकता। | 
यह चेष्टा लोगों द्वारा जैसी दोना चाहिए वैली 
नहीं हो रही है। दमारे खारे राष्ट्रीय विचारो को | 
सुफल करने के लिप पक माघा की बहुत ma- 
श्यकता पड़ेगी इसलिए ऐसी संस्था को उन्नत 
करने की चेष्टा करना हमारा कर्तव्य है। जब भारत 
देश की महाभारत नामक पक राष्ट्रीय पुस्तक विद्य 
मान है तो चेष्टा करने से कया पक राष्ट्रीय 
नहीं हो सकती ? राष्ट्र-खंगठन के लिप एक 
की बहुत आवश्यकता है | pe 

इसलिए भारत भर में एक भाषा और ५ 
लिपि के प्रचार के प्रस्ताव को आप सव लोगों 
सम्मुख उपस्थित करता हुआ में यदह आशा कः 
हँकि आँप सब लोग इसे स्वीकार करंगे |? तिल 
महाराज का भाषण समाप्त दोने पर महात्मा Th 
जी खड़े हुप जिनका उपस्थित जनों ने कर 
ध्वनि द्वारा बड़े उत्साह से स्वागत किया । _ 


g उदाइरणार्थ मंद्राज प्रांत की 
पानी को ‘aig? कहते हैं. जो संस्कृ 
अंश है | सं० 
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विनर कर nannan 


ने खड़े होते दी हिदी भाषा ही में बोलना प्रारभ 
किया जैसा कि घे किया ही करते हें और 
समागत जनौ के प्रति कहा कि “में आप लोगो खे 
एक प्रश्न पूछता हुँ । अप बतलाए छि सभापति 


_ महाराज के भाषण को कितने खोग समझे दें ? 


` 


(ag भाषण अंगरेज्ञी में हुआ था )। बहुत से 
लोगो ने हाथ उठायो। 

Qar कौन है जो मेरा वक्तव्य नहीं समझता ? 
aat ने समभने की सम्पति जनाई | इसके अनंतर 
महात्मा ज्ञी ने कहा कि “सभापति जी के व्या- 
ena से में सुखी और दुःखी दोनों डुआ हूं, 
क्योकि आप ने wast विद्धत्तापूर्ण बाते कही हैं 
वे यदि हिंदी मे कही गई होतीं तो कितना लाभ 
होता, परंतु दमारे हृदय में उनके प्रति ऐसी अद्धा 
झर सम्मान का भाव है कि इम उनके दर्शण ही 
खे ga हो जाते है, पर हमे इस बात की भी तृष्णा 
है कि डनमे जो बाते ag हममे भी आ siz, 
इसलिए उनके लिए हिदी सीख लेना कोई कठिन 
नहीं हे, जब कि me डफरिन ने और महारानी 
बिकटोरिया ने हिदी सीख ली थी। हम सर्कार 
का दोष देते है, पर इधर हमारे aga शिक्षित 
घगे यह कइते है कि बिना sintst के हमारी 
उन्नति नहों हो सकती । करोड़ो हिंदू एक दम से 
अंगरेजी लीख नहीं सकते । स्वराज्य के लिप 
सबसे बड़ा आंदोलन तिलक माहाराज कर रहे 
हैं। आप बड़े हैं आप सहज ही मे हिदी को राष्ट्र 
भाषा बना सकते हैं | काँग्रेस का काम हमारे हाथ 
में है उसमें यदि हमारे खभापतिजी और मालवीय 
जी माहाराज सहायता करेंगे तो आगामी कांग्रेल 
में हमे झंगरेज्ञी शब्द सुनने में नहीं waz 
मालवीयजी खे मेरी पक प्राथना और है | बह यह 
है कि आपने site में दिदी में भाषण क्यो न 
Sear! खकार के पाख पीछे जांयगे!।पहले अपने 
घर वालो को-तो देश लें। अंगरेजी तो wa नहीं 
समझ कते धर मेरी इस हिदी को चाहे वह 
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टूटी फूटी हे सब लोग समभ तो रहे हें । एक | 
ओर हमरे बच्चे मर रहे हैं, पर बिना अंग्रेजी सम 
उन्हे कोई चारा नहीं। जब हमारे लीडर लोग हदी 
में अपने विचार Raat तो अंगरेज्ञो भाषा को 
फिर कौन पूछेगा ?” महात्मा गांधी जी के व्या. 
wala पर लोगो ने बड़े उत्लाद्द ले करतलध्वनि 
की | इसके बाद हिंदू पत्रिका के संपादक राय) . 
बहादुर यदुनाथ मज्ञुमदार खड़े हुए और बंगाह्ली | . 
होने पर भी आपने खिचड़ी हिंदी में कहना भारत | 
किया । आप बोले “हमारी भाषा चाहे zat फूटी f e 
दो वह हिंदुस्तानी दोनी चाहिए । इम दूसरी | ह 
भाषाओं को दूर करना नहीं चाहते पर हिंदु. | 
ध 
| 


स्तानी aa के लिये हो जाय ऐसा चाहते हैं। | 
स्वयम्‌ हनुमान जी माहाराज द्राविड़ और उत्क | 
भाषा के बड़े पंडित थे। देखिए हनुमान जी द्वाविड़ | 
देश निवासी, रामजी कोशलपुर के और ज्ञानकीजी | 
मेथिल थीं, पर इचुमान जी उख समय की राष्ट्र | 
भाषा को जानते थे और सीता जी को रामजी ( 
का संदेश पहुँचाते समय Tela डली भाषा से | 
काम लिया। वह भाषा प्राकृत थी और त्रेतायुग | 
में भी इख राष्ट्रभाषा का प्रचार था। हम सव | 
देशों में रह ga दे । मेरी दी हुई बंगला पुस्तक | 
को dena के विद्वान agug पंडित ने सहज | 
aa aam लिया था आर सुभे तुललीकृत 
रामायण पढ़ने में विशेष कठिनता नहीं पड़ी। | 
इससे साबित हे कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा ६ | 
जिले लब लोग समभ सकते हैँ । इनके अनंतर 

प्रशिद्ध वोगेश्वरी भीमति खरोज्ञनी नायडू का. 
संभाषण विशुद्ध sé भाषा में हुआ। आपने कशं | | 

कि “दाजरीन amar अगर हमें मुल्क से घु | 
ब्बत है तो इमे जरूरी अपनी माद्री जुबान | 
बोलना चाहिए । जब हमारे भाई हमारी ब्त | 
खमभें ही नहीं! तो डनखे बोलने खे क्या फॉ | 
होगा। हिंदी उदू का कया फरक है में नहीं सममती, 

जबान एकही है । मौलवी साहब उसमें डं > 
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एक | ” = अट्फाज और मालवीय जी sat संस्कत के 


मझे mania मिलाकर बोलत ह । इसलिए af को 
को... पड़ने पर gaat ने उद पैदा को । तीन खो वर्ष 


व्या. पहले भी fag gaama दोनो एक ही जवान ले 


वनि | पना काम चलाते थे। ae कोमी म्रिदमत है 
राय) . कि सबत्तोंग मिल कर हिदी को आम फहम बनाचें 
हल्ली , अपनी अपनी जवान रखिए | आपको उस छोडने 
सम के लिण. कोई नहीं कहता पर कौम्री खिदमत के 
फूटी लिए हिंदी या se जरूर पढ़ो। फकत श्रंगरेजी 
सरी | से गांचो में खराज्य का पैगाम क्यौकर पहुँ 

e] सकेगां। यहां naga का जिक्र नहीं हिंदुस्तान 
है। afam? हिंदुस्तान हमारा क्यौ कर दो, इसका 
सका | ज़िक्र है । इसलिए सब लोग अपनी अलग 
fe लग जुबान रखते इप भी एक जुबान कायम 
ia कर के val Gata से भारत माता की पूजा करें, 
रार. क्योकि अजनबी जुबान से हममे इत्तिफाक नहीं 
[जी | फैल asari” इनके श्रनन्तर हिन्दी जगत्‌ के 
से | पुराने कर्णधार श्री मालवीय जी महाराज खड़े हुए 
[युग | जिनका करतलध्वनि द्वारा उपस्थित जनो ने बड़े 


सव. उत्लाह खे खत्कार किया । आपने कडा--“पूथ्वी 


ai में यही एक विचित्र देश है जहाँ लव काम विदेशी 
रह | भाषा में होता है। सन १८३७ मे गवनेमंट ने इख 
।इत ७७. देश की प्रांतीय भाषा (जो उस BAT फारळी थी) 
Sl # का अदालतो में प्रचार किया था पर अब तो FT- 
1 है| रेजीका प्रचार हो रहा है। उस समय दाकिम 
नंतर लोग हमारी भाषा सीखते थे। सन १८५४ के 


षा | _ खरीते (Despatch ) में स्पष्ट रीति से लिखा है 
“अंगरेज्ञी भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा कदापि नहीं हो 
ge) सकती, यह बात अधिकारी लोग मान चुके है 


न मे ओर उन्होंने यह भी कहा है कि सवसाधारण 

बात की शिक्षा के लिए देशी भाषा पढ़ाई जायगी ।” 

‘aq | इसके अनुस्टार कहीं कहीं कुछ कुछ काम भी gN 

ad) Sl बंगाल, agg और गुजरात में बहुत कुछ 

geal Le काम हुआ 2 । देश मे हमे इस समय इस ओर से 
ती र ३ 
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"दूर दूर = आप हुए हमारे मद्राली : 


लन कलकत्ता | क 
केवल ANN के बिद्वानों के कतेव्य की अवहेलना 

का अभिनय दिखाई दे गहा है अंगरेज्ञी अखबार | 
हमें हो थपटड़ णारते हैं चड़ यथार्थ है थोर इसमें 
हमारा दी दोष है कि हमने अंगरेजी पढ़ कर जो 

कुछ लाभ उठाया उसे अपनी भाषा द्वारा जनता 

में नहीं pamar यदि faa लाइव के विचार 
aa वर्ष पहले देशी भाषा में प्रचलित हो | 
ज्ञाते तो आज़ दिन स्वराज्य के विचार प्रचंड | 
mide की किरणा की तरह देशा भर में फेल्ल जाते। 
हम यदि स्वराज्य चाइते हैं, अपनी दरिद्रता दूर | 
करना चाहते हैं; सलार में अपनी प्रतिष्ठा चाहते | 
हैं तो श्राइए देशी भाषा द्वारा संस्कृत और i 
अंगरेजी के विचार अपने ' भाइयों के सामने उप- 

स्थित करें। क्या दर्ज हे; यदि दम प्रत्येक घर में j 
अपनी मातृभाषा के साथ प्रांतीय भाषा भी पढ़ाबे, | 
इससे राष्ट्रभाषा के प्रचार में सद्दायता ait | 
Test के राष्ट्रभाषा होने में तो बहुत कुछ खंदे 
है पर एशिया के बड़े भाग में हिंदी यां उद्‌ भाषा : 
प्रचलित है । उर्दू हिंदी मे में भेद करवाने का पक्ष | 
पाती नहीं हूँ gaama भाई अवश्य ही अपने | 
धास्मिक ग्रंथो के पढ़ने के लिए अपनी लिपि 
पढ़ेंगे । मुझे यह आग्रह नहीं कि वे अपनी लिपि 
या भाष! छोड़ देँ। पर जो देश भर की sala 
चाहते हैं उनका कर्तव्य है कि वे उस fetter जिसे ; 
हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक प्रायः सब | 
ही saa Sagara बनाने में संकोच न करें, 
क्योकि स्वराज्य मिलने पर हमें एक राष्ट्रभाषा की 
श्रावश्यकता विशेष पड़ेगी। जैले विलायत के 
गाडीवान मी वहां के तात्कालिक राजनेतिक विचार _ 
ma हैं वेले ही हमारी शक्ति का सिक्का भी 
तभी जमेगा जब देश की राजनेतिक और ९ 
स्थापक सभा के खारे व्याख्यान देशी भाष 
छुप कर जनता के हाथ मे पहुँचंगे। कल क 


x 


के खत्कारार्थ अपनी इच्छा के विरुद भी सुके 


व हल... 
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अंमरेजी मे बोलता पडा । महात्मा गांधी जी का 
झौर मेरा प्रणा एक है और इस विषय में विवश 
हो मुझे ऐसा करना पड़ा । भला जिस शब्द कौ 
हमने माता के दूध के लाथ पान किया हैं gaat 
बढ़ कर हमारा प्यारा और कौन है । अतएव 
- झाप सब सज्ञनों से प्रार्थना है कि आप अपने 
अपने प्रांत की भाषा भले ही पढ़े पर एक उदू 
हिंदी की Rat प्राइमर बना लें जो सुगमता खे 
लारे प्रांत के लोग पढ़ सके | आप लोगों को खुन 
कर हर्ष होगा कि हिंदू विश्वविद्यालय में भी 
हिन्दी की शिक्षा एम० ए० तक ली aam” 
झनन्तर एक मंदराज्ञी विद्वान स्वामी कष्ण 
मूर्त्यांचाय्ये का व्याख्यान हुआ | आपने संस्कृत 
भाषा मे कहा कि “में हिन्दी मे बोल नहीं लकता 
और सुझे विदेशी भाषा में यहां बोलते भी 
संकोच मालूम पड़ता है इल लिये मुझे देववाणी 
का सहारा लेना पड़ा बिना एक भाषा के एकता 
कयो कर हो लकती है। देशी भाषाओं में गुजराती, 
मराठी, दिदी इत्यादि बहुतली भाषाएँ हैं । 
पर यह स्पष्ट है कि सब लोग हिदी अवश्य 
लमकते हैं | हम मंदराजी भी अन्य प्रांतीय 
भाषाओं को अपेक्षा हिदी अधिक ही same 
हैं और इसे फैलने की चेष्टा भी अपने प्रांत मे कर 
रहे है ।” ; 
इनके अनंतर दूसरे एक मंदराजी सज्जन में 
अंगरेजी मे अपना व्याख्यान देते हुए कहा कि 
मंद्राज प्रांत मे दिदी प्रचार की चेष्टा हो रही है 
और वहां के लोग इसके पक्ष में हैं। क्योकि स्व- 
राज्य के विचार फैलाने के लिए यह नितांत 
आवश्यक है | हमारे प्रोत मे सिखाने के लिये कई 
निशा शाल्लाएँ (night schools) खुली है और 
अब बहुत से लोग हिदी लमभने लगे हैं। हिंदी 
fafa मेन्संदराजी भाषाओं के लिखने की भी चेष्टा 


हो रहो हे भोर इस उद्देश्य से हम लोग सब एक 


प्राय हे |? 


= 
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अनंतर मध्यप्रांत के इंदौरनिवासी महाशय. 
जालिम सिंह जी ने उठ कर सूचित किया कि 
STA alo RA ३० आर ३१ माचे को इंदौर | 
में अष्टम हिदी लाहित्य amaa होगा और 
साहात्मा गाँधी जी सभापति का झाखन ग्रहण 
करेंगे। आप खब सञ्जनो को वहां पधारने का | 
निमंत्रण देता हूं । 

बाद सभापति जी ने प्रस्ताव किया कि 
तृतीय राष्ट्र-साषा-लम्मेलन आगामी वर्ष दिल्ली मे 
हो और ca सम्मेलन में विचारार्थं विषया के , 2 
निर्धारणार्थ एक समिति नियत की जावे । पश्चात्‌ | 
इस कमेटी के लभालदों के नाम पढ़ कर सुनाए 
गए जिनमें प्रायः सशी प्रसिद्ध नेताओं के नाम 
थे और इस सभा के ger मंत्री राव adigan 
चौधरी हुए | 

अब हिदी Gert के वतमान हास्यरसावतार 
te जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी ने सभापतिजी ; 
को धन्यवाद देते हुए met कि “भारत के भालके 
तिलक naua को आज सब लोगो की ओर से 
घन्यघाद न दे कर में उनके प्रति कृतज्ञता प्रगट 
करता हुं | जैसे अशोक बन से खीता का उद्धार | 
हुआ था चेले हौ तिलक माद्दाराज की कृपा से | 
मातृभाषा का उद्धार होगा इखमे कोई भी संदेह | 
agty gee बाद भीमान खेतान जी ने a 
मोदन करते हुए कद्दा कि' इस प्रस्ताव की 
अनुमोदन में तो क्या खारे भारतवाली हृद्य से 
करते है" अनंतर पं० माधव शुक्ल ने feat की महिमा | 
पर कुछ गायन किया ओर खानंद दिन के ANE | = 
बजे यह खम्मेलन AAA हुआ | 


Mdina? | 


| 


—_ 


pee, 


[एक दर्शक) | 


ह 


आं 


BAAI 


आर्य भाषा और जातीयता | 


[ लेखक-कविवर Go श्रीवर पाठक | | 
(ae भाषण आपने इस वर्ष आर्यभाषा-सम्मे- 

लन कांगड़ी के आरम्भ में पढ़ा था । ) 

. gn यहां हिंदी at mima की उन्नति और 

कि f प्रचार के विषय में विचार करने Tonig zT 


है। यदि दमारी जातिको जीवित gag at 
उसके साथ हाथ sani भाषा at भी जीवित 


में... हे ag विषय नया नहीं है. पुराना दै; और saat 

(के ५ ही पुराना है जितना कि इमारा जातीय उन्नति का 

रात्‌ [ विषय है। हमारी म त्‌-माषा at ue का प्रश्‍त 

ne * हमारे जातीय जीवन या कोमी जिंदगी का प्रश्‍न 
| 


न्‌ 

3 रहना जरूरी è जीवन से तात्पर्य उन्नतिया 
तार उन्नतिशील जीवन से है। बिना उन्नति के जो 
नजी ५ जीवन दो, ag जीवन नहीं है, मरण दै । 

न दे भाषा या वाणी के विना मलुष्य-जीवन का 
तसे कोई कार्य्यं संभव नहीं । 

az विना भाषा के एक मनुष्य Gat मनुष्य को 
द्वार क्योकर अपने मन की ata जता खकता है। यद्‌ 
à | मोटी बात लभी समते हें । जब पृथ्वी के किली 
गदर ` भाग में जहां लाखा करोडो लोग aad दौ, एक 
ही भाषा काम में लाई जाती हें तब ag डन लोगों 


की या उल देश की*्जातीय या देशीय भाषा कह- 
लाती है। उख भाषा केद्वारा उल देश के खब 
आंतरिक ( और कभी कभी बाह्यिक ) व्यवद्दार 
निर्वाहित होते हैं । 

बहुत बड़े देशा मे, Har कि हमारा भारतवर्ष 
है,.दूरवर्ती भिन्न भिन्न प्रांती मे भिन्न सिन्न भाषाओं 
का होना स्वाभाविक है। Qa देशों में यदि शालन 
एक हो तो saa निर्वाह के अर्थ समस्त देश के 
लिये एक सामान्य भाषा की आवश्यकता होती है। 
यदि शासन-कर्ताओ ओर प्रजाजनो की जातीयता 


Digitized by Arya Samaj Founda’ Ne Chennai and eGangotri 
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जातीयता । 


सामान्य भाषा से खामान्य-शाखन के अतिरिक्त दूर 
खार्यदे'शक कार्य भी निर्वाहित हो लकते हैं! | 
हमारे संपूर्ण देश का राज्य चा शाखन-प्रबंघ 
आजकल पक विदेशीय जाति के दाथ में है। 
रतः इस देशा की राजकीय वा शाखन-भांचा डली 
जाति की भाषा है । परंतु ag इतनी अधिक : 
विदेशीय हैँ कि यद्यपि सामान्य-शाखन owe चल a 
रदा है, पर प्रज्ञा के यावत्‌ कार्य और व्यवद्दार उससे _ 
नहीं चल सकते | क्योंकि उसमें उनके लिये aT- 
युक्तता नहीं है । हमारे श्रादर्श और हमारी परम्प- 
राएँ जा कि द्मारी जातीय सम्पत्ति हैँ डके 
द्वारा सुरक्षित नद्दी रद्द सकतीं । अतः वह हमारी 
जातीय भाषा या राष्ट्र भाषा या देश भाषा नहीं 
मानी जा रकती | वह केवल दमारी राज-भाषा है। 
अतः हमारे ra विस्तृत महाद्वीप के लिये एक 
पेली भाषा की आवश्यकता है जिनके द्वारा समस्त | 
देश के खामाशिक, थामिक, आर्थिक तथा अन्य | 
नेतिक व्यवहार बिना राजभाषा का आश्रय लिण, 
क्योंकि uana इन लब के लिये अचुपयुक 
है, भिन्न भिन्न प्रांती के बीच परस्पर में हो | 
सके, इस प्रयोजन के उपयुक्त एक भाषा CAR देश 
में विद्यमान zi ag दिदी वा आर्यमाषा दैजों 
भारतवर्ष के खब से बड़े माग में बोल्ली जाती है = 
ओर प्रत्येक प्रांतिक विभाग में थोड़ी बहुत समी | 
जाती है | बद्द भाषा हमारी संपूर्ण जातीय विशेषः -_ 
ताओ के उपयुक्त है और यद्द उपयुक्तता इमारे 
हजारों बरक्षों के जातीय या खामाजिक तथा | 
धार्मिक संघर्ष का फल्न है | > 
इस कारण यह भाषा भारतवर्ष के प्रत्येक 
निवासी की खामान्य वस्तु है । उस पर 
समान स्वत्व दै जैले कि भारतवर्ष के 


स्वत्व है। इतना ही नहीं, अपनी 
पर प्रत्येक का डतना ही स्वत्व है 
शरीर. था आत्मा वा संतति at 3 


4 

N 
ह 
4 
हि 


पर है। ada आषा का भी प्रत्येक पर चद्द खत्ब अपर घना रहे है । परंतु यदि उत्तर कुछ अंश 


के स्तन-पान के साथ मिलती हे ae हमारी स्थिति को शोचनीय बना रहे È । कय? इस प्रशन | 


जीवन को पुष्टि-प्रदान. करते इए अपनी जाति को है। हमारी बड़ी कमाई से बनाई हुई दमारी í = 
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बा ममता हे जो माता-पिता को अपनी संतति भी नकारात्मक हो तो aa mi धर्म अपनी 
पर होती है। हमारी भाषा हम को अपनी माताश्रौ मातृ भाषा को ओर नहीं निबाद्द रहे हें और अपनी | 


mast की देन है, बह हमारी मातृ-भाषा है। का आंशिक उत्तर वह पुस्तकःपणयशालाएं नहीं दे 
पेखी भाषा का हमारे जीवन के प्रत्येक अंग के रद्दी हँ जो प्रत्येक गुरुकुल-यात्री को कुल-भूमि में | 
लाथ संबंध है। भाषा के प्रत्येक शब्द में शक्ति पदार्पण करते ही अनेका फ़ारखी लिपि की पुस्तकी / > 
होती हे, प्रत्येक शब्द में जीव और आत्मा होती . का परिचय कराती È । कया किसी आर्य व्यक्ति 
है, प्रत्येक शब्द एक पक ब्यक्तिवत्‌, एक एक के चित्त में उन पुस्तकों को देखकर दुःख नही | | 
विश्वचत्‌ है । प्रत्येक शब्द में पवित्र जातीयता होता? कया एखा दृश्य किसी दुसरे देश या F 
होती हे । प्रत्येक शब्द किली न किसी जातीय दूसरी जाति में संभव है ? क्‍या आपमे से | 
परंपरा का द्योतक होता है । प्रत्येक शब्द अपना किल्ली ने भारतीय arat a भिन्न किसी जाति ' | 
इतिहाल रखता है जो इतिहास sa शब्द को को अपने साहित्य वा adaa को अपनी ज्ञातीय | 
ज्ञत्मभूमि के इतिहास से संबद्ध होता है! अतः भाषा से भिन्न भाषा चा अक्षरों में अपने लिये / 

जो शब्द हमारे हैं, चाहे वे परंपरा से दी हमारे लिपिबद्ध करते Fatal खुना है ? कया यद्द बात | 
हो, sat किसी कारण-विशेष से हमने अपने खच नहीं है कि आर्यसमाज और हिंदूसभा के | 
बना लिए हो, उनसे इमारा संबंध दे | जो शब्द बहुत से समाचार पत्र उठू भाषा आर फारसी ५ 
इंमारे नहीं हैं उनमें हमारी जातीयता और हमारा लिपि में प्रकाशित होते हैँ? कयां यह अपनी मातृ | 
अपनापन नहीं है | हमारे देश में एक ऐसी भाषा भाषा का उचित व्यवहार है? ज 
है जिसको हम अपनी जातीय भाषा कह लकते यह स्मरण रखने योग्य सिद्धांत है कि प्रत्येक | 
हैं और वद्द दिदी चा आय भाषा है । जिस वस्तु जाति की यावत्‌ शक्तियों का पूरा और सच्चा | 
को जो अपनी मानता है उसके साथ वह अपने विकास उस जाति की मातृ-भाषा ही के द्वारा | 
सगो का सा बरताव करता है। अब प्रश्‍न यह संभव है । यदि किली जाति का आंशिक विकास L 
है कि क्या पेला बरताव हम इस अपनी सातू- किली विदेशी भाषा के द्वारा हुआ हो या द्ोना | 
भाषा के साथ करते हैं? कया हम अपने सब आरंभ ददो गया हो तो anfag कि, वह जाति 
काम आयं भाषा और आर्य लिपि में करते हैं? क्या यदि अपनी मातृ-माषा को शीघ्र ही उचित व्यव | 
हम अपनी चिट्टी-पत्री, लिखत-पढ़त. लेन-देन, द्वार में न लावेगी तो अंत को वह बिदेशी भाषा 
हिक्षाब-किताब आयं भाषा और आयं लिपि में करते ही उस जाति की मातृ-भाषा हो जावेगी। 
हैं? क्या इमारे सब ग्रंथ, लब सामयिक पत्र, जो ag भी स्मरणीय है कि विश्व प्रपंच के विविध | 
इमारी जातीय संपत्ति हैं, आर्यं भाषा और आर्य विभागों मे खच्या ओर asia खौदयं तभी सर्गः | 
लिपि में होते है? दित atar है जब योग्य को योग्य स्थान मिलता. 
... इन प्रश्नों का उत्तर यदि एक स्वर से मुक्त. रद्दता है. जो वस्तु जहाँ रने योग्य दी | 
कंठ “io तो निस्संदेह हम अपनी भाषा का वहाँ रखना वा रहने देना et खोंदर्य का स 
उच्चित व्यवहार कर रहे हैं और अपने जातीय दन है। यह परमात्मा की सृष्टि का एक 
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wa भाषा श्र जातीयता | 


५ | I Cd 
[प्रे # ` का को भाषा, आर्यभाषा या दिदी भाषा दमको 
पनी शोभा देती है, क्योकि ag हमारी दे आर डम 
पनी sane | इम में उसका स्थान दै ait उसमे 
न हमारा स्थान है; और यह संबंध ( जेला क्रि पक 
दे | बार निवेदित किया जा चुका दै) से कड़ी, Seat 
मे बरसों के aan संयोग आर सतत संदर्भ और 
तको /- संघर्ष से बना है । इल संबंध का दढ़ी करण प्रत्येक 
क्ति f gtd का परम धर्म । इल के लिये प्रत्येक आर्य 
“et पुरुष और प्रत्येक झाये-रमणी को डढ़ प्रतिक्षा कर 


लेनी चाहिए | 
हमारी मातृ-भाषा की ओर हमारा इतना दी 
कर्तव्य नहीं 21 देखिए, एक aaa था कि ga 


तीय . शक्ता को शक्ति बाँटते थे अपनी अमूल्य विद्यां 
लिये. शक्ति को बिना मूल्य दुखरा को देने में आनन्द 
बात. मानते थे। परंतु क्रमशः हम इतने.दानी होगए 
[के कि अपना सब कुछ औरों को दे डाला, और 
रसी ma कोरे रद्द गए । और अपनी खारी शक्ति 
मात | गाँवा बैठे । अब आरो की ओर ama हैं। वह 

| हमारी बाँटी हुई शक्ति अन्यत्र पहुंच कर हजार 
त्येक शुनी हो गई। ae आज दशों विशाओं म॑ देदी- 


सच्चा | प्यमान दीखती है | सिफ हमारे ही घर मे cast 


द्वारा कमी है | इल HAL को मातृ-भाषा की सेवा द्वारा 
कास हम दूर कर खकते हैं । खारे संखार के रलो a 
होना * उसका भंडार भरिए और खारे संलार की शक्ति 
राति डसके द्वारा आकर्षित कर, अपनी शक्ति में 

qa- मिलाइण | 
भाषा भारतवर्ष में हिंदू ( md) सुललमान, tart 
~ आदि मत-भेद से भिन्न भिन्न ज्ञातियाँ बलती हे । 
विध | डन खबको एक खाथ इस देश में रहना है | उन्हे 
dt: कोडे शक्ति, लिवा ईश्वरी शक्ति के, एक दूसरे खे 
aal Rasa अलग नहीं कर खकती | डलका एक 
AN रहना ज्रूरो है। aa और मत के लंबंघ 


नयम ` - ऐक माला के दाने Fi इल संबंध में डनका 
दर > साहित्य एक ga बिना डनकी राष्ट्रीय उन्नति 


` a 


AAEREN 


हो ख़कता हे । अतः राष्ट्रीय मंगल के लिये इस 


पथक्‌ पृथक्‌ हैं, परन्तु राष्ट्र-लंबंध में वे 
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संभव नहीं। राष्ट्रीय साहित्य राष्ट्रीय भाषा में ही _ 


राष्ट्रीय आर्थे भाषा को बिना विलंब लब को 
अपनाना चाहिए और अपना कर afaa saa- 
द्वार में लाना चाहिए | i 
यदि इम अपनी मातृ-माषा की खेबा और | 
आराधना जारी रखें तो कया यदद संभव नहीँकि | 
ag समय शीघ्र ही वेगा. जब कि इस गुरुकुल | 
की भांति भारतवर्ष भर में स्थान स्थान पर ntd- | 
भाषा के विश्वविद्यालय देखने में आवेगे और 
असंख्य हिंदी पुस्तकालयों से देश भूषित हो | 
जायगा । उस समय देश देशांतरों स विद्यार्थी | 
हमारी भाषां द्वारा ज्ञान उपार्जन के हेतु हमारे 
हार पर पुनः पूर्ववत्‌ आया करगे | | 
विज्ञान की कृपा से इस पृथ्वी पर पुराण- | 
प्रसिद्ध आकाश-यान फिर बनने aa गए हैं, जिन | 
के द्वारा अन्य देशों में अनेकों कायं होते छुनेआते | 
#1 ये यान कुछ दिनों में अवश्य संलारर | 
व्यापी हो जायँगे । तब क्या यदद संभव न होगा | 
कि हमारे आयेमाघा के विद्यालयों भौर पुस्त. | 
कालयां से लाभ उठाने के लिये, पृथ्वी के देशा = 
तरों ही के नहीं, कितु सुदूर नक्षत्रों के निवाली | 
भी विमानों में बैठ बैठ कर या करेंगे | हमको 
ma की उन्नति के aaa में ऐसा ही सपना 
देखना चाहिए ओर बसको प्रत्यक्ष कर दिखाने ' 
का प्रयत्न करना चाहिए | तभी हमारे आर्य नाम 
की खार्थकता संपन्न होगी | 


© 


£ 
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जगह जानेके लिये कोई मिडियम-यानी राह, 
सड़क, जरिया चाहिए | 
में--में इस ata को नहीं समभा | 
- प्रोण--नहीं समझे ? अच्छा में पुनः समभांता 
हूँ--तुम जब इस मेरे मकान से अपने मकान पर 
जाया चाहते हो तो कैसे जाते at ? 
में सड़क से जाता हुँ, सड़क से गल्ली में 
जाता हुँ और गली से अपने मकान में ज्ञाता हूँ | 
प्रो०-यानी तुम्हारे जाने छे लिये एक लड़क 
की जरूरत हे। अच्छा दूसरी बात लो | इख शहर 
से जब तुम किसी दूसरे शहर में जाया चाहते हो 
तो केसे जाते हो? 
मै—रेल पर चढ़ कर जाता हूं । 
प्रो०--ठीक है, यानी दूसरे शहर में ज्ञाने के 
लिये भी पक afta—ta की जरूरत पड़ी । 
अच्छा अब पुनः खमभझो | बिजली की ताकत यदि 
यहां से तुम दूर पहुंचाया चाहते हो तो केले पहुँ- 
बाते हो? 
में--तांबे अथवा लोहे की तार के जरिथे 
बिजली की, तकत दूर दूर तक पहुँचाई जा 
सकती है | è 
प्रो०-ठीक, याने बिजली के लिये वह तांबे की 
तार एक सड़क की तरह हुईं जिस पर चल कर 
घद्द बात की बात में सेकड़ों कोल पहुंच सकती 
है? जिस ate तुम बगैर सड़क के अपने घर 
ओर बगैर रेल के दूसरे शहर में नहीं जा सकते 
sel तरह बगैर लोहे आदि के तार के बिजली 
दूसरी ang नहीं जा सकती | ; 
*मै-मगर अब तो बेतार की तार हजारों 
कोस तक जाती हे? . 


.__प्रो०--( खुश होकर ) ठीक ठीक बेतार की 
तार बगेरूतार के हजारों कोल जाती है--यह बात 
मेरी बात का खंडन न कर के मंडन et 


O RÈI क्या तुम समझते हो कि बेतार की 
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तार बगैर किसी मिडियम के ही वहां पहुंच 
जाती हे ? 
मैं--जाहिशा तो कोई मिडियम दिखाई नहीं | 
पड़ता पर मैंने खुना है कि हवा ओर, ईथर पर 
पक प्रकोर की लहरें पैदा करती हुई वह बेतार 
की तार अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच जातो है। 
प्रो---विजञल्ली एक पली ताकत है जिसका 
बहुत कुछ उपयोग करने और जिस से बहुत gy 
काम लेने पर भी हम लोग अभी उसके विषय में 
यह जान नहीं लके हूँ कि वह वास्तव में क्‍या | 
वस्तु है । खैर जो कुछ भी ati बिजली के लिये 
भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये 
तार, हवा अथया ईथर की आवश्यकता पड़ती है | 
मैं-दां पड़ती है। 
प्रो०—आावाज्ज को एक जगह से दूसरी जगह 
जञाने के लिये gar की आवश्यकता पड़ती है! 
मैं०--हां पड़ती है क्योकि मैंने खुना है कि | 
किसी पात्र मे खे यदि इवा aa fanaa | 
ज्ञाय तो डल पात्र के भोतर होता हुआ,कोई शब्द | 
जैले घंटी का बज्ञना अथवा घड़ी का टिक टिक 
बाहर तक नहीं सुनाई पड़ता। | 
प्रोण--ठीक है ठीक है--यानी झब कया तत्व | 
निकला? किखी चीज या किली ताकत को एक जगह | 
से दूसरी जगद जाने के लिये एक मीडियम की { 
जरूरत है ? इस बात को तुम "समभे ? , 
में--हां अब में अच्छी तरह समक गया। | 
किसी एँजिन से यदि कोई यंत्र चलाना होता दै | 
तो एक तस्मा बांध कर पंजिन का उल के साथ | | 
संयोग करना पड़तो है । यानी एंजिन खे ताकत 
एक तस्मे के द्वारा डल यंत्र तक पहुंचाई जाती | 
है--यानी ताकत को फँजिन से उस यंत्र तक पह | 
चने के लिये एक मिडियम-तस्मे-को जरु - 
रत हे ? र 
प्रोफेसर साहब मेरी यह बात सुनते. ही 
खुशी से उछल पड़े और बोले “ठीक a ae 


| 


e 


al 


ढ्री T% 
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ठोक ठीक, खूब समझे | अच्छा तो जब दर पक 
get वस्तु को जिले इम जानते है, पक स्थान 
सेदूलरे स्थान पर ज्ञाने के लिये एक्र मिडियम 
की जरूरत है तो गात्मा भी तो एक शक्ति ई-- 
इसे मो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के 
faa किसी न किसी मिडियम की जरुरत होगी 
यानी इख Ge की देह से आत्मा तब तक बादर 
नहीं निकल सकती जब तक इसे अपनी इल 
सफर के लिये कोई मिडियम्र यानी रास्ता- 
सड़क न मित्र जाय | 


aa में कुछ खकपकाया । मगर प्रोफ़ेसर की 
बात युक्तिसंगत मालूम होती थी । इर एक चीज 
को एक जगह से दलरी जगह जाने के लिये जब एक 
सड़क की Hata है तो eal न आत्मा को भी 
जरूरत पड़े ? मगर मान लिवा जाय कि पड़े भी, तो 
इस से कया? इस दात से प्रोफेसर का Far 
मतलब निकलेगा? कया वह NEI नडक को हटा 
कर Meal को जवदस्ती हि.खी में रोक रकखेगा ? 
खेर जो कुछ होगा सामने ही गावेगा । आखिर 
मैंने कद्दा, ' जी हॉ मालूम तो होता है क्रि आत्मा 
को भी एक जगह से दूलरी जगह जाने के लिये 
एक सड़क की जरूरत पड़ेगी-मगर यदद बस्तु 
आत्मा अथवा ज्ञान-एक ऐसी ताकत है जिलके 
बारे मे इम अभी कुछ भी नहीं जानते । सुमकिन 
है कि इस ताकत--इस आतमा को एक जगह से 
दूसरी जगह जाने के faa feat मीडियम की 


जरूरत न हो ? 


पो०-ठीक है ठीक बहुत सुप्रकिन है--मगर 
बहुत St ऐसी चीजें हें जिनके बारे में हम विशेष 
कुछ नहीं जानते XA रेडिजस । बिजली आदि से 
मी हम काम ले लेते हैं इसी प्रकार इस आत्मा 
बारे मे भी कुछ न जानते हुए भी इस उनले 
काम ले सकते हैं: ? 


मैं-तो कया झाप आत्मा से गाडी खिचवाना 
५ 


a a 
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चाहते हँ--माफ कीजियेगा-मेरी आत्माले war 
काम कपया न छीजियेगा । 
प्रो०-नह्दी नहीं, ह्ली न करो Seriously 
इल घात पर विचार करो | 
में-सखेर तो ठीक है, जिल अन्यान्य कई 
agai के विषय में विशेष कुछ न जानने पर भी 
दम लोग उनसे श्रपना काम ले दी लेते हैं उली 
प्रकार यदि कोई पेला इंजिन बन जाय जिसमे 
माफ या Ria या आग की जगह आत्मा काम 
करे तो इस धारणा के विषय मे विशेष कुछ न 
जानने पर भी हम इससे काम ले सकते हैं । 
प्रो०--ठीक ठीक ठीक, काम ले सकते हैं। 
asgi ug तीसरी बात हुई । याद रखना इन बातों 
ati अच्छा अरब जानना यद है कि वह कौन खी 
सड़क है जिल्ल पर से श्रात्मा झाया जाया करती I 
में--द्वॉ जानने की बात तो अव यद्दी रद्द गई । 
प्रोण--अच्छा अब मेरी बात गौर ले जुनो । 
हम लोगो के अचुलार पृथी में पॉब तत्व g i 
आकाश, पृथ्वी, जल, आग, वायु | इसमें आखिरी 
चारों तो प्रत्यक्ष दी हैं और पहिले यानी आकाश 
तत्व को तुम बह तत्व मात सकते दो जिसे श्रंग- 
रेजी में ईथर saad feat जरिये qa की 
रोशनी इस पृथ्वी पर आती है अथवा अन्य तारों 
की चमक हमे दिखाई पड़ती है | ह ; 
में--इस बारे में विशेष बुद्धि नहीं रखता पर 
झाकीश तत्व को ईथर मान लेने में में कोई आपचि 
नहीं देखता | 
Sto—asgi तो इन पाँचो मं से शरीर में 
आत्मा रखने के लिये किस तत्व की विशेष आव- 
श्यकता है ? 
में-गँचो ही तत्व की श्रावण्यकता दै Fat 
कि इः्हीं पाँचौ से यह पंचभोठिक शर बना ह | 
प्रोण--( कुछ बिगड़ कर) ga तो बेवकूफ 


हो। (शांत हो कर) अच्छा इस बात को इस तरह 
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ery +R नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
पर देखो तुमको अगर भाग में डाल देतो कि आत्मा अथवा जान. 
क्या Etat ? . शक्ति है! 
मे-कही लचमुच ऐला इरादा आपका तो प्रा०-वेशक-- | | 
नहीं है ? मेर यह भी आप मानेंगे दि हर एक 


प्रो०--हँली मत करो, हँली मत करो। शक्ति में यह प्रभाव है कि ag Diffuse होने की । 
बताओ, अगर तुम्हे आग में छोड़ दूँ तो क्या हो? निरंतर चेष्टा किया करती है ? 


मे जाऊ) प्रो०-में तुम्हारा अथे खमक तो गया पर 
प्रो०-पानी में छोड़ दूँ तो ? तौभी इस बात को बढ़ा कर explain करो) | 
9 ने में०--सुनिये। पक बिजली की बैटरी मे. . 
प्रो--जमीन में गाड़ दूँ? ताकत भरी हुई है? जिल aaa में पक तार f 
S पात द्वारा उस बैटरी का संबंध किसी और यंत्र से कर | 
` प्रो०-शथर यानी ऐली जगह डाल हूँ जदाँ देता हैँ डली समय वह ताकत भाग कर उस यंत्र 
हवा नहीं है तो क्या हो ? की तरफ दौड़ती है और saa मुनालिब काम 
Bence: | कराती हे । यानी ag ताकत बैटरी के बाहर 


प्रोण-अच्छा और अगर gar मे रल छोड़ें ? निकलने की बराबर कोशिश कर रही थो, तार के 
मै०-हवा में रहूँ खाने पीने को मिलता रहे मिलते ही निकल भागी । 


तो जिन्दगी भर जीता cE | भो०-ठीक है । 
ss प्रा--बानो वायु-यह एक ऐलातत्बहे जो मे०--तार की जगह अगर में एक लकड़ी के 
. झात्मा को खब ले अधिक देर तक कायदे से रख FES से य॒ संयोग करता तो ताकत न ज्ञाती | 
सकता हे! प्रो०--नहीं | | 
में-बेशक | में०--यानी मतलब यह कि दर एक शक्ति | 


a प्रो० -तो यदि a ag ae कि आत्मा खच Diffuse होने कौ कोशिश कर रही à आर सुता. 
काम करता है पर हवा में अधिक स्थाई है cq fea Medium मिलते ही फेल जाती है । 


j ` -कारण हवाही का इलके खाने जाने के लिये ' प्रो०-ढीक है | : A 
मिडियम दोना सब से अधिक ल्लंसच है न? में०-जव तक योग्य मिडियम उसे नहीं 

मै प्रोफेसर की बात सुन चिता में पड़ nay, मिलता तब तक बह ताकत नहीं जाती | ति 

प्रोफेसर की यहद बात पेली न थी कि हँसी में उडा Sto ठीक ei | | 

दी जा सके । बेशक gaat बातो में कुछु गूढ़ मैं०--अस्तु इससे यह ज्ञाहिर होताहे कि ५ 


तत्व था--झाखिर aa कहा । हवा आत्मा के योग्य मिडियम न थी। इससे | 
०--मैं आपकी इल वात को नहों मानता। य शक्ति तब तक शरीर के बाहर न निकल सकी. 
म mto—( खुश हो कर ) क्यो ? कयो नहीं जे तक उसको इवा घेरे हुए र्दी | इवा के बदले | 
me हस कथन में तुम क्या गलती पातेहो? E ही डले अन्य कोई मिडियम जैसे अब जल 
` में०-छैलिए। यइ तो आप अवश्य ही मानेंगे. हे भादि डसे मिला lA at ag निकल भा 
SR बात खुनते ही MARAT लाइब sga | 
Sa पड़े ओर तब एक गंभीर चिन्ता में डूब गए É -A 
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प्रोफेसर भोंदू | 


ga देर के बाद प्रोफेसर aly a far 
उठाया । मैंने पूछा -आप क्या खोचनेलग गए १” 
प्रो०-तुमने मेरे खामने एक tet विकट 
लमस्या उपस्थित कर दी है जिसने मेरा ख़ब 
खोचा विचारा नष्ट कर दिया। अत मुझे पुनः नप 
सिरे से इस मामले पर विचार करना TT | 
अब में इस विषय को कुछ देर के लिये अपने 
दिमाग से इटा देता हूं पुनः कभी ata विचार 
कर जो कुछ निश्चय करूंगा तुम्हे FEAT | 


इतना BE MAHAL खाहब ने उल मर चूहे Hi 
उठा कर बाहर फेक द्या धोर तब निश्‍चिस्तता 
के साथ कुर्छी पर बैठ गए। मैंने पूछा--आखिर 
ag भी तो कुछ मालूम दो कि आप सोचते क्या 
थे थोर इन वातो से झाप क्रा तात्पर्य कया है 2” 
प्रोण--हां अब तुम खुन aud ati देखो 
झात्मा ( श्रथवा जान ) ओर शरीर के संबंध में 
पुराने जमाने से बराबर विचार होता चला आया 
है। हमारे पहिले के दार्शनिक, विद्वान, और ऋषि 
बरावर से इस खोज्ञ में पड़े हुए थे। मगर उनके 
निकाले हुए खिद्धान्तों में बड़ी गड़ बड़ g | किसी 
का सिद्धान्त gata act मिलता भोर प्राय 
खभो के सिद्धान्त में कुछ पेली कलर रद्द गई है 
जो वतेमान खमय के आदमी नद्दी UAM सकते | 
यह अवश्य है कि कुछ ऋषियों atc योगियों ने 
इस भेद का पता लगाया है, पर वह Far है इसे 
हम लोगों के सामने आम तौर पर उन्होंने न तो 
कभी प्रगट किया और न करते हैं, और इसी 
कारण इम लोगो के लिये वह भेद केवल एक 
भेद्‌ ही अभी तक बना ga È | 
अब में यह समझता हूँ कि पुराने जमाने के लोगों 
के सिद्धान्तो को तो ताक पर रक्खो, अब आज 
कल के समय में जो ज्ञान हमें है और जिन वातो 
को हम जानते हैं उन्हीं को लेकर इस विषय पर 
SSK करना चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु È 


नड, 


अर इस शारीर के साथ इसका कया संबंध है । 
Fal तुम इथ बारे में क्या रुपाल करते हो? 

मैं०--बेशक यह प्रश्‍न है तो विचारणीय, पर 
यद में anma हूं कि इल विचार का न तो कोई 
तत्व अभी तक निकला हैँ और न निकलेगा। 
कर्पांकि कम से कम मेरी सप्रभ में इख विषय पर 
मनुष्यों का विचार करना उतना ही निरर्थक और 
दास्यस्पद्‌ है जितना दिवाली अथवा जन्माष्टमी 
के मौके पर सजावट के लिये खाए हुए खिलौनों 
का age में fae और कमेटी कर तथा प्रेलीडेन्ट 
चुन कर यद्द विचार करने बैठना कि “हम लोग कया 
हैं ? हमको किसने बनाया ? किल चीज़ से 
बनाया ? ओर इसको बना कर बह बनाने वाल्ला 
अब कया किया चाहता है ? » 

प्रोफेलर०--( हश्च कर ) तुम्दारे auma भी 
अजीव हूँ। माना मने कि हम ant का अपने 
अथवा अपने बनाने वाले (aala ईश्वर ) के 
विषय में आलोचना करना डतना ही व्यर्थ है 
जितना कुम्हार के खामने उलके हाथ खे बने 
खिलोनों का, पर कया इससे यह अर्थ fanaat 
है कि इम लोगों को इस विषय पर विचार करने 
का अधिक्रार ही नहीं है श्रथवा बन खिलौनों को 
यह खोचाने का कि दमारा बनाने वाला कोन है 
आर हमको किख प्रकार बनाया ? 

में०--आप को और मिट्टी के खिलौनों को 
समान अधिकार हे पर इन अधिकारा का 
उपयोग तो उसी समय न करना चाहिए अब 
इस उपयोग का कुछ फल निकले । नहीं तो.ब्यथे 
के परिश्रम खे फायदा ? 

प्रो०-बख यही बात तो भारत का नाश किए 
इए है। यही सब खोच खोच तो यहां के आदमी 
निरुद्यमी, आक्षी, निकम्मे दो गए PE 
पचड़े से क्या मतलब जो में it 
ag बताझो कि ca विषय पर ,विचार करने में 
तो कोई इज नहीं है न ? 


ON 
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में०-नद्दी नही, कोई नहीं | 
gloat बस ठीक है अस्तु सुनो, मैंने माना 
कि mer निराकार है agaa बलशाली है, 
यह है, ag यहां तक कि एक सिषट्रो# है। पर यह 
तो अभी निश्‍चय नहीं हुआ दै कि श्रात्मा खचसुच 
ऐसी ही है। इस बात को तो तुस दढ़तापूर्वक 
अभो नहीं कह सकते कि आत्मा wags ही 
निराकार है, gaga दी अनंत है । ae तो नहीं 
कह सकते कि आतमा को aaga ही हम नहीं 
देख waa, नहीं पकड़ सकते, नहीं मालूम कर 
खकते-कहो ? क्यो तुम हृढ़तापूर्वक यष कहद 
. सकते हो कि meat कया है इलका कभी पता ही 
नहीं लगेगा कयो? | 
में०--नहीं यह तो में नहीं कह खकता । 
` प्रो०--इन लब बातों al ata कर मैंने यह 
तत्व निकाला है, सुनो गोर के साथ--आत्मा के 
जानने की चेष्टा करने के पहिले यह MAT MT- 
 ज्यकहेकिात्माकोई इन्द्रियगम्य वस्तु है या 
. नहीं। केवल एक इसी प्रश्‍न की मीमांला हो ज्ञाने 
. से बहुत कुछ पता लग जायगा, कयो है या नहीं। 
` - मे बेशक यदि सिफ cal बात का पता लग 
ज्ञाय कि झात्मा इन्द्रियो द्वारा जानने योग्य पदार्थ है 
या नहीं तो थह प्रश्‍न बहुत कुछ सरल al सकता है | 
प्रोश-बस ती इस समय में इली वात को 
जानने की कोशिश में लगा हुआ E | 
‘sta ğo—( ताज्युब से ) इस बात को झाप कै 
O MR? 
न प्रों०-- ( हंस कर ) वाइ, खूब आए | बरसों 
की छान बीन और सिर खपोश्रल के बाद तो में 
___ यंहां तक पहुँचा हूं और इख बात को तुम्हारे 
सिर्फ तीन मात्रा और दो sae घाले शब्द पर 
स्योळावर होकर बता दूं | 
Hoag हंसी न करो बताओ | 


——————————— 
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प्रो०-में सब तो खताने का नहीं पर इतना 
gary देता g fn सि प्रकार aq प्रकार के | 
पदार्थों जैले, तेजाब ग्याल, दवा, पानी, Pisa 
आदि को रोक रखनव'ले बर्तन बने है उसी प्रकार 
यदि आत्मा को भं रोक र्खने घाला कोई ada 
बन खका तो मानना पड़ेगा कि आत्मा भी wel 
खांलारिक वस्तुओं से बनो हुई चीजों मे से है। 
बस इस से ज्यादा में अभी कुछ न कहूंगा | 
(२) , 
इस के दूसरे दिन पिला का एक पत्र पा 
आवश्यक कार्य के लिये मुझे फरीदकोट ae 
जाना पड़ | वहां सुभे AA से उपर खमय an 
गथा और इल बीच में में प्रोफेसर से हुई भई इन 
बातों को एक ate पर बिल्कुलद्दी भूल गया। 
mage एक दिन मैने एक अंगरेजी मासिक पत्र । 
में निम्वलिखित आशय का एक छोटासा लेख देखा | 
जिलके पढ़ते ही ये ag बाते मुझे पुनः स्मरण हो 
SE | इल लेख का तात्पये इस प्रकार था-- | 
“प्रोफेसर जगत बिनोद बंधू हमारे पाठकों 
के खुपरिच्धित ada रासायनिक ओर वैज्ञानिक 
विद्वान हैं| इन का परिचय देने कि कुछ भी me 
gasar नहीं है पर तो भी प्रसंगवश कह देते हैं | 
कि ये चेही महाशय हैं ।जन्हीने कुछ खमय पहिले ', 
पानी से आग निकालने कां एक अद्ुत्‌ यंत्र निकाला | y 
था और जिस यंत्र खे वैज्ञानिक खंलार में थल [ 
gaa होगईै थो । ag भी पाठको को स्मरण होगा | 
कि बह यंत्र अपने पानी द्वारा fana हुई अपनी | 
ही आग से भस्म होगया था जिल से निरुत्लाई « 
हो प्राफेसर साहब ने पुनः उख के बनाने की | 
चेष्टा छोड़ दी थी । > 
“अब वे प्राफ्रेसर महाशय पक नवीन यंत्र 
कर वैज्ञानिक जगत के लामने आए हैँ | यह 
एक विचित्र बकस है। प्रोफेसंर area का मठ 
मान हे कि इस यंत्र के भीतर faa शरीर ६ 
को रखकर बंद कर दिया जायगा aE क 4 दीर 


ro F: 


| 


POA 


aeaee EE n 

ग्ररेगा | gaat प्रोफलर साइव इख यंत्र का 

परीक्षा लेने चाले g ! 
“aq बड़ी geg लता 


इस के बाद इस यंत्र की बनावट के बिषय में 


बहुत कुछ बातें लिखी gt थीं पर बह केबल agi- 


` निको या वड़े दिमाग बालों की लमक पे आने लायक 


ही थीं । इल कारण में sg बिल्कुल खम्भ न लका | 
za लेख को पढ़ते ही प्रोफेसर साद्व खे 


‘frat की इच्छा बड़ी बलवती हुई । मैंने जलदी 


जल्दी अपना काम निएटाया और तीलरे या चोथे 
रोज दी जल्दी के मारे में अपने घर न जा विस्तर 
झलबाब लिये प्राफेखर ही के घर चला गया | 
प्रोफेसर खाइव ने वडी खातिर की मगर मैने ca 
के लिये ज्यादे लमय उन्हे न दे अपने मतलब की 
बात छेड़ दी | डनका वह लेख जो मैने अखबार 
में देखा था उन्हे दिखाया और वे उसे आद्योपांत 
गोर से पढ़ गए | 

लेख को पढ़ उन्होंने टेबुल पर रख दिया और 
कहा “हां करीब करीब ठीक ही लिखा 21” 

Ho—at कया आपने वास्तव में Gar कोई 
यंत्र बनाया हे जिस के प्रभाव से झादमी नहीं मर 
सकेगा | 

प्रो०--झब यह तो में कैसे कद खकता हुँ कि 
आदमी नहीं adai पर यह कह खकता हुँ कि 
जान या प्राण झथवा आत्मा यदि कोई रोक रखी 
जाने लायक चीज है तो जरुर रखी रहेगी | 

मे०—तो सुरे बह यंत्र दिखाइण | 

प्रा--खुशी खे afin खच तो यह हे कि 
TRC न रहने के कारण हो मैने अभी तक डस 
यंत्र का इम्तिहान नटीं लिया है। मगर तुम 
अमी थके मांदे आ रहे at? टर 

०-इसख बात का झाप ख्याल न करे. में 

रास्ते ही में रेल पर निपट चुका g और भोजन 
आदि से भी छुट्टी पा चुका हूं। 


a » 
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प्रो०—तो बन ठीक है अच्छा राम्रो | # 

प्राफेसर अपने BOT मुझे उल Laboratory 
में ले गये जिल में में पिले बहुत दफे जा चुका 
था। इस बड़े कमरे के Rat बीच में जिसके चारों 
तरफ तरह ATE के यंत्र कल पुरजे और दवाओं 
की शीशियाँ रखी दुई थॉ--पक बड़ा सा चौखूटा 
AFA रकखा हुआ था जो देखने में कड़ी का 
मालूम पड़ता था पर लकडा बहुत ही काली 
आर चमकदार थी! प्रोफे तर इसी बकल के पास 
गए और fae तरह घोड़ा बेचते बाला सोदागर 
अपने किली azz घोड़े की पीठ पर दाथ रखता है 
उसी ate IA पर हाथ रस्त कर बॉले--यहीं मेरा 
वद्द यंत्र है ? : 

Ha za गौर से देखा पर निखरी ace की 
विचित्रता मुझे देक्षने में न साई । लग भग ढाई 
या तीन हाथ के ag चौखूटा लंदूक पेला था जिस 
में एक तरफ के दिस्से पर कुछ ऐसे निशान पड़े 
qu थे जिस पर गोर करने खे मालूम दोता था 
कि यद्वां से इस के खुलने की जगद है। 

ža कदा “मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं 
घाता कि we कया है १” 

प्रो०-( मुस्कुरा कर | यद ARA दी में समझ 
आने वाली ain नहीं है । अच्छा यह बताओ कुछ 
दिन ga आत्मां के विषय में सुक से तुम से जो 
कुछ वात चीत हुई थी वह याद दै ? 

Ho—ai कुछ कुड याद दै । 

प्रो०-उस waa ag स्थिर हुआ था कि 
ग्रात्मा कया है, इसके जानने के पदले यदि यदद 
ata लिया जाय फि ag मनुष्य द्वारा जानी गई 
हुई चीजों मे से हैया नदीं, तो इस खोज में बहुत 
कुछ खद्दायता मिल सकती दै । क्योकि यदि ._ 
यह मालूम दो जाय कि आत्मा उन TALE 5० 
gaat उडन पदार्थों के संयोग से बळी जीजा में 


TSC SS ene 
# रसायन शाला | ; 
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से नहीं है जिन्हें आदमी अभी तक इल पृथ्वी पर 
जान सका है तो अभी उसको यानी आत्मा को जानने 
का प्रयत्न करना व्यर्थ है । क्‍यों यद्दी बात है न ? 

में०--बेशक | 

प्रो०-अच्छा इस बात को तुम अवश्य मानोगे 
कि अभी तक जो बस्तुएँ इस संखार में मनुष्य 
ज्ञान सका है वे अथवा उनके गुण या प्रभाव 
सीमाबद्ध हें ? ‘ 

में०-इख Maaa का मतलब में नहीं 
खमका। 

प्रोण--मुझे शब्द नहीं मिलते जिसके द्वारा 


, इस खीमाबद्ध का मतलब तुझे AAMT | अच्छा 


खुनो abas तरल पदार्थ हे-इसे तुम पक 
शीशे के गिलाल अथवा किसी और पात्र मे रख 
सकते हो? | 
में०-हाँ | 
प्रो०--हल्ली पानी को जब जमाकर बफे कर 
दिया तब भी ag एक पात्र में रक्खा जा खकता है | 
में०-हाँ | 
 प्रो०-आऔर जब उसी पानी को गर्म करके 
तुमने भाफ बना दिया तब भी एक बड़े पात्र मे 
चह साफ बंद की अथवा रोक weal जा 
सकती दे ? ; 
मै०-बेशक | 
प्रो०-इसी प्रकार यह कद्दा जा सकता है कि 
दुनिया की सब चीजों झो रोक रख सकने के लिये 
कोई न कोई पात्र बनाया जां सकता है-ज़ेसे 
ATH पदार्थों को रखने के लिये शीशी, ठोस पदार्थों 


 को'रखनेके लिये पात्र ग्पास इत्यादि रखने के 


लिये मजबूत लोहे का पात्र, रेडियम रखने के लिये 


पात्र, बिजली रखने के लिये पात्र यानी Storage 
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यानी aq कहा जा सकता है कि ता है कि दर पक त | 
के लिये कोई न कोई ऐसा पात्र बन सकता है fe 
जिसके बादर ag पदार्थ बगेर मनुष्य की rel 
के नहीं जा लक्कता | हि | 

में--ठी क है । 

प्रोण--अस्तु मेरा यह यंत्र ( काले TFA पर 
gia फेरते हुए ) भी एक ऐसा ही पात्र है जिसके + . 
भीतर aga द्वारा अभी तक जानी गई हुई को! ( 
asg रख दाजिए | बिना मेरी इच्छा के वह. 
बाहर नहीं a सकती 2 

में०--कोई भी चीज ? 

प्रो०-हाँ कोई भी चीज | 

में०--हवा, पानी, साफ | 

प्रो०-में कइता हूँ कि सब चीज । 

में०-तब तो शाप की यह बोतल अवश्य | 
एक aga चीज है ? E 

प्रो---ठीक. है इसे एक बोतल दी कहता 
चादिये। अच्छा अब इधर आशो तो में ge 
बताऊँ कि यह बोतल किस प्रकार यनाई गई है) 
जो खब चीजा को रख सकती है। an 

विज्ञानशाला को एक तरफ की दीवार के | 
लाथ एक बड़ा नक्षशा टंगा छुआ था। एस | 
नकशे में val बोतल का खंड खंड करके दिलाया | 
गया था । प्रोफेसर इस्री नकशे के पाल सुभे ले र 
गए घौर उल बोतल के हर एफ fecal पर उंगली 
रख रख gA खमभाने लगे कि इस चीज में यई | 


a SU ता a A 


a १ aigl-A) १. Hr 


जो कुछ उन्हाने मुझे बताया और बोतल की कारी. | 
गरी की जो कुछ व्याख्या उन्होने की उसे यहिं |. 
में पूरी तरह पर सुनाया चाहूँ aa तो घंटों OT 
जायंगे घर फिर भो मेरी ace पाठकों की TAM | | 


gd A 4 g a a A a B., H: था 


दूं कि बद अद्भुत बोतल किल एकार कौथी। _ 
प्रोफेसर भोंदू की इख बड़ी बोतल में ४ 


a ~ 


~ + 
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df छ भीतर एक इस प्रकार छः बोतल थीं ! अवश्य 
है कि | ही सब से भीतर वाली बोतल खवले छोटी और 


इच्छा लब खे बाहर वाली खव से बड़ी थो । उत्तम 
होगा यदि इन बोतलों को AIT के क्रम से TFET 
जाय यानो सबसे भीतर वाली बोतल का नंबर 
| पर | एक कहिंए और सबसे बाहर वाली को नंबर 
[सके + ` छुः कहिये । अव में बताता हूँ कि इन छुश्र बोतल 
को! मक्या था। 
वह | नंबर एक की बोतल जिलमें शीशे का खूब 
d फल कर बैठने बाला काग लगा Far था खाली 
थी और इसी में ag जानवर या जीव रखा जाने 
वाला था जिसकी आत्मा के विषय मे परीक्षा 
होने वाली थी। यह बोतल लगभग हाथ भर ऊँची 
झौर इससे कुछ कम के पेटे में थी । 
वश्य । ag नंबर एक की Alaa नंबर दो की बोतल 
| मे रख दी गई थी जो चारो तरफ से इल बोतल 
दना ७ नंबर १ से चार चार श्रंगुल बड़ी ati ga 
तुम्ह ( नंबर दो की बोतल में नंबर एक क्री बोतल डाल 
me) sağ पानी भर द्या ज्ञायगा और शीशे का काग 
| am दिया जायगा यानी ce वोतल में बंद वह 
ए के) नंबर एक की बोतल चारो तरफ से पानी से धिर 
ra जायगी | 
ata ` अब यह नंबर दो की बोतल Mad बोतल 


झे ले क़ नंबर तीन के अंदर थी | इल नंबर तीन की बोतल 
गही „ में जो नंबर दो से कुछ बड़ी थी ag नंबर दो की 
| यद | Waa रख उसके चारो तरफ पक खाल प्रकार 
[है।| की रासायनिक वस्तु मिली gt गीली मिट्टी 
हारी. रेख दौ जाने को थी जो चारो तरफ से नंबर दो 
बदि | फी बोतल को घेर लेगी और सूख जाने पर एक 
qt) रेम पत्थर की तरह at जायगी जिसके भीतर से 
मर्भ कोई सो वस्तु पानी, हवा, आदि बाहर नहीं आ 
यही | सेकती। इल नंबर तीन की बोतल में मजबूत 


gal | काग amag नंबर चार की बोतल में creat 
गं जायगी जो नंबर लीन से कुछ बड़ी थी । 
प `+ WE नंबर चार की बोतल गटापार्चा लाख 


© ` 
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आदि कई वस्तु ले बनी हुई थी। इल पदार्थ में से 
fast आ ज्ञा adt सकती थी । 

नंबर पांच की बोतल जिसमें यह नंतर चार 
की बोतल थी कुछ विचित्र ot | यह शीशे की तो 
थी पर इसमें नीचे की तरफ पक और छेद था 
frat शीशे ही का एक नल था। इस नल में. 
एक यंत्र लगा कर प्रोफेसर साहब इल बोतल की. 
सव हवा खींच लेंगे। और तब दस नलीको 
मज्ञवूती खे बंद कर देंगे। ऊपर का यानी मामूली 
मुं तो शीशे के काग द्वारा कस कर वंद रहे हीगा। 

अब यह पांचवी बोतल gat बोतल में थी । 
gat बोतल ह्वी सब से aga थी। यह कई 
प्रकार की चीजों के संयोग से बनाई हुई पक 
विचित्र लकड़ो की थी | गंधक, शोरा, लकड़ी का 
चूरा, लोहे का चूरा, तांबे का चूरा, पोटाश का 
qu, आदि अनेक.पदार्थों के संयोग से विज्ञान 
की सद्दायता से यद्द बोतल बताई गई थी और 
इसमें जरा सा आग लगते ही यद्द चारो तरफ से 
जल कर भक्त भक जलने लगती और घंटो तक 
जलती aag daa नंबर | बोतलो से बड़ी 
मोटी, भारी ate विचित्र थी । 

इस प्रकार की वद विचित्र बोतल बनी हुई 
थी जिसमें झात्मा को रो% रखने को प्रोफेलर 
साव प्रस्तुत थे | 

इन Gat बोतलों की कारीगरी भोर बनावट 
को. भली प्रकार समभा BC MAI ने कहा-- 
देखा तुमने Ña वायु, जल, पृथ्वी आकाश और 
afa इन पांचों तत्वों का प्रबंध कर रखा है झौर 
इसके uaa बिजली को रोक रखने के लिये शीशे 
और डख चौथी बोतल का भी प्रबंध किया है । 
यदि अब इख में से भी किल्ली जीव की जान या 
mea निकल ag तो Iga मानना पड़ेगा कि 
ag सांसारिक वस्तुथो में से नहीं है। 7 

मैंने कहा-- बेशक इस बात को. में मानता हूँ । 
आपकी. बोतल के पांचों पदों को फाड़ यदि 


tr’ 
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आत्मा निकल. भागी तो बेशक वह कोई ऐली 
चीज है जिसका रोका जानो संभव नहीं | अच्छा 
अब झाप का ae इमतिहान कब दोगा? 

“बस कल सबेरे में किली जानवर को इसमें 
बंद करूंगा! सबेरे सब sist से निपट यहाँ 
पहुंच जाना |? कह कर प्रोफेसर साहब अपनी 
विज्ञान शाला के बाहर निकल आए | 

(३) 

दूसरे दिन gaa को बहुत ay waq सब 
कामो से निपट मैं प्रोफेलर के घर पहुँचा । वे 
भी डली समय नहा धो कर निपटे थे। gA 
देख बोले--आ गए ? बड़ी Hat की | 

मैं०-सुभे रात को नींद नद्दी झाई, श्राप कहते 
हें जल्दी आप! अच्छा ae कहिये कि आप ने 
उसके श्रंदर बंद करने के लिये कौन सा ज्ञानवर 
gare | 

प्रोण--भाग्य ले BIH सुबह जानवर भी एक 
बड़े मतलब का मिल गया । मेरे पालतू खरगोशों 
में से कलं से एक बहुत ही बीमार हे, में खमभता 
हू घंटे दो घटे मे चह मर जायगा। उसी को 
है: alan मे बंद करूगा। अच्छा चलो लेबोरेटरी 

. RIAI 
, मैं०-चह खरगोश कहाँ हे? 

प्रोण--घह भी वहीं है । 

हम दोनों लेबोरेटरी मे पहुंचे। वह संदूक 
इत्यादि जो पहिले देखा था अद भी वही था 
शोर प्राफेलर के चार नोकर मी मौजूद थे। प्रोफे-. 
सर. ने उन नोकरो को उन get बोतलो को 
निकाल अलग अलग करने को कहा | 

बड़ी सावधानी के साथ नोकरा ने एक एक 
कर के पांचों बोतले निकाल कर अलग को. वोतल 


- 


ENS ले TATT ने कद्दा बह खरगोस 
ee है रूपो इन मे वंद करो । 


व एक नोकर, उल खरगोश को ले झाया । खर- 
गोश देखने में तो. बहुत मोटा ताज़ा था पर 


PONIES YY 


। 
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बड़ाही सुस्त होरहा था यहाँ तक कि आंखें बंद १ | 
Ne जल्दी जल्दी ala ले ter था। नोकरो ने |. 
लाकर उले टेबुल पर रखा तो वह एक दम fre 
पड़ा मानो हाथ पांब में TAH कोई जोर हों नही 
रह गया है | प्राफेसर ने अपने हाथ से डसे बोतत. j 
नंबर एक पे TFET आर खूब कस कर काग 
लगा दिया कि हवा बिल्कुल न निकल az | 
अब नंबर दो की बोतल मे उवलता am 
गर्म पानी जो AMR के द्वारा खूब खाफ किया 
हुआ था भरा गया.। प्राफेलर È मैने पूछा, “m 
पानौ क्‍यों भरते हैं?” जिल के जबाब में उन्होने 
कद्दा “पानी मे हवा भी मिली हुई होती है, जो | 
गर्म करने खे बहुत कम हो जातो हे । 
जब वह पानी कुछ ठंढा होगया तो Taw 
नंबर एक उस नंबर दो की बोतल में उलट कर |. 
डाल दी गई । Ke पानी बह गया और अब : 
sa नंबर एक की बोतल के चारो तरफ पानी ५ 
होगणा । इस नंबर दो बोतल का शीशे का काग! 
भी मजबूत वंद कर दिया गया। 
अद्य यह बोतल पुनः saz कर बोतल नंबर 
तीन के अंदर डाली गई । दो झादमियों ने जली 
जल्दो चह मिट्टी सानी जो ca बोतल मे भरी | 
जाने वाली थी । यह aA देखने में तो विष्ठा | 
यती खीमेन्ट मिट्टी की ही तरह थी पर उस से 
मजबूत और बहुत जर्द "सिनटौ ही में पूष है 
जाने वाली थी और ज्यादा तारीफ यह थीरिं |. 
सूखने पर कड़कती नहीं थी | यहद मिट्टी पतली कर | 
उघ तीसरी बोतला में ढाल दी गई और इसने दूस ५ 
बोतल को चारो तरफ से gx feat! अब त | 
तो बड़ arma राम few रहे थे पर अब ४1, | 
आशा मैंने छोड़ दी | 
चौथी बोतल में यह तीलरी बोतल रखी ग || 
और इसके साथ कोई विशेष कार्रवाई नहीं की 3 
कयो कि यह सिफ बिजली की “ताकत को 
का गुण रखने . बाली धी-णेखा डाक्टर ने 


|, 


2 


P. = 


"eR I 
हाँ इतना जरूर किया कि इसमे भी एक प्रकार 
रोने क्रातरल पदार्थ डाल कर तब उसका मुद वंद 


| क्रिया गया और अब यह चौथी बोतल पांचवी 
नही | बोतल में डाली गई जो बहुत मोटे शीशे की थी 
पोत | ग्रौर जिसमें दवा खींचने के लिये नीचे की तरफ 
काग | एक नल लगा हुआ था। डा 
pu इस बोतल का काग भी खूब मजबूती खे बंद 
am ( किया गया और तब डसका नोचे वाला नल उस 
किया यंत्र के साथ लगा दिया गया जो दवा खींचता 
“no था। दो नौकर उख यंत्र को चलाने लगे और 
होने f लगभग आध घंटे मे sa पॉचवीं ataa की दवा 
है, जो निकाल दी गई। प्रोफेसर साहव ने पक नत्ती की 
' तरफ जो दवा निरालने के यंत्र से लगी थी देख 
शोत. कर कहा--“वख इससे ज्यादा हवा अब नहीं 
ret निकलेगी। इसका मुँह वंद कर दो।” एक 
श्र नौकर ने गैल का एक year बाल बोतल घाले 
पानी $ नलका मॅड गला कर पक दम बंद कर दिया और 
al दवा निकालने वाला यंत्र अलग कर दिया गया। 
| - अब ge आखिरी काठ वाले संदूक या बोतल 
नंबर के भीतर यह पाँचवीं daa रखी गई और तब 
a कशे आदमियो ने मिल và उठा मकान के बाहर 
bad) मदान मे ला xc रख दिया | 
Prat प्रोफेसर ने मेरी तरफ देख कर पूछा “कयौ अब 
सत इसमें आग लगा दी जाय १ ह : 
gir गे में--आग लगाने स्ते डल पाचवी बोतल को 
कि | तो कुछ नुकसान नहीं पहुँचेगा जिसमें से आपने 
कर | हवा निकाली है। 
zat | Mo—adt कुछ नहीं, sami शीशा Fire 
co proof x è | 
ब तर| में-तो बल ठीक है । आग लगाह्ये । 
a) - * एक जलती हुई मोमबत्ती संदूक के साथ 
लगाते ही वह भक कर के जल उठी । न मालूम 
at! कैली कैसी चीज उसके बनाने में ant? गई थीं 
ib _कि उने इतनी जल्दी आग पकड़ ली। देखते. डने इतनी जल्दी आग पकड़ dt! देखते 
rie B अग्निरोधक | 
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देखते आग चारो तरफ फैल गई और खंदूक धू 
धू कर के जलने लगा । प्रोफेलर ने दो नौकरों ले 
ऋहा-एक लकड़ी खे उले बराबर उलरते gaza 
रहो, (aad आग यारो तरफ से बराबर लगती 
रहे मगर ag इतनी कड़ो आँच के साथ और 
aina खे बल्ल रही था कि किली की हिम्मत 
पाल जाने की नहीं हुई afen इम दोनो को भी 
जो E खड़े थे बहुत दूर हट जाना पड़ा । 
मेने पू यद कब तक इल प्रकार जलता रहेगा ? 
प्रो०-लगभग छुः घंटे तक । श्रव चलो शाम 
को ग्रा कर इसे ZAN | 
aa मन द्वी मन कदहा--“गई बिचारे खरगो- 
Sat की जान |? 
2) 
वह छः घंटे का समय हम दोनों ने बड़ी 
कठिनता से काटा और संध्या को लगभग चार 
बजे के पुनः उख ang पहुंचे जहाँ बद बोतल 
रखती गई थी। aa समय भी वह बिल्कुल बुकी 
न थी और यद्यपि sade पहले की.तरइ ज्वाला 
नहीं निकलती थी तो भी वदद एकदम लाल हो . 
रहा था और एक बड़ा भारी आग का ग्रंगारा 
मालूम होता था। प्रोफेघर के हुकप से नौकर ने 
उसे लोहे के gst से धीरे धीरे पीटना शुरू किया 
जिससे टुकड़े कर भर कर अलग द्वोने लगे। थोड़ी 
ही देर में नंबर पाँच की बोतल बाहर at गई 
मगर MT की गर्मी के कारण यह भी एक AA 
लाख at गई थी। 
कुछ समय sa बोतल को ठंढ! eta के लिये 
देना जरूरी था । अस्तु दो कुनियो पर दम दोतों 
बैठ गफ । मैंने पूछा, “अब यद कैसे मालूम दो कि 
खरगोश मर गया या जीता दै ? 
प्रो०--उसके मरने में तो कोई शाक ही नदी 
हे, हिल हालत मे aga wet Ee 
meat ही पड़ेगा कि घंटे भर क 
मर WAM | 
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Bek हालत उसकी तो खराब जरूर थी | 
मगर अब तो झापकी यह Maw जिन्दगी का 
बीमा ही करने को तैयार है | 

इसी किस्म की मामूक्ली बाते द्ोती रहीं जब 
ag बोतल ठंढी दो गई तो नौकरों को काग 
खोलने को कहा सगर बहुत जोर करने पर भी 
काग किसी तरद न खुला 

मैंने ताजब से कहा--षघा मामला है काग 
कयो नहीं खुलता ? 

प्रोण--ज्ञाओ तुम तो जा कर देखो | 

मैंने भी काग खोलने की बड़ी कोशिश की 


` मगर घह टस से मल न Eat! आखिर मैने कहा 


‘gg तो बड़ा कस कर बैठ गया है alec तो 
बोतल तोड़ दूँ ।” 
ग्रे०-नहीं नहीं पेसा न कर जरा जोर लगाओ! 
मैंने पुनः MC लगाया पर कयां होनो था 
प्रोफेसर भी पहुंचे और बहुत कुछ ठोका पीटा 
मगर काग न टसका। Aa कहा कि कहीं sa 
रगोश की आत्मा ने तो यह खराबी नहीं की है । 
मैने यह कहा दी था कि एकाएक उख बोतल 


S के भीतर से किसी चोज के जोर से ट्ूएने की 


आवाज़ शाई और हलके बाद ही एक प्रकार का 
काला तरल WIT बह बह कर cae बोतल के 
G2 मे आ इकट्टा होने लगा । यह काला पदार्थ 
कपा था और कहाँ से आया। इस बोतल के 
भीतर तो हवा तक नहीं थी । मैंने बड़े ताज्जब मे 
झा कर पूछा, “यह काली चीज़ कया हे १?” 

= प्रो-मेरी खुद खमभ में नहीं आता कि 
कया मामला है 


इसी खमय उस बोतल फे भीतर से प्क 


बिचित्र प्रकार की झावाज आने लगो। एखा 


मालूम हुआ मानो कोई इसके भीतर दौड़ धूप 
कर teas । पहिले तो मैने सोचा कि वह खर 
NIR शायद QI कर रहा दो पर फिर stay 
कि बह तो कभौ का मर गया, ae आवाज कह 
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से कर सकता Bl aa तो यह हे fay ड्‌ 
समय बिल्कुल घबड़ा गया और मनही मन सोचने | 
कृगा--कद्दी TE उरू खरगोश की आत्मा ही तो. 
यह aa agga नहीं कर रही है । प्रोफेसर भी 
किसी तरदुदुद में पड़ा Far गौर से उल आवाज़ | 
को खुन रहा था और डलके नोकर भी ऐसा इर | 
गए थे कि पास आने से हिचकते थे। 
cel खमय पुनः कुछ आचाज हुई और इस 
बार पक और भी अदभुत बात हुई। इस बोतल् 
के भीतर बह गटापार्चा की जो दूसरी बोतल थी 
झोर जो बाहर से साफ an दिखा रही | 
थी धीरे धीरे बड़ी A लगी । मैंने घबडा कर | 
प्रोफेछर से कह-“देखिण देखिए ag कया हो 
रहा है। यह भीतर चाली बोतल कैसे बड़ी हो | 
रही है!” E 
धीरे धीरे वह बोतल यद्दां तक Fat और 
बढ़ी कि aa बाहर वाली बोतल के संग एक 
दम चिपक गई और ऐसा अब मालूम होने लगा | 
कि जैसे कि ae पहिले द्दी से इतनी बड़ी हो। 
प्राफेसर की भी HH कुछ चकराई हुई मालूम 
होती थी और डस के नौकर तो इतना घबड़ा | 
गए थे किक्मेरी कुर्ली के पीछे दबक गए थे। मैने | 
प्रोफेसर से पूछा “यह कयां मामला है प्रोफेसर! | _ 
कया उस खरगोश की आत्माददी तो यह सबे उपः“ ड्ज । 
द्रव नहीं कर रही है?? * a 
प्रोफेसर सिर quart हुए बोले- क्या | 
बताऊ कुछ aam मे नहीं sar” 
खी समय पका पक मेरे पैर की ठोकर जोर | 
से डस बोतल में लगी शोर उस के एक हिस्से | 
में से थोड़ा शीशा टूट कर गिर पड़ा। उसी | 
समय जोर जोर से “ खो खो” ऐसी झावाज अ 
लगी मारा कोई भारी ज्ञानवर जोर से ats! 
रहा हो | मेरी THA खाने चली गई ोर खात 
कर यह देख तो में और भी घबराचा कि वह मी. 
चाली काली.बोतल्ष जो पदले बड़ी होकर 


“a o 


खाल 
भीतर | 
बाई je 


> डशलन्काडे ue ~ e A 
वाली daa के किनारी से खट गई थी श्रव पुनः 


gA होने लगी ओर देखते देखते पुनः अपने 


qed कद को पहुंच गई | सौ लो की आवाज़ 
भी बंद दोगई मगर भीतर से किली या कई जान 
बरो के इधर उधर दोड़ते ZIMA का शब्द और भी 
जोर से आने लगा। 3 

इली समय प्रोफेसर जोर से हंला | मैने उल 
की तरफ देख पूछा “क्यों हंशते कया हें?!” 

प्रो०--मैं इस भीतरी बोतल के फूलने और 
खिकुडने का कारण HAM गया | 

में०--लो क्या ? 

प्रो-वद्द भीतरी बोतल थी तो खूब मजबूत 
और मोटी पर गरमी का अलर उस पर भी पहुंचा 
अर वद्द गल कर सुलायम दोगई। इख बोतल 
के भीतर जो ag काला पदार्थं आकर जमा al 
गया है यह उसी का अंश है | 

में०-इतनो देर खे बोतल न गर्म हुई अब 
जब आग वगेरह लब बुभ गई तो इसे गर्मी 
सूफी ? खेर मान लिया कि वह गर्म भी दो गई 
तो इससे कया ? at at आवाज Me बोतल का 
BHAA TARA क्यों कर षु ? 


प्रो०-( हंसते हुए ) अरे भाई यहद तो जानते 


जहौ नकि इख बोतल में हवा नहीं है पर उस 


भीतर वाली बोतल के अंदर तो है बाहर cat न 
होने के कारण भीतर को gar बाहर फैलने की 
कोशिश कर cet थी पर काली बोतल मजबूत होने 
के कारण निकल न खकी। अब जो वह काली 
बोतल आग पा सुलायम दो गई और कुछ गल 
कर ag भी गई तो भीतर वाली हवा ने जोर 
किया और बोतल समेत गुब्बारे की ace फूल 
कर इल बोतल में भी फेल गई। इसके बाद 


जब grant पैर की ठोकर से ag नाल टूट गया 


जिल रास्ते हवा निकाली गई थी तो उल छेद के 
रास्ते बाहर की gat उस बोतल में घु छी और 


® a 
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at 


भीतर चाली aaa पुनः ठीक हो गई । अब 
सममे ! 

में” ~ वेशक यद्दी बात है और इस बोतक का 
कार्क न खुलने का भी कारण यही है कि भीतर 
हवा नथी और बाहर की हवा काग को दबाए 
हुई थी । 

प्रो०-हां यही बात थी । पेली मामूली बात 
इस समय तुम्हे न सूभी | 

में०--तो आप ही को कौन सूक गई थी । बैठे 
भकुआ की तरद्द ताक तो रहे थे कया नहीं कह 
दिया कि बोतल में द्वा नहीं हे इससे काग नहीं 
खुलता | 

प्रो०-खेर अब तो कांग खोलो 
की बोतल faat | 

इस बार काग Agagi bed खुल wari 
भीतर वाली काळी बोतल निकली गई और उसे 
भी खोल कर उसके अंदर खे ag नंबर तीन की 
बोतल निकाली गई Peas size मिट्टी डाल्ली 
गई थी।' इस बोतल का खुलना या इसके अंदर 
से इस बोतल नंबर दो का निकलना कठिन 
था क्योंकि मिट्टी ने चारो तरफ से उसे जकड 
लिया था | कुछ देर खोलने की कोशिश करने के बांद 
hax ने कष्टा खेर इसे तोड़ डालो-कया किया 
जाय लाचारी है | 

दो नोकरा ने लाठी से बोतल पर मारना 
शुरू किया। शीशे का दिसला तो aan दी मॅ 
टूट गया पर जब मिट्टी की नौबत आई तो मुश्किल 
पडी क्योंकि वह जम कर पत्थर की तरह दो गई 
थी ओर लाठी का डल पर कोई अखर नहीं था| 
afar मेंने कहा इसे मकान की छुत पर से ले 
ज्ञा कर नीचे फेक दो आप दी टूट जायगी व्यर्थे 
देर करने से क्या फायदा ? न 
. प्रोफेसर की रजामंदी पा तौकग्रें“न डसे 
मिल कर उठाया और मकान की कृत पर ले गए। 
इम ल्लेग दूर इट गए और इशारा करते ही नौकरों 


आर भीतर 


ARRARAAA EEO 


ने ढल बोतल को नीचे पत्थर के फर्श पर फेक 
द्या । ह 
कई मंजिल ऊपर से गिरते ही वह बोतल 
एक दम चकना चूर हो गई केवल वही बोतल 
जो उसके अंदर र जो दो और बोतले थीं बद भी 
कर फूट की तरह चारो तरफ छितश गई | 
_ मै और प्रोफेसर भौदू दौड़ कर उसके पॉस पहुंचे। 
. हैं, यद्द क्या डस बोतल के अंदर खे एक 
. के बदले चार खरगोश निकल रहे दे | यद कया 
. मामला 2 


ECN) 

मारे हंखी के मेरे तो पेट में बल परने लगे | 
प्रोफेसर ने sa बोतल में एक मादा खरगोशनी 
ze दी थी जिले शीघ्र ही बच्चे होने बाले थे झौर 
 ₹इलीतकुलीफ से बह Geet हो रदी थी। बोतल के 
_ भीतर हो,उले तीन बच्चे और पैदा हो गए और आब 
बाहर निकल निकल इधर उधर दौड़ धूप मचाने 
ल्गे-मेंने प्रोफेलर से gaa हँसते कडा-प्रोफेसर 

इस अपनी बोतल के गुण बताती समय gaa 


देने का सामर्थ्यं भी है | देखो पक खरगोश तुमने 
लम डाला और चार निकले। agi, खूब 
Raa iste हुई है। मगर यार अबकी zh की 
बोतल जरा बड़ी बनाना जिसमें में बैठ क्‌ं । फिर 
तो एक उमाधर की जगह चार उमाधर आप की 
खेवा करने को निकल mai । 

__ प्रोफेसर ने मेरी तरफ पक बार तो कड़ी 
_ निगाह से देखा पर फिर तुरंत दी हंस पड़े और 
मेरा हाथ पकड़ बोले-भाई चाहे जो हो मगर 
गी तो खूब हुई ! अच्छा नोकरो से शीशे के 
टुकड़े हराने को तो कहदो। # 


A 


कळ के शिक्षित जन जिस भाषा में बात - 
पु ~ ee 
re See] नमूना . दिखाने के लिए इत लेख 
$ ; 
| 


ज्यों की त्यों adi गइ हे 


© 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


` क्के रूप में परिणत हो गई ।. इन उद्भिज अवशेषा | 
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पथ्या का आयु | 
(qå प्रकाशितांतर ) - 


‘Tal a aaa चाहिए कि इस प्रकार | 
A अ | की सजावट से क्या तात्पर्य a) 
| FMM स्पष्ट प्रगट हो रहा है कि 
कोयले की प्रत्येक थाक डद्र्जि | 
anc faze अणीयो के जमघट का 
gadr मात्र हे क्‍योंकि उनके 
नीचे की मिद्दी इस बात की साक्षी है कि इसी [| 
भूमि पर वह पेड़ aq खड़े थे और भूमि / 
की मिट्टी के भीतर Tet के जड़ के Ged और / 
शाखाओं की जटाएँ चिपडी हुई पाई गई हैं, जो / 
इन दिन्न भी सूखी लकड़ी के गट्ट के रुप में | 
निकल्तती है धोर यही प्राचीन युग मरे नानां प्रकार | 
के उत्ताप और ताप के लद्दयोग से उस कोयले | 


53 a. WEY. ee: Wy, ° 


Hn +. « ENN 
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को जब झणुत्ीक्षय यंत्र द्वारा देखा गया तो पता | 
लगा कि बड़े बड़े लंबे काले, भाड़ और देवदार | 
इत्यादि gata sla अमघट का यद्द परिणाम | 
है। पर अधिकतर कोयला इन वृक्षौ के छिटके | 
हुए बीज इत्यादि से बना है जो पक पक कर | 
प्रतिवर्ष छिटक fara क्रमशः जमते जमते एक > 
एक औद्भि्ञी ढोका खा बनता cer, जैले कि || 
आज़ दिन भी वृक्षा के पत्ते, शाखा इत्यादि गिर 
गिर जमा होती हुई हमारे जंगली भूमि को विशेष | 
बनावट का कारण होती हैं | ah 

अब विचारते की बात यह है कि बीज भौर | | 
छिलके इत्यादि के उड़ उड़ कर गिरने भर जम, 
जम कर इस अवस्था तक झाने में एक फुट ऐडी | 
मोटी थाक के कोयले बनने में भी कुछ दो 
दिन थोड़े दी लगे dit वास्तव में इन WR 
पदार्थो के जम कर प्रचंड ताप से एक 
कोयले की थाक भी बनने मे. बहुत अधिक 


aomMmaayaas 
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पृथ्वी की आणु | 


am है । पक विद्वान, (feaa कोयले की खाना 
f की बहुत कुछ परीच्ञा की है) mea हे कि कोयले 
| दी प्रत्येक एक फुट मोटी थोक कम से कम कई 
। शताब्दि तक के निर्विष्त iaat के डपजने श्रोर 


८4 


गर | gag दोने की कद्दानी हे । पर कोयले की 
a | | माप से खमय मापने का थह पहला अंक तो 
कि अमी श्रीगणश डॉ है, कए क्रि कोयले के प्रत्येक 


RI ( थाक जल द्वारा लाए FT aga fazt ar रेत से 
का teat हुई है। er क्या हे? इसका केवल 
नक f एक ही उत्तर हो खकता है ओर वदद यह है कि 
[सी | sta भूमि पर उक्त बन जंगल उगा था बह 
भूमि | क्रमशः qa AA गई और पहले दलदल के रूप 

र | प्रंग्रोर फिर जलाशय के रूप में परिणत दो गई, 

जो | जिस पर कीचड़ और बालू के थाक जमते रहे 


[मे | और फिर जब ऊंची हुई तो सूख कर पुनः gat 
कार A धारण किया, इन वृक्षा के अवशेष से कोयले 


| 


यले ५ के दूसरे थाक की लामग्रो इकट्टो हुई और इली 
शेषौ | प्रकार से वह भूमि भी जल में ढक गई और उस 


पता | पर भी मिट्टी जम गई आर उख पर पुनः ga उगे 
दार | जो कोयले की तीसरी थाक के बनने का कारण 
णाम | हुए | याही पुनः पुनः होता रदा और उद्भिज 
टके | पदार्थो के थाक पर थाक जमते रहे (जो aga 


कर | अधिक र गरमी के कारण कोयले के रूप में आ 
एक yt jagi तक कि किसी समय भूमि की यह 
कि , लगातार डबने और'उतारने की क्रिया को gaat 
गिर | की आभ्यंतरिक उत्ताप की खलबली ने पका एकी 
शेष । वाधा पहुंचाई और भूमि कंप और इसी प्रकार 

॥ के अन्य धको द्वारा भूमि की काया पल्ट कर उसे 
| एक नवीन हो रूप दे दिया । इख समय भी 


क्षम, | अमरीका देश की मिखीसीपी नदी के मुहाने के. 


पेटी i भुजाकार भूमि खंड ( डेल्नटा ) में यह क्रिया हो 
चार w है।इस प्रदेश के यू झारलीनख नामक नगर 
zA अव एक Ra खोदा गया तो लगातार नीचे 


फुट Sia अवशेषो के थाक faaa गए, ठोक जिस 
हप्रय क र के पेड़ इस समय भूमितल पर मिलते हैं। 


a a 


RAAAR ALLL LIAL AOA PLR ALAS LISP APPR PRAIA pet 


ee 4३ 


इन उद्भिज अवशेषो पर बालु के थाक जमे हैं और 
पुनः उल पर मिट्टी am कर दूसरी थाक के पेड़ी 
के अवशेष पाए जाते हैं, जिले प्रमाणित हो र्हा 
कि Sat के उगने के बहुत समय बाद तक डस 
भूमिखंड पर जल का प्रवाह नहीं आया और जव 
वह गिर गिर कर पट गए तो उन पर जल का 
प्रवाह आया और उन्हे बालू और मिट्टी से 
तोप दिया । 
अब यदि ag ma लिया जाय जैसा कि कई 
कोयले के विशेषज्ञों की धारण है कि एक फुट 
मोटे कोयले की थांक के बनने में पचास gya 
पेड़ों की काम आ गई है ओर यदि पेड़ों की प्रत्येक 
पुश्त को आयू दश वर्षे मान ली जाय (जो श्रधिक 
नहीं हे) और कई स्थानों पर कोयले की स्तरों की 
मॉटाई जो यास्तव में बारह दज़ार फुट मोटी 
मानी गई हे यदि इली को प्रमाणिक माना जाय तो 
अकेले एल कोयले के स्तर के बनने में कम से कम्र 
छुः करोड़ वर्ष लगे होगे | यह एक श्रोखत मोटा 
awn बतलाया गया है faa से विदित हो जाय 


fa पृथ्वी की आयु की गिनती जब हम करने 


ast तो इकाई दहाई से काम नहीं चलेगा वंदा 
तो लाख दख लाख वर्षो की पकाई माननी पड़ेगी 
तब कहीं दिसाब वेठ सकेगा । इस माप के प्रमाण 
में अन्य स्तरों का भी वर्णन किया जा सकता है । 
अच्छा अब खड़िए रूपी स्तर को लीजिए | 

यह खड़िया क्या चीज है? इम समझते हैं 
कि ag एक प्रकार की मिट्टी है पर वास्तव में यह 
get नहीं हे । वास्तव में यह अखंख्य agent | 
छोटे छोटे जीवो के शारीर पिडा का अवशेष है 
(ठीक जिल प्रकार के जीव घोघे खीपीं इत्यादि 
इस खमय दमारे समुद्र की ऊपरी स्तर में पाए | 


ma दिन भी आटक्ाटिक और प्रशांत महासागर 
के aad ag जमाव जारी है. और जल मापने के 
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समय मापने की जंजीर के संग लग कर ऊपर 

आया और परीक्षित छुआ है। इलसे प्रमाणित 

होता है कि adaa समुद्र तलौ मे खड्या की 

एक थाक जम रद्दी है ठीक जिस प्रकार से किसी 

युग में खडिये की जद पुरानी थाक जमी थौ 

जिन्हे हम इस खमय पहाड़ी या ऊंची समतल 

भूमि के रूप में पाते हैं । इसमें कोई भी azz 

नहीं दो सकता कि खड़िए की इस पुरानी थाक 

के जमने में बहुत सा समय लगा दोगा। अर्थात्‌ 

ag बहुत धीरे घोरे बड़ी डी धीमी गति खे जमती 

गई हे क्योकि इस समय नील नद के नीचे जो 

परत जम रही हे उलकी गति शताब्दि पीछे एक 

इंच है अर्थात्‌ सौ वर्ष मे नील नद्‌ की यह परत 

केवल एक इंच ऊंची होती है पर ऊपर के खड़िए 

बाले परत की गति cae भी धीमी चाल से 

जमी है, पर यदि दम इल एक इंच एक शताब्दि 

वाले हिखाब ही को मान लें तो डल 'अणुस्वरूप 

. जंतु की खोली फे धूलि की समध्टि' ( खड़िए ) 

. के परत को यूरोप इतने बड़े ERT को दो या 
त्य तीन मील की मोटी थाक से ढकने में भला कितना 
दिन लगा दोगा ? त्रैराशिक का हिसाब फेलाइए | 
यदि एक इंच मोटी थाक के जभने मे खो वर्ष 
लगे तो एक फुट थाक के जमने में बारह सो वर्ष 
लगेंगे ओर एक हजार फुट थाक के aad में 
( १२००००० ) बारह लाख aT aT) अब 
देखते यह है कि इख खडिप की थाको की मोटाई 
met २ पांच हजार फुट से भी अधिक है, ज्ञिसले 
पता-लगता है कि प्रायः कोयले की थाक के इतना 
इल स्तर के जमने मे भी समय लगा है। अब 
मोटा मोटी दिलाब से यह पता लगता है करि 
एक लाख तीख हजार फूर मोटी st स्तर है 
अ भिन्न भिन्न भागो से प्रत्येक भाग की आयु 
प्रायः सोट. लाख वषं को 2s अब एक बात इस 
संबंध में ओर सोचने को है | स्तर का यह जमाव 
सदा सबेदा तो होता दी नहीं रद्दा। बीच ळीच में 
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, और प्रमाण भी दै | भूमिकंप के कारण पृथ्वी को ( 


विराम भी होता रहा अर्थात्‌ HE कारणों से uf 
के ऊंचे नीचे AA एका पको जल्ल के बाहर | ँ 
निकलने या ga जाने के कारण ( Stat कि भूमि. 
कंप के कारण द्वोता है) जमाव की इस चात्त में 
बीच बीच में रुकावट ओर परिषत्तन में नए युग 
के आरंभ के साथ २ नए नए प्राणी और बद्भिजञ 
के भी दर्शन होते रहे। पृथ्छी पर के खारे स्तरों [ m 
की खुदाई तो अभी तक हुई द्दोनद्दी है और न | 
शीघ्र दोने की आशा है, होते दोते इसमें भीन । 
ज्ञाने कितना QAT लग जायगा | इस अवस्था मे A 
स्तरों की मोटाई का यथार्थ हिसाब क्यो कर 
बतलाया जा सकता है? हां, जहां तक यह कार्य्य । 
हो aa है डली बुनियाद NJAA की इमा- 
रत बनाई ज्ञाती हे। ca लिण उख न मिलने. | 
वाले हिखाब कळा भी एक मोटा मोटी या ag 
मानिक हिसाब हम ga करोड़ वर्षे मान लेते हे । 
यह भी कम से कछ अलुमान RART ओर लाथ ० 
at इसके जिन स्तरो का अधूरा ज्ञान है उन्हे भी | 
हम डतना ही GAT देंगे | 
परिणाम यह निकला कि ga विषय के सब 
खे अधिक प्रमाणिक पाश्चात्य विद्वान खर चालेल | 
लायल aed भूगर्भ की जांच से पृथ्वी के स्तरों | 
के बनने का again समय बीस करोड़ \ 
ay का बतलाते हैं। उनके इस अनुमान कोई 
प्राय सब ही विद्वानों ने ठीक माना है” 
पृथ्वी के स्तरों की इतनी बड़ी आयु का पक 
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सतह मे डलट फेर होता रहा और .जहां पहले | 
किसी युग में समुद्र था वहां अब ऊँचे Wad | 
दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उन पव्वंतो पर खमुदीय 
जीवौ के अंगावशेषों के पाए जाने से यदद बात | 
लिख है। यहद पदले भी कहा जा चुका है। और 
भी पकबातहै। यो तो देखने में हमे विदित 
होता है कि पृथ्वी स्थिर है और समुद्र ही चला | | 
यमान है, पर बात वास्तव में डलरी हे । zs = 


O a A i/u a ता Aled Cn 


s = 


fF a 


at 
न ५. 
न 
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में agg दीं की खतद्द स्थिर है और घरती ही 
ऊंची नीची diet cet दै, यहद ऊपर के प्रमाण से 
स्पष्ट दी दे | 

afeq की थाक के विषय में कहा जा खकता 
कि कहीं कहीं धरती और खमुद्र दोनो की aag 
ait साथ वदलती रही हें । पेला प्रमाण इंग्लेंड 
में कई जगह मिला है कि aga तल की खड़ीया 
मिट्टी इस समय के खड़ीए के टीले की नाप के 
अनुसार पानी की सतह के साथ लाथ दो मील 
ऊँची दो गई है। और भी कई जगह इसका 
प्रमाण मिला ÈI एक प्रकार का why qà 
पेला पत्थर जिलकी बनावट भी खड़िए की तरह 
एक प्रकार के अतिक्छुद प्राणी के कंकाल विशेष का 
परिणाम है आधुनिक भूचारी युग के agg तल 
में बहता हुआ पाया गया है। इसी श्वेत चूने के 
पत्थर का ढोके कॉ ढोका अर्थात्‌ या कद्दिए कि 


“द्ख दख दजार फुट मोटा ऊँचा पर्व्वंत का पिंड 


हिमालय झर seve veda पर पाया जाता है। 
इन feat भी खमुद्र के किनारे किनारे कई 
देशौ में जो पद्दाड़ियां या ऊंचे कमरे दिखाई देते 
देते है डन में खीपी, घोघे इत्यादि agga 
जीवो के अबशेष पाए जाते हैं | 
अब हमे जांचना थह है कि इस परिवतेन का 


को अल सुश्य कारण कया है? यह परिवर्तन समुद के 


[क 


al 


हरने से em Far धरती के ऊंचे द्दो जाने से 
दुभा है? वास्तव में ag परिवर्तन घरती ही के 
ऊचे होने से हुआ हे saith यदि aga किसी 
युग में वर्तमान ढपकूल से ऊंचे पर खड़ा होता, 
तो खब्बंत्र ही er खड़ा होता भोर नहीं तो एक 

अखड या maig मे तो अवश्य ऐसा होता 
पर बहुत सी धरती ऐसी पाई गई है जो भ्रादि 
युग से लेकर आज्ञ तक कभी पानी के अंदर 
Stet नहीं और वर्तमान समय में भी ऐसे 
प्रमाण मिले हैं, जिन से खाब्रित दोता है कि जहां 


ey Tet चरती ओर समुद्र के wag में साथ साथ जी 


1 


po q | 


PP DPD 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पृथ्ची की 


आयु | ay 


OD 


कुछ परिवर्तन हुआ भी दै ब्द कहीं कही थोड़ा खा 
हुआ दे, लब्वंत्र समभाव से नहीं । इस विषय का 
यहां एक दृष्टांत देना afan उपयोगी होगा | 

Att के इटाली देश को नाम तो आपल्लोगों 
ने gaat द्वोगा। agi नेप्रदल नामक नगर के 
निकट aga की एक खाड़ी है | किली जमाने में 
agi किसी देवला का एक मंदिर बना था। डस 
मंदिर का नीचे का बहुत ला भाग टरी फूटी ; 
अवस्था में श्रवतक विद्यमान है । इस मंदिर को 
बने प्रायः दो aga वर्ष व्यतीत द्वो गए है । अब 
इस में कोई संदेह नहीं हो सकता कि जब से 
उक्त मंदिर बना है यातो agg ऊंचा होकर 
पुनः गिर गया है अ्रथवा धरती नीचे de कर 
पुनः ऊंची दोगई है | क्योकि ड मंदिर के संग- . 
मर्मर के Gat पर - रूमुद्रीय सीपी के रगड़ के 
चिन्द्र अव तक वर्तमान हैँ और कहीं कहाँ तो 
इन प्राणियों ने खोद aig कर जो गढहे किए 
थे, उनमें इनके शरीर की ग्रस्थिया तक पाइ जाती 
हैं। अब यदि भूमध्य खागर ( मेडीटरेनीयन खी ) 
की aag बील फुट ऊंची उठ गई होती तो मिश्र 
देश का बहुत सा भाग और उसके निकट के 
डपकूल की बहुत at नीची भूमि भी जल में 
डूब गई होती पर यह स्पष्ट है कि aga दिनों 
से अथवा भूगभंविद्या के कई युगो के पूर्व्व भी 
यहां की धरती कभी भी खारे पानी में डूबी 
agi थी | 

इससे यह परिणाम निकलता है कि इस जगह 
की घरती श्रवश्य ही बीस फुट नीचे धॅल. गई 
और फिर उतनी ही ऊँची उठ भी आई जिसमें 
उक्त मंदिर की aag वर्तमान स्थिती में आ गई। 
ठीक जैसा कि सो वर्ष पदले समुद्र की सतह के 
प्रायः बराबर थी a हो wa भी वर्तमान है और... 
भूमि का ag पैठना और निकलना इतने धार घौरे 
इुआ है कि इस मंद्रि के तीन खंसे जो अब तक 
खड़े हैं, उन्हें कोई दानि नहीं पहुँची। बांद को 
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sg दिनो से फिर यहाँ की घरती नीचे Jal 
लगी है जिस कारण से आज कल इस मंदिर का 
सहन या आँगन समुद्र की wae से प्रायः दो पा 
तीन फुट नीचा हो गया है! 
इस प्रकार झे ओर भी बहुतेरे प्रमाण दिए जा 
amas) विलायती टापु फे किनारे किनारे 
कहीं कहीं पानी के भीतर से निकले हुए जंगल 
पुनः नीचे को धल रहे हैं और कहीं किनारे के 
करारे और भो ऊँचे हुए जा रहे हैं पर इनकी यदद 
क्रिया aaa समान नहीं है । 
. झर लीजिए. स्काटलेंड के बाण किनारे पर 
बर्तमान धरती की wae से ठोक चौबीस फुट 
Kear एक निराला ही उपकूल उठा gar franz 
. देता है और इस ऊंचे उपकूल में जगह जगह 
__- कररे, समुद्र के थपेड़ों से cet फूटी गुफाएँ और 
डनके नीचे नीचे सब्ज खेत या बालू के पहाड़ भी 
` दृष्टिगोचर द्दोते हे। अब जब हम उत्तर की ओर 
. बढ़ते हैं तो भीतरी करारे घोरे धीरे नीचे होते 
` होते धरती के साथ मिल जाते है ओर जब बिल- 
_ कुलडत्तर की शोर जाते है अर्थात्‌ जब श्रोकनी 
रौर शेरलेंड टापुओं के बीच ज्ञा पहुंचते हे तो 
इठे हुए कितारो का कोई fare भी नहीं 
दिखाई देता aama युग के खारे fees 
भूमि का धना वतला रहे हैं। ओर प्रमाण 
F लीजिए i 
स्कन्दनाभदेश ( खीडन ) में ga ata की 
t के लिए लोगो ने समुद्र के किनारे की 
नौ पर तराश कर निशान कर दिप थे। ag 
चिन्द प्रायः सौ वर्ष पहले किए गए थे। aq 
जब देखा गया तो ९स स्थान के उत्तर झोर छी 
चट्टान प्रायः सात फुट ऊँची हो -गई हैं और 
बीचो a, बीच की Aga ऊंची नीची कुछ भी नहीं 
_ हुई vat की त्या रही तथा स्कनीया प्रदेश के 
_बृक्षिणं ओर की भूमि उल्टे और नीची हो गई है | 
ma यदि धरती चलायमान न दो कर अचल 
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होती और समुद्र ही चलायमान होता तो कदापि | र 
पेसा नहीं दो सकता था। यदि gep ऊंची 
नीची नहीं होती तो चट्टानों पर तराशे हुए 
निशान खो वर्ष बाद खात फूट ऊंचे क्यो कर 
हो गए ? ! 
तात्पय्य यह निकला कि पृथ्वी की अवस्था 
सदा AA बदल होती रद्दी और होती रहेगी। { $ 
सूय्यंदेच समुद्र से भाप बना कर पानी को : 
खीचते हूँ बद्दी साफ पुनः पानी या तुषार | : 
के रूप में भूमि पर गिरता और अपने स्रोत of 
की प्रबल्लता से भूमि को घय करता हुआ, ऊँचे | 
खे नीचा बनाता हुआ, उनकी मिट्टी और बालू | 
को aga तल में ला बैठाता है। यह क्रिया बराबर 
चलती रहती है ओर यदि धरती के इस हानि की 
पूर्ती दूसरे प्रकार से न होती तो wa की सब को | 
सब घरती पानी के अंदर डूब गई होती और | 
पृथ्वी गोलक पर केवल बिशाल aga की जल " 
राशि st उछाल ही दष्टिगोचर होता और 
कचि की “तमाल ताली चनराज नीला, sara | 
वेला लवणास्बुराशी” की gar चहु ओर दिखाए 
देती । पर पृथचो के भीतर जो कुछ बचा 
बचाया प्रचंड उत्ताप भरा हुआ है qg sa ठाल 
कर नवीन धरती को उपर फेक देता दै और | 
qa हुई भई धरती के हानि की पूर्ति सहसा ऊंचे a 
ऊंचे पल्वेतो के ऊपर उठ आने से at जाती है। 
आप कहेंगे की पृथ्वी के भीतर प्रचंड डत्ताप || 
भरा हुआ है यह केवल. आप के घर की कोरी | 
फल्पना ही है या इसका कुछ प्रमाण भी है। घर : 
बैठे इन बातों का प्रमाण मिलना सहज नहीं है। 
आदण जरा कोयले की खान या ओर किसी खात 
में हाथ में थर्मामीटर लेकर उत्तर चलिए 
स्पष्ट देखने में झावेगा कि प्रत्येक साठ फुट 
एक एक डिगरी पारा ऊपर चढ़ता जायगा | 
गति से नीचे दख हजार फीट एहुँचने पर 
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AA ` के पहले ही खब प्रकार की WAT गल कर बहने 
a लगेगी | इससे भी नीचे कितना san है, ag 


हुए तो ठीक नहीं कदा जा सकता, क्योंकि इतना प्रचंड 
कर इत्ताप इतने भारी मद्दाकाय बोसे से दब कर कया 
कया क्रिया करता दोगा यह जानना कुछ cat 
खिलबाड़ तो है wet | पर हां, ज्वालामुखी पर्वत 


स्था 

i, आऔर भूमिकंपो द्वारा बहते हुप गलित धातु के 
को. ढोके के ढोके और भीतर बंद रहे हुए बाष्प 
पार अंगारा के प्रगट होने खे यह पता तो अवश्य 


Ra of लगता है कि हमारी ag शस्य श्यामलता, खुला 
चे पृथ्वी माता अपने गर्भ में बड़ी प्रचंड श्रग्नि की 
दैदीप्यमान ज्वाला को छिपाए हुए है। गद्दरी 


बालू | 

र | से गहरीख्ांनमे भीजो गर्म्मी पाई जाती है 
कौ. उसका मुकाबला भला उल उत्ताप से Fal कर 
की. faa सकता है जो पृथ्वी के उदर में चार 
मर | हजार मील भीतर होगी ? इसका खोचना भी 
ज . भयानक है। नो दख लाख डिगरी की गर्म्मी 
रौर का अनुमान कया कमी ag &८ fend वाला 
ति | मनुष्य कर खकता है ? अब इसमें संदेह नहीं रद्द 
ब्रा! | जाता कि हमारी धरती का ऊपरी भाग किखी 
[चा | पेली चीज पर रखा हुआ दे जो उत्ताप की कमी 
a) बेशीसे अवश्य सिकुड़ता और Heat है और 
प्रर जब अधिक तनाव पड़ता है तो ऊपरी भाग को 


ऊंचे a प्रचंड धक्के लगने लगते हैं, fraa भूकंप आता 
l है और ज्वालामुखी" qeda अग्निपूणे बाष्प शोर 
ताप गलित धातु डगलने लगते हैं। क्योकि ये ही 
हरी | ज्वालामुखी पृथ्वी की चिमनी या छिद्र स्वरूप हैं। 
घर( यद हलचल aa खमान नहीं होती क्योकि 
| इससे धरती का एक भाग ऊंचा द्वोता तो दूखरा 
नीचे को धलता जाता है। धरती की एक छोर 
को धलती और दूखरी ऊपर को उठती हैं। 
इसको तुलना ठोक वैली धरती ले दी जा सकती 
/ जहा हाल ही मे पानी हो कर डतर गया हो 
WE धरती बालू ओर fast से मिल कर ऐसी 


3 a 


. नगर के ज्ुआभा नाम की आठ सौ फुट 


ही भी नही हो कि पैर धस जाय अथवा ऐसी 


ay 


पोढ़ी भी नहीं हुई हो कि पैर के चाप से दये नहीं। 
ऐसी भूमि पर जो प्रायः गंगा की बाढ़ के बाद 
किनारे पर पाई जाती है, पेर दबा दबा कर चतने 
से तलुवे के चारा ओर की मिट्टी फट फट जाती 
है और डके बीच से पानी के बुलबुले छूटने 
लगते हैं । 

जैसे नदी की तुलना में यह मिट्टी मुलायम 
दे, वैसे द्वी पृथ्वी के भीतरी प्रचंड उत्ताप के 
मुकाबले में इन पथरीले चट्टानों को भी लचीता 
समभि और देखने में जो पर्वत एकाएकी बहुत. 
ऊंचा आकाश से बातें करता दिखाई देता है, 
वास्तव में san चढ़ाई ढतनी ऊंची नहीं है। 
यह चढ़ाई ager दृष्टिगोचर नहीं et सकती 
श्रौर aeaa म॑ इसका तनाव इतना यथेष्ट नहीं हो 
सकता जिल्लसे agzi फट कर स्तरो में हेरफेर 
हो जाय | 

इस प्रकार की गति बहुत दी धीमी होती है । 
saag पवतो के आस पाल की भूमि पर प्रायः 
नीचे ले धक्के लगते रहते हैं, जिन एक एक घक्को से 
बड़ी बड़ी भूमि का चप्पा या अंश कई फीट ऊपर 
को उठ आता है और sat कद्दी की ऊँची भूमि 
जिनसे वाष्य अर गलित धातुमय अंगारे निकला 
करते थे खद्दला एक दी घक्क में बड़ी भारी खंदक 
में गायब हो जाते हैं। इटाली देश की नेपलस 
ऊँची 
पहाड़ी इसका नमूना है और. अमरीका की 
मेक्लिको नगरी की डखी नाम की caret भी हली 
प्रकार की है। ag दोनों पहाड़ियां एक ही. 
धक्के में घरती से बाहर निकल भाई थीं ओरं दूखरे 


ही दिन सांडा नाम की पयप्रयात्री (strait of . | 


Sunda) में भूकंप के एक ही भोके दो हजार फुट 
का ऊंचा एक ada भूमि के भीतर घस कर 


<a 


गायब हो गया | ih छुनिए — 
बड़ा a कंप आवा | 
दक्षिणी अमरीका छ Ze कचा याभा, 


agi ae कैफियत gf 


: (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ân 


चीलोई तक aa सौ मील लंबी aga के 
किनारे की भूमि एक ही धक्के मे खदा के लिए 
पांच या छः फूट ऊंची हो गई | लमुद्रीय शंख और 
- Pat इत्यादि के अवशेष किनारे से दख दख फुट 
ऊँचे एर पाए जाने लगे । यदद भी संभव है कि जो 
बड़े बड़े दो दो तीन तीन मील ऊंचे पव्वंत दिखाई 
देते हैं वे भी इसी प्रकार के कई लगातार sat 
का परिणाम हो | 
पर अधिकतर तो यह देखा गयां है कि इस 
प्रकार के परिवर्तन, चाहे ऊपर उठावे या नीचे 
चलनाचे, इतने धारे धीरे होते हैं कि प्रायः उन पर लक्ष 
ही नहीं ज्ञाता ga दिना स्कंधनाभ देश ऊपर को 
डठा आराहा हे भ्रोर ग्रीनलेएड नीचे को धसा ज्ञा 
रहा है। पर बहुत ले देश ज्यो के त्यो अपनी पुरानी 
स्थिती पर डटे इए हैं विलायत में कनेवाल नाम 
का एक प्रदेश हे | यहा टीन की खाने हें । यहां 
सेंटमाएकल नाम का एक छोटाला पब्चेत है। 
इस पव्वंत का संयोग पक लंबे से धरती के 
Ese केद्वारा मुख्य प्रदेश से हे। इसी ठुकड़ी के 
ऊपर खे गाडियो में टीन भर भर कर प्राचीन ब्रिटन 
लोग ले आया करते थे | यह दो हजार वर्ष पहले 
की बात है। आज भी जव समुद में भाटा sat 
हैतो भूमि की यह लंबी ठुकड़ी बाहर निकल 
आती है थोर ज्वार के समय डूब जाती है। आज्ञ 
सात हजार वषं से far देश की भूमि ज्यों की 
त्यो स्थिर है और यदि कुछ धली भी होगी तो 
इतनी कम कि नील नद्‌ की मिट्टी ने उसे डतनाही 
ऊंचा भी कर दिया होगा जिससे vast सतह 
ज्यों की त्यो कायम है । 
इधर आंग्ल और स्काज देश के तीर की भूमि 
प्राचीन युग से इस समय तक प्रायः बीस फुट 
ऊंची होगई, जब कि एक पेखा ज़माना था कि ga 
स्य €. 
समथ के धन जन पूण ग्लासगो नगरी के बाजारों 
. के निकंट डोगिया डूबा करती थी । इस बात के 
___ भी बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि यह क्रिया धीरे 


नागरीप्रचारियी Arar | 
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धीरे--बहुत ही भीरे--होती रही है और बीच 
बीच में प्रबल धक्का भी पहुंचता रहा हे.थौर बहुत 
दिनो क्रा विश्राम का जमाना भी रहा जब age | 
और धरती. दोनों की wag जैसी A स्थिर 
रही । इसलिए इन पार्थिव परिवर्तनो के बहुत 
AZ धीरे दोने का प्रमाण प्रत्यक्ष है, और इथ ले 
वद्दी परिणाम निकलता है जो हम पहले कोयते 
या खड़िए की स्तरों की बनावट से निकाल चुके 
हैं. डर्थात्‌ भूगर्भ के इन परिवतेनों कीमापकी | 
गिनती लाख दल लाख वर्षो ददी से की जा _/ 
सकती है। । 


इल लंबी मियाद का और भी प्रमाण लीजिए। | 
प्रत्येक युग के प्राणियाँ में भी धीरे धीरे वैलाहो 
परिवर्तन लक्षित होता है ओर यह परिवर्तन भी | 
इतरो की बनावट के लाथही साथ डली प्रकार | 
से धीरे ही धीरे हुआ है। at तो ऐतिहालिक | 
युग में इनमें कुछ Cat परिवर्तन हुआ नहीं दिखता, |. 
पर तौमी थोड़े से भूचारी पशुओ में इन दो लाख 
वर्षों में Rada स्पष्ट लक्षित होता है, पर | 
अधिकतर पशुओं मे इन ऐतिदासिक समब में | 
विशेष aada लक्षित नहीं होता । थोडेसे | 
भूचारी जंतु में इल समय के बीच बहुत कुछ | 
हेर फेर हुआ है, पर जब जलज प्राणी खीपी घोधे ( ) 
इत्यादि की अगणित श्रेणी की ओर झुकते हैँ तो ॒ 
पुरानी लोप होने वाली और नवीन प्रगट हो जाने . 
चाली जातिया में पांच फी सैकड़े खे अधिक अन्तर 
नहीं दिखाई देता । जब कि इस खमय के बीच | 
ऋतु इत्यादि में और aga की लतद्द की स्थिती | 
मे बहुत कुछ परिवर्तन होता care तो प्राणियों 
के इतने कम परिवतेन को देख कर अवश्य ह 
मनुष्य कुछ fear में पड़ जाता है । तुषार युग 
( जबकि बर्फ ही बर्फ था ) आया. और गया भी |. 
और विलायत ( ब्रिटन ) tat देश कभी द्वीप gat 
के रूप मे रहा और कभी आजकल. जहा Fj हे 
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पृथ्वी की आयु | 


5 SRT 
aaga ( जर्मन ओशन ) है, वहां के स्थान 
4 gaat भूमि फैली रद्दी । 

इन सब वाता को लच्य कर के ओर प्राणियों 


के रूप परिवर्तन की पूर्व गति को मानते हुप तथा 


नानां प्रकार के स्तरो में प्राणियों के श्रवशिष्ट 


चिन्दों की तुलना करते हुए इख तत्व के बड़े बड़े ` 


विद्वान इसी मन्तव्य पर पहुँचे हें कि इन परि- 
वर्तन में बील करोड़ चष से कम कदापि नहीं 
लगा दे | 

चाहे इमे पृथ्वी की आयु की लंबी मियाद 
बहुत अधिक मालूम पड़ती हो पर वास्तव में यह 
डखकी पूरी डमर का लेखा दोना तो दूर रद्द 
gant केवल एक अंश मांत्र है. कयौकि स्तरो की 
बनावट (जिन ले यह परिणाम निकाला गया है) 
तो तभी आरंभ हुई दोगी जब Guat इस अवस्था 
की शीतलता को प्राप्त दो चुकी दोगी कि उल पर 
grat का चलना, पानी का बरखना, नद नदियाँ 
का और मिट्टी इत्यादि का aga daa होगया 
होगा, तथा वह इस अवझ्था को प्राप्त दोगई होगी 
कि उस पर प्राणियो का निवाल संभव दो जिन 
के अवशेष स्तरो में पाए जाते È | ; 

अब विचारने की बात हे कि जब पृथ्वी इल 
अवस्था को पहुंची (जिसे हम उसकी युवा 
अवस्था कह सकते, है) डल के पहले शीतल # 


ऋ सारे आकाश Get की तरह हमारी यह पृथ्वी 


x ` 


शक्र इत्यादि बड़े बड़े ge भी इं जो अभी तक 
ङ्‌ 


Terr. Ca] n Se A 
UIs नहीं हुए, जब शीतल होंगे तो 
भमगी, स्तर बनेंगे और तदाकार प्राणी निवास करेंगे | 
भारतीय ऋषियों का भी सुष्टि-क्रम इसी प्रहार थे 
माना गया है le 


“ यथा “अग्नेआपः AVAL पृथ्बी "°° "इत्यादि | 


a 


होकर एक अवस्था तक पहुंचने में कितने दिन 
लगे होगे । यदद दिसाब और भी फैक्षाया 
ज्ञा सकता है | अव यदि दमारी पृथ्वी को शीतल 
ata में लाखो करोड़ों वर्ष लगे तो हमारे सोर-मंडल 
का जो सब से agag गुरु या gaeta है, उसे 
शीतल eta म॑ न जाने कितना शमय लगेगा और 
बह अपनी इस अवस्था को कब तक त्यागेगा जिसे 
छोड़े हुए ga पथ्ची को करोड़ो वर्ष व्यतीत 
हो गए द | अच्छा जरा विचारिए तो. लद्दी सब के 
दादा गुरु Ga भगवान को इस अवस्था तक 
पहुंचने में कितना खमय लगेगा ? सूर्य॑ की कोन 
चलावे ca विश्व ब्रह्मांड के na सुदूरवर्ती 
aaa कब तक शीतल होंगे जो हमारे इस सूर्य्य 
से भी कहीं agat लक्षा गुण बड़े ओर विशाला है 
और झपनी ngaha की घाष्पाकार अवस्था 
को छोड़ कर अब तक सूर्यं की भग्निमय अवस्था 
कौ भी नहीं पहुंचे हैं। समय के विशाल गणित 
का stata देने के लिए ag सब दष्टान्त दिप गए 
हैं तथा और भी संख्या और श्रत्तरो में भी इसका 
अभास बतलाया जा सकता है | 

अच्छा भव गणित की एक कैफियत खुनिप, 
यह यह कडती है कि ठीक जैसे गाड़ी के पहिए 
Hae लगे रहते हैं वै ही -समुद्र के तरंगों को 
पीछे खींचने वाली आकर्षण शक्ति के कारण 
पृथ्वी के घूमने की चाल दिन पर दिन कम होती 
जाती है अर्थात्‌ दिन का परिमाण naia लंबाई 
अधिक होतो जाती है। चंद्रमा की हासवृद्धि से 
समुद्र के तरंगो में हाखवृद्धि होती है और cat 
कारण पृथ्वी की गति में हेरफेर होता 21 अब 
चंद्रमा का पृथ्वी पर जो aq प्रभाव पड़ता है, 
पृथ्वी चंद्रमा पर अपना ठीक Seat प्रभाव ug 
डालती हे कि ज्यो sat पृथ्वी के घूमने' की चाल 
धीमी होती जाती दै, त्यो त्यो चंद्रमा डससे दूर 
दूर हटता जाता दै! 


घूमती थी तो चंद्रमा इसके बहुत निकट--स्तूब 
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जब पृथ्वी बहुत तेजा खे. 
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१०० 

ही निकट था-र्‍यद्दा तक कि जब पृथ्वी खूब 
तेजी से-खूब ही तेजी से अपने आरंभ काल में 
घूमती थी और दिन का परिमाण केवल तीन 
घंटे का था अर्थात्‌ चौबीस घंटे के बदले fae 
qaa केवल तीन हो घंटे मे पृथ्वी एक बार घूम 
ज्ञाती थी डल समय चंद्रदेव इमारी पृथ्वी के 
संग लगे लगे डोलते थे | 

जब इतने खटे हुए थे तो पकापकी इतने दूर 
क्योकर हो गए। या तो एक दी कटके में पृथ्वी 
ने उन्हे दूर sha दिया होगा या धीरे धीरे चक्रा' 
कार पतली अंगूठी की तरह डलके एक एक अंश 
अलग हो हो कर # दूर होते गए होंगे और अंत 
को पूरणंचंद्र के रुप में प्रकाशित होने लगे होगे ? 
जब समुद्र के तरंगा के asa गिरने का कारण 
चंद्रमा ही है तो भला जब चंद्रदेव इतने निकट 
रहे होगे तो age कितना ऊँचा उठता होगा ? 
एक EMT पाँच खौ फुट ऊँचे तरंगो का दिन में 
दो तीन घंटे के अनन्तर ऊँचे उठ कर MANT 
के नद्‌ नदी ओर ऊँची भूमि को स्नान करा देना 
तो नित्य कां व्यवद्दार रहा होगा | 

यह खब अनुमान संदेदयुक्त भी दो खकता 
है पर इसमें तो कोई संदेद नहीं है कि जब पृथ्वी 
पर स्तर बनने आरंभ हुए थे उस खमय इस 
प्रकार की कोई क्रिया यहाँ नहीं हुई थी, पर यहाँ 
दिखाना यह है कि यह सब अनुमान निरी कोरी 
कल्पना नहीं है । गणितशास्त्र और ज्योतिषशास्त्र 

_ से इसकी माप जोख कर के प्रमाण भी दिए जा 

सकते है, जिसका थोड़ा खा नमूना नीचे द्या 
जाता हैः-- 


Se 


# हमारे नवग्रह के शनी माहाराज के संग एक 
दो की तो कन कहे आठ चंद्रमा हैं और उनके चारो 
तरफ हल्लेनुमा चक्राकार उज्ज्वल ज्योति घिरी हुई है । 
ठीक उसी प्रकोरे से चक्राकार ज्योति का प्रथ्वी पर घिरे 
रहने का अनुमान किया जाता है | 
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ज्योतिषशा् के एक विद्वान ने पता लगाया 
कि प्राचीन लमय में जो सूर्य्ये-ग्रइण होता था 
ओर इस समय जो सूयं aay दोता है दोनो की 
तुलना करने से चंद्रमा की चाल में कुछ अन्तर 
पाया जाता है अर्धात्‌ इस समय खे उल समय 


` चंद्रमा की चाल कुछ धीमी थी । दूसरे विद्वान ने 


इस अन्तर का निराकरण यो किया कि ऐसा 
होना एस लिए स्वाभाविक है कि गुरुत्व आकषण 
के नियमानुखार sat ज्यौ पृथ्वी के घूमने के मार्ग 
में भिन्नता पड़ती जाथगी, यहद अन्तर भी उसी के 
agar पड़ता ज्ञायगा अर गणित करने पर 
इख अन्तर का fear पृथ्वी के उल भिन्नता 
पड़ते जाने वाले अन्तर से ठीक मिल गया अर्थात्‌ 
पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण के नियमीनुसार उसके 
मागे में जो aftada होना आवश्यक है उतना 


| 
[ 
va 


ही अंतर चंद्रमा की गति में पाया गया | अब एक | 


दुखरे विद्वान ने इलमे कुछ गलती निकाली और = 
छानबीन कर के यह निश्चय किया कि चंद्रमा की | 


गति ठोक पृथ्वी की गति से sat को cat नहीं 


मिलती वरन्‌ ठीक saa आधोश्राध हे | अब पृथ्वी | 


की यह चाल जो धीमी होती जाती है उसका 
हिलाब ag लगाया गया कि दो gaeat में 
केवल सवा घंटे का अंतर आता है अर्थात्‌ दो 


हजार वर्ष पदहले दिन जितने लंबे होते थे saa” शि ? 


अब केवल एक सेकेंड के 2४ feat मात्र लंबे 
ga है (अर्थात्‌ पक सेकंड का चौरालीवॉ भाग) 
अब त्रेराशिक फेलाइए |. इस हिलाब से एक 


_ खेकड का श्रंतर पड़ने में १६८००० पक लाख 


अड़लठ हजार q चाहिए और पक मिनट के 


अंतर के लिए १००८०००० एक करोड़ meat | 


हजार वर्षो की आबश्यकता है | 


qed काल में यह हिसाब sat का त्यों न र्हा | 
होगा क्योंकि चंद्रमा जितना निकट दोला जायगा || 
तरंगे और भी ऊंची होती जायँगी और पृथ्वी का 


_ गति बढ़ती जायगी | पर तोभी जिल समय ri | 


e a 


ग 


es 
तीन घंटे में एक बार घूमती थी और चंद्रमा को 
झपने में से निकाल फेका था बल समय तक का 
काल-निर्णय दिमाग मे आना भी कठिन है क्यों 
कि ब्रह्मांड की महा आग्नि के गोलक सब आकाश 
में कितने समय में अपने उत्ताप को घटाकर सूय्ये 
ग्रह नक्षत्रों के आकार में आते हे ओर फिर कितने 
` दिनों मे ठंढे at निवाल के उपयोगी sta पृथ्वी 
का रूप पाते हैं इसके लमय का जो लेखा लगाया 
गया है ae निरा अनुमान ही अनुमान है | 
क्योकि यदि सूल कालनिर्णय ठीक gat 
तो उसके श्राधार पर जो कुछ हिसाब लगाया 
गया हे ठीक डतरेगा, पर यदि सूल दी में गलती 
हुई तो उख gag पर खड़ी गई सब इमारतें 
अवश्य हदी पोली होगी aa तो हम निश्चयपूड्वंक 
कभी भी नहीं mad कि इल विषय पे मारा 
अनुमान सब निरा सत्य और wet है | 
अच्छा अव जड़ विश्वान की पक सब से कठिन 
लमस्या-सूर्य्यं के डत्ताप वाला मामल्ला-लीजिप 
अर बतलाइए कि सूर्यं भगवान अपने भीतर 
इतना प्रचंड उत्ताप किल प्रकार धारण किए हुप 
है जो अनवरत आकाश में कम होने पर भी कम 
नहीं होता, आकाश-मंडल में चारो ओर qed का 
यह उत्ताप लगातार कम दो care! हमारी 
पृथ्वी माता को तो डलका एक कण मात्र मिलता 
है | हमारी पृथवी की तो कौन कहे, खारे नक्षत्र 
मिला कर भी सूर्य देव से जितना डत्ताप निकला 
करता है डसका तेइस करोड़वाँ दिस्ला भी नहीं 
पाते अथात्‌ waa कुछ कम पाते हैं। अव यदि 
इमे ag qat लग जाय कि सूर्य की किरणों द्वारां 
int खमय में पृथ्वी को इतना उत्ताप मिलता है, 
A डतने खमय में सूर्य्य से कितना बत्ताप निकला 
शसका हिसाब लगाया जा सकता है । ae हिसाब 
यह है कि प्रत्येक सेकंड मे सूर्य में से इतना उत्ताप 
निकलता है जिंतना १६३३६०००००००००७०००० 
खोलह शंख, तेतालीख पद्म, और साठ नील टन 
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‘at नियम खारे व्योममंडल में परिव्याप्त है 
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सर्वोत्कृष्ट पत्थर के कोयले के जल्लाने से उत्ताप 

निकला सकता है। और इतना उत्ताप केवल 
पकडी सेकंड में निकल जाता है और न जाने ag 
उत्ताप कब से निकल रदा दै। कितने करोड़ों 
अरबों वर्षों से निकल रहा है कुछ ठिकाना है । 
मनुष्य के ga दिमाग की कल्पना तौ उच्च मदा 
महा प्रचंड उत्ताप के परिमाण को धारण करने 
या वर्णन करने में भी नितान्त असमर्थ है। बड़े बड़े 
विद्वान भी प्रकृति देवी की इस 'फजूल खर्ची? पर 


हैरान हैं । 

पर इसमें तो कोई मी सन्दद्व नहीं कि चाहे 
गिनती के ये sin कितने et बड़े sat न मालूम = 
पड़े, ag सब ठीक ठोक प्रकृति के निय Y 
मानुखार दी द्वोरहे हैं ठोक जैसे मध्याकर्षण 


और जिखकी व्याख्या करने में इसी प्रकार 
के श्रति वृत्‌ अंकों का लेखा लगाना पड़ता 
है। इतने भारी उत्ताप का खजाना कहां है और 
ag इतना अधिक उत्ताप कहां से इकट्ठा Ear? 
इसका जो एक मात्र उत्तर हमे मालूम है वह aE 
है कि “प्रारंभ में एक माद्वाज्वालामय महान अझि- 
पुंज था।” उससे छुटक कर पक बड़ा भारी Bia का 
गोला श्राकाश-मंडल में घूमता gui सिकुड़ने 
लगा और उसके सिकुडने से wad महा शक्ति 
का भंडार THA होकर प्रचंड उत्ताप के प्रगट होने 
का कारण हुआ Tet गोला इमारे वर्तमान qui 
भगवान हें । इख प्रचंड शक्ति या वेग खहा 
सिकुड़ कर सूर्य्यं के छोटे रूप में (उख आदि 
afaia के मुकाबले में छोटे) आने के कारण 
इनमें इतने अधिक उत्ताप का भंडार इकट्ठा दो 
गया | जहां तक पता लगा है यद Agaa खत्व 
प्रतीत होता है। यह भी ठीक है कि ज्यों ज्यो 


निचुड़ कर बाहर निकलता जायगा | ठीक जैसे | 
एक भींगे कपड़े को दबाने से डलका. पानी frag . _ 


क 
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ज्ञाता है, पर एक ae भी संदेह का स्थल दद कि 
केबल यही इसका एक मात्र कारण है या नहीं | 
क्योंकि गणितक्षी ने हिसाब लगाया है कि यदि 
बह भादि अझ्निपंज अनन्त प्रशार वाला at तौ 
भी डसका वर्तमान सूर्यं के आकार मे सिकुड़ 
कर आने में इतना उत्ताप एकत्र हो जायगा कि 
वह उत्ताप बराबर डेढ़ करोड़ वर्ष तक कायम 
रहेगा। aed से छिटक कर पृथ्वी अब पक 
अलग ग्र के रूप में आई sas पहले भी सूयय 
का बहुत खा उत्ताप अवश्य हो क्षय हो चुका 
होगा और फिर पृथ्वी set हो कर जब वाखोप 
योगी हुई उसमें भी बहुत खा खमय लगा होगा | 
चाहे जो दो इख बात में सभी भूगभेवेत्ता रहमत 
हुए हैं कि पृथ्वी के प्राचीन चट्टानों के प्राणियो के 
ज्ञो fare पाए गए हैं ओर उसकी सतह पर जो 
सब परिवर्तन ga हैं उनमे कम खे कम दल 
करोड़ at तो अवश्य ही लगे है । 
इसमे जो कुछ. कमी बेशी रह गई हे उलकी 
पूति के लिए भी अनेक चेष्टाएं की गई द्दे sge 
इरण रूप से जैसे कि यह set गया कि--“जब 
बराबर सूर्य्यं मंडल मे उल्का र धूमकेतु के 
पिंड गिरते जा रहे हे तो उससे भी qed की 
बहुत खो शक्ति अवश्य हो क्षय होती जाती हे जो 
डत्ताप मे परिणत gt होती । किली अवस्था में 
यहद सत्य माना जा सकता है पर यदद भी समक में 
'नद्दी आता कि आज असंख्य वषो से qed भगवान्‌ 
इन आकाशस्थ गोलियों का निशाना बना हुआ 
भी अपनी प्रचंड डत्ताप को धारण sat कर 
किए इआ है। साफ साफ पूछिए तो बात यह 


ह कि सूय्य की भीतरी बनावट का यथार्थ ज्ञान 
ea नहीं है और संभव है कि ज्वाला ओर बाष्प 


पुंज से बना gar ged हमें जिस आकार गोलक 


सा दिखताहै उसका भीतरी ठोस भाग और भी. 


प्रचंड चाप & दबा और सिकुड़ा हुआ et 
ee कारण सत्य भी हो सकता हे क्पोकि लब 
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झोर की निकाली को मान कर भी हमें sa 
यही बात पुनः कहनी पड़ती है कि इतने अगणित 
वर्षों से इतने अधिक प्रचंड उत्ताप का क्षय होते 
जाना (Sar कि सूय्यं का दो रहा है) 
यद्यपि है प्रक्कति के नियम छे भीतर घाली बात है 
पर अच तक इसका न तो ठोक ठोक पता ही लग 
खका है और न कोई इस्तका खुलाला ही कर सका 
है । ged की बात को जाने दीजिए । खच से निकर 
हमारी ag जो पृथ्वी है उके भीतर की अवस्था 
gic उसके क्रमशः SS दोते जाने का ठीक ठीक | 
हिसाब भी हम अभी लक नहीं लगा सके है। 
बहुत सावधानी से कई बार खानों के और गंभीर 
खंदकों छे भीतरी परीक्षा करने पर प्रमाणित ga | 
कि पृथ्वी का ज्ञो छिछला ऊपरी भाग जिस पर | 
सूर्य की जल शोषण शक्ति का प्रभाव पड़ता है | 
उसपर प्रत्येक खाठ फूट पर एक डिगरी गर्मी 
की वृद्धि द्ोती है | । : 
gal प्रकार खे हिसाब लगाते हुए ga सहज | 
ही में उल गहराई का agma लगा wad है जहां | 
पहुंचने पर उत्ताप से खारे पदार्थ गल ज्ञायंगे | | 
झयनांश भाग द्वारा जो गणना की गई है, उससे यही 
atfaa दोता है कि यह पृथ्वी ठोस पिंड है, तरत | 
नहीं, और कम से कम इसका खोल नव्वे मील मोटा ', ( 
ठोल है, क्योकि यदि यह gaat मोटा न दोता ह 
और केवल नीचे wat हुए तरल पदार्थे पर 
भिल्ली सी धरे रहती तो कब की यह धरती टूट 
कर भस्म दो गई etal | ठीक AS पानी के ऊपर 
यदि पतली झिल्ली बरफ की जमी होती है भोर | 
ag va कर नीचे पानी में ध्वंख हो जाग 
करती है | i -i 
इस विषय में हम केवल इतना ही कह सकते 
है कि पृथ्वी-गर्भ के भीतर उत्ताप, चाप, विद्य॒त्‌ या 
राखायनिक क्रिया का द्रव्यो पर जो प्रभाव 
Rae ऊपरी प्रभाव से अवश्य दी भिन्न है ड 
इली प्रकार खे Gey के भीतर चाली बात 
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बहुत थोड़ी दी मालूम दे ! zafra eq से खद्दज 


डपाय यदी है कि आूगर्भविद्या से में जो कुछ 
बिंदित टो सकता दै डली पर विश्वाल करके 
निर्भर Peg रहे । उदादरण खरुप जैसे कि इमारी 
भगवती जान्हवी या ब्रह्मपुत्र वर्षभर में कितनी 
मिठ्ठी लेकर जमा करती रं इसका पक मोटा 
त दम सगा सकते है, मोर बद पक 
निश्चयपूर्वक बतला खकते हे कि कितनी थाक 
या स्तर मिट्टी के जमने से लौ वर्ग मील इतना 
4 agi aara बन stam कि जिससे गंगाजी से 
ह खाचे हुए भारतवर्ष के भूभाग Bl Tana डतना 
| नीचा हदो जाय कि बंगोपसागर मिट्टी से Frege 


#3 
> | 


te | पट जाय gat प्रकार से किली प्राचीन डपलागर 
a | या खंदक को पटा छुआ देख कर दम saw मिट्टी 
T | at मोटाई को नाप कर खमय का अनुमान लगा 
मी | and = ! 

इस प्रकार के दिखाब निरे agna ही अनु 
ह | मान नहीं हैं, वरन्‌ कुछ भ्रम रहने पर भी इ if 
ह || य की बहुत कुछ संभावना है । arà यह 
ait कि भूगर्भविद्या के सिद्धान्त aa ( बर्तमान HA- 
ही | स्थाझी की परीक्षा कर के जहां तक स्थिर किए 
| T है) निरे मनगढ्न्त लिद्धांत नहीं हैं, वरन ara 
रां पर प्रतिष्ठित हे । ज्योतिष खिद्धांताकी ave इन 


i ५ ऋफी अवस्था नदीं है जो पक ओर तो खोर मंडल 
| | के बनने का खमय gaa डेढ़ करोड़ वषं बतलाती 
थोर दूसरी ओर यह कहती है कि चंद्रमा जब 
पृथ्वी से छिटक कर झलग छुआ तो डस समय 
पृथ्वी कवल तीन घंटे में पक बार घूमती थी। 
अब यदि हिलाब लगाते हैं तो केषल ata घंटे के 
बदले चौबीस घंटे की गति तक आने में खाठ 
करोड़ वर्ष चाहिए | 

जो लोग इन दोनों विद्याओं के पारदर्शी नहीं 
है भोर केरल निष्पक्ष fHarg है उन्हें इन लब 
| a में न पड़ ऋर लीधी राह पकडनी चाहिए, 
Ly बेहद यद है कि भूगभे विद्या द्वारा पथ्वी.की 


a a 


NNT RA At ariin 


आयु लगभग प्रायः दख करोड़ वर्ष की 
दाती है और ज्योतिष विद्या तो एक महा काल 
का युग बतलातो है, जिन में. से असंख्यो वर्ष 
इस खोर मंडल के उत्पन्न होने, बढ़ने और पूर्ण 
अवस्था के आते में बीत गए और भविष्य में 
असंख्यो वर्षों में हास होते होते इसका नाश होगा, 
थोर डली att मंडल का दमारी पथ्ची एक 
छोटी खा ग्रद् है जो इल समय मनुष्य वासोप- 
योगी अवस्था के बीच से गुजर रहा È | 
इसलेख में केवल तुख्य मुख्य बातों को दिखा 
कर पृथ्वी की आयु का निर्णय किया गया है सो 
विशेष कर भूगभंविद्या के आधार ही पर किया 
गया है, ज्योतिष पर नहीं, और दिखाया गया है 
कि ज्योतिष भौर भूगम विज्ञान दोनों इस विषय 
में सहमत नहीं हैं क्योकि दोनों की परीक्षा का 
ढंग भिन्न भिन्न है । सौभाग्य से हम ऐसे समय में 
उत्पन्न ga हैं कि हमें प्रायः सब ही विज्ञान की 
पुस्तक प्राप्य हें ( यद्यपि हिन्दी में at नहीं 
हुई) अस्तु fare अधिक रुचि दो we इख 
विषय के मुख्य २ विद्धानों की पुस्तकं आलो- 
चनापूर्व क पढ़ना aa और इसी रुचि को 
जाग्रत करने के लिए ag लेख लिखा गया है। 
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^ XS ALA 
प्राचीन भारत की लेख (लिपि) 
A 

सामग्री 
८. ह एक निविंवाद विषय दे कि कागज, 
/ कलम, पेंसिल, स्याही आदि 
लिखने की खामग्रियाँ, जिनके 
बिना इन feat हमारे लिखने 
पढ़ने के सारे काम अधूरे ही र 
ज्ञायँगे-७८ सो वर्ष के पले की 
नहीं है। यहाँ पर प्रश्न यह है 
gical वर्ष पहले कया भारतवासी लिखना agar 
ज्ञानते ही न थे ? यदि जानते थे तो डनके लिखने 
पढ़ने का कोई साधन था या नहीं? वे लिखना 
पढ़ना अवश्य जानते थे और नहीं तो महाकवि 
कालिदास, बाण, सुबन्धु आदि तथा इनले भी 
पहले के व्यास और बालमीकि की प्रखिद्धि इन 
दिनो भी किख तरह बनी रहती और मह्दांभारत 
रामायण, वेदान्त, उपनिषद्‌ और गीता आदि 
ग्रन्थ हमे देखने को कहाँ से मिलते ? we तो भारत 
के सब शिक्षित भली भाँति जानते हैं कि प्राचीन 
समय मे लिखने की परिपाटी नहीं थी, लोग 
बंशालुक्रम से वेद उपनिषद्‌ आदि के ज्ञात 
कंठ कर लिया करते थे । जब धीरे २ 
लोगो की स्मरणशक्ति lq होने लगी तब 
इस बात की आवश्यकता पड़ी fea अपने 
'सीखे हुए विषयो और पाठौ को feel तरह 
लिपिबद्ध कर सकते | इली समय लेखन कला का 
प्रथम आविभाव हुआ होगा | इतिहाल बतलाता 
है कि आवश्यकता आ पड़ने पर कंठगत “ज्ञान” को 
लोग पत्थरों पर, TAR छाल, Tat और कपड़ो 
| पर किसी तरह लिपिबद्ध करने लगे और vet 
— -QAN से लेखन कला का अभ्यास बढ़ने लगा थोर 
| ait लेखन:क्रला की नई नई युक्तियाँ Šg २ 


i 


cy 


. कॐएक अंग्रेजी ग्रंथ के आधार पर | 
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कर निकालने लगे, यहाँ तक कि यह कहा | { 
समय बद्दाँ तक उन्नत कर गयी कि पाठशाला 
आर विद्यालयों के विद्यार्थी भी अवश्यकीय कण. 
करने योग्य छोटी २ बातों अथवा सुमनोहर पद्य 
को भी आलस्यवश लिपिबद्ध कर लिया करतेह | 
श्रौर अब आप को ऐखा कोई भो शिक्षित-लिखा 
पढ़ा-मलुष्य न मिलेगा कि जिसके खाथ सदा ही " 
एक 'नोटचुक' और पेलिल्” अथवा 'स्टाइलो' [ 
Tati अब तो इम कभी इतना भी नहीं सोचते 
कि ये कागज, पंखित्त, स्याही कब, केसे |! 
क्यौ बनीं ? अस्तु । | 

मैं आज इस छोटे से लेख में पाठकों के aga | र 
इन्हीं लेल खामय्चियाँ का प्राचीन इतिहाल उप. 
स्थित करता हूँ | 

कागज, far कुछ मंहगे हो जाने से आज्ञ | 
इम हाय हाय करते ओर हा द्दा खाते है सर्व 
प्रथम विक्रम खस्वत्‌ १८-११०० में, घारांधिपति | 
भोज के समय saga होता देख पड़ता है, यह | 
पुरात्तत्व विभाग के थलुलंघान ले जाना गया है। | 
इसके पहले के जितने लेल्लादि मिलते है वे सव | 
पत्थरों पर, कपड़ो पर अथवा ater और तात | 
पत्रो पर खुदे अथवा लिखे हुए देख पड़ते है, | 
जिनका afaa इतिहास इस प्रकार हैः-- 


io BIS TORS a0), MR ma om? ma} आ a uae). rma) Nae) | 


( क ) भोज-पत्न | 
क्यु. कटिंयल नाम के एक पश्चिमीय पुरां Í 
प्तत्ववेत्ता विद्वान का; कथन है कि बादशाह 
सिकंदर की चढ़ाई के समय भारतवर्ष मे दिल | | 
लोग लिखने के काम में भोज्ञपत्र का ही व्यवहार 
किया करते थे। पुरात्तस्व की खोज से भी यही 
बात पायी जाती है कि उत्तरीय बौद्ध और हिंद 
घम के संस्कृत ग्रंथ प्रायः भोजपत्र पर दी लिए 
गए हैं। इन प्राचीन ग्रंथी से विदित होता दै कि 
डस समय लोग लिखने की खामग्री-“मोज भू” 
को “लेखन” आर लिखी हुई प्रतियो की 4 ह 
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देता करते थे। ये भोज्ञपत्र जो विशेष कर लिखने 


के ara मे ब्यवहत दोते थे लाघारणतः ढाई द्वाथ 


बे भोर आठ tiga चौड़े तैयार किए जाते थे 
और लिखने के पूर्व दी लोग इन ढाई दाथ लंबे 
झौर आठ iga चौड़े ठुकड़ों को aa अथवा 
और किसी पदार्थ खे चिकने और लिखने के 
योग्य बना लेते थे । भोजपत्र को इल तरह लेखन 
सामग्री बनाने की यह प्रथा सुगल वादशा के 
शासन के पूर्व काश्‍मीर में वर्त्तमान थी। पर 


l agda gaa बादशाह के राज्यक्ाल में जिल 


समय कागज का व्यवहार अच्छी तरह द्दोने लग 
गया था, ag प्रथा काश्‍मीर से भी धीरे २ नष्ट 
हो गयी । तथापि काश्मीरी पंडिती के प्राचीन 
पुश्तकालयो में इल समय भी ये “ भूर्ज ” अधि- 
कता से पाए जाते हैं। भाऊ दाजी के कथनाजु- 
सार भोजपत्र को इस्तलिखित प्रतियाँ अभी तक 
उड़ीसा में भी पाई जाती हैं और ae तो सभी 
जानते हैं कि यंत्रादि इख ana भी भारत के 
सभी प्रांती में भोजपत्र पर ही लिखे जाते हैं। 
पुरात्तत्ववेत्ताओं कॉ कथन है कि हन भोजपत्र का 
व्यवद्दार सब से पहिले उत्तर पश्चिमीय प्रांती में 
EN होगा पर इसका प्रचार शीघ्र ही अन्यान्य 
प्रांती म॑ भी हो गया था, क्योंकि तात्रपत्र, जो 


` मध्य पूर्वीय ओर पश्चिमीय भारत मे देख पड़ते 


` g 


4 


F 


है, ठीक weet भोजपैत्रो के आकार के बने हुए हैं 

र ये काइमीरी भोजपत्र प्रायः अंग्रेजी Het के 
आकार के बने हुण हें | कई दस्तलिखित संस्कृत 
Wat की प्रतियो से और वेरूनी ( Beruni ) के 
कथनांनुसर डस समय पत्रादि भी विशेष कर 
उत्तरीय, मध्य, पूर्वीय और, पश्चिमीय भारत में 
भोजपत्र पर ही लिखे जाते थे । सबसे प्राचीन 
भूज की इस्तलिखित प्रति जो प्राप्त हो सकी है 
खोटानं की खरोष्ठी धम्मपद की है जो वेलन के 
आकार में तागो* से वंघी हुई है। इख प्रति के 
खोज निकालने का सौभाग्य मि० मेसन (Masson) 


दा LI II RR Rr ae 


को हुआ था, जिन्होंने इसे अफगानिस्थान के 
स्तूपो में पाया था । और २ भी कई ऐसी प्रतियाँ 
मिली हैं जो आकार में तालपत्र की तरद हैं. और 
ज्ञिनके बीच में एक छिद्र, उन्हे बांध रखने के 
लिये बना हुआ है । पूना, लंदन, आक्लफोर्ड, 
चायना, बलिन आदि के पुस्तकालय में ऐसी बहुत 


d भोज्ञपत्र की हस्तलिखित प्रतियाँ daiga g 


जो श्रधिकांश में dagai शताब्दी श्रथवा इसके 
बाद की ही हैं | 


( ख ) वस्त्रादि। 


नियरकल (Nearchos) के कथनानुश्नार 
ईला के पूर्व की चौथी शताब्दी में हिदू जाति 
अधिकांश में पिटे ga कपड़ों को लिखने के काम 
में लाया करती ati स्मृतियां की तथा भ्र: 
राजां के समय की कई हस्तलिखित प्रतिर्या से 
पता चलता है कि राजकीय तथा सर्व साधारण 
के लेखादि भी पट, पटिका, अथवा कर्पासिका पट 
पर et हुआ करते थे ada और राइस 
(Burnele and Rice ) के कथनाचुलार कनारी 
व्यापारी और व्यवश्लायी adaa समय में भी 
अपने दिखावादि के बद्दी खाते कडनम नाम के 
एक कपड़े के बनाते हैं, जिन कपड़ों पर इमली 
के ata पीख कर लगा दिए जाते हैं और ऊपर 
से पत्थर के कोयले का रंग चढ़ा दिया जाता है। 
geet कपड़ों पर लोग wat अथवा पत्थर आवि 
के टुकड़ों A लिखा करते हैं, अत्तर सांधारणतः 
उज्ज्वल अथवा श्याम वर्ण के होते हैं। जैललमीर 
के agg ज्ञानकोष में रेशमी कपड़ों पर जैन 
मतावलम्बियो के कुछ सूत्र स्याही से लिखें हुए 
पाए गए हैं। कुछ दी दिन हुए हैं कि मि० 
पीटखने ( Peterson ) को he: किले 

क़ Get हस्तलिखित प्रति विक्र ड वत १४५६८ 

(ie १३६१-६२) की मिली है जो कपड़े दी पर 
लिखी, गयी है | 
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(ग) लकड़ी अथवा काठ RATA | 


बिनय पिटक का वह अंश जिसमें धार्मिक 
झात्महत्या संबंधी आदेशों का 'खोदना' वर्जित 
है, इस बात का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्राचीन 
समय मे लोग भारतवषं मे लकडी अथवा काठ 
के तख्ते ओर बॉल की azical #झोर फलक भी 
लिने के काम में व्यवहृत किया करते थे | 
जातक तथा अन्बान्य ग्रंथो मे भी पेला ada 
पाया जाता हे कि प्राचीन समय में विद्यार्थी गण 
पाठशाखाओ में काठ के तरता पर लिखा करते थे। 
बोद्धकाल मे बौद्ध भिक्तुकों को जो प्रमाण-पत्र दिये 
ज्ञाते थे वे बाँस की शलाकाध्रौ पर ही faa जाते 
थे जिन पर डन fugat के नाम लिखे रहते थे। 
qama क्षत्रप नहपान के समय के खुदे हुए 
एक लेख से विदित होता है कि उरू aaa लोग 
राजकीय तथा ad साधारण की संस्थाओं में 
ऋण संबंधी संधिपत्र अथवा स्वीकार-पत्र 
( तमस्लुक ) आदि काठ के त्तौ ( HAH ) पर 
लिखते थे | कात्यायन ने भी कहा हे कि वाद्या 
और प्रतिवादियो के प्राथना पत्र (Plaints) azat 
पर पाण्डु लेख मे अर्थात्‌ खल्ली खे लिखे जाने 
बाहिये । दण्डी ने भी दशक्ुमारचरित्र घें 
(डच्छाल २) लिखा है कि अपर वर्मन ने सोयी 
हुई राज कुमारी के लिये अपना प्रतिज्ञापत्र एक 
रंग aga हुए तस्ते पर लिखा था । रंग चढ़ाये 
हुप तरतो की हस्तलिखित प्रतियाँ जो वर्मा देश 
मे अधिकता से पायी जाती हे, अभी तक भारत 
वर्षे मे नहीं देखी गयी हे , जो हो, इससे इतना 
निष्कर्षं अवश्य निकाला जा सकता है कि भारत- 


बोद्धो क] यह विश्वास था कि धार्मिक रीति से 

आत्महत्या करने पर मनुष्य दूसर जम्म में स्वरी, घन 

और यश T अर्थ, धर्म ओर काम ) की प्राप्ति कर 
सकता था। / § 


-ax 
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नागरीप्रथारिणी पत्रिका । 
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Aa, 


बाली भी अपने साहित्यिक लेख तरुतो पर ही | 
लिलते होंगे। विणटरनिज्ञ ( W internitz ) के g 
कथनानुलार बोडलीयन के पुस्तकालय में भी एक. 
aed की इस्तलिखित प्रति खंग्रदीत है जो बहाँ 
matn से गयी थी। इसी तरह भीयुत बा? 
राजेन्द्र लाल मित्र ने भी लिखा है कि age 
पश्चिमीय प्रांती में घनद्दीन मनुष्य अपने धार्मिक f 
ग्रंथ तख्तों ( कृष्णपटों) पर खल्ली से लिखा t 
करते थे । | 


( घ ) वृक्ष के पत्त । चँ 

दक्षिणी बौद्ध aut के अनुसार प्राचीन भारत प्र | 
लोग खाधारणतः पत्तों ( पन्ना अथवा पणो) पर 
am लिखा करते थे।- यद्यपि इस बात का 
उल्लेख कहीं भी नहीं हे कि ये पत्ते (पणं) | 
किल ga के हुआ करते थे। तथापि ag एक , 
निर्विवाद विषय है,--जैसा कि कुछ दिनो के उप- | 
रान्त हम देखते है कि, ये पत्ते विशेष कर ताइ 
(ताल्ल) के ह्वी हुधा करते थे जो प्राचीन समय | 
में विशेष कर दाक्षिणात्य प्रदेशा मे ही अधिकता | 
से पाये ज्ञाते थे और अब तो पंजाब में भी होते | 
हूँ । तालपत्रो के ब्यबहार के लिये ह्युएन संग का | 
जीवनचरित्र ही एक प्रत्यक्ष प्रमाण थोड़े ही | 
दिनों का ( सातवीं शताब्दी-का ) 21 इल at Í - 
तनिक भी सन्देह adit कि कुछ A पहले उत्तर #. 
पश्चिम भारत में भी ये ही खाधारणतया व्यवहृतं 
होते थे । ( Horiuti ) द्दोरइयूटी की ताल्लपत्र कौ 
हस्तलिखित प्रति छठी शत।ब्दी की हे और फाशगढ़ Bs 
की कई प्रतियाँ ( Hoernle ) ददोनेल के i 
TAT चोधी शताब्दी की लिखी हुई हैं जो MA | 
( Bower ) की प्रतियो से भी कुछ पुरानी ही दै। | 
बोघर की भोजपत्र की प्रतियाँ ओर तक्षशिला ह 
ताम्रपत्र भी ताल्षपत्र के ही आकार के बने s a 
यह तक्षशिला का aaga ईसा के पूर्व को पर्द | 
शताब्दी के पूर्घ का नहीं at लकता। Fi ee 
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qg faa? कि उल खपय ताप्नकरार इन ताम्न- 
पत्रों को तालपत्र के ही आकार का बनावा करते 
थे और डल शमय GAI में भी इन ताल त्रा 
का प्रचार {Was रहा BÜT | ana an > 


ज्ञीवनचरित्र में संग्रहीत, एक वंशपरम्परा की, 


किम्मदून्ति से इल ata का पता लगता है कि 


. भगवान बुद्ध के शरीर त्यांग करने के बाद at 


बौद्धो की जिल प्रथम महासभा “बौद्ध लंघ” का 
अधिवेशन हुआ था डल्ल में बौद्ध धर्म के सूत्र.ताल- 


- पत्र हो पर लिखे गये थे। संघभद्र की जो विनय 


À 


की हस्तलिखित प्रति मिली है gaa विषय में 
यह कद्दाचत प्रशिद्ध है कि वह इसके २०० वर्ष 
पूर्व की है । जिलसे यद्द प्रमाणित है कि 
कि teat खन की ४ थी शताब्दी में बौद्धो का 
यह विश्वाल था क्रि तालपत्र miaa से ही 
लिखने के काम में व्यवह्नत दोता श्रो रहा है । 
श्री राजेन्द्रलाल मित्र के कथनानुलार तालपत्र जो 
लिखने के काम में at जाते थे, वे wa gar 
लिये जाते हैं, तडुपरान्त लोग इन्हे पानी में उबाल 
देते अथवा भिगो देते हे, डपरान्त फिर भी gar 
देते और सूख जाने पर इन्हें पत्थर अथवा शङ्क के 
डुकड़ो से रगड़ कर चिकना देते हैं और तब इनके 
उपयुक्त आकार के टुऋड़े बना लेते हें । नेपाल 


मे. और पश्चिमीय भारत की जो तालपत्र की दृस्त- 


त्तर ye 


को 
ले = go 


लिखित प्रतियाँ प्रात हुई हैं उनके देखने से इस 
बात का पता चलता है कि वे बनायी हुई हें, 
अपने स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक रुप में नहीं 

। ढनकी लम्बाई एक से तीन फीट तक और 

डाई ea इञ्च खे ४ 'च तक की है। पर 
बनेल का कथन यह है क्रि दक्षिण भारत के मनुष्य 
रन तालपत्रो के बनाने में कुछ भी परिश्रम नहीं 
करते, यहाँ तक कि इन्हें खजा कर रखते भी नहीं । 
X Hosiwhi NMA की geafafaa प्रतियाँ 
अर अन्यान्य ag शताब्दी और बाद की तास्तपत्र 
लि० प्रतियाँ जो नेपाल, चंगाल, राजपूसाता, 


२०७ 


गुजरात और उत्तरीय दाक्षिणात्य प्रदेशों से प्रात 
हुई दे इल बात की साक्षी हैं कि प्राचीन समय से 
ही इन mat की इ० fao प्रतियाँ उत्तरीय, 
पूर्वीय, मध्य और पश्चिमीय भारत में. स्याही से 
लिखी जाती थीं कागज के mana काल के 
ताल पत्रो का प्रचार इन प्रदेशों Amar रहा, पर 
ana में अभी तक लोग “चरडीपाठ” की कथा 
ताल्नपत्रों ही पर लिखते हैं | 


द्राविड और डड़िया प्रान्तों में लोग लेखादि 
कलम से लिख कर काजल अथवा पत्थर के को वले 
की स्याही चढ़ा देते थे। दक्षिण arat में सबसे 
पुरानी हस्तलिखित प्रति जो प्राप्त हो सकी है 
वह बनेल के ड fo ag १४२८ के 
समय की है । 

# प्रायः लभी तालपत्र की प्रतिया के बीज 
में एक fee + (तागा ajaa के लिये) बना 
हुआ रहता था, पर कोशगढ़ की कई प्रतिबो में 
यह छिद्र वाँयी ओर हैं ओर कई प्रतिया में दाहिनी 
रौर बाँयी ओर भी पक पक छिद्र ( अ्रथांत दो ) 


# हिन्दी की चरणदासानुज कावे बालकृष्ण की 
दो पुस्तकों की हस्तलिखित प्रतियाँ ( १ ) स्नेह प्रका 
शिका ( २ ) ध्यानमंजरी Teer तालपत्रों पर लिखी हुई 


~ 


x 


मिली हैं | 
+ "वासवदत्ता? मे सुबन्धु ने बिन्दु ( त्य ) का 
ताराओं की उपमा (त्य ) बिंदुओं रे दी है जहाँ | 


ग्रंथकती नें लिखा है कि जिस समय परमात्मा ने 
संसार की असारता पर विचार करते हुए ब्रह्माण्ड 
का मुल्य कूता है अथात्‌ इसके मुल्य (महत्व) कां 
अंदाजा लगाया है उस समय वइ चंद्र की कलाओं. 
( किरणें ) पर समस्त गगनमंडळ में खल्ली से चिन्ह 
करता गया है, जो अंधेरे के कारण उघ चमड़ें की तरह 
हो गया है जिस पर स्याही से कुछ लिख दिया गया हो | 
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१०८ 


ARR A RA nnn nnn 


बने हुए हैं, जिनके बीच तागे डालकर बांध द्यि 
जाते हें । द 

दक्षिण भारत में चिट्टियाँ राजकीय और खवः 
साधारण के बहुसूल्य पत्रादि तथा स्थानीय पाठः 
शाला के पत्रादि भी हरे aast पर लिखे 
ज्ञाते थे और अब भी लिखे जाते हे । घंगाल की 
पाठशाज्ञाओं में भी अब तक इनका प्रचार है | 
MAGS कथनाचुसार टोल के विद्यार्थी बड़े २ 
घट के पत्तो तथा तालपत्ना पर काजल खे लिखा 
करते हैं । 

( ङ ) चम्चढ़े आदि | 

D Alwis के कथनाबुखार बौद्ध ग्रन्था मे 
बह वर्णन आया हे कि चमड़े भी लिखने के काम 
मे लाये जाते थे पर इलके प्रमाण में कोई उदा- 
हरण नहीं मिलता । “वासवदत्ता”? % के कथना 

. जुसार इस बात का पता अवश्य चलता है कि 

garg के समय में चमड़े का व्यवद्दार प्रचलित 
रहा होगा। पर यह देखते हुए कि धार्मिक रीति 
से चमड़ा अपवित्र अथवा “अशुद्ध” होता हे, यह 
बात बड़ी ही आश्वर्यमयी जान पड़ती है। और 
इल लमय तक भारतवर्ष मे चमड़े की हस्तलि- 
खित प्रति मिली भी नहीं है | हाँ, चमडो के कुछ 
छोटे २ टुकड़े जिन पर कोई भारतीय लिपि खुदी 
हुई हे पिटसंबग मे संग्रहीत हे; ऐखा कहा जाता 
Ql लिखने योग्य चमड़े का एक खादा ( बिना 
लिला हुआ) ठुकड़ा जेसलमीर के वृद ज्ञान: 
कोष में भी संग्रहीत हे । हाथीदाँत के पतले 
et (पत्री) पर की भी कई हस्त लिखित 
प्रतिया बर्मा मे देखी गयी | afta म्युजियम में 
इस की भी दो प्रतियाँ लंग्रद्दीत हैं | 


(च) धातु | 
MARR कथनानुसारं धनी भोर धनाठ्य 
व्वापारियो और मद्दाजनों के पारिवारिक (घरेलू) 
= o 
बहुसूल्य पत्रादि, पद, शठोक और नीति की . कहा- 
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qa डस ana में खुवणंपटा पर अंकित किये 
जाते थे। बनेल का कहना दे कि ये स्वप | 
राजकीय पत्रादि और भूमिदान संबंधी दानपत्र 
के faq व्यवहृत होते थे । तक्षशिला À iga. 
शेषो में गांगू नामक स्थान के एक स्तूप मे एक 
स्वर्णपट मिला है, जिसमें शपथ युक्त कोई लंधि- 
पत्र खुदा हुआ मालूम दोता दै । राजकीय पत्रादि | - 
की हस्तलिखित प्रतियाँ चाँदी की भी पायी गई [ 
हैं जिनमें एक sga योग्य भट्टी stg कौहै। | 
बुटिश म्यूज्ञियम में ऐसे तालपत्रो की हस्तलिखित | 
प्रतियाँ भौ खंग्रहित हैं ज्ञिन पर खोने और चांदी |. 
का पानी चढ़ा हुभ्रा है। 
can संदेह नहीं कि ये बहुमूल्य धातु 
( स्वणादि ) विशेष agait पर व्यवहृत होते 
होगे पर ताञ्रपत्रौ की अधिकता से पता चलता 
है, बहुमूल्य पचादि के लेखों के लिए जिनका 
अधिक दिनी तक रहना आवश्यक समभा जाता |. 
था, AAT, ताम्रशालन अथवा ताम्र अत्यंत 
अधिकता खे व्यवहृत होते थे। ये विशेष कर | . 
qaaa संबंधी दानपत्र के ही लेख देख पड़ते | 
i जिनके लेनेवाले इन्हें बड़े ही aat 
रखते हूँ; क्योकि भूमि का दानपछ zak लिए 
एक तरह का उपाधिदान का ही दानपत्र È | 
फाहियान ६० wo की चौथी शताब्दी के ( 
कथनानुखार बौद्ध संघ के दानपत्र भी ताप्नपत्र । 
at पर लिखे जाते थे, जिनमें खबसे पुराना | 
बुद्ध के ही खमय का है। यद्यपि इसका पूरा २ | 
प्रमाण नहीं दिया जा सकता तथापि सोहगौरा के | | | 
सेटौ से इस बात का पूरा २ प्रमाण मिक्ष जाती है” 
है कि मौर्य काल में राशकीय, घोषणा तथा न्याय | 
पत्रादि ताम्नपत्रों पर ही खोदे जाते थे। ह्यपः | 
संग के कथनानुखार महाराज कनिष्क ते भी | 
अपने धार्मिक ग्रंथो के लेख ताम्रपत्र पर ही खुद | 
वाये थे। कदा जाता है कि साग्रनाचाय्ये नेमी | 
वेदो का भाष्य ताप्रपत्नों ही पर खुदवाया था," ` _ 


ल 
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ये 3 ae विश्वस्त नहीं ज्ञान पड़ता। इसमें ate 
z नहीं कि लाहित्विक ग्रंथ भी aai पर लिखे 
at गये थे क्योकि ऐसे aia भी faa में बहुल 
q- a मिले हैं और इल ana afk स्यूज़ियम 5 
क भी कई ऐले लंग्रद्दीत दैं जिनमें कई खोने के भी 
षः Z| सेएटपिटसखेबर्ग मे भी कर एस नाम 
दि ^ काशंगढ़ से गये है जिनम नागरी और गुरुमुली 
|. अक्षरो में वस्तुओं की सूची लिखी हुई है | 
I ` ताम्रशालनों को सुरक्षित करने के लिये लोग 
( जैसा कि खोइगौरा शासनो के देखने खे प्रतीत 


होता है ) इन ता्रपत्रौ को मिट्टी के ढाँचे में रख 
छोड़ते थे इन ढाँचो मे कुछ दिन पड़े रहने से, 


तु ताम्रपत्रौ के लेख, जो लकड़ी की अथवा 
ते किली नोकिली कलम से slat में रखने के पहले 
ता at लिख दिए जाते थे, एक विशेष रंग का चिन्ह 
का | धारण कर लेते थे आऔर मिटते भीन थे । अक्षर मी 
ता स्पष्ट पढ़ने योग्य निकल आते थे। और अन्यान्य 
ia | कई ताम्रपत्र काटे और हथोडो से बनाए जाते 
कर होगे, ऐसा प्रतीत होता है । क्योंकि कई ताम्रपत्रो 
ते पर हथोड़ो की चोट के चिन्ह अब तक स्पष्ट रूप 


is खे दीख पड़ते हें | ताम्रपत्र एक आकार के नहीं 
प | हैं कुछ मोटे और कुछ पतले भी हें । कई तो इतने 
पतले हैं कि बिना किसी परिश्रम के ही मोड़ कर 

के ` सुका दिये जा सकते हैं और उनका तोल भी थोड़ा 
पत्र ही--कई आउन्ख मात्र--होगा | और कई ऐसे भी 
ना हैं जो बहुत ही मोटे sic तौल में ८, & taqe 
R| से भी अधिक के द्वोंगे। उनकी लम्बाई चौड़ाई 
के | का निर्णय उल समय के स्थानीय लेखन सामः 
प्रियो के agar दी किया जा सकता हे अथवा 
उ समय को लेखन प्रणाली की लम्बाई चौड़ाई 
के अनुसार किया जा सकता है, अर्थात्‌ डस 
wy के लेखक गण अपने लेखों की पंक्तियों को 
a रूप में रखते थे। ताम्रकार nat को 
= लम्बाई चौड़ाई के अनुरूप बनाते होगे, जो 

_ खे खमय की लेखन सामग्री तालपत्र आदि की 


a 
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होती ait यदि उस समय लेख ताक्षपत्र पर 
लिखे जाते दॉगे तो यहद निश्चय है कि उस समय 
के ताम्रपत्र भी लम्बाई में अधिक और चौड़ाई 
में बहुत न्यून ( अर्थात्‌ अधिक लम्बे भौर कम 
alg aaqa की तर्द ) बनते हागे । यदि लेख 
उल समय भोज्ञपत्र पर लिखे जाते हाँ तो ये ताम्र- | 
पत्र बहुत चौड़े और वर्गाकार के होते होगे । 
दक्षिणी भारत के समी ताम्रपत्र पहले ढंग के हैं । 
पर विजयनगर के यादवो i TAIT पत्थर 
की इस्तलिखित प्रतियां के आ्राकार के हैं। डत्त- 
रीय भारत के ताम्रपत्र दूलरे ढंग के हैं, पर तक्ष- 
शिला के ताम्रपत्र के आकार के बने ga हैं। 
चल्लमी राजाओं के समय की ताम्रपत्र की इ० 
fao प्रतियां प्रशस्तिं की लम्बाई चौड़ाई के 
अनुसार क्रम से घटती बढ़ती गयी हैं। यदि 
किसी लेख के ताम्रपत्र की संख्या अधिक होती 
थी तो वे सब ताम्ये के पतले तारों (aaga 
खे at पक छिद्र के agn बांध दिये जाते थे। ag 
छिद्र उन्दी वाम्रपत्नां में तालपत्रों की तरह बीच 
में अथवा दाहिनी वा बायीं ओर बना लिया जाता 
था। दक्षिणी भारत के ताम्रशाखन प्रायः एक 
तार में बँधे हुए पाए जाते हैं । और वह छिद्र 
प्रायः बायीं ओर ही देख पड़ता है | शासन दो 
तारी से बंधे हुप हैं। उनमें ये छिद्र पहले पत्र 
के नीचे की ओर ओर दूसरे के ऊपर की ओर 
क्रमानुसार बने हुए हैं | 

ये तार ठीक डल्ली तरह के हैं कि जिस तरह 
तांलपत्रो के तागे तालपरत्रा की पत्तियां में को _ 
wea हें | विजयनगर के ताम्र शाखनो के अतिः 
रिक्त और सभी तांम्नपत्रों में लेखों की daat 
प्रायः लम्बी रेखा में ही खमानान्तर रूप से wet 
गई हैं। लेख प्रायः छेनी से दी खुदे हैं। लेखों को 
सुरक्षित करने के अभिप्राय से पत्रों के किनारे 
( छोर ) कुछ मोटे और निकलते हुप ( चढे हुप 
ले ) बनाए गए हैं लाथ ही खाथ पहले पत्र का 
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RRR RAL ALIA PROS 


ऊपरी भाग और अंतिम पत्र का निम्न भाग 
खाली छोड़ दिए गए हैं अर्थात्‌ इन पर लेख नहीं 
खुदे हैं Tagar ( gel) जो इन शाखनौ के 
साथ लगी हुई हैं खंभवतः ऊपर से लगाई गई है 
जिनके संकेत और श्रच्तरादि रुखानी आदि यंत्रों 
से खोडे गए हे । महाकवि बाण के लेखानुलार 
महाराज दषं की राज्यसुद्रा सुवर्णं की थो । कई 
am gigat aà निम्न भागस्थ आधार पट पर 
कई शपथ संबंधी लेख पाए ace! दिल्ली के 
निकट मेहरोली के लोइस्तम्भ पर पक लेख पेखा 
दी मिला | 

बृटिश कोतुकालय में एक बौद्ध कालीन इस्त 
लिखित प्रति ( टिन ) की संग्रद्दीत है | 


(छ ) पत्थर और ईंट आदि | 
कई तरह के पत्थर, चट्टान जो कॉट छाँट कर 
बिकने कर लिये जाते थे और स्फटिक आदि के 
डुकड़े भी प्राचीन समय मे बहुत दिनो तक लिखने 
o i ARa में व्यवहत, होते थे विशेष कर राजकीय 
पत्रादि तथा बहुमूल्य लंधि पत्रादि हो के लेख इन 
j _ पर क्षोदे जाते थे । क्‍योंकि ये aga दिनों तक 
ठहरनेवाले होते थे और लड़ने गलने से बचे रहते 
थे। अशोक ने भी “चिरठिनिक! शब्द का प्रयोग 
किया है । चाइमान, राजा विग्रह (चतुर्थ ) और 
उसके राज्यकवि सोमदेव के नाटक तथा कई 
साहित्यिक ग्रंथ अजमेर मे पत्थरों ही g? 
_ हुप मिले हें । जैनमतावलंबियो का स्थल पुराण 
भी कई ant मे मि फुदरर (Fuhrer ) और 
So qao ओडा द्वारा famat ( राजपूताना ) 
में प्राप्त इा है। मि० कनिङ्क इम झादि ने कई 
इंट भी प्राप्त की हैं जिन पर कुछ अक्षर खुदे इ 
हें। ये te बर्मा और भारत के कई प्रांती में मिली 
tl कुछ et aga हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में 
__ मि हें (Hoey) को Eat की हस्तलिखित प्रतियो 
का एक छोटा संप्र मिला है जिन पर बोद्धा के 


«EA 


e 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वतीय 5 ---. 
कई सूत्र खुदे हुए हैं। डनको NATE देखने | 
से प्रतीत दोता दै कि पहले कब्ची--गीली मट्टोकी | 

झूटो पर लेखा लिख दिए गए हागे अर पीछे ये | 
शेटे आग (आवे) में पका दी गई हैं । , | 


(ज्ञ) कागज | 


मि० qar (Buhler) का कहना है कि 
कागज पहले भारतवर्ष में व्यवहृत नहीं होता था। J f 
कागज का व्यवद्दार पहले पद्दल भारतवषे में ga. 
लमानी ने ही किया पर थी राजेन्द्रलाल मिश्र के 
ayaga ग्यारहदीं शताब्दी में घाराधिपति 
भोज के एक लेखक ने कागज का व्यचहार AAN 
मे किया 21 सब से पुरानी कागज की gee. 
लिखित प्रतियाँ जो गुजरात से प्राप्त हुई है थे ६० 
सन्‌ १२२३-२४ की है । # 

feo ख० १३८४-६४ ($o mo १३२७-२: 
से १३३७ ३८ तक की । कागज की gea- 
लिखित प्रतियाँ fro Nada को अणिः | | 
घाद परण में प्राप्त हुई हे, जो प्रायः तालपत्र . 
के आकार की हैं। एक विचित्र कागज की 
कुछ atafafaa प्रतियाँ काशागढ़ खे भी प्राप्त 
हुई हैं. जिन पर ( Gypsum) एक तरह का 
रासायनिक पदार्थ लगाया हुद्या हे । सम्भवतः 
भारतवर्ष की नहीं है, giia ( Hournel) के ( 


प 


टी. 


LPP en pe pe कल > ७ ४ Lt SE 


कथनानुखार ये सब प्रतियाँ, सम्भवतः , मध्य 
पशिया की लिखी हुई हैं ! 


( झ ) स्याही | i 
स्याही-जिसे प्राचीन भारत में लोग मषिं pe 
झथवा मषी कहा करते थे ओर जिसे लोग अब | 
मखि अथवा मसी भी लिखते हैं--की व्युत्पत्ति. 


A 
“मष? घातु से है। जिसका अर्थ सम्भवतः “चूण” 


# हिन्दी की कुछ कागज की प्राचीन, हस्तलिलिते 
प्रतियाँ अयोध्या में १९३० और १२५६ की मिली हैं 
e wi . ff A 

पर इनकी लंबाई चोड़ाई तालपन्नों के आकार की नहीं ६ 


a e 
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पाचोन भारत की लेख लिपि लामम्री । 


हा है। इसका प्रयोग कई प्रकार के कोयले के 
À A ` 

$ के लिये भी हुआ करता दै । इन्हीं at का 

जल गोंद और शक्कर ( चीनी) अथवा गुड़ के 


a) 
| ह्यो 
W 
| ava के कथनानुल्लार aft (ea) शब्द का 
के 
| 


Be aw NS 


aia मिल? कर लोग EAE बना लेते थे । मि० 
प्रयोग संस्कृत खादित्य में बहुत दिनों के बाद होने 
am होगा । इसका प्रयोग प्राचीन संस्कृत ग्रन्था 
में नहीं है। पर बूलर ates मि० बनेल की भूल 
दिखाते हुए कहते हैं कि इसका प्रयोग मद्दाकवि 
बाण (fo Mo ६२० ) और सुबन्धु ने भी अपने २ 
ग्रन्थौ में किया है। Benfey ( बेनफी ), Hinkx 
T (हिंक्ल ) और Weber (वेबर) आदि aama 
fagat छा कहना है कि इस स्याही शब्द की 
व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द से हुई है । 
ये लोग cant ag व्युत्पत्ति ` ` मेला? शब्द के 
आधार पर ही करते हैं । मि० बूलर का कहना है 


. | 
के A 
a 


- | 


कक कि यह ‘Rav शब्द प्राकृत ( हिन्दी ) के “ मैला” 
( विशेषण ) के ख्रीलिङ्ग का रूप है। naqa ag 

T. 

a शब्द ग्रीक से कभी नहीं लिया गया द्वोगा | 

-. आ Rat’ शब्द का प्रयोग छुबन्धु ने भी किया है 

हो | यथा--“ मेलन्दायते 9 (Becomes an inkstand) 


अर्थात्‌ (दावात का रूप घारण करता है) | कोषो में 
pU ama के लिये मेलामारड, arg, Fags, 

- ज्र मषिमणि थोर पुराणी सें भी ale पात्र, मषिभारडम्‌, 
मषिकूपिका आदि शब्द आए हैं। मि० नियरकल 
और eyo कटियलने कदा है fe भारतवर्ष में 
हिन्दू लोग प्राचीन समय में कपड़ों और भोजपत्रो 
पर लिखा करते थे। इससे यह बात भी प्रमाणित 
होती है। कम से कम ag निष्कर्षं अवश्य निकलता 
दै कि लोग डल समय ( चौथी शताब्दी ) caret 
अ प्रयोग अवश्य a ait | अशोक के कई 
a में भी छिदो के लिये बिन्दु ओ झा प्रयोग 

a है | स्याही की इस्तलिखित प्रतियां जो 

अर तक प्राप्त हो सकी हैँ उनमे सबसे 
. न अन्भराजत्वकाल की हैं जो ईसा के पूर्व 


a > 


Misses. हि 


की दूसरी शताब्दी के पहले की नहीं हो रुतत 
खोटान से प्राप्त खरोष्ठी धम्मपद की ufaat तथा 
कई भोजपंत्र और कई प्रस्तर की खरोष्टी की प्रतियाँ 
( जो आ्राफगानिस्थान से प्राप्त हुई हैं ) स्याही की 
दी हैं, उनका लिपिकाल ईसा के पूर्व की पहली शता- 
ब्दी का है। mat में लिखी हुई भोजपत्र भर 
MAT की ह० लि० प्रतियाँ कुछ याद की हैं। 
aaa की खोहो में चित्रित और रंग चढ़ाये ga 
लेख adaa समय में भी देखे जाते हैं। रंगीन 
स्याद्दी का प्रयोग विशेषकर जैनियों ने ही अत्यन्त 
अधिकता से किया हे । यद्यपि प्राचीन हिन्दू asd- 
ग्रन्थो में भी इसका प्रयोग ger?) get लाळ 
रंग के सीखे तथा fega आदि पदार्थों का प्रयोग 
स्याद्दी के रूप में बहुत पहले से होता आ रदा है । 


(a ) कलम पन्सिल आदि | 

लेखन यंत्र का मुख्य भारतीय नाम ' लेखनी ' 
दी है। जिसमें eas, पेंसिल, ag, रीड 
(सरका, किल्ली आदि) और लकड़ी की कलमो का 
भी खमावेश दो जाता है । ललितविस्तार में एक 
शब्द “ayn” भी आया दै | वर्णक सम्भवतः ढल 
को can कहते हे, जिससे छोटे २ विद्यार्थी तल्ला 
पर लिखने का aver करते हैं। 'लेखनी” के 
लिये कोषो में “वर्णिका” शब्द भी आया है। 
' बणुंवर्तिक्ा? (दशकुमारचरित) झम्भवतः रंगीन 


पेंसिल दथवा ब्रश को कहते हैं। ARU का 


प्रयोग डाइंग पेंसिल के लिये अथवा चित्रांकन के 
काप्न में होता है, 'तूलि? अथवा 'तूलिका' ब्रश 
{ कुञ्चो ) को कहते हैं और श्रव इसका प्रयोग 
सलाई और ‘ezag’ (Stilus) के अथं में 
भी होता है । : 5 
लकड़ी अथा किलो और सरके की कलम _ 
को विशेष कर 'कलम दी कहते हैं जिसे पश्चिम्रीय | 
( Calamus ) “ Sarre कहते हैं। इसका 
संस्कृत नाम ईषिका भथवा इषीका है। किल्ली, 
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लरका ata और लकड़ी की कलम वर्तमान समय 
में भारत के सभी प्रांती में व्यवहृत होती है और 
amaa: जितनी तालपत्र अथवा MATI at 
हस्तलिखित प्रतियाँ देखी ज्ञाती हैं वे सब इन्दीं 
कल्तमो से लिखी male) स्टाइलल का सस्कृत 
रूपान्तर “शलाका” भो है । इस शब्द का प्रयोग 
विशेष कर दक्षिण भारत मे किया जाता है, AET- 
राष्ट्र मे इसे सलई तथा अन्यान्य प्रान्तौ में सलाई 
कहते है । 
बलिन के कौतुकाय (Museum) मे पेसी 
भी दो इस्तलिखित प्रतियाँ हें, जिन्हें ad- 
मान समय में ( Ruler ) sat अथवा काड वोर्ड 
(लकड़ी अथवा काठ का एक टुकड़ा जिखको 
दोनों ओर समान दूरी पर तागे बंधे रहते हैँ) 
कहते है । ये दो प्रतियाँ कलकत्ता और मद्राख से 
गयी है | कलकत्ते की प्रति पर “निवेदन पत्र” ओर 
मद्रास की प्रति पर “किइ॒शु” शब्द लिखे हुए हैं | 
eee आ देवनारायण महता | 
लखनऊ | 


AMAT जगदीश चंद्र वसु का 
व्याख्यान । 


__ त नवंबर मास में प्रसिद्ध आचा- 
य्ये जगदीशचंद्र वखु ने अपने 
जीवन का कुल उपार्जित द्रव्य 
लाळे चार लाख रुपए लगा 
कर कलकत्ते में जो विज्ञान 
malaga निम्मांण करवाया है 
डलका गृह-प्रवेशोत्सब था | 
इस विशानशाला को अपने 
देशवासियों के प्रति अर्पण 
करते हुए, इन्होने जो लोर पूर्ण व्याख्यान द्या _ 


था, वह हिदी-संखार में संपूर्ण परिचित. होने 
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RRL bre 
योग्य है । इसलिप नीचे उसका सारांश दिया 


जाता है। | 
“आज में यह एक विशानशाला-नही-एक 
मंदिर आप लोगों की सेवा में अपंण करता हूँ। 
akir साधनों की शक्ति केवल sat सत्य का 
निर्णय कर सकती है जो इंद्रिय द्वारा अथवा 
कला कौशल खे बनाए गए यंत्रों द्वारा जानने 
योग्य हें । fra मूक शक्ति की ध्वनि नहीं सुनो 
गई थी, बह भी कंपित स्वर खे अब अपनी वेदना 
जनाने लगी है | 

मानवी दृष्टि जब जवाब दे देती है तब भी इम 
अटश्य का पीछा नहीं छोड़ते। जो कुछ कि हम 
जान सके हैं अज्ञात महानता के खामने वह zy 
भी नहीं है। इन्हीं अपूर्ण इंद्रियो की सहायता 
से मनुष्य ने एक बेड़ा बनाया हे fa पर चढ़ 
कर वह उस खसुद्ररूपी अशात तत्व की खोज में 
दुस्साइसिक यात्राएं किया करता है, पर तो भी + 
चाहे जड़ विज्ञान कैला ही सूद बोधक यंत्र कया | 
न, बना डाले, बहुत ले तत्व ऐसे हैं जो सदा | 
हमारी समभ के परे ही रहैगे। इसके लिप हमे 
अवि चलित विश्वास, की आवश्यकता है और ६स | 
विश्वास की परीक्षा कुछ दस पांच वषो मे नहीं . 
होगी, खारा जीवन इलके लिये अपण कर देना ९ . 
पड़ेगा । इसी सत्य की प्रतिष्ठा के स्मारक में यह ( 
मंद्रि fazaty किया गया है, जिसके लिए विश्वास [| 
की आवश्यकता बतलाई गई है। विशेष होते इर. 
भी जिख सव्वंतंत्र सत्य और विश्वास की प्रतिष्ठा 
के अर्थ इल विद्यालय की स्थापना है, उल सत्य | 
का उद्देश्य age कि जब कोई किसी महर्ष | 
उद्देश्य के लिए अपने को खरब्वतोभावेन अणण 
कर देता है तो रुद्ध द्वार उटूघडित दो जाते RAN 
जो असंभव बोघ होता था वह डके लिए सभ 
हो ज्ञाता है | ¢! i 7 

तत्वान्वेषण की क्रिया में लगी हुआ में ate ry 
अनजाने जड ओर प्राणिविज्ञान की etal? क: 


el 
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या बीच जा पड़ा और इन दोनों के बीच चाले भेद 
र की खीमा रेखा को aT att तथा ag ute 
क चैतन्य के खादश्य के लक्षणा को लहला प्रगट 
a gta देख कर मेरे MAT का डिक्ाना न cer 
का जड पदार्थ भी क्रियाशील पाए गए। अगणित 
घा शक्तियो छी किया के प्रभाव से इनमें भी गति पाई 
ने | „ गई। एक विश्वव्यापी पुनगेति ने धातु, उद्भिद्‌ 
नी श्रौर प्राणी wat को एक ही नियमालन पर ला 
ना ' बिठाया। 

me मेरी खोज के परिणाम से पुराने विचार के 
रम ag विज्ञानियो का ' सिज्ञाज बिगड़ गया ? और 
म प्रबल विरोध उठ खड़ा हुआ aa बारड दर्यों 
3 से मुझे faa अवस्था के बीच रह कर काप 
ता करना पड़ा है उखसे बढ़ कर महा नेराश्‍य जनक 
ig श्रवस्था हो ही wat खद:ती, पर aga दिनों की 
मे नेराश्य की यह काली घटा Agat दूर दोग | 
भी... गवनमेंट आफ इंडिया की ओर से सन्‌ १६१४ 
यो में मेरा जो वैज्ञानिक डेपूटेशन निकला उछके 
al कारण संसार की प्रसिद्ध विज्ञान denat के 
मे खामने सुभे अपने आविष्कार के परिणाम को 
a प्रकट करने का NIAT हाथ आया ओर इसके 
at कारण मेरे सिद्धान्त परिणाम afea स्वीकृत 
at हुए और आधुनिक विज्ञान कला के मंदिर में 
पहः | भारत की ag पूज्ञा स्वीकृत हुई । यहाँ के 
[स व्याख्यान निरे gat उधर से लिए हुए ज्ञान की 
प पुनरावृत्ति मात्र न sti बरन पंद्रह खौ जन 
षठा मंडली के सामने बिलकुल नए उद्भावित विचार 
त्य _ पहले पहल सर्व खाधारण के लामने प्रकट और 
न l प्रमाणित किए जायँगे । 
[ए . . रख परकार से ज्ञान के प्रचार में औद्योगिक 
रर भाग लेकर दम एक विशाल विद्यापीठ ही किर्ती 
14 महान उद्देश्य को सिद्ध कर लकं गे । 


ae 4 = = 


a S विशान मंदिर के आविष्कार नियमित 
= मुद्रित हो कर संसार के सामने घपनी 
तीय पुष्पांजली की सेट रखेंगे । 
â (क) 


wa जगदीशचंद्र amy का व्याख्यान । 
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agi के आविष्कार ag साधारण की ‘die 
दोषी । उके लिप "सर्वाधिकार संरक्षितः” का 
पट्टा नहीं लिया जायगा | हमारी जातीय सभ्यता 
का बड़प्पन इसी में है कि किली कान के गौरव 
को किली विशेष मनुष्य के स्वार्थ लाम की सेवा में 
लगा कर इसकी महिमा नीचो न की जाय | 

हः नियमित faas मंडल के सिवा यहां 
एसे चुने हुए विद्यार्थी भी होगे, जिन्होंने अपने 
कायय से इल विषय की TIT विशेष रुचि प्रगट 
की होगी और जो श्राविष्कार के कार्य्यं के लिप 
अपना जीवन अर्पण कर लकेंगे । इन्हें विशेष रुप 
से अखग अलग शिक्षित करना पड़ेगा और अवश्य 
ही इनकी संख्या भी परिमित होगी क्योंकि 
siama गुण की उत्कर्षता से है, संख्या की उत्कः 
चंता से नहीं | 

za प्रकार दृष्टि के क्षेत्र को बढ़ाते हुप हम 

केवल प्राचीन समय की कीर्ती ही को स्थिर रस्त 
कर खंतुष्ट नहीं होंगे aca और भी श्रेष्ठतर उपायो 
से संसार की लेवा कर सकेंगे। जीवन के सावे 
जनिक तरंगा की 'अनूमूति में! श्रेष्ठता की ad 
अनिङ प्रीति में सत्वम्‌ शिवम्‌ लंदग्म के क्वान में, 
शिक्षा गोर जीवन कला के aaa में शिप कल्ला 
की मी बिल्वारा नहीं गया है | क्योकि नीव से 
लेकर danas और भूमि से छत तक शिल्वियों 
ने हमारा खाथ दिया है। मंडप के खामने 
विज्ञान शाला का उद्यान है और वही प्राणि विज्ञान 
के अध्ययन की वास्तविक शाला है। यहां नक्षत्र - 
पंज़् शोभित गगनमंडल के स्वाभाविक वितान के | 
नीचे अपने प्राकृतिक घिराव-सूर्य्यं तथा चंद्रा _ 
as की शीतल रात्रि के मलय = के बील 
sa, गुल्म लता शोधायमान हें । इसके और - 

न्य facia भी हैं जहां ad (रंग) संबंधी 
क्रियाओ के बीच पड़ कर इन्हें मिनन faa प्रकार के 
आलोक, nega ज्योतिरश्मि तथा विद्युत्‌ तरंग, 
gamara पर डाले जांयगे और ये विदप 
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faam । 
इस थेष्ठ वेधशाला मे उद्यान वृक्षा के बीच 
बैठ कर विद्यार्थी इस प्राणि विज्ञान की क्रिया का 
निरीक्तण करेंगे | सब ओर से तटस्थ हो कर वे 
प्रकृति के साथ एकतान दोना सीखंगे | गुप्त तत्व 
प्रगट होगे भौर धीरे घीरे उन्हे ज्ञान दो जायगा 
कि किस प्रकार से विश्‍वव्यापी जीवन समुद्र की 
दिखने वाली भिन्नता के भीतर वास्तविक एक्यता 

छिपी इई है | 
अनेक्यता की ATE उन्हे एकता का अनुभव 
होगा | बहुत अंधिक जडवाद की शोर झुक जाने 
के कारण पोश्चात्य विज्ञान इस gea सिद्धान्त 
की ओर से ध्यान हटा लेने के संकट के बीच जा 
पडा है कि सत्य केवल एक ही हो सकता है ओर 
खारे ज्ञान विज्ञान इसीकी शाखा प्रशाखा हें | 
gala की घटनावली कैली अस्ताव्यस्त दिखाई 
देती हे। कया ae प्रकृति एक ऐसा विश्व है जिल 
मे मनुष्य का मन किखी दिन नियम और समता 
का अनुभव करने लगेगा ? जो हो भारतीय मन 
का तो स्वाभाविकं गठन ही एकत्व के अनुभच 
करने ओर भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाशील afe 
' मे एक नियमबद्ध ब्रह्मांड की लीला दृष्टिगोचर 
करने के उपयुक्त दी है। 

इसी विचार प्रणाली के कारण अज्ञात रूप 
से में भिन्न भिन्न विशानों की सोमा छे बीच ar 
पड़ा और इसी के कारण इसके साथ साथ मेरे 
काय्य का ढंग सिद्धान्त और क्रिया के बीच खदा 
agaa हुआ अज्ञात रूप से सुभे जड़ जगत की 
खोज से प्राणि जगत और उसकी अगणित क्रिया 
gat, गति और अनुभूति की ओर ले mar | 
आज पचील घर्षो से डेढ़ सो भिन्न भिन्न प्रकार 
की खोज की क्रिया को करते करते अब मुझे सब मे 
एक ही स्वासातिक समता दिखने लगी हे जड और 
 चैतन्य.विज्ञान की रेखा परस्पर निकर होते होते 
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का कंपन, प्राण का स्पंदन, किली पदार्थ का वृद्धि 
सूचक कंप, शान तंतुओं की गति, जिसके द्वारा 
इन्द्रियो का उपभोग होता है ae सब पृथक 
पृथक दोते हुए भी इनमें अद्भुत रूप से ऐक्यता 
सञीचरूप से सूतिमान है। ag भी एक विचित्र 
घटना है कि शानतंतु संपन्न द्रव्य केघल गति ही 
करके शान्त नहीं दो जाते वरन्‌ भिक्ष प्रकार के 
प्राण स्पंदन, इन्द्रिय घोध और प्रणयाकर्षण द्वारा 
एक से Tal रूप को धारण करते हुए भी दर्पण 
मे प्रतिषिध की तरह स्पष्ट रीति खे अपने विचार 
और मनोविकार की क्रिया को दिखाते हैं। इनमे 
आधिक वास्तविक द्रव्य कोन है जड़, पिंड या | 
saat प्रतिविब जो इससे पृथक्‌ a है! & 
cat खे कौन अज्र और ala अमर है यह 
सब aa अभी अमिमांखित हो हैं | 


N 
लाकान्तर यात्रा | 

त्यु के बाद प्राणी कहां जाता है ! | 
७ मे इसके घाद षधा है? सो किसी T - 
भी लौट कर'नहीं कहा । शायद & 
यह असंभव दे । पर आज कल | 
पाश्चात्य वैज्ञानिकों के दिमाग मे 
कभी कभी यहद भी चुन समा 
ज्ञाती है कि “अच्छा मरकर फिर | 
„नहीं आ खकते तो कया यह संभव हो सकता है 
कि इस शरीर से ही हम लोकान्तर की यात्रा 
कर सके ?” यह खमस्या भी असंभव दी सी | 
मालूम पड़ती है, क्योंकि अपने इस भूलोक % 
बंधन ने हमें बांधा हुआ हे । यह वेदान्ती 
वैरागियों का बंधन नहीं है । अदृश्य है पर _. 
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भी ag बंधन दै स्थूल, TE यद बंधन का खूँटा ढीला नहीं हो सका। चाहे आप अपने पृथ्वी 
हमारी ag पृथ्वी प्रत्यक्ष दै। चाहे बंधन की के आंगन से भाग कर मीलों ऊपर बड़ जाइये, 
जंजीर की कुछ नाप जोख नहो पर इल खूँटे का पर अंत को विवश हो आप को यहां कौट कर 
वजन सुनन्‍लीजिए | वद्द दै ७००००००००००००० आना दी पड़ेगा और कभी कभी तो बड़ी शीघ्रता 
०००००००० ZA) HET इल संख्या का कया ले द्वाथ पैर तुड़वा कर या इड़ीयां qe चूर करवा 
नाम है । “qa दज्ञार शंख ।” मानवी दिमाग कर लोट आना TÈT | 

की दौड़ कितनी हे, देख लीजिए | पर कया ऐसा कोई उपाय नहीं कि दम ल- 


अब पृथ्वी रूपी इछ खूँटे की करतूत ga शरीर जब चाहे इख भूलोक को छोड़ कर चले 
लीजिए । इसी ने हमें अपनी विद्युत्‌ शक्ति के जांय। शायद पेखा भी कोई समय आवे करि इस- 
आकर्षण खे बांध रक्खा है मानो आप खयम्‌ एक का कोई उपाय निकल आवे । पक पाश्चात्य विद्वान 
शक्ति से दम बांधे हुप है, faa बंधन को इम वे कदते हैं fe ca काम के लिप खवले अधिक 
प्रचलित साषा में aga हैं “इमारी तोल या हमारा आवश्यक ‘dia गति’ है । गति at Set 
बोझ” और “दम और इमारे बोभ” के कारण MaA Set नद्टीं-वह भी पेली तीब्र होनी 
हम पृथ्वी के इल azg बंधन से जकड़े हुप चादिप कि दम्रारे आधुनिक युद्ध शेल भी san 
विवश पड़े हैं। हमने अपने भरसक इख daa आगे हार मान जांय | 
की ditt को तोड़ने की बहुतेरी चेष्टाएं कीं और आधुनिक gat की गति हे एक सेकंड में 


नाना प्रकार के गुब्बारे, आकाशयान, हवाई जहाज दो या तीन हज्ञार फीट--पर थोड़ी दूर जाकर 
चना बंना मील ऊपर इख विद्युत्‌ वाहिनी देवी भूलोक की बद्दी ड श्राकपंण शक्ति उन्हें फिर 
जहां का तद्दां ला पटकती है। अब केकल पक 
agt उपाय है अर वह यहद दे कि यदि यदद युद्ध 
बाण सेकंड पीछे छुव्वील दार फीट की तेजी से 
छोड़े जा सकं तो फिर वे इल पृथ्वी पर लोट 
कर कभी नहीं आवेगे और इस भूमंडलरूपी ग्रह 
का सदा चक्कर लगाते रहुँगे | जैसा चंद्रमा चकर 


के बंधन से छूटने के लिए उड़ा किए। agian 
बस चला हमने कसर नहीं teal, जहां an 
सांस लेने का अवकाश मिला उडते ट्वी गए पर 
अंत को जब दम घुटने की पारी आई तो विवशा 


| 
| विद्युत्‌ वाहिनी देवी वनी gt अपनी amd ने इसे इस प्रकार से संभव दोना बतलाया है। 
तल दो उसी जंज्ञीर खे faa हुए फिर जहां के agi 


यद्‌ आ पड़े। ga जंजीर ने द्दमारा खाथ न छोड़ा 

ह बल्कि बराबर खुलती चली गई और जव सीमा लगा रहा हे, जो किसी समय में शायद इतनी ही 

मे तक खुल चुकी तो फिर खींच कर हमें agi तेजी से छुटक कर पृथ्वी से अलग दो गया था। 
मा(. का तहां ला पटका! ठीक जैसे एक पतंग अस्तु इस प्रकार की तीय गति वाले शेक या बाण 
कर | या गुड्डी at तरह जब Gla का सारा सूत समाप्त को यदि ओर किली प्रकार की वाधा प्राप्त न gt 

È हो.गया तो फिर ata कर लपेट लपाट जद्दांका तो फिर वह लौट कर कमी यहदां न màm 


इस पृथ्वी की आकर्षणी शक्ति sada गति के 


तहाँ ला घरा । ag जंज्ञीर या सूत वही पृथ्वी z 
समान होने के कारण डले खींच कर अपने पर 


न्रा 
सौ l की आकषंणी शक्ति है जो हमारा पीछा छोड़ती 
ह ` ईनहीं। यद्यपि इस बीलवीं शताब्दि के विज्ञान फिर गिरा नहीं सकेगी ! अब यदि किली ढपाय 
त! । 


ती | अपने भर सक हाथ पैर मारने में त्रुटि नहीं से कोई मनुष्य इस ga के भीतर बैठ जाय तो 
eo. की पर तो भो मनुष्यों का लोकिक बंधन जरा भी वह मजे में सशरीर इस भूलोक से भाग जा 
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सकेगा | अच्छा, Qa के भीतर वेठना एक प्रकार 
से असंभव है । यद्यपि हमारे भरत जी इछुमान 
जी को बाण पर चढ़ाकर aT लंका पहुँचाने 
को तय्यार थे पर हवाई जहाज द्वारा ती 
मनुष्य जा सकता है केवल Ler दवाई जहाज 
बनना चाहिए जो संकेड भे Gale दजार फोट 
या खगभग लात मील की गति खे उड़ खक । तो 
फेला झ्ाकाशयान इस भूमंडळ को छोड़कर फिर 
gal नहीं ह्याने का झौर इसी हवाई Hera पर 
बैठ फर दम मजे मे खशरीर इल लोक से प्रयास 
कर aa, BAT Gas पीछे खात मील की तेजी 
से बड़ने वाले हवाई जहाज की आवश्यकता हे, 
at भी शायद कभी निकल आचरे | 

ऐसे हवाई जद्दाज पर चैठा हुआ agra फिर 
सहज ही पृथ्वी के उक्ष बंधनरझापी जंजीर को तोड़ 
खकेगा, पर एक बड़ी भारी कठिनाई शोर हे | 
qg यह है कि ऐसे यंत्र पर बैठ कर थहा से जाने के 
पीछे फिर agi लौट कर आना असंभव दोगा | 
एकबार इस पृथ्वी माता के गोद के प्रेमाकृषण खे 
पृथक हुए पीछे फिर ठिकाना नहीं लगने का, या तो 
आकाशा में घूमते रहो या खिच कर महाशीतल 
चंद्रमा या महा प्रचंड afta शर्मा सुय्ये भगवान 
के पृष्ठ-तल पर ज्ञाकर प्राण गंवाओ। थोड़ी ही 
देर में परलोक विददार का aera मिट जायगा 
आर फिर उस पृथ्वी माता की गोद में अपने 
परिचित घिशाव के बीच आने को जी छुटपटाने 
लगेगा। पर जो कुछ हो, धन्य दै मनुष्य के 
दिमारा की ats को | 


- e 
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अदालतों में नागरी | 


(छेखक--बा ० गौरीशंकर प्रसाद बी, To, एल-एड ai) 


छु दिन हुए व्यवस्थापक सभा 
साननीय लाला सुखवीर सिह 

जी के प्रश्‍न हर वही बँधा देधाया | 

उत्तर सरकार की ओर से दिया 

गया था कि अदालतों से समन | 

दोनी हो अक्षरा मे लिखे जाते । > 

हैं। अनुभव तो यह है कि समन 

तथा afzet के फार्म जो दोनों fafat में छाप 
कास में लाने के लिये सरकारी छापाखाने से 
भेजे जाते है sah oF के फामों हो की खानापूरी 
रोर नागरी का पन्ना चाहे gadt 

उंगली की तरह व्यथे फो उसके साथ लटका 
हरता है चाहे उसे फाड कर रद्दी कागजों की 

तरह डले wa किया! जाता हे, अथवा ढको भी र 
उदू में भर कर अलग काम में लाया जाता हे- | 
fag यदि sg का एक पर्त खबूत में उपस्थित | ! 
कीजिए तो sig खनेच कमचारी यही उत्तर 
देंगे कि हिन्दी का पन्ना तुमने फाड़ लिया है थर 
झूठा दोष सत्यवादी कायं कर्त्ता पर लगाते हो 
fag उद्‌ का भरा हु झा हिदीचाला फार्म यदि उनके 
arga उपस्थित होगा तो अवश्य et डनकी | 
जिहा को रुकना पड़ेगा। इली ध्यांन खे इधर 
थोड़े से ऐसे समन जो हिंदी के फार्म उदं में भरे 
थे बिना किली विशेष प्रयत्न के जो मित्र गए 
जिल्ला अज्ञ काशी की सेवा में स्थानीय नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा भेजे गए | पत्र नागरी । 
और ऊपर का लिफाफा नागरी में द्वोने से डनके | 
डे न्यायशील मंखरिम ने saat से इनकार | 

किया । तब रजिस्टरी डाक द्वारा भेज्ञा गया 
उन्हे विवश होकर लेना पड़ा। डर्ख पर जज महो | 
दय का नीचे लिखा उत्तर a में झया दे मत 4 a 


जी 


र 


NY SN 
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i 
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a 


= 

रूबकार वइअलाख SIG एफ० कर्टन AIEA 
बद्दादुर जिला बनारख तारीख २६ जनवरी खन्‌ 
१६१८ ६० | 

faigna फाम छः दफ़तर नागरी प्रचारिणी 
लभा बनारख से ई aiaa को ais: हुआ कि 
अदालत दाय मातइत से जो समन और नोटिस 
दिदी फार्म पर जारी होते हैं उनकी खानापूरी 
aga की ज्ञाती दै यद बिलकुल बे कायदा है। 
हिंदी के फार्म की खानापूरी दिदी में होना 
चाहिए भोर उदू के फाम को खानापूरी ad मे 
होनी चाहिए | हुक्म हुआ कि-- 

एक एक नकल इख BIBI की Brat 
अदालत हाय maza में भेजकर लिखा जावे 
अगर इसमे फरोगुजश्त की आवेगी तो अहल्ञ कार 
कसूरवार से ATA वाज़पुरं की जावेगी 

एक नकल इल रूबकार at gaama वो 
जबावन्‌ दफ़तर नागरी प्रचारिणी समा में ast 
जावे और अलल किताव हिदायती में रखी जावे 
अहल्लकारांन अदालत द्वाज़ा भी मुताबिक इस 
RFA के कारवन्द्‌ रहे | फकत 


दू स्तत ली Bakes 
फैयाजुहोन अहमद खां Sd. We Ee Be ton 
सुन्लरिम District Judge. 


í tet कुव्यवस्था के कारणों में ले नीचे लिखे 

इर कुछ कारणा g जिनके सुधार की बड़ी ma- 
| श्यकता है । माननीय बने महोदय ने अभी गत 
षे साननोय ga चिन्तोमणि वाले प्रस्ताव पर 
कि मुलिफो तथा खब-जजो को नागरी का जानना 
भी अनिवार्य किया जाय विरोध करते इप अंत 
कहा था कि खमन और अन्य सूचनाएँ अवश्य 
ही नागरी तथा उदू दोनो लिपियाँ में निकला 


| करगी और उनके इस प्रकार से निकलने में जनता 
| 
4h 


को सुविधा होगी और cat अभिप्राय से यह 


hg भी बनाया i किन्तु डख नियम का पालन 
> "तो दूर रहा उसको. अवहेलना की जाती है | 


a a 
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ea ११७ 
ऊपर लिखे कारण ये हैं :-- टी 
(क) अदालतों के लेखक नागरी और दिदी 
नद जानते न उसमें लिखने का पूरा इन्हे अभ्यास 
होता है । ; 
i (a) खन्‌ १६०१ fe की आज्ञा के अनु सार 
लेखकों की नियुक्ति के समय gest तरह ataa 
का भार जिन अधिकारियों पर यद्द देखने का è 
कि ot di दोनों दी लिपियाँ में पूर्ण रीति खे 
AE हे वे अधिकारी प्रायः नागरी के विरोधी 
अथवा उदालीन भाववाले होते हैं, जिसका परि- 
णाम यह दोता है Pa यदि ag अधिकारी जाँचता 
भी ह तो उर्दु के सम्बन्ध में तो भली परीक्षा 
करता द॑ और नागरी के लिप केवल वर्णमाला 
at उलटा gazi लिखने की योग्यता अलम्‌ 
होता हे | 

(ग, मुंखरिम लोग जो कार्य्याल्लय के मुख्य 
निरीक्षक होते हैं प्रायः दिदी नागरी के विरोधी 
श्रौर कद्दी कीं उदासीन भाववाले होते हैं, जिस 
से उनके नीचे के लेखका में भी वैक्षे ही भाव 
उत्पन्न होते हैँ । 

(घ ) कचईरियो के लेखक काम में चूर रहते 
हैं इल लिये दोनों फार्म न भर कर केवल पक ही 
भरते ओर चलता करते हैं इस cnet कार्य्यं के 
लिये उदू ही को काम में लाते हैं जिसमें वे 
अभ्यस्त होते हें या अधिक araea होते हैं । 

(=) यदि हाकिम लोग aoa कार्य्यालय का 
निरीक्षण करते भी हैँ तों ca बात की जाँच वे 
नहीं करते कि सन्‌ १३०१ ६० वाली mar- काः 
प्रतिपालन कहां तक होता है | हाकिम भी प्रायः 
नागरी के विरोधी अथवा उसकी ओर से ढदासीन 
भाव रखनेवाले होते हें । इनके nà और भी 
कारण हैं जो जांचने पर मालूम दो खकते हैं । इस 
समय कागज, रोशनाई की महंगी के अवसर पर 
यदि फार्म दो पन्नों के न छुपकर एक दी TÈ पर 
एक हये ओर दोनों छुपे तो. लिखने बालों की 
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जाँगर चोरी न हो सकेगी और फाड़ कर फेकले 
का अवसर त रहेगा | उलके एक भाग को विना 
भरा छोड़ने का भी साहस न कर सकेंगे और जो 
फाम हाकिमो के द्फतर जाँचने तथा डस संबंध 
मे रिपोर्ट लिखने के at फार्म हाईकोर्ट ने बताए 
है उनमे इल बात की आंच की ate रिपोर्ट का 
खाना weet जाय कि उनके द्फतर वाले दिदी 
कहां तक जानते है और समन तथा सूचना 
नागरी में भरी हुई मिखिलों गें प्रई गई या नहीं 
और नागरी के फार्म कयां होते है | 


N 
द्वितीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
A AA र 
i पीटर मरात्सबगे । ® 
स्वागत समिति के सभापति श्रीयुत ढी० के? 
सोनी का व्याख्यान | 
मेरे परम प्रिय देशवबांधबो तथा मातृभाषा के 
सेवक प्रतिनिधियौ | आज्ञ आपलोग जो अपना 
काम-धंधा छोड़ और कष्ट उठा कर सुदूर नगरों 
से इस द्वितीय हिदी साहित्य सम्मेलन में afta 
faa हो कर इलकी रौनक को बढ़ाने और देव- 
नागरी लिपि फे प्रचार के उपायों पर विचार 
करेने के लिये एकत्र हुए है एतदर्थ में आपलोगे! 
का अत्यंत ही कृतज्ञ हुआ हूँ और खासकर भेरी. 
स्वर्ग वेद्‌-घमं सभा के मंत्री श्रोयुत प्रभु मकनजी 
तथा TAH समस्त 'सद्स्यों एवं अन्य भाइयों को 
भी अनेकानेक धन्यवाद हैं जिन्होंने इल anaa 
की सफलता में एक दूसरे का ait बँटाया हे। 
में अपने आपको भी बड़ा सोभाग्यबान इख faa 
aama हुँ कि मेरीत्सबर्ग में हिदी भाषा के 
जानने वालों की संख्या अधिक होने पर भी मेरे 
ana तुच्छ व्यक्ति को-जिलकी मातृभाषा भी 
गुजराती है-इस aaa की स्वागत समिति 


ON ASEAN 


# सुदूर अफ़िका.का यह एक स्थान है। « 


~ 
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घटनाओं से घनिष्ट संबंध रखता हे। इश नगर 
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षा अध्यक्ष चुना है जिसका मुझे तनिक wf j 
ख्याल न था। इस मद्दान कार्य्यं के संपादन क | 
लिये मुझे जो भार दिया गया है वह बिल्कुल | 
मेरी योग्यता तथा बुद्धि ले बाहर है! यह मेरी. | 
त्लवर्ग नगर नेटाल प्रांत की राजधानी है गोर 
यहाँ पर हिदी के जाननेवाले कतिपय महानुभाव | 
बिद्यमान है, tet स्थिति में यद्द सर्वथा चित * 
था कि इनमें से कोई आपका स्वागत करने के 
लिये खड़ा दोता। में आप लोगों को निश्चय 
दिलाता हूँ कि at शब्द मेरे सुख से इस any 2 
निकल रहे दै, वे अक्षरशः सत्य हे । मुभ में 
ag शक्ति adi हे कि में अपने आारतारक भावों को | 
स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर GH बहुधा देखने में | 
आता है कि ऐसे समय पर बड़े २ विद्वानों के 
He में ताला लग ज्ञाता है फिर मेरी कया विशात 
है। ऐली gaa में यदि gwa आप लोगो की शान 
में कोई झनुलित शाब्द निकल जाय तो आप लोग :: 
मेरी अयोग्यता पर ध्यानदेकर चुटियौ को Tat करें। 

प्रिय बंधुओं ! जिल मेरीत्ल्बर्ग नगर में आप 
महानुभावौ ने पदार्पण किया है वह ऐतिहासिक 


का इतिहाल बडा कौतूदल अनक है | पदिले समय 
में यहां पर काफर लोग वलते थे और यह स्थान | 

quae teh नाम खे पुकारा आता था। वह = ; 
डिगाना नामक काफर छरदारके अधिकार में थां | 
कितु खन १८३८ में पीटर रटीफ ब गट मेरीत्स 
नाम केदो डच सरदार ७० जवान तथा ३७ नोकर | 
के साथ डिगाना क्ले पाल पहुंचे और उसको |. 
अनुरोध किया गया कि यह प्रदेश डोके अधीत 
कर दिया ज्ञाय | डिगान बड़ा चतुर था ओर प्रद | 
Sat के अत्याचार तथां चालाकी से भी परीचितं | 
था अतएव उस समय तो saa डचो के प्रस्ताव |. 
को स्वीकार कर लिया और साथ ही इकरार” | 
पर हस्ताक्षर भी बना दिप, fag डमे अप्वा | 
मतलब visa के लिये cat को आद्र के लार्थ' \ 


a © 


f ~ 


` भोजन करने के लिये निमंत्रित किया | डच लोग 
प्रसन्नता पूर्व क निमंत्रण स्थी कार कर भोजन के लिये 
बैठे तथा मदिरा के प्याले ढल्ने लगे । इसी aaa 
femal a Weyl अवखर हाथ श्राया Zar देख 
कर अपने सिपादियौ को इशारा किया कि तमाम 
gat को कतल कर डालो । शशा पाते ही काफिर 
— सिपाही दोड़े ओर उन्हाने खमस्त sat को 
यमलोक पहुंचा दिया। इस घटना से डच में बड़ी 
खलबली मच at, ओर वे लोग qaaa सहित 
डिंगाना को दण्ड देने के लिये चढ़ आप | बहुत 
खून खराबी के पश्चात्‌ sala डिगाना को अपने 
अधीन कर लिया । खन १८३६ में पीटर रटीफ 
तथा गट मेरीत्लके यादगार मे यद्द नगर पीटर 
मेरीत्लबर्ग के नाम से आबाद किया गया और 
डच aan बुनियाद डाली गयी जो कि श्राज्जतक 
मौजूद है । अंततः यद्द नगर ग्रंगरेजो के दाथ 
लगां तथा नेटालकी राजधानी बना । कतिपय 
गोरांग इले 'स्लीपी होलो' के नाम से भी स्मरण 
करते हैं । 

महाशया, अब में झाप लोगो का अमुल्य 
समय नएन करके हिदी भाषा की ओर ध्यान 
Raa चाहता हूं । सन १८६० से मजदूरी पेशा 
भारतीय स्वदेश शर्तबंघी का पद्दा लिखा कर नेटाल 
में आने लगे । शर्तबंधी की अवधि ania होने पर 
उन लोगो में से अधिकांश भारतीयों ने मातृभूमि 
से नाता तोड़ कर इख देश को अपना उपनिवेश 
बना लिया और खरकार ने भी शतंवंधी के 
नियमानुल्षार उनकी संताना को अ्रंगरेजी शिक्षा 
देना आरम्भ किया | फल यह हुआ कि वे अपनी 
मातृभाषा खे नितांत अनभिज्ञ रहे और केवल 
` अंगरेजी को अपने वोल्लचाल की भाषा बना लिये। 
बड़े बड़े विद्वानों का कथन है कि जिल जाति की 
भाषा मर ज्ञाती है वह जाती भो नष्ट भ्रष्ट हो कर 
दूखरे स्वरूप में aga जाती है। | 
सञ्जनो, सन्‌ १६०५ का साल हमेशा के लिये 
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याद किया जायगा। इली साल प्राप 
नंद जी काइल देश में आगमन हुआ 
वैदिक ad के nga पर हिंदी और श्रंगरेजी 
कतिपय व्याख्यान दिये और साथ at यह भी 
बतल्ार्या कि fega के पूर्वजो की विद्वत्ता का 
डंका भूमंडल में बजता था और डनकी 
पताका देशदेशांतरों में फदर। रही थी । प्रोप 
परमानंद के व्याख्यानां का प्रभाव यूरोपियन 
भारतीय जनता पर विशेष रूप से पड़ा 
उन्होंने द्रवन में दिद gare लमा, ‘fez ain 
caifaana’ आदि सभा की स्थापना 
जोकि आजतक मौजूद हैं. आप थोड़े ह्वी दिः 
बाद विज्ञायत चले गये, उनके चले जानेके ' 
सन्‌ १६०८ में स्वामी श्रोशुंकरानंद जी सं 
इंगलैंड से इस देश में पघारे और sata अ 


हिदू लोगों को दिदी पाठशाला खोल्ने के 
उत्तेजित किया, तथा खास कर इल नगः 
वैदिक आश्रम की नीत डाली, साथ ही बच्चो को | 
भी हिंदी भावा में शिक्षा देना आरंम्रकिया । यह 


में मारतवष को चले गये और दोबारा ३ 
आगमन सन्‌ १६१२ में हुआ | इसी लाल पर 
तमाम fecal को जोकि इधर उधर आपस ' नी; 
भगड़ों में बिखरे पड़े थे और अपनी अपनी अक 
अलग समिति बनाए हुए थे सबको ह 
करके एक सूत्र में बांधने के लिये gala 
विचार किया; जिसका फल यह क्म 
अफ्रिका हिंदु लम्मेलन का पहिला 
३१ मई खन्‌ १8१२ को दरवन नगर: 
स्वामीजी ही डसके सभाप 
इस सम्मेलन में दक्षिण ३ 


= 
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संस्थाओं के २५० प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बहुत 
से प्रस्ताव पाल होने के बाद दिदी और अंगरेजी का 
एक लप्ताहिक समाचारपत्र निकालने का प्रस्ताव 
भी पांस किया गया ज्ञिखका भार श्रीयुत आर० 
slo भल्लाने ग्रदण किया था | इन सब खुधारों का 
सेहरा ध्रीस्वामी शंरूरानंद जी के शिर पर बँघता है। 
सन्‌ १६१२ के अंत में श्रीयुत भवानी दयाल 
« जी इल देश में पधारे, आपने बड़े परिश्रम से 
ziana लेडीस्मिथ, वीनेन गलं करो जंकशन, वनं 
सेड, द्वाटीगस्पुरुट, न्यूकासल, डेनद्रौखवर आदि 
स्थाने पर हिंदी प्रचारिणी सभाएँ कायम कीं 
Te RUSS में १७ अकतूबर सन्‌ १६१५ फो दिदी 
झाय्ये आश्रम की स्थापना की जिखके द्वारा frat 
भाषो का प्रचार होता रहा । अतएव आप 
धन्यवाद के पाचर है | 
२६ फरवरी सन्‌ १६१६ ai दिन दक्षिण अफ्रिका 
के इतिहास मे स्वर्णाक्तरोमें अंकित रहेगा कि जब 
श्रीयुत भार० जी० VAI सन्‌ १६१२ के उद्देश्य को 
` - पूणे करने के लिये ‘analy नामक सप्ताहिक पत्र 
. हिन्दी और अंगरेजी में निकाला और आपने 
अर्थिक दानि«सइकर तथा एक वर्ष तक स्वतः 
पत्र का सम्पादन करके हिंदुशा के स्वत्वी व्ही 
रक्षा करने तथा देवनागरी छिपी के प्रचार करने 
में कोई कसर वाकी नहीं cal; इन्होंने इस पत्र 
द्वारा हिदू जाति की जो सेवा की है उसके लिए 
मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं हैं कि जिससे में 
इनकी प्रशंला कर सक्‌; अंततः में समस्त सभाओं 
से अनुरोध करता हैँ कि हिंदी भाषा शोर देव 
नागरी लिपि के प्रचार के लिये पूर्ण प्रयत्न होना 
चाहिए | 3 : 
प्रिय भ्राताओ | स्वागत कारिणी सभा की ae 
से मैं आप सज्जनो का हृदय से स्वागत करता 
Rate आतिथ्य सत्कार को afzat के लिये 
बिनीत भावसे  त्तमापार्थी हूँ, यदि मेरे मुख से 
कोई अतुचित शब्द निकले हो तो आप लोग. क्षमा 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


` खस्मेल्लन के मंत्री श्रीयुत भवानी दयाल जी खबार | 


IS SI, 


y J 
करे अब में श्रीमान्‌ बाबू दर देव सिहको प्रधानका | 
आसन ग्रदण करने के लिये विनय करता ei 
थाशा हे कि अब झाप लोग श्रीयुत बाबू हरदेव. 
faa की प्रधानता में दिदी खाहित्य के 'दित साधन | 
के लिये saat होगे | अन्त भे आपलोगों के ay. 
ग्रह के लिये मे sawar प्रकाश कर बैठ जाता हैं| 


पेल TTIR जा 
सम्मेलन का कायव्यौरा। * | 
जिस हिंदी खाहित्य सम्मेलन की adita | 

चर्चा हो रही थी ae गत २५ दिसम्बर को मेरीत्स- 2 
बर्गे में निर्विघ्न पूरा छुआ | स्वागत कारिणी सभा 
ने सम्मेलन के लिये बड़ा ही उत्तम प्रबंध किया । 
ati २४ दिसंबर को ही भिन्न भिन्न नगरों के | 
लगभग १०० प्रतिनिक्षि या गए थे, इनके रहने | 
के लिये वैदिक आश्रम में प्रबंध किया गंयाथा। | 
२५ दिसंबर के प्रातः ८ बजे की गाड़ी ले सम्मो- | 
aa के प्रधान आयुत हरदेव fee जी सदरलेड .... 
से मेरीत्सघर्ग आए। उनका स्वागत करने के लिये | 
स्वागत खमिति के सभापति तथा ४० स्वयं-सेवक 
स्टेशन पर मौजूद थे, वन्देमातरम्‌ के जयघोष से 
प्रधान agga की अभ्यार्थना की गई, स्टेशन | 
पर एक गोरे पत्र का सम्म्राददाता तथा पक | 
भारतीय चित्रकार ने बालंटियरों के साथ प्रधान |. _ 
का चित्र लिया । वहां से मोटरक्षार पर =f : 
द्ोकर प्रधान जी नेटाल इंडियन टोडखे पर आये। | 
यहां से प्रधान मद्दाशय का जुलूस निकाला गया। || 
एक बग्गी पर प्रधान श्रीयुत हरदेव सिं, स्वागत | 
समिति के लभापति श्रीयुत डी० Fo सोनी और | 


हुए । इसके आगे हिन्दी राष्ट्रीय पाठशाला.की । 
ङन्याएँ पंक्तिबद्ध होकर: बंदेमातरम की गी 
गाती जाती थीं और उनके आगे स्वयं-सेवको १ 
qa बसंती पगड़ी बांधे और हाथ में पताका लि 
सेनिक चाल से जाता था एत्मका पर 'दिती 
हिदी साहित्य खम्मेलन' शब्द अंकित था । M 
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में बहुत से लोग खड़े द्ोकर जलूल का ग्रवलो- 
कन कर रहे थे, & बजे के लगभग प्रधान महाशय 


~ 
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i नेंडठकर नका 


सभा-मण्डप में Wea! सब लोग 
gaia किया । 

हिन्दी साहित्य amaa AUST 
फाटक पर gazà अक्षरा में द्वितीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन’ लिखा था ओर उसके दोन 
तरफ ama और शुभांगमन के ARET शब्द 
शोभा दे रहे थे। मंडप तो बहुत द्दी उत्तम 
रीति से सज्ञाया गया था । चारा तरफ गायत्री 
तथा वेद मंत्रो की अपूर्व छटा दृष्टिगोचर दोती 
थी। महर्षि दयानन्द, मदाराणा प्रताप छि, 
खामी शंकरानन्द आदि महानुभाचा के चित्र 
वेदी के सामने लटक्राए गप थे । ania यह 
कि मंडप Rama में कोई कसर नहीं रक्सी 
गई थी। ansa gia मंडप की शोभा देख 
कर आश्वय्यं-चक्ित होते थे | 

हिंदी खादित्य amaa में लग भग एक 
हजार मनुष्य उपस्थित थे जिनमें १०० के लगभग 
प्रतिनिधि थे । जिन सभा खमितियाँ तथा संस्थाओं 
की ओर से प्रतिनिधि लम्मेलन में शामिल हुए थे 
sad से कुछ हे नाम ये हँ-- 

श्रीयुत sito sto भल्ला, Tao मद्दाबीर 


.. 
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a or ( aq धर्म सभा ga ), भवानी दयाल, RET- 


aq, भगवानदीन, गरीब gaa, डी० लदप्न, 
Sito राम fag ( हिंदी झाय्ये आश्रम क्लेरस्टेट ), 
agus faa ( नागरी प्रचारिणी खभा वीनेन ), 
रघुनाथ fag, बुद्ध , भोला, लल्लू, विट्टल, राम 
अवतार आदि (नागरीप्रचारिणी सभः लेडी रुपी थ), 


मक्खन fae, रामदीन, शिवराज ( देवनागरी 
- प्रचारिणी wat हाविक ), चन्द्रिका ( इण्डियन 


स्कूल कमेटी गलंको जंकशन ), परमेश्‍वर; जग- 
aqa, कल्याण; डमराव, ato बाबूलाल (वेद 
धर्म लभा लदरलेरड ), बद्री, उदित ( रांमायण 


खमा स्प्रीङ्ग फिड), एम० गंगाशरण, देवनारायण 
१० 
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( रामायण लभा ada ), हीरा वर्मा, ( हिन्दी 
प्रचारिणी लभा दरबन ), प० डी० घीराऊ, 
नेनाराय, लाल वहादुर, नान्ह, रामखरूप, बहादुर 
faz ( आय युवक सभा दरवन ), MAN, लाल 
जी, प्रभु मकनजी, पदम fag, चार्ली नलैया, 
भागा, खोमचन्द पानाचन्द, नेमचन्द केशवजी 
( वेद थमं खभा मेरीत्लवर्ग), एफ० qanana, 
लदमण दुछित, के० शिववाल, पफ० गरीब (विद्या 
प्रचारिणी खभा रायकोपिश्च ), गया fae, नामदार 
fag, आर० बी० त्रिपाठी, पी० आर० fag, Tao 
agaa, aang faz, सुकखू , जगवन्त ( हिंदी 
राष्ट्रीय पाठशाला मेरीत्सबर्ग ), ato qao fag, 
गंगाविष्णु, मक्का gat, शिवप्रसाद, पी० भारत 
fag ( युवक वेद धर्म संभा खदरलेएड ), अनः 
तोनी Sto पिछले ( नेटाल इण्डियन पेटियाटिक 
यूनियन रायकोपिल ), ĝo नायना, एम० te 
पिटले (afaa प्रोटेकटीब catfaaga RET- 
डीफ्ट), [Ho THe पतर, पी० आर fra, THe 
झार० नायडू, THo To नायडू, आर० एन० 
gza ( हिंदू यँगमेन एश्नोसियशन मेरीत्सबर्ग ), 
रामचरण, दीरालाल सुअराम ( नागरी प्रचारिणी 
खमा स्प्रीज्षफोल्ड ), मंगल, वुद्ध We, रामप्रसाद, 
रामनाथ महाराज, gay aaua (वेद चमं 
लभा इडनडेल ), रामछबि aa, देवीदीन, शॉ 
लिगराम, भोलईराम, शिवनारायण पांडे (नागरी 
पाठशाला अमसणट्टसी), Tao एख० पिहले. THe 
qao पिटले, mo माणिकम ( mia que 
्रोग्रेखिच एसोलियशन मेरीत्लवगं), मद्रे के०रेडी 
( शिवनायकूम भजने मेरीत्लबग ), रामगरीब, 
mazar fae, रामनन्दन सिंह ( नागरी ar 
रिणी सभा Tee ), बरइना स्वामी सुडलियार, 
शिवसिधणडा शिव मजने पंदम मेरीत्खबर्ग आदि । 
इश्वरोपासना--अग्निदोत्रादि के बाद हिन्दी 
राष्ट्रीय पाठशाला की कन्यां ने बन्देमातरम का. 
गीत साया | तत्पश्चात क्लेरस्टेट वेद्‌ घमं समा के 


= me 
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uga भीयुत aito slo भल्ला ने स्वागत समिति 
के अध्यच्त ga sto Ro सोनी के गले मे.पुष्प- 
हार पहिनाया। LAR गाद म० मेहरजन्द ने स्वागत 
सभा के अध्यक्ष का व्याख्यान पढ़ा जो कि 
was asia किया गया है eataa 
समिति के सभापति के व्याख्यान के अन्त मे बाबू 
हरदेव fag को प्रधान का अखन ग्रहण करने के 
faa प्रस्ताव किया गया fear झलुमोद्व 
Ho मेहरचन्द और समर्थन म० भगवानदीन ने 
किया । इसके बाद बाबू हरदेध fag ने धन्यवाद 
पूवक प्रधान आसन ग्रहण क्रियां । म० होरा वर्मा 
ने स्वरचित भजन गाकर प्रधान महाशय की 
gradar की; तदुपरांत म० भवानी दयाल ने उत 
सभा-समितियों तथा महाशबा के तार ओर पच्च 
पढ़े जो कई कारणवश प्रतिनिधि नहीं भेज wR थे 
अथवा स्वथं उपस्थित नद्दी हो सके थे, feg 
जिन्होने amaa की सफलता के लिये सद्विचार 
प्रकट किये थे, उनमे खे कुछ के नांम ये हैं-- 
बम्पर प्रेसिडेली हिदू एऐछोसियशन--दरवन, 
काठियावाड़ शाय्यम्ररडल्ल--दरबन, पाटिदार 
सोलायटी-जोहांसबगं, वैदिक लीग -म्रिटोरिया, 
होली सभा--ओवरपोर्ट, meja anager 
सोलायटी-मेरीत्सबरग, हिंदू त्रिकुटम लेडोस्मोथ 
` भारतीय जनता टोगाट, हिंदी प्रबारिणी सभा! 
हारिङ्गस्पुरुर, हिदू समरखा बोधई एलोखियशन- 
टोगाट, मेखस To एच० वेस्ट सम्पादक इंडियन 
भोपिनियन-फोनीक्ल; जी० डी० लाला--लिडनम 
बी० ए० मेघराज-द्रबन, जी० बी० रघुथीर जयी 
द्रबन, ato लिदद-द्रबन, घ्वाला-केपटोन, नायक, 
फकीर कलन-केपटोन, रामलाल सिंह-जर्मिसरन 
देवी दयाल-जमिसटन आदि | र : 
इसके बाद हिदीराष्ट्रीय पाठशाला की कन्या 
ने लम्मेलन-खम्बन्धी म० प्रभु मकन जी far. 
fae एक मनोहर भजन गाया; फिर श्रीयुत 
 भ्रषानी द्याल जी ने प्रधान का व्याख्यान, पढ़ा 
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इसके बाद महाशय रामस्वरूप और TEST fay 
का गायन हुआ faa श्रोताओं ने बड़ा wey 
किया । पद्दिला ate दूसरा प्रस्ताव पास होने कष 
पश्चात्‌ भोजनार्थ लभा उठ गई। डेढ बजे a 
बाद फिर पूर्ववत खस्मेल्लन का कार्य्य प्रारंभ हुआ | 
लीलरा ओर चोथा प्रस्ताव पाल होने के पश्चात्‌ 
Ho रामस्वरूप का गायन छुआ । इसके बाद हिंदो . 
राष्ट्रीय पाठशाला की कुमारी चूञदेवी (चावू पदम ॥ प 
fag की पुत्री ) और कुमारी कुस्ती देवी (ae | 
सुकू की पुत्री) ने सम्मेलन के विषय में पर. 42: 
स्पर खस्घाद किया जिले सुनकर श्रोतागण मुग्ध 
हो गप । विद्यार्थी अमर fag ने भी इल amg 
मे भाग खिया, asang के अन्त में बूज देवी, कुम्ती, | 
रमणी, राजवन्ती, कोशिल्या, लाली आहि wesh 
ने मधुर स्वर से मातृभाषा के ager पर भजत 
गाए। विद्यार्थी बनवारी ने भी अच्छा कथंन 
किया ओर बाबू रघुनाथ Rig के पुत्र चिरंजीव | 
agaaa की कविता भी पलन्द की Te | 
पचवां ओर छुडां प्रस्ताव पाल होने के बाद 
श्रीयुत भवानी दयाल का व्याख्यान हुआ, बहादुर 
खाइ, aqaa सिह, रामस्वरूप और होरा वर्मा 
के भजन के बाद विद्यार्थी कुंजबिहारी और 
विद्यार्थी राज़रूष ले स्वस्तिवाचनभ का पाठ | 
क्रिया । इसके बाद जलपान के लिये खभा i 
गई तथा स्वागतमिति लस्मेलन के अधिकारी, ( 
स्वयं सेवकदल ओर प्रतिनिधियों का चित्र लिया | 
गया। पांच बजे araa का काम आरम्भ 
होने पर खतवाँ, झडवाँ. नवां और दसवां | 
प्रस्ताव क्रमशः पाख Tar ओर इसके बाई | 
आयुत आर० ज्ञी० भल्ला का अत्यंत प्रभावशाली | 
व्याख्यान हुआ, घेरलम के बाबू रविकृष्ण तात. ` 
वन्त fag और dams छे बाबू श्रमीचद | 
मजलिस fag तथा guss के ao लखू था 
महाराज भी सस्मेलन में तशरीफ लाप थे। में? 
लाल बहादुर नान्ह ने एक अत्यंत रोचक भज 
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arat खमंस्त जनता को तुग्च कर दिया था। 
इसके बाद हिंदी लदित्य ल सम्मेलन के adata वर्ष 
के लिये निस्त अधिकारी चुने गप-लभापति 
बाब हरदेव” लिंदजी | अवैतनिक्त श्राज्जीचन TT- 
सभापति श्रीयुत आर० जी० भल्ला । उपल्लमापति 
बाब मन्द्राज fae, श्रीयुत Aaram att 
बाबू रघुनाथ fae | मंत्री--भीयुत भवानी दयाल 
ली । संयुक्त खदकारी मंत्री-श्रीयुत tao डी० 
घीराऊ मर Mga way मकनञ्ञी। कोषाध्यक्ष 
भीयुत रणछोड़ जीवन | अन्त मं आरती का गायन 
करके सम्मेखन का काय्यं GA छुआ | 


AAA से स्वीकृत प्रस्ताव | 

(१) मेरीत्लबर्गे में छोनेवाला ag द्वितीय 
हिन्दी ल!दित्य armaa समस्त भारतीयों तथा 
भारतीय संस्थाओं से प्रार्थना करता है कि वे देश 
कल्याण के उद्देश्य से हिंदी को समस्त भारत 
की राष्ट्र भाषा बनाने के लिये पूर्ण हपेण यल करें | 
मातृभूमि की. अखिल लन्ताना की एक राष्ट्र 
भांषा की महत्वाकांक्षा को aha करने के निमित 
पत्र व्यवहारादि हिंदी में कर। प्रस्तावक आर० 
जी० भल्ला, अनुमोदक आर० gao सुडली; सम- 
थेक प्राञ्ची लालजी | 

(२) यह सम्मेलन यूनियन सरकार से 


Aafaa निवेदन करता है कि सरकारी तथा 


सरकार की लहायता से चलनेबाली पाठशाला 
में भारतीय भाषाओं का पढ़ाया जाना अनिवार्य 
कर द्या जाय | प्र० मे्रचन्द; Ho बद्री डदित; 
Wo बुद्ध भोला | 

(३) यह amaa भारत खे भारतीय 
अध्यापको के agi आने की आवश्यकता अनु- 
भव करता है और खरकार से नम्र निवेदन करता 
है कि दक्षिण अफ्रिका में ऐसे अध्यापको के प्रवेश 
करने की wat दी जाय । प्र० पञालइ, so 
शिवनारायण पांडे, ख० Tao FJA | 

(४) यह amaa एक हिंदी पुस्तकालय को 
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आवश्यकता BAT करता दै और अधिकारियों 
को स्वत्व देता @ कि वे दिदी पुस्तकालय स्थापित 
करने की यथाद्वाध्य चेष्टा करें। प्रर भवानी gate, 
Bio Uo Slo घीराऊ, ख० गया सिंह ! 

(५) यह सम्मेलन समस्त भारतीयों को Agg 
करता है कि agi जहां araa दो, वहां हिदी पाठः 
शाला खोलने का भरपूर प्रयास RC | To प्रभु मकन 
जी, Ho एख ० आर० नायडू, ल० मकलन किह | 

(%) सरकारी विज्ञापन का जो कि भारतीयों 
से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखता हो, भारतीय 
जनता के akaa के लिये भारतीय भाषाओं ' 
में भी प्रकाशित eta आवश्यक है । प्र० चार्ली 
नलेया, Bo aio tiafag, स० पक० राम्रलगन। 

( ७) aq खम्मेलन प्रधान तथा अन्य सब 
अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों का साधुवाद 
करता हे जित लोगों ने सम्मेलन की सफलता में 
योग fear giao रघुनाथ fag, अ० मन्द्रा 
fag; ao ga वर्मा । 

(८) aq सम्मेलन निश्चित करता है कि 
सम्मेलन का आगामी घार्षिकाधिवेशन द्रबन में 
किया जाय | प्र० आर० एन० Asa, Ho आर० 
जी भल्ला, Ao Sto घीराऊ | 

(&) यह सम्मेलन वर्तमान महायुद्ध में 
gig खरकार के विज्ञय की कामना रखता 21 
go झार० Tao सुडली, Ho चार्ली नलैया, we 
डी० Ro atat | 

(१०) ag सम्मेलन प्रधान मद्दाशय को 
अधिकार देता है कि वे इन प्रस्तावों को यधा- 
स्थान प्रेषित कर दें । प्र० आर० ato त्रिपाठी, He 
भगवानदीन, So हीरालाल | 


एक मतलब का बात. | 
गत १ मार्च को कल्नकता विश्वविद्यालय के 
उपाधि-वितरण के उत्सव में भीमान्‌ गवर्नर महो- 
qa नेन्व्याज्यान देते हुए अन्य बातों के बीच नव- 
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ढपाधिधारियों के प्रति यह भी कहा कि अबमे 
झाप लोगो को इल बात की बधाई देता हुँ हि 
अनेक कठिनाइयों को झेल कर आपने णक ऐसी 
भाषा के द्वारा जो झोपकी अपनी नहीं है उच्च 
शिक्षा को प्राप्त किया है ओर इख मद्दाकठिन काय्य 
को जिल परिश्रम झर दढता के साथ आपने 
संपादन किया सके लिये आपकी जितनी प्रशंला 
की जाय थोड़ी 2” ०0८९४०४ 
इस बात को-कल्लकत्ता विश्वविद्यालय के रेक्टर 
के रूप मे भीमान गवर्नर महोदय ने स्पष्ट रूप खे 
स्वीकार कर लिया कि एक विदेशी भाषा दारा 
उश्च शिक्षा का प्राप्त करना “महाकठिन कार्य्य है? 
फिर कया प्रत्येक साधारण विद्यार्थी इश “ महा 
कठिन काय्यं” के करने योग्य हे या विशेष विशेष 
` शक्तिवाले ही ऐला कर सकते हे । el अव्था 
मे देशी भाषा को शिक्षा का माध्यम न बनाना 
कया उचित काय्यं हे? इल चाल से उच्च शिक्षा 
का प्रचार भारतवर्ष में हजारो वर्षो में भी aR 
सकेगा और इसका फल कया होगा ag कर्तागण 
स्वयम्‌ ही विचार देखे | 


काशी न।गरीप्रचारिणी सभा के 
नियम । 
नाम ओर उद्देश्य | 


(१) इस सभा का नाम “नागरीप्रचारिणी 
सभा” है और इसका लाधारश अधिवेशन प्रति 
gam महीने के naa शनिवार को za 
करता है | 
(२) इस सभा के ger कर्तव्य ये है 
१-हिन्दी भाषा की ज॒टियो को दुर करना | 
२-हिन्दी भाषा को डत्तम और आवश्यक 
बिषयो के ग्रंथो. से अलंकृत करना । 

o ३--हिन्दी भाषा और नागरी लिपि के प्रचार 


= 


= 2% = >>“ 
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तथा उचित अधिकार पाने के =| 
एतद्देशीय आर विद्वेशीय ast at a उद्योग करन] | 
४-छामय खमय पर पारितोषिक देकर लोगों 
का इत्लाहद बढ़ाना और ग्रन्थ लिखवानः तथा यधा | 
arqa संस्कत की उन्नति के लिये उद्योग करना। 
५-यथाखाध्य भारतवालियाँ मे विद्यो के | 
उचित प्रचार ओर शिक्षित लोगों के समाद्र के po 
लिये उद्योग करना | | ; 
६--दिदी को शिक्षा का माध्यम तथा राष्ट्रभाषा « 
बनाने का उद्योग करना | = 
७--अन्य ऐसे कार्य करना जिन्हें लाधारण | 
सभा समय समय पर Ca खभा के उद्देश्यों की 
छफलता और आवश्यकता के लिये उपयुक्त और 
छाचश्क AAR | 
(३) इस सभा में किली राजनेतिक ( हिंदी 
भाषा तथा नागरी लिपि संबंधी प्रश्‍नी के अतिरिक्त) 
वा मतमतांतर संबंधी वाढ बिवाद पर विचारन : 
किया ज्ञायगा | 
(४) इस सभा की आय ale सम्पत्ति | 
याहे चह कहीं ले प्राप्त हुई हो, Raw इलो सभा | 
के sega की उन्नति में लगाई जायगी । उसका | 
कोई भांग उन लोगों को जो सभा के AAs 
हैं वा रहे et या उनमें से किली को वा उनके 
द्वारा किखी अन्य को किली प्रकार ले लाभ, AL 
हिस्छा या ओर किली रूप में नहीं दिया saat! [ 
परन्तु सभा के fat नौकर अथवा किसी सभां 
wz या किसी cat मनुष्य को यदि वह सभा क! 
कोई काम करे तो पुरस्कार या वेतन देने 
नियम बाधा न डालेगा | | 
(५) यदि aa के धन या खस्पति RA 
या प्रयोग में कोई हनि हो तो can लिये कोई i 
सभासद्‌ उत्तरदाता न दोगा जब तक कि 
हानि उसने जान बूक कर न की हो | 
(६) यदि कभी इस सभा फे डठ जाने 
UT Meal देना साफ करके कुछ arate या 


a 


4 
Fl 


A, 


बच ज्ञायगा तो वह सभा छे सब amazi या 
उनमें से किखी एक को न दिया जायगा घरन्‌ वह 
किसी दुखरी खभा या खमाज को दे दिया जायगा 
जिलके उद्देश्य इल खभा के बद्देश्यों के खमान 
होंगे । इसका निर्णय डन सभाखदों में से कम खे 
कम 3 के खद्दमत होने पर द्ोगा जो उल लमय 
aag या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित git) यदि 
पेखा न हो सका तो इसका निर्णय किली ऐसे 
AM या न्‍न्यायात्रय द्वारा att जिसको इलक संबंध 
में Baa करने का अधिकार होगा | 


(७) सभा È लब कामया सुकदर्मा का. 


प्रबंध या रूपण आदि का लेनदेन san शिखी 
नियत अधिकारी द्वारा होगा | 


ख्चभासद्गण | 

(८) इस लभा के खभालद्‌ दिदी और संस्कृत 
भाषा के प्रेमी मात्र हो खक्षते हैं । 

( & ) इल खभा के सभासद तीन प्रक्कार के 
होगे— 

१--लाधारण खभासद-इनकी संख्या अपरि- 
मित रहेगी । काशी के रहनेवाले स्थानिक और 
बाहर के रद्दनेवाले बाहरी कददलावंगे | 
२--आनरेरी खभाखद-इनकी संख्या २० से 
अधिक न होगी। बे ही सजन आनरेरी सभाखद्‌ 
हो खकंगे जिनसे सभा हिंदी भाषा वा अपने 
डपकार की कुछ विशेष आशा रखती हो और जो 
बिद्या ओर बुद्धि के लिये प्रसिद्ध हाँ । 

३—स्थायी खभालइ-इन झी संख्या अपरिमित 
होगी ओर इनमें वे ही महाशय परिगणित हो 
सकेंगे जो सभा की खहायता १००) Go वा saa 
अधिक धन खे करे या सभा के स्थायी कोश की 


Qa मे २००) वा उलसे अधिक घन खे खहायता 


@1 ये यावज्ज्ञीधन बिना कुछ चंदा दिए सभासद्‌ 
रह खकगे | 


° 
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संरक्षक | 


(१०) पेसे gaing जो नागरी sae, 
हिंदी भाषा अथवा इस सभा की विशेष सहायता 
करेंगे इल सभा के संरक्षक चुने जायँगे और 
ag चुनाव प्रवन्धकारिणी समिति के cena और 
साधारण सभा के अनुमोदन पर सभा के वार्षिक 
अधिवेशन में द्वोगा | प्रबंधकारिणी समिति अपने 
प्रस्ताव में इस बात को स्पष्ट करके लिख देगी कि 
जिनके ata चुने जाने के लिये वह प्रस्ताव 
करती है उन्होंने नागरी car, दिदी भाषा भथवा 
खभा की क्या कया विशेष सद्दायता की है । 


र . ¢ 
प्रबंध और प्रबंधकतांगण | 


(११) इल सभा के कार्यकर्ता एक सभापति, 
दो उपलभापति, एक मंत्री और एक उपमंत्री होंगे 
और उसका संपूर्ण प्रबंध एक प्रबंधकारिणी समिति 
के अधीन रहेगा जिसके सभासद २३ दोंगे और 
घे इस प्रकार चुने जाँयगे-- 

१-मंत्री १ 

२--डपमंत्री 2 

३--काशीस्थ SAAT १२ 

४--संयुक्त प्रांतवाखी बाहरी सभासद ९ 

५--बंगाल से a 

द-बिहार से १ 

७--मध्यप्रदेश WMT बरार से 2 

८--मरध्यभारत से S र 

8—राजपुताना से १7 £ 

१०--पंज्ञाब & हि r 
११--बंबई से हः १ 
ऊपर लिखे प्रांती में से यदि किसी समय 
किली प्रांत में समा के सभासदां. की संख्या १४ 
से कम दो जायगी तो डल प्रांत के किसी war 
खद कृ! प्रबंघकारिणी समिति में gua न होगा 


~ 
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और उसके स्थान पर ऐसे प्रांत का खभालद 
चुना जायगा जहाँ के सभाखदों की संख्या सब 
से अधिक होगी । 


(१२) (क) सभा के सभापति और उप- 
खभापतिया मे से कम से कम एक का तथा 
मंत्री और उपमंत्री का काशीस्थ होना झाव- 
श्यक है। (ख) सभा के मंत्री ओर उपमंत्री 
प्रबंधकारिणी समिति के भी मंत्री ओर डपमंत्री 
git) इनके अतिरिक्त प्रबंधकारिणी समिति 
को अधिकार होगा कि ag अपने waagt में 
से प्रति वर्ष अपनी समिति का एक प्रधान और 
एक उपप्रधान चुने जो काशीस्थ दोगे) (ग) 
सभा के सभापति तथा उपसभापति जब कभी 
प्रबंधकारिणी खमिति में उपस्थित होगे तो उन्हे 
sa afafa में सम्मति atc वोट देने का वैसा 
ही अधिकार दोगा जैसा कि उख समिति के अन्य 
aaia को होगा ओर घे ही यथाक्रम उस 
अधिवेशन के लभापति होगे । 


(१३) झचधि के बीच a यदि साधारण 
सभा के किसी पदाधिकारी का पद खाली दोगा 
तो डस सभा को अधिकार होगा कि उसके 
स्थान पर दूसरा अधिकारी चुने। cat प्रकार 
प्रबंधकारिणी समिति मे यदि कोई स्थान खाल्ली 
होगा तो साधारण सभा दूखरे किसी को उस 
स्थान पर चुनेगी | ऐसे अधिकारी या. सभासद 
की अवधि उतने ही दिना की होगी जितनी उसके 
पूर्वस्थ अधिकारी या सभासद की बाकी रद्दी 
हो । प्रबन्धकारिणी समिति के जो नगरस्थ 
सभासद्‌ वर्ष भर मे कम से कम चार अधिवेशनो 
में डपस्थित न होगें अथवा जो बाहरी सभासद 
` कमसेकम चार अधिवेशनो के कार्य पर अपनी 
सम्मति a AI अथवा उसके बदले में कम से 
कम दो अधिवेशत्ती में उपस्थित न होगे तो उनका 
स्थांन खाली TAM! जायगा। 


a 


— 


a 
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सदासदों का चुनाव | 


( १४ ) जिन मदाशयो को खभालद होने को f 
इच्छा हो उन्हे farnfafaa आशय के निवेदन | 
पत्र पर हस्ताक्षर कर मंत्री के पाल भेजना चाहिए। 

olga मंत्री, नागरीप्रचारिणी war, काशी | 
मद्दाशय, l 

मैं नागरीप्रचारिणी सभा काशी का सभासद 
दोना चाहता हूँ | BIW कर मेरा नाम सभासदो 
की नामावली में लिख लीजिए । में To 
वार्षिक चन्दा दूंगा और यथासाध्य हिदी भाषा 
झोर नागरी लिपि के प्रचारार्थं उद्योग करता 
रहूँगा। 


भवदीय 
ट । नाम se 
ताः । पता ती ae 
हमारी सम्मति में ये सभासद्‌ होने योग्य हैं। 
प्रस्ताघकत्ता 


सभासद्‌, Ato Fo सभा 


यह पत्र साधारण सभा में स्वीकारार्थं ढप- 
स्थित किया ज्ञायगा ओर एक सभासद्‌ के प्रस्ताव 
तथा दूसरे के अनुमोदन करने पर वह संभा मे | 3 
पढ़ा जायगा और अधिक सम्प्रति से =f : 
होने पर उन्हे सूचना दी जायगी कि अमुक तिथि ( 
के अधिवेशन में सभा ने आपको सभाखद्‌ बनाना | 
स्वीकार किया हे और वार्षिक चन्दे के आने पर 
सभाखदों की नामाबली में आपक्षा नाम लिखा ' 
ज्ञाबगा | ल. | 

(१५) आनरेरी amag प्रबस्थकारिणी, _ 


ॐ सभासद ऐसे व्याक्तियों के लिये 
का प्रस्ताव न करें जिनकी वृत्ति निंदनीय हो आ 
जिनके आचरण बुरे सिद्ध हो चुके हों? तथा जो २ 
समाज में न बेठ.सकते हों | 
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समिति के द्वारा खाधोरण Wal a प्रस्ताव करने 
पर छुने जायेंगे | 

” (१६) कोई खभासद जो किखी कारण से 
सभा से अलग किया गया हो aga नियमा- 
चुसार पुनः प्रार्थना करने पर और जिल्ल कारण से 
ag अलग किया गया द्वो उसके दूर करने पर 
AMEA चुना जा खक्कता È | 


समासदों का चंदा | 


९ १७ ) जो महाशय इस खभा के साधारण 
खभाखद्‌ दोगे उन्हे कम से कम १॥) रु० वार्षिक 
चंदा देना दोगा, परंतु प्रबंधकारिणी समिति 
को अधिकार होगा कि किसी को बिना a? के 
भी साधारण सभासद चुने अथवा किलो साथा- 
रण AMAT का चंदा चमा कर दे | ऐसे war 
खदौ की संख्या प्रति सैकड़ा दस से अधिक न 
होगी श्रोर gee डेढ़ रुपया घाषिक चन्दा देनेवाले 
सभाखदो के समान अधिकार द्वोंगे परंतु ऐसे 
खभासदो के चुनाव के विषय में प्रबंधकारिणी 
समिति प्रति तीसरे वर्ष फिर से विचार किया 
करेगी | amad को अपना चंदा प्रति वर्ष 
अगस्त मास में दे देना चाहिए | जिनका चंदा 
इस मास में नहीं झा जायगा उन्हे वार्षिक विवरण 


aS को छोड़ कर अन्य पुस्तक पत्रिका आदि तब तक 


थि 


नहीं सेजी ज्ञायगी* जब तक उनका चंदा नहीं 
आ जायगा । # 

( १८ ) जो महाशय वषं के बीच में खभाखद 
होगे उनसे केवल उनके लभासद नियत होने के 
मास से जून मास तक का चंदा लिया जायगा | 
. (१8) आनरेरी सभाखदो को कुछ वार्षिक 
चंदा न देना होगा । 


ऋ सब सभासदों को चन्दा मेजने की सूचना, प्रति 
वष ISIE मास कू दी जायगी ओर उसके एक मास के 


> AAI उसका ato पी० मेजा जायगा | 
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सभासदां के अधिकार | 

(२०) जो लभासद ५) zo वा इलसे अधिक _ 
वार्षिक चंदा देंगे उन्हं उस मास से जिसमें वेह 
amag हुए है नागरीयचारिशी पञिका, नागरी- 
प्रचारिणी ग्रंथमाला और नागरीप्रचारिणी लेखः 
माला विना मूल्य दी जायंगी; जो सभासद ३) Go 
बार्षिक देंगे उन्हे. पत्रिका और उनके इच्छाच 
सार ग्रंथमाला अथवा लेखमाला तथा At १॥) Fo 
वाषिक देंगे उन्हें केवल पत्रिका विना मूल्य दी 
जायगी | 

(२१ ) पत्रिका, ग्रंथमाला और लेखमाल्ला के 
अतिरिक्त अन्य पुस्तक जो मभा द्वारा प्रकाशित 
होंगी उनके विषय में प्रबन्धकारिणी समिति 
समय ana पर निश्चय करेगी कि उनमें से कौन 
कौन पुस्तकें किस श्रेणी के समालदों में बिना 
मूल्य, आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर बाटी जाय | 

(२२) श्रानरेरी और अस्थायी समासा को. 
भी सभा द्वारा प्रकाशित सब पुस्तकं उन्दी नियमों | 
के agan दी जायगी जिनके अनुसार वें सभा के 
प्रथम श्रेणी के सम्राखदा में बांटी ज्ञांयगी | 

(२३) प्रत्येक खभाखद के निम्नलिखित 
कर्तव्य और अधिकार दोगे- 

१--हिन्दी तथा नागरी लिपि के प्रचारार्थ 
यथासाध्य यत्न करना तथा समा के सहायक 
बढ़ाने का उद्योग करना |. 

२--दिन्दी भाषा के नवीन और प्राचीन 
कवियों और ग्रन्थकारो की समालोचना द्वारा 
उनके गुणौ को स्वच्छ करके दिखाना, मंद, पद्य. 
नाटक, डपन्यास, इतिहास, विज्ञान आदि आवँ | 
एयक विषयों पर लेख लिख कर समा में डप- 


. स्थित करना और सुन्दर छन्दर ग्रन्थों खे हिन्दी 


भाषा के भाएडार को भरना | 
३--लभा के अधिवेशन में उपस्थित होना । 
४--किसी प्रस्ताव को डफस्थत अथवा 
उसका अनुमोदन करना । . _ 


rm 
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५--किसी दशक को साधारण अधिवेशन 
में उपस्थित करता और खभा को उसका परि. 
बय देना। 

i P सम्बन्धो किखी विषय को सभा 
के मंत्री से पत्र लिखकर या सभा के किसी अधि- 
घेशन में पूछना । जो प्रश्न किसी अधिवेशन मे 
किए ज्ञांयगे उनकी सूचना कम से कम ४ द्नि 
पहले देनी होगी | उत्तर को स्पष्ट करने के लिये 
तत्काल और प्रश्‍न करने का भी लभासखदों को 
अधिकार हे | 

७--लभा के कार्य्य का भार नियमानुसार लेना | 

(२४) आनरेरी और स्थायी खाभालदौ को 
भी वे सब अधिकार हैं जो खाधांरण सभासदों 
को है। 

समासदों का अलग किया जाना । 

(२५ ) कोई सभासद्‌ पत्र द्वारा इच्छा प्रगट 

करने पर सभा से अलग हो सकता है | 

(२६) जो सभाखद पूरे दो as तक अपना 
चन्दा न देंगे उन्हे सभासदां के अधिकार प्राप्त न 
रहेगे और SARI नाम उन्हे सूचना देकर काट 
द्या mam ı 

(२७) यदि कोई अधिकारी वा सभालद 
कोई एसा निन्दनीय काय्यं करेगा free सभा 

4 की ददानि दो वा उसका किसी प्रकार से उपहास 

| हो तो ag विचारपूर्वक अपने पद्‌ से च्युत किया 

जायगा । जिस. पर दोष लगाया जायगा उसे 
सूचना अर अपनी सफाई का अवसर देकर 
इस संबंध का प्रस्ताव प्रबंधकारिणी afafa 

साधारण सभा में करेगी और उसका निर्णय ३ 

सम्मति द्वारा होगा | 

प्रबंघकारिणी समिति और 
पदाधिकारीगण । 

(२८) ( क-) सभा के कार्यकर्ताओं का चुनाव 


AA 
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oe 


e 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


'सूचना उस afafa को नियत दिन तक दे दे । | 
इ, 


feet सभासद छा नाम न aga इस सूची f 


2 प्रति वर्ष enfin अधिवेशन में होगा st अगस्त: 
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माल के RA शनिवार को हुआ करेगा, (a ji 
प्रबंधकारिणी खमिति के प्रत्येक सभासद की , 
अवधि तीन वर्ष की द्वोगी और पति बर्ष सात. 
anei का gaa वाषिक अधिवेशन में होगा 
जिनमें से चार स्थानीय होंगे और तीन बाहरी 
तथा प्रवंधकारिणी खमिति के प्रधान और उप. 
प्रधान का चुनाव नई प्रबंधकारिणी समितिके : 
sa अधिवेशन में प्रति वर्ष होगा at वार्षिक | 
झधिवेशन के उपरान्त होगा | 
( २६)! प्रबंधकारिणी afafa प्रति वषे एक | > 
सूची उन सभाखदों की बनावेगी जिन्हे वह 
पदाधिकारी, प्रबंधकारिणी और नियत उप- 
समितियों का सभासद बनाना उचित aa 
परंतु ऐखी सूची बनाने È पहिले उसका यह 
कत्तव्य etm कि (१) बह प्रत्येक लभासद को 
सूची बनाने के दिन से कम से कम एक मास 
पहले इस ata की सूचना दे दे कि यदि उन्हे 
किसी के लिये प्रस्ताव करना हो तो घे उसकी 


(२) तव चह इन प्रस्तावों पर विचार करके 
सूची बनावे पर इख सूची में ऐसे नामों का 
रखना आवश्यक होगा जिनके लिये कम से कम 
सात amai ने प्रस्ताव किया हो और (३) N 
sa सूची पर बिता पूछे ओर अनुमति लिए कुह 


में जिन amazi के नाम लिखे रहेंगे उनके 
अतिरिक्त और किसी महाशय को वार्षिक अवि 
वेशन में सभा पदाधिकारी, प्रबंधकारिणी समिति y 
वा उपसमिति का सभांलखद न चुन सकेगी | 
(३० ) यह सूची तथा ओर जो कुछ ara ft 
वाषिक अधिवेशनन में होने को दो उनकी सूचना 
प्रत्येक सभासद्‌ के पास वार्षिक अधिवेशन के 
कम से कम दो सपाह पहिले भेज दी जार 
झौर चुनाव के समय सभांलदां की सर्म 
लिखकर ली जायगी। । EA 


A ex 


बर्ष से कम होगी पदाधिकारी, प्रवन्धकारिणी 
afafa या. किसी उपसमिति के खभाखद न 
at anv | 
(३२) कोई व्यक्ति जो कम खे कम दो वर्ष 
तक खभा का सभालद्‌ न रद्द दो अथवा जिसके 
यहाँ एक वर्ष से अधिक सभा का चंदा वाकी हो 
पदाधिकारी या प्रबंधकारिणी समिति का खमाखद्‌ 
|  नह्दोसक्ष्गा। 
ons (33) कोई QAAR पक ही समय पक दी 
| सभा समिति तथा उपसमिति में दो पद्‌ पर नियुक्त 


T. 
| | (३ ) थे amaa जिनकी अवस्था १८ 


aR aT | 
(३४) यदि श्रगस्त मास के प्रथम शनिवार को 
किसी विशेष कारण खे वाषिक अधिवेशन न हो 
सका घा amaz उपस्थितन दो सके तो जब तक 
वह भधिवेशन न हो और नये पदाधिकारी न चुने 
— aia यथास्थित प्रबंधकारिणी समिति को नियमा- 
TAT काय्यं करने का पूर्ण अधिकार होगा और 
वही ra अवस्थां में वाषिक अधिवेशन के faa 
दूसरी तिथि नियत करेगी | 
( ३५ ) प्रबंधकारिणी खमिति का अधिवेशन 
कब कब ET करेगा यह ae समिति स्वयं निश्चय 
(.. कर लिया करेगी | 
“or (३६ )प्र०का० स० के प्रधान, उपप्रधान, मंत्री 
अथवा कोई तीन सभासद मंत्री द्वारा श्रथवा 
उसके न करने पर स्वयं अपने हस्ताक्षर से To Flo 
Wo का विशेष अधिवेशन करा सकते हैं, जिसमें 
| केघल डसी विषय पर विचार होगा जिसके लिये 
बह अधिवेशन किया गया हो | 
. .( ३७) पाँच amai के उपस्थित रहने पर 
प्रबंधकारिणी समिति का कार्य्य होगा | 
| (३८) प्रबंधकारिणी खमिति के सभासदां 
के अतिरिक्त और किसी को उस समिति में 
। सम्मति देने का अधिकार उस समय तक न होगा 
। > TTAR gg उससे महा न प्राप्त करले! परंतु 
fa ११ 


ee 
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` alte inn कर 
प्रत्येक सभासद को अधिकार होगा कि वह अपनी 
सम्मति पत्र द्वारा खमिति में विचारार्थ मेज दे 
ओर समिति की आज्ञा लेकर उसके किली अधि: | 
zga में उपस्थित रहे । 

(३६) प्रवंघकारिणी समिति को अधिकार 
होगा कि वह किली सभासद्‌ को अपने किसी 
अधिवेशन में उपस्थित होने तथा विचाराधीन 
विषया बर arafa देने के लिये निमंत्रित करे | 

( ४० ) प्रवंघकारिणी समिति के सभासदां 
के अतिरिक्त अन्य किली को उसके विचाराधीन 
feet विषय पर चोट देने का अधिकार नहीँ 
होगा | 

(४१ ) प्रवंधकारिणी समिति के अधिकार 
और कर्तंब्य-- 

ana की चल तथा श्रचल संपत्ति कों 
सुरक्षित रखना | 

२--प्तभा के कायो का ATA करना | 

३-सभा की पुस्तकों और लेखादि के छुपने 
बिकने तथा उनके बदले में ( यदि आवश्यक हों ) 
दूसरीं पुस्तकों के लेने का प्रबंध करना | 

४--प्रत्येक्ध वषे का वार्षिक विवरण प्रस्तुत 
करना | 

४--प्रति वर्ष मंत्रियाँ के काय्यों को बांट देना। 

६--प्रत्येक प्रस्ताव पर विचार करना 
जिन्हें डचित समझे उन्हे साधारण सभा में विचा. 
ud भेजना | 

(४२) सभापति के कर्तब्य और अधिकार> 

१--सभा के अधिवेशन में उस्थित दो कर 
लभापति का आसन ग्रहण करना और उस के कार्यो 
पर भ्यान रखना | 

२--अनुचित वा नियम के विरुद्ध किसी 


कांय्ये को न eta देना | 332 
३--उपस्थित प्रवंधकारिणी लुसिति के समा» 
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जो किसी लाधोरण अधिवेशन में उपस्थित दो 
इख अधिवेशन का सभापति चुनना | 
४--जब करिसी विषय मे सम्मति का सम 
विभाग. होगा तो सभापति को एक att बोट 
देकर उल्ल विषय के निर्णय करने का श्रधिक्रार 
होगा | 
५-सभापति को अधिकार होगा कि सभा 
का कोई अधिवेशन किसी लमय किसी विषय के 
बिचाराथे कर सके । 
६--खभापति की अनुपस्थिति मे उपसभापति 
डनका सब काय्यं FLT | 
७- प्रधान और ढपप्रधान को प्रवंधकारिणी 
समिति के सबंध में वे ही अधिकार ओर कतंब्य 
होगे जो सभापति और उपसभापति को साधारण 
सभा के संबंध मे ह | 
(४३ ) मंत्री के अधिकार और कर्तब्य- 
१--सभा सम्बंघी पत्रव्यवहारादि करना | 
२--सभा के ग्धिवेशनों में उपस्थित होना, 
उसका काय्येबिवरण लिखना ओर इसे cata 
राथ डपस्थित करना | à 
२--पूव अधिवेशन के अनंतर जो आवश्यक 
पत्रादि आए हो ओर जो उत्तर गए हो उन्हे 
अधिवेशन के आरंभ मे उपस्थित करना | 
४--प्रत्येक पत्र और सभा संबंधी लेखादि 
को रक्तापूचंक रखना | 
ए--सभा के प्रत्येक काय्यं पर ध्यान रखना 
जोर उसकी सब प्रकार की संपत्ति की रदा करना 
तथा.डसरके लिये उत्तरदायी होना | 
.. ६-आयव्यय का ब्योरेवार हिखाब रखना 
' तथा हिखाब जांचनेवालो से जचवा कर प्रबंध- 
कारिणी सम्मति में उपस्थित करना । 
 ७-लभा का रुपया प्रबंघकारिणी लमिति 
द्वा निश्चित बंक या वंको में रखना और उले 
` अपने हस्ताक्षर ले लेना। | 
. ८--मंत्री का कतंब्य होगा कि प्रत्येक बिल या 
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gia की स्वीकृति wea उस विभाग के अधि, | 
कारी से करा ले जिलसे डल बिल या पुरजेका | 
संबंध हो और तब उसका रुपया चुकावे। | 

( ४४ ) उपमंत्री और सहायक मंत्री के काय्य | 
शोर कर्तव्य--मंत्री की सहायता करना और डसकी 
अनुपस्थिति में उलके सब्र कार्या क्रो करना | | 

(४५) दिखाव जांचनेवालों को मंत्री का - 
Rea जांचना होगा और उस पर अपनी । 
सम्मति लिखनी होगी । हिशाब जांचनेवाले, 
सभाक्षदोके अतिरिक्त दूसरे asta भी दो aga | 
परंतु कोई पदाधिकारी अथवा प्रबंधकारिणी 
समिति का सभासद इस काम के लिये नहीं चुना 
जो खक्षता | 


स'भा के अधिवेशन | 

(४६) साधारण सभा के अधिवेशन तीन 
प्रकार के ET | 

१--नियत अधिवेशन । 

२--विशेष अधिवेशन | 

२-घाबिक अधिवेशन । 

(४७ ) नियत अधिवेशन के नियम-- 

१--कम से कम खात सभासदो के उपस्थित 
रहने पर लभा का काय्यं किया जायगा | | 

२--सभोपति की अनुपस्थिति में उपसभाः# ` | 
पति और उपलभापति की अभुपस्थिति aot 6 
स्थित सभासदो में से कोई सभ्य सभापति चुन 
लिया जायगा | ; | 

३-प्रबंधारिणी खमिति को छोड कर प्रत्येक _ 
प्रस्ताव अथवा उसके BAT पर जो साधारणं 
अधिवेशन मे विचारार्थं उपस्थित किया ज्ञायगा. í l 
जब तक वह अनुमोदित न हो विचार a किया | 
ज्ञायगा । न i 

- ४--जिल सभांखद्‌ को किली विषय का क! 

प्रस्ताव करना हो 'डसे चाहिए कि अपने प्रस्ताव 
को लिख कर ऐसे qaq पर मंत्री के पाल a ss 
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2 
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_ ica 
कि TE TAR पास खमा होने के कम से कम्र १० 
दिन पहले पहुँच जाय । मन्त्री wast सूचना 
सब स्थानिक सभाखदा के पाल भेज दिया 
करेगा | आवश्यकीय प्रस्ताच जिनके दूसरे अधि- 
aga तक टालने में द्वानि ज्ञान पड़ती है, gq- 
स्थित सभाखदो की अधिकांश खम्मति से तत्काल 
ही उपस्थित किए जा खकते हैं और उन पर 
विचार हो सकता है | 

प-प्रत्येक खभालद्‌ को प्रत्येक प्रस्ताव पर 
एक ही वार बोलने का अधिकार होगा परन्तु 
खभापति चाहे तो फिर बोलने at sar दे 
सकते हैं | 

६-प्रत्येक विषय पर खस्मति हाथ उठा कर. 
Tat द्वारा अथवा कायन पर लिन्न कर ली 
जायगी और निश्चय अधिक सम्मति खे दोगा ! 


७--जिस प्रस्ताव पर एक वेर विचार हो 
चुका हो वद्द लात सभाखदो के अनुरोध करने 
पर पुनः दो अधिवेशानो के अनन्तर किसी अघि- 
aga में विचारार्थ उपस्थित किया जा सकता है 
पर इखकी सूचना का EAA देना आवश्यक 
होगा । किसी प्रस्ताव पर तोन बार विचार at 
जाने के अनंतर ag फिर छु माल के पीछे प्रबंध- 


-कारिणी समिति के अनुरोध खे विचारार्थं उप- 


स्थित किया at सकता है | 
८-—यदि पेले समय में जब किन atn 
सभा आर न प्रबंधकारिणी समिति हो सकती हो 
कोई काय्य अत्यन्त आवश्यक आ जाय तो मंत्री 
को अधिकार होगा कि सभापति द्वारा अथवा 
दोनो उपलभांपतियो की खम्मति द्वारा डस काय्यं 
का निर्वाह करं | 
$६--साधा रण सभा में काय्य इस प्रकार 
॥ 
. क--काय्येचिवरण का पढ़ा जाना और 


“3 sa होना । 
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ख-प्रबंधकारिणी समिति के काय्येविवरण 
का सूचनार्थं तथा उसके प्रस्तावों का विचारार्थ 
उपस्थित किया ज्ञाना | 
नए खमासदो के निवेद्नपत्र या सभा- 
सदा के इस्तीफे nfà पर विचार giar | 
घ-लेखों का सारांश पढ़ा जाना और ma- 
श्यकतानुसार डन पर तर्क वा विवाद होना । 
ड--पत्रो तथा प्राप्त पुस्तकादि की सूची का 
उपस्थित किया जाना | 
च--वक्तता का दोना । 
१०--यदि कोई ' सभासद्‌ प्रबंधकारिणी 
समिति के किसी कार्य से असन्तुष्ट हो और 
अपना श्रसन्ताष-प्रकाशक पत्र कम से कम पांच 
सभासदां से geng करा के मंत्री के निकट 
भेजे तो उस पर साधारण समा को विचार 
करना होगा और sat की निश्चित वार्ता को 
प्रधानता दी जायगी | ag कार्य तभी होगा जब 
साधारण सभा में १५ वा उससे अधिक सभाखद 
उपस्थित होंगे । इसकी सूचना प्रबन्धकारिणी 
समभा के सभासखदें को विशेष रूप से देनी होगी । 
` (४८) सभापति, मंत्री, अथवा कोई | 
amag मंत्री के पाल पत्र लिख कर किखी 
विशेष कार्य के लिये सभा का विशेष अधिबेशन 
नियत करा सकते हैं जिसमें उसी विशेष कार्य के 
अतिरिक्त और कोई कार्य न होगा । यदि मंत्री 
ऐसा न करे तो सभापति, दोनो उपसभापति या 
कोई लात सभासद अपने हस्ताक्षर से ऐसा 
अधिवेशन कर सकते हैं । : 
(8) वाषिक अधिवेशन के ( जो अगस्त मास 
के पहिले शनिवार को हुआ करेगा ) नियम 
१--२& वें नियम के अनुसार पदाधिकारी 
तथां प्रबन्धक्ारिणी समिति के सभाखदी का 
चुनाव, वार्षिक विवरण और वार्षिक naaa 
का स्वीकृत होना, तथा इसके अतिरिक्त जो 
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कोई और आवश्यक कार्य अआ जाय TH पर 
बिचार होना | 

a—faataa का परिणाम देखने के लिये 
सभापति द्वारा दो सभासद्‌ उसी स्थान पर चुन 
लिये ज्ञांयगे । 

३-१५ सभासदां के उपस्थित cad पर 
घाषिक अधिवेशन का कार्य किया जायगा | 

४--यदि seai की अधिकतां घा कोरम न 
होने से सभा का अधिवेशन दूसरे दिन पर टल 
mam तो उपस्थित सभासद की संख्या का 
विचार न करके नियत कोरम अर्थात्‌ ७ सभा- 
खदा के उपस्थित रहने पर कार्य किया जायगा | 

(५०) प्रबन्धकारिणी समिति वा खाधारण 
सभा किसी विशेष कायं के लिये सभालदे! में से 
उपसमिति तथा उसका नियोजक नियत कर 
सरुती है और उल उपलमिति के कर्तव्य भी वही 
निश्चय कर देगी। ag उपसमिति अपना निश्चय 
लिख कर उस सभाया उपसमिति में विचा- 
राथ उपस्थित करेगी जिसने उसे नियत किया 
होगा | ऐखी उपसमिति का अधिवेशन उसका 
नियोज्ञक या कोई तीन सभासद्‌ कर सकते हैं | 

(५१) प्रबन्धकारिणी समिति का अधिवेशन 
सभापति या मंत्री अथवा उस सभा के तीन 
लभासद्‌ आवश्यकतानुसार मंत्री द्वारा नियत 
करा सकते है | 


बाहरी सभासदों की सम्मति | 
(५२) बाहरी सभासद की सम्मति निम्न 
लिखित अवस्थां में पत्र द्वारा ली लायगी-- 
` १--जब प्रबन्धकारिणी खमिति किसी विषय 
पर डनकी खम्मति लेना आवश्यक खमके-। 
२--जञब कम से कम ७ सभासद ऐसा करने 
के लिये सभा से प्रार्थना करें और सभा za 
खीकार'कर ले | 
3—faaa समय तक जिन खभालदो. की 
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asà आ जायगी उन्हीं पर निश्चय किया | 
जायगा । ; 
४-बाहरी saa श्रन्नुपस्थित सभासद्‌ 
सभा में उपस्थित तथा विचाराधीन “विषयों पर 
अपनी सम्मति दे खकते हैं, यदि वे खयं उपस्थित 
हां अथवा एक आने का रखीदी टिकट लगा कर 
“प्रतिनिधिपत्र” द्वारा feat खभाखद को अपनी | 7 
| 


सम्मति देने के लिये नियत करं । परन्तु. कोई एक 

amag पांच से अधिक सभालदी का प्रतिनिधि ' 
एक ही समय में न हो खकेगा। ये प्रतिनिधि पत्र | 
सभा के मंत्री के पाख अधिवेशन के २४ घंटा पूर्व | 
आ जञाने चाहिएँ | 


स्थाथी कोष | 


(५३) काशी नागरीप्रचारिणी खभा के 
स्थायी कोष तथा उसकी स्थावर सम्पत्ति का 
पूर्ण अधिकार बोर्ड आफु उूष्टीजु को होगा | इ 
का यह कर्तव्य होगा कि इस कोष तथा सम्पत्ति 
से जो आय हो उसे नागरीप्रचारिणी सभा के 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही उल सभा की । 
प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा ब्यय करे। ४ 

(५९७) स्थायी कोष के मूल धन में से कोई 
अंश न व्यय किया जायगा जब तक प्रबंधका- ! . 
रिणी समिति के प्रस्ताव पर बोर्ड के cf 
काई भाग tear करने की स्पष्ट भाशा और 
खस्मतिन दे। इस सम्बन्ध मे सम्मति पत्र द्वारा 
भी मान्य होगी | 

(५५ ) बोर्ड आफू दृष्टोज्ञ के सभासद कम , 
से कम ७ और अधिक से अधिक २५ होंगे।ये | 
यावज्जीवन सभासद्‌ रहेंगे अथवा जब तक | 
कि वे स्वयं उसे न छोड़ दो । नागरीप्रचारिणी | 
सभा का मन्त्री बोड का एक सभ्य आर मंत्री 
होगा । i 

(९९) जब बोर्ड के या सभा के बिचार म 
नए दृष्टया का चुना ज्ञाना आवश्यक हो तो ate 
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पारी से बोर्ड और सभा की ओर से दृष्टी चुन 
लिए stat जिनकी संख्या अधिक से अधिक 
एक बेर तीन होगी । | 

(५७) यदि AS का कोई अधिकारी या 
anag कोई पेखा कार्य करेगा जिससे सभा 
की दनि हो या saat किली प्रकार से डपहाल 
हो तो ag विचारपूर्वक अपने पद्‌ से च्युत किया 
जायगा faa पर दोष लगाया जायगा उसे 
खूचना और अपनो सफाई करने का अवखर 
देकर इख सम्बन्ध का प्रस्ताव बोड सभा के वाषिक 
अधिवेशन में करेगी ओर निर्णय > सम्मति से 
am | 

(५८) बोर्ड अपना सभापति, दो उपलभा- 
पति ओर एक सहायक मन्त्री चुनेगी जो ३ वर्ष 
तक अपने पद का कार्य करेंगे तथा पुनः ड पद्‌ 
पर चुने ज्ञा सकेंगे | 

( ५६ ) खभापति और उनकी अनुपस्थिति 
में उपखभापति, सभापति का सब कार्य्य करेंगे 
और किसी विषय पर arfa का समविभाग 
होने पर उन्हें एक वोट और देकर उस विषय 
के निर्णय करने का अधिकार होगा | 

(६०) सभापति और उपसभापति दोनों की 
अनुपस्थिति मे उपस्थित खभालदों में से कोई 


agaa सभापति चुने जांयगे और इन्हें भी सम 


बिभाग होने पर एक वोट और देकर उस विषय 
के निर्णय करने का अधिकार दोगा | 

(६१) बोर्ड के साधारण अधिवेशन वषं में 
दो बेर अर्थात्‌ आश्विन और चेत्र में होंगे परन्तु 
विशेष अधिवेशन सभापति अथवा मन्त्री कभी 
भी कर सकते हें । कितु तीन लभासदें के लिखने 
पर ऐसा अधिवेशन अवश्य किया जायगा | 

(६२) बोर्ड के साधारण अधिवेशनं की 
सूचनां नियत तिथि केकम से कम १५ दिन 
पहले दी जायगी और उस अधिवेशन मे कौन कोन 


| >> से कार्य होगे इसकी सूचना भी दे दी ज्ञायगी। 
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साधारण अधिवेशन में ३ और विशेष अ्रधि- 
वेशन में ५ सभासदां के उपस्थित रहने पर कार्य 
हो सकेगा परंतु यदि कोई ग्रधिवेशन कोरम पूरा 
a होने के कारण न हुश्रा तो वह दूसरे दिन के 
लिये टाल दिया जायगा और wed दो eat 
सदो के उपस्थित रहने पर कार्य का निर्वाह 
किया ज्ञायगा | ऐसे अधिवेशन की सूचना केवल 
स्थानीय सभासदों को दी जायगी | 

(६३ ) र्ष्टीज को सभा सम्बन्ध में थे ही 
अधिकार रहेंगे जो नागरीप्रचारिणो सभा के प्रथम 
श्रेणी ३ के amazi को उसके नियमानुखार 
प्राप्त हूँ | 

(६४ ) वोर्ड की साधारण समाग्र मे १ ब्य 
mayan काय्यं के अतिरिक्त निम्न लिखित 
काय्य का निर्वाह करना होगा | 

१--आडिटरों का चुना जाना-इनका NA- 
धिकांल १ जुलाई खे ३० जून पर्यंत होगा (चैत्र) 

२-नागरीप्रचारिणी सभा की प्रवंधकारिंणी 
समिति के स्थायी कोष संबंधी बजेट पर विचार 
(चैत्र ) 

३--स्थायी कोष की आय से atat कार्य 
हुए हे, उनकी रिपोर्ट पर, जो प्रबंधकारिणी 
समिति प्रति वर्ष देगी, विचार ( आश्वित ) 

४--छमासदों और कार्यकर्ताओं का चुनाव 
जब आवश्यक हो ( चैत्र थोर आश्विन ) 

(६५) बोर्ड के अधिवेशनों का कार्य face 
सभा की पत्रिका मे छाप दिया जाया करेगां। 

( ६६ ) स्थायी कोष सम्बन्धी रुपए का लेन देन 
बोर्ड की sar के अनुसार होगा और उस संबंध 
के चिट्टी पत्री या चेक आदि पर बोर्ड के सभा- 
पति तथा मंत्री दोनों के हस्ताक्षर होगे। 

(६७) इन नियमों में जब कभी कुछ परिवर्तन 
करने की आवश्यकता द्वोगी तो बोर्ड के विशेष 
अधिवेशन में उस पर विचार होगा और परिवर्तन 
वार्विक'सभा की स्वीकृति से किथा ज्ञायगा | 


e~a 
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१२६ 
पुस्तकालय | 


(६८) सभा के पुस्तकालय का नाम आयं 
भाषा पुस्तकालय है और इलके प्रबंध के लिये 
प्रवंधकारिणी लमिति प्रति वर्ष अपने में ले एक 
सभासद्‌ नियत कर दिया करेगी ज्ञो पुस्तकालय 
का निरीक्षक कहलावेगा। 

( ६8) पुस्तकालय की पुस्तकों श्रोर समाचार 
Gat को सवसाधारण पुस्तकालय मे आ कर देख 
सकते हैं | 

(७०) जो लोग आरयंभाषा पुस्तकालय के 
सहायक gar चाहे उन्हे निम्नलिखित आशय के 
आवेदनपत्र पर दस्ताक्षर करके निरीक्षक के पास 
भेजना चाहिए | 

धीयुत निरीक्षक MANI पुस्तकालय, 

नागरीप्रच।रिणी सभा, 

र काशी । 
महाशय, 

में आयंभाषा पुस्तकालय का खद्दायक हुआ 
चाहता हूं। कृपा कर मेरा नाम सहायकों की 
नामावाली मे faa लीजिए | में नागरीप्रचारिणी 


भी > 
लभा काख =r 
ae 


AN 
वाषक 


आपके i 
e सालक 


नियमाचुकूल 


९ 
X वष o 
चम्दा दूँगा ओर एक ___ का चर 2 
qi ' नत [च दा भेजता हूँ | 
wag 
नाम 


ता०-------- | 
a पता ट 
जो लोग बाहर के चाहे वे सभासद हो या 
नहीं, पुस्तकालय के सहम हुआ चाहे उन्हे ५) 
रुपया सभा के पास पी जमा करना चाहिए | 
जघ वे पुस्तकालय से संबंध छोड़ेंगे तो उन्हे यह 

रुपया लौटा दिया जायगा । | - 


aA 
& 


e 


नागरीप्रचारिणी पंत्रिकां | ` 
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(७१) जो लोग zd सभा के 
खभाखद्‌ नहीं हैं उन्हे आवेदन TT काशी नागरी. 
प्रचारिणी सभा के एक सभालद्‌ से हस्ताक्षर 
कराके भेजना चाहिए | यदि LS व्यक्ति का परि. | 
चय किसी खभालद से न दोगा तो उसे ५) ३ 
जमानत की भाँति AAT करना दोगा जो पुस्तका. 
लग से संबंध छोड़ने पर Ta लोटा दिया जायगा। | 

(७२) जो मद्दाशय इस पुस्तकालय के सहा. | 
यक होगे उन्हे कम से कम।) मालिक या३) | 
घार्षिक देना होगा | | 

(७३) जो लोग।) मालिक या ३) atts 
देंगे उन्हें केवल एक पुस्तक और पक समाचार 
पत्र पढ़ने के लिये मिल सकेगा। जो लोग |) 
मासिक अथवा ६) वार्षिक देंगे उन्हें दो पुस्तकें 
झर दो unas एक ara मिल सकेंगे रौर 
जो लोग १) मालिक या १२) चा्षिक देंगे उन्हें ९ 
पुस्तकं और ३ खमाचारपन्र दिए ज्ञा THT | 

( ७४ ) far खद्दायको के यहाँ पुस्तकालय 
का तीन मास का चंदा बाकी पड़ जायगा अथवा 
जो वर्षे प्रारंभ होने के तीन मास के अंदर अपना 
वाषिक चंद्‌! न दे देंगे उनका नाम सहायको की 
नामावली से काट feat जायगा | 

(sy) प्रत्येक पुस्तक अधिक खे अधिक (४ | 9 
दिन के लिये दी जा सकेगी परंतु यदि और को Sos 
खहायक इस पुस्तक को न चाहेगा तो वह पुनः | 
उसी सहायक को मिल सकेगी | 

( ७६.) दैनिक पत्र तीन दिन तक, साप्ताहिक 
एक सप्ताह तक; पाक्तिक एक पक्त तक आल, 
मासिक एक मास तक पुस्तकालय में रहने पर 
दिए जा सकेंगे | विदित रहे कि दैनिक एक aT 
साप्ताहिक दो दिन, पाक्षि तीन दिन और 
मासिकपत्र एक amg के पीछे लोटा : देने 


चाहिए | at 


7 


(७७) जो महाशय कोई पुस्तक खो देंगे 
दूखरी पुस्तक मंगा देनी होगी war डाक 


Ld e 
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Y 4 नागरीप्रचारिणी सभा की नियमावली | १२७ 
र = PANNA NCO RANA A PARA RRA RAN An Anda ti 
a afea उसका मूल्य देना द्वोगा और जो बिगाड़ ( ८४ ) संबद्ध समा को सभा की पत्रिका 
री. देंगे उन्हे उखे ठीक करवा या agaa देना दोगा। बिना मूल्य दी जायगी तथा अन्य पुस्तक भादि 
हर (७८) हाथ की लिखी, अंग्रेजी विभाग की वे डसी मूल्य पर पा सकेगी जिस पर वे सभा 
रिः तथा अप्राप्यन्पुस्तकं पुस्तक्रालव के बाहर किली के समासदाो को प्राप्य होगी | 
रु | कोन दी जाँयगी जब तक कि प्रवंघकारिणी ( ८५ ) संबद्ध समाश्रो को कोई ऐसा कार्य न 
का. ` समिति की विशेष आज्ञा किली मद्दाशय के लिये करना चाहिए जो काशी नागरीप्रचारिणी सभा के 


गा | | 'न हो । ऐसी पुस्तकों पर तूची में fag रहेगा | 
(७8) सद्दायको के अतिरिक्त ओर frat 
को कोई पुस्तक या पत्र घर ले जाने को नहीं 
दिया जायगा परंतु प्रबंधकारिणी समिति को 
अधिकार होगा कि किसी ऐसे पुरुष को जो 
सद्दायक न हो पुस्तक ले जाने की आज्ञा दे | जो 
लोग ग्रंथ वा लेख लिखने के लिये पुस्तकों की 
सहायता sit उन्हे प्रबंधकारिणी समिति 
नियत संख्या से अधिक पुस्तक भो एक साथ ले 


पं 


y जाने की आज्ञा दे सकेगी | 

= (co) यह पुस्तकालय सर्वसाधारण È 
लय | लामाथे पद्दली अप्रेल से ३० लितम्बर तक प्रांतः- 
वा काल ६ बजे खे & बजे तक और सायंकाल ३॥ 
ना / बजे से ७ बजे तक और १ अक्तूवर खे ३१ माच 
की तक प्रातःकाल ७ बजे खे loll बजे तक भोर खायं- 

काल २॥ बजे से ७ बजे तऊ खुला रहेगा | 

१५ | ( ८१) पुस्तकालय के नियमो में यथालमय 
के *:..श्‍घराने बढ़ाने का अधिकार प्रबंधकारिणी खमिति 
नः | _ को होगा । PEE : 

| संबद्ध सभाएँ | 
क्क › (८२) इस सभा के खमान उदेश्य रखने वाली 
पर. , सभा्थो का संबंध इस सभा से हो सकेगा | 
एर है (८३) जो aut ca सभा से संबंध 
4, स्थापित करना चाहे उन्हे इस विषय का आवेदन 
गैर | पत्र अपनी नियमावली तथा पदाधिकारियां के 
वे | नाम aa इस सभा के पास भेजना चाहिए। 


' यह पत्र प्रबंधकारिणों समिति में उपस्थित किया 
। जायगा और उसके खीकार करने पर. संबंध 
यं ` _>स्थापित किया जायगा | 
y A 


उद्देशों के विरुद्ध दो वा जिलले इस सभा को हानि 
पहुँचे। यदि वे ऐसा करेंगी तो यह सभा उनसे 
aqa संबंध तोड़ लेगी | 

(2%) संबद्ध सभाओं को उचित है कि यदि 
वे कोई ऐसा कार्य करं जिससे ढनके नगर के 
अतिरिक्त ओर स्थानों से भी संबंध हो तो इस 
सभा को उसकी सूचना देदें । 

हिं दी-हस्तलिपि-परीक्षा । 

( ८७ ) पारितोषिक site azarae वितरित 
करने के लिये दिंदी-इस्तलिपि की परीक्षा संयुक्त 
प्रदेश के समस्त वर्नाक्यूलर स्कूलों में काशी नागरी 
प्रचारिणी aat की ओर से शिक्षा-विमाग द्वारा 
हुआ करेगी । लड़कियाँ भी इस परीक्षा में सम्मि 
लित ददो सकती हैं | 

(८८) (क) मिडल विभाग के लड़का को 
झपनी हस्तलिपियाँ छोटे भ्रक्तरों में लिखनी हागी 
अर्थात्‌ उनके अत्तर इञ्च के 2 माग से बड़े नहों 
[नमूने के लिए (श्र देखो ]। (ख) अपर 
प्रायमरी विभाग के लड़कों को अपनी हस्त- 
लिपियाँ मध्यम आकार के अत्तरों में लिखनी हींगी 
अर्थात्‌ अत्तर इञ्च के ‡ और £ भाग के बीच में 
हीं [ नमूने के लिये (इ) देखो ] (ग ) maT 
प्रायमरी और, प्रिप्रेटरी विभाग के लड़कों को 
अपनी हस्तलिपियां बड़े अन्नरों में लिखनी 
चाहिएँ, अच्तर इञ्च के! भाग से छोटे न हो 
[ नमूने के किये ( ड ) देखो ] । 

( ८8 ) निम्नलिखित पारितोषिक और प्रशं- 
ana प्रति ad तीनां विभाग के बालकों में 
वितरित हँएगे— i 
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क--मिडिल विभाग--५), ४) और ३) To 
के तीन पारितोषिक और ६ प्रशंसापत्र तथा एक 
एक रुपए की पुस्तक | 

ख --प्रपर प्रायमरी विभाग-५), ३) Ate २) 
२० के तीन पारितोषिक ओर ५ प्रशांलापत्र तथा 
एक पक रुपप की पुस्तकं । 

ग--लोझर प्रायमरी और प्रिप्यरेटरी विभाग- 
४) रु० का एक और दो दो रुपए के दो पारितो- 
बिक और ४ प्रशंसापत्रश्तथा . एक एक रुपए की 
पुस्तकं । 

(8०) हस्तलिपि सफेद HEART कागज़ के 
आधे ताच पर लिखी दो और नामादि को.छोड़ 
कर जो उसी आधे ताव के ऊपरी भाग में हो, 
बड़े अक्षरों में पंक्ति, मध्यम अक्षरो मे १० पंक्ति 
और छोटे अक्षरों में १५ पंक्ति से अधिक न लिखी 
होनी चाहिए | 

(a) हस्तलिपि कागज के एक हो ओर 
लिखी हो और उसमें न किसी प्रकार के बेल 
दुटे बने हो ओर न काले अथवा ब्लूब्लाक रंग 
की स्याही को छोड़ कर और किशी रंग की स्याही 
से लिपि लिखी दी । । 

` (8२) प्रत्येक बालक को (१) अपना पूरा 
पूरा नाम (२) HS (३) स्कूल का नाम (४) 
तहसील भोर (५ ) ज़िला लिखना चाहिए । 

. (&३ ) कोई इस्तलिपि पर जो ठीक इन 
नियमेर के अनुलार न लिखी होगी, विचार न 
किया stant । 

-( 83 ) इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिए 
कि हस्तलिपियां खयं बालकों हो द्वारा लिखी 


~ गई हो। 


( 8५ ) प्रत्येक विभाग के अलिस्टेरट इंसपे- 
Š क्टरों को लोभर प्रायमरी, अपर प्रायमरी और 
__ मिडिल विभाग के बालको को लिखी इ॑स्तलिपि- 
यो में से प्रत्येक विभाग की ५ खब से अच्छी 


के _ ल्िपियां चुन कर भोर उन्हें अलग अलग योग्यता- 


SS ro eee ee le 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
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जुक्रम से लगा कर प्रति वर्ष फरवरी मास की ४ 
समाप्ति के पूं बनारस विभाग के असिस्ट | 
इंस्पेक्टर के पाख भेजनी चाहिएँ | a 

(६६) बनारख विभाग के afazi. | 
पेक्टर इन aa लिपियों को पारितोषिक और | 
प्रशंसापत्र वितरण करने के लिये काशी नागरी. । 
प्रचारिणी समा के मन्त्री के पास भेज देंगे) |. 

(३3) खभा एक कमेटी नियत करेगी | d 
जिसके amag तीन से कम और पांच से 
झधिक न हागे। इनमें से ance विभाग के | 
अलिस्टेणट इंखपेक्टर ओर खभा के मंत्री अवश्य 
सभासद्‌ होगे | 9 

( &८ ) इस कमेटी का थह कर्तव्य होगा कि 
ea gafara पर ध्यानपूर्वक विचार करे | 
और एक संक्षिप्त विवरण के साथ समाको 
मिडिल विभाग से नो, अपर प्रायमरी विभाग ले 


८ और wae प्रायमरी विभाग से ७ सब से 
श्रेष्ठ लेखकों के नाम की सूचना दे | 

हिन्दी लेखों पर चांदी का पदक | 

( 88 ) दिदी लेखको के उत्छाहवद्धंनाथे सभा 
की ओर से दो चांदी के पदक प्रति वषं fea 
जांयगे--एक विज्ञान विषयक लेख के लिये "रेडीचे | | 
पदक" और दूलरां अम्य खाघारण ( विद्या T z 
विषय के लिये ''राधाङष्णदास पदक” | ' 

(१००) विषय प्रति वर्ष जनवरी मास में 
नियत किए ata अनुवद्‌ अथया छपे हुए | 
लेख स्वीकार न किए जांयगे | A 

(१०१) खब लेख प्रति बर्ष ३१ दिसम्बर तक | 
नागरीप्रचारिणी खभा के मंत्री के नाम से आने | 
चाहिप और उनमे जहां से कुछ aga किया | . 
हो उखका पूरा ब्योरा दिया रना चादिए। 

(१०२) लेख का विस्तार yoo श्लोकोकी | 
संख्या से कम न होना चाहिए ।” प्रति श्‍लोक : | 
अक्षरो का माना ज्ञायशा | र ra + 


EA 


A e 
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doy नागरीप्रचारिणी ear की नियमावली | १२३ ˆ 
को Ben वतसरा र Ann FR RNR NN ल ज्या 5 = पुळी, LPR EA RPA क त्स्ता 
E (१०३) प्रति लेख पर ये वातें लिक्की रहनी डेपुटेशन यां एजेण्ट बाहर भेजे जाँयगे तो उन्हे 
यादिप लभापति और मंत्री दोनों के हस्ताक्षर से अघिः 
| लेखक का पूरा नाम (२) वयल (३) कारखूचक पत्र द्या जायगा जिसके बिना 
N; Aath [जो पाख की हो (2 )!अरि + आ 7 Ms 
और afè q की दो (४) अन्तिम surat ओर से awe कार्य करने वा घन एक- 
a परीक्षा के पाल करने का खन्‌ (५) आधुनिक fra करने का अधिकार न दोगा | | 
Mi | कार्य और (६) पूरा पता | ( ११२ ) दर्शकों को बिना सभापति की seer 
A (१०४) कोई पुरुष लेख faa कर लभा के के विषय चुनने वा नियमादि बनाने में सम्मति 
गी | पास भेज सकता है | देने का अधिकार न होगा | 
| से é ( १०५ ) प्रति लेख पर इसर बात के खाटिफ़ि- (११३) जो सभासद सभा के किसी कार्य 
के फ केट सदित कि ae लेख वास्तव में उस लेखक पर कुछ मालिक वेतन देकर निवत किए aiai 
श्य का लिखा हुआ है (१) उस कालेज के प्रिसपल उन्हें निज्ञ सम्बन्धी विषय पर सम्प्रति देने या 
का जहाँ से उसने परीक्षा पास की हो (२) प्रबन्धकारिणी समिति के खद॒स्य होने का ग्रधि- 
कि उख दफ्तर के अधिकारी का जहां लेखक काम कार न होगा | 
रे करता हो ( ३) अथवा Ta नगर के, जहां वह (११४) जो पुस्तक या लेख आदि सभा निज 
को रहता हो, faet प्रतिष्ठित पुरुष का हस्ताक्षर व्यय खे प्रकाशित करेगी उसके संबंध में लेखक 
a करा के तब उसे भेजना चाहिए | से शर्तें निश्चित करने का प्रबन्धकारिणी समिति 
से ar (१०६ ) उन लेखकों को, जो पदक न aan को पूर्ण अधिकार होगा । | 
€ giana दिए जांयगे, यदि उनके लेख इस ( ११५) प्रत्येक amag और पदाधिकारी 
योग्य समझे जांयगे | को चाहिए कि इन नियमो के अनुसार बर्ताव 
(१०७) घे सब लेल जो समा द्वारा स्वीकृत करे | किसी के ऐशा न. करने पर प्रबन्धकारिखी 
1 होंगे सभा की पत्रिका में अथवा अन्य किसी पत्र समिति डस पर बिचार करेगी | a 
(T में जिलमे सभा उन्हे छपवाना उचित समभेगी, (११६) जद कभी किल्ली नियम का aada 


चे >. छापे जांयगे । होगा तो प्रत्येक खभाखद को समा की पत्रिका 


` ( १०८) यदि किसी वषं कोई लेख पदक द्वारा उसकी सूचना दी जायगी । 
अथवा प्रशंसापत्र के योग्य न समका जायगा तो (११७) सभा का एक सद्दायक मंत्री वेतन- 


3 ( वे पदक और प्रशंखापन्न दूसरे वर्ष दिप जांयगे। सुक्त होगा जिसका कार्य्यं सभा के कार्य्यालय 
प (१०४) एक कमेटी प्रति वर्ष ५ पुरुषों की की देख भाल रखना और सभा केसबकामो . 
इ नियत की जायगी जो लब लेक्षो पर विचार कर को मंत्री या उपमंत्री के आदेशानुसार करना 
$ आखभाकोउन लेखकों के नामकी सूचना देगी, दोगा। 
i खो पदक अथवा प्रशंसापत्र पाने के ae होगे! (११८) सभा के आयब्यय का दिखांब प्रति 
ग | मास नागरी प्रचारिणी पत्रिका में छुपा करेगा | 
j स्फुट | (११8) सभा के सब aaai को, चाहे वे | 

ही (११०) सभा का कम से कम पक सुखपत्र प्रवंधकारिणी समिति के सभ्य हों वा नही, ant 
४ ॥ होगा जो नियत खमय पर प्रकाशित होगा । के सब लिखित पत्रों को देखने तथा लिपि लेने 

> (१११) समा की भोर से जब कभी उपदेशक, और समा के सब छुपे हण. पत्रों को देखने तथा 
4 > = CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, “Haridwar SN 
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१६३० 


खरीदने का अधिकार है परन्तु उन्हे इनके छापने 
छुपवाने वा सभासदें के अतिरिक्त अन्य किली 
को दिखलाने का अधिकार उख खम्तय तकन 
होगा जब तक कि वे प्रइन्धक़ारिणी खमिति से 
इस संबंध सें आज्ञा न प्रात कर ले । 

(१२०) सभाखदें को जिन पत्रों के देखने की 
आवश्यकता दो उनके लिये मंत्री को सू चना देने पर 
वे उन्हे पंद्रह दिन के भीतर दिखला दिए जांयगे 
पर ज्ञो पत्र झागामी सभा के कार्यविवरण से 
लस्बन्ध रखता हो ag अधिक खे अधिक दो 
faa मे दिखला दिया जायगा। 

( १२१) सभा को आवश्यकतानुसार इन 
नियमों के घटाने बढ़ाने का अधिकार होगा | 

ANT | 

ये खंशोधित नियमन तारीख १ fadar सन्‌ 

१६१७ से प्रचलित हो गए हैं | 


SS 

सम्पादक का निवेदन । 
इधर संपादक के परिवर्तन, छापेखाने के 
बदले जाने, कागज की महँगी इन कई कारणं 
से पत्रिका के प्रकाशित होने मे बहुत विलंब हो 
गया और एक साथ चार संख्याएँ प्रकाशित करने 
पर भी अभी तक पत्रिका ५ मास पिछड़ी हुई हे 
तथा कई सूचनाएँ जो फवंरी मास में प्रकाशित 
होनी चाहिएँ थीं अब प्रकाशित हो सकी जैले क्वि 
“अष्टम हिन्दी साहित्य सम्मेलन” का पत्र सम्मे- 
कन होने के पूवेही प्रकाशित होना उचित था पर 
ae छप जाने पर भी अब प्रकाशित हो सका जिस 
से इलकी उपयोगिता जाती रही। आशा है कि इन 
झनिवाय्य कारणों से पत्रिका के प्रकाशित होने 
में जो विलंब हुआ है उसे amag गण क्षमा 
met ऐसा डद्योग किया जा रद्दा है कि इसके 


हे अनस्तर छुः संख्या एक खाथ प्रकाशित कर पत्निका 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


RAPID PAA AAI 
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जुलाई ma के पूर्वदी खभालदें की सेवा में 
भेजी जाय और फिर अगले at से ( यदि. 
अन्य कोई अनिवार्यं बाधा उपस्थित न हो गई | 
तो ) ठीक समय पर पत्रिका प्रकाशित,द्दो सकेगी 
पर इसमें खमां के सभासखदों छी सद्दायता की भी 
अपेक्षा है। इनमें से बहुत से सज्जन हिंदी के 
विद्वान ae छुल्लेखक हैं | वे यदि चाहे तो सह - . 
जही में पत्रिका को अच्छे लेखों से सुशोभित | 
और अलंकृत कर सकते हैं। वे सज्जन यदि कृपा 
कर केवल एक पक फाम के लेखों से भी सहायता | 
करेंगे तो फिर पत्रिका के विलंब से प्रकाशित होने 
की शिकायत नहीं रह ज्ञायगी । श्राप लोगों को 
विदित है कि सभा ने कई उपयोगी काय्यं उठाए 
हुए हैं और इनमें जितने द्रव्य की आवश्यकता 
है ag प्राप्त नहीं हो रहा है तो भी ज्यों त्यां कर 
सभा के mazal te परिश्रम और अध्यव- 
खाय से RA दिन सभा की उन्नति करते ही 
जाते हैं। इल अवस्था सें पत्रिका के लिए सुयोग्य 
चैतनिक संपादक रखने भें जितना व्यय पड़ेगा 
उतना सभा उठा नहीं and, इश्लीलिए wa 
तनिक dest से काम चलाना पड़ता है 
शोर वे अपने कर्तब्य को तभी पूरा कर लकते 
हैं जब अन्य हिंदी प्रेमी खुलेखक लेखे! द्वारा उन 
की सहायता करके उनका हाथ JZIA | कई | 
हिंदी लेखक अपने विचार ”किखी प्रसिद्ध पत्र f 
द्वारा हिंदी जगत में प्रगट करना चाहते È | उत 
के लिए पत्रिका एक अच्छा और खुगम मार्ग el 
इतिहास, विज्ञान तथा प्राचीन और वर्तमान हिंदी... 
साहित्य सस्बन्धीय लेखों द्वारा यदि हिंदी प्रेमी 
पत्रिका की खह्दायता- करेंगे तो इसके अभावों की 
पूर्ति होने में विलंत्र न लगेगा । की 
पत्रिका को शीघ प्रकाशित करने की चेष्टा में 
प्रूफ इत्यादि की कई भूलें भी रह गई हैं, fart 
आशा है कि पाठकगण क्षमा करेगे | 


< 


A e 


RRL DI 


CQ 
सभा का काय्य-विवरण | 
प्रबंध कारिणी समिति | 
Ato ३० अक्तूबर १६१७-सन्ध्या के ५ बजे 
स्थान-लभा भवन | 
(१) गत अधिवेशन (ato ७ सितंबर १९१७) 
का कार्यं विवरण पढ़ा गया | 
निश्चय gat कि यह स्वीकार किया जाय | 
(२ )वावू wate दाल का पत्र उपस्थित किया 
गया जिसमें sità लिखा था कि मनोरंजन पुस्त- 
कमाला के परिवतंन में उन्होंने जो लीडर देना 
खीकार किया है sa खंवंध में घे अब an की 
प्रकाशित पुस्तक agi खरीद लकते | 
निश्चय हुआ कि खमा इल संबंध में अपने 
पिछले निश्चय पर स्थिर है । 
(३) asa के मोरवाडी विद्यालय का पत्र 


aqaa किया गया जिसमें उन्होंने सभा द्वारा. 


प्रकाशित पुस्तक बिना मूल्य मागी थीं । 

निश्चय छुआ कि मनोरंजन पुस्तकमाला और 
हिदी शब्द खागर को छोड़ कर अन्यान्य पुस्तक 
इन्दै AS मूल्य पर दी जायँ। 

(४) बाबू हरनोरायण जी का पत्र डपस्थित 
किया गया जिसमे उन्होने वृंद कचि की यमक aad- 
सई, पवन Talal, हितोपदेशाष्टक, बचनिकासव्य 
BIH तथा अंत्याक्षर दोहे नामक पुस्तकों को 
सभा द्वारा प्रकाशित कराने के लिये लिखा था | 

निश्चय हुआ कि इन पुस्तका के मॅगवाने का 
उद्योग किया जाय और वे मनोरंजन पुस्तक माला 
के सस्पाद्क के पाख aa दी जांय | 
- - (५) हिंदी शब्द-सागर मनोरंजन पुस्तकमाला 
तथा अन्य पुस्तकों की छपाई आदि के मद्धे सभा 
को ओ देना है उसका ब्योरा उपस्थित किया | 

निश्चय हुआ कि जिस विशेष अधिवेशन में 
बाबू श्याम सुंदर दाख जी डपस्थित हाँ बसी में 
यह डपस्थित किया लाय | 
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(६) यातू शिव प्रसाद गुप्त का पत्र उपस्थित 
किया गया जिसमें eia लिखा था कि उन्हें 
अधिकतर काशी के बाहर रहना पड़ता है अतः 
उनके स्थान पर बाबू ate बिद्दारी यदि पुस्त 
कालय के निरीक्षक चुन लिए जॉय तो अच्छा हो। 

निश्चय ga कि बाबू शिव प्रलाद गुप्त का 
त्याग-पत्र स्वीकार किया जाय और पं० गोविद 
राच जोगलेकर जी उनके स्थान पर निरीक्षक 
चुने जॉय | 

(७) बावू राधाकृष्णदास रचित पद्मावती 
नाटक को प्रकाशित करने के संबंध में लहरी प्रेल 
के अध्यक्त का ११ सितंत्रर का पत्र बाबू राधा- 
कृष्णदास जी के दानपत्र के aka उपस्थित 
किया गया | 

निश्चय हुआ कि वलीयतनामे की पक प्रति 
लिपि लद्दरी la के अध्यक्ष को Aa दी MAI 

(८) पंडित रामनारायण मिश्र का पत्र उप- 
स्थित fear गया जिसमें उन्होंने पूछा था कि 
सुबोध व्याख्यान के लिये बादर के कुछ सज्जन 
मार्ग व्यय दे कर बुलाए ज्ञाय अथवा नहीं । 

निश्चय किया गया कि बादर के खञ्जनो को 
बुलानेके लिये २५) का व्यय स्वीकार किया जाय 
आर इसके लिये विशेष चन्दा एकत्रित किया 
जाय l 

(&) संयुक्त प्रदेश की हिन्दी हस्तलिपि 
परीक्षा के पचे उपस्थित किए गए । 

निश्चय हुआ farah लिये बावू अमीर 
सिंह, वाबू जगन्नाथदास बी० प० और बाबू .बाँके 
बिहारी do एखण्ली की पक खब कमेटी बना दी 
ज्ञाय और बावू जगक्षाथदास जी इसके संयो- - 
जक रहें | l 

(१० ) बावू बेणीप्रलाद का पत्र डपस्थित 
किया गयां जिसमें उन्होंने लिखा था कि पुस्तका- 
aa के अंग्रेजी विभाग की असम्प्ररियो की ताली 
निरीक्षक महोदय के पास रहने से पुस्तक देखने 
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बालो को बड़ी असुविधा होती है साथ ही इस 
संबंध मे बाबू शिवप्रलाद गुप्त का १० जून का पत्र 
sit पंडित रामचंद्र ga आदि amat के दो 
qa उपस्थित किए गए | 
निश्चय हुआ कि बाबू बेणी प्रसाद जी का पत्र 
नवीन निरीक्षक महोदय की सेवा मे भेजा जाय | 
अंग्रेज़ी पुस्तका का प्रबन्ध भी निरीक्षक महाशय 
के ही अधीन रहे ओर वे शीघ्र इसकी एक सूची 
बनवा कर आवश्यकतानुसार पुस्तक दिए जाने 
का तियमाहुलार प्रबन्ध कर दे | 
_ पंडित रामचन्द्र श॒ुक्लादि के १२ अक्टूबर १६१७ 
के पत्र के सम्बन्ध में खमिति. को हस्तक्षेप करने 
का अधिकार नहीं हे | 
(११) बाबू पुरुषोत्तम दाल tea का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था 
कि प्रयाग की नागरीप्रवरद्धिनी सभा को नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका बिना मूल्य नहीं दी जाती 
चाहिए | 
` निश्चय हुआ कि पत्रिका बिना मूल्य न दी जाय। 
(१२) बाबू गौरी शंकर प्रसाद जी का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि 
बाबू हरिद्दरनाथ, लाला भगवान दीन और बाबू 
गोपाल दास ने सभा को जिन पुस्तको के देने के 
लिये लिखा है उनमें से बिनय पत्रिका तथा gam 
शिष्तावली लेली जाय पर इस सम्बन्ध मे जो 
शते लगाई हैं डन्हे सुधारने की आवश्यकता है । 
बाबू इरिहर नाथ जी ने सूचना दी कि थे 
बाबू.गोरीशंकर .प्रथाद जी की शर्तों पर पुस्तकं 
देना स्वीकार नहीं कर सकते | _ 
` अतएव इस संबंध मे विचार करने की ma- 
श्यकता नहीं रहो. | 
(१३) बाबू जीवराखन लाल का पत्र उप- 
स्थित. किया गया जिल में उन्होंने पूछा थ! कि 
कवा खभा उनकी संततिरत्ननामक पुस्तक की 
ग्रतियां लागत के दाम पर खरीद सकती 2.) 
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निश्चय हुआ कि पुस्तक की एक प्रति मॅगबा | 
कर पंडित रामनारायण मिश्च के पाख सम्मति 
के लिये भेजी जाय । 

(१४) बांदा की ब्यापारी खभा का पन्न डपस्थित 
किया गया जिसमें उन्होने लिखा था कि खमा 
इस बात का उद्योग करे कि म्यूनिसिपेल्िटी के 
सब Flat में अंगरेजी और उदू के खाथ ही साथ - 
हिन्दी भी छुपा करे | 

निश्चय हुआ कि यहद पश्न गोलाई राम्रपुरी 
जी के पाख सम्मति के लिये भेजा जाय | 

(१५) जूलाई १३१७ से सितम्बर १६११ तक 
का सिद्दाब नीचे लिखे अनुसार पढ़ा गया और 
स्वीकृते हुआ | 


जपा | 


१७२६ Ijo बचत 
१७२८१ =)। अमानत 
५॥६)॥ नागरी प्रचार 
४०) पारितोषिक 
१६३) पुस्तकालय 
१०००) ` हिन्दी पुस्तकी को खोज 9 
२२३॥३)॥ पुस्तकों की बिक्री 
१६।४) पुस्तका के लिये पुरस्कार 
१११॥) पृथ्वीराज राखो की बिक्री 
RRI) फुटकर आय 
८&॥८)। भारतेंदु ग्रंथावली की बिक्री 
२०८६-)॥ मनोरंजन पुस्तक माला 
११४॥०) खभासखदो का चंदा 
१०६०।) हिन्दी कोश 
२०॥३)॥ डाक-व्यय का फिरता 


८७५६।८) १ 


aa | 
१०४०-)॥ अमानत eee 
२६८-)॥ कार्यकर्ताशो का वेतन 


e 


Sages 


द | Di ~ 
१०१८) छपाई 
, २४॥) नागरी प्रचार 

१०) पारितोषिक 
lla) “पुस्तकालय 
२१६) हिन्दी पुस्तका की खोज 

२) पुस्तकी की विक्री में व्यय 
T ७३॥-)॥ फुटकर व्यय 
| ४५-)॥ भारतेंदु ग्रंथावली 

द) विशेव व्यय 

१२११॥-)॥ मनोरंजन पुस्तकमाला 
२२७४॥)। हिन्दी कोश 


६&&&॥ )। 
१४५६।।) १० बचत 


८४५६।=)१ 
बचत कां ब्योरा 
४३८) रोकड़ सभा 
१६१॥८) बनारस बंक ( चलता साता) 
१०००) बनारख वक ( fara डिपाजिट ) 
२५२)१ पोस्ट आफिस खेविग बेक 


3 १४५६॥।=) १० 
(१६) बाबू लाल जी मद्दरोत्रा का पत्र उप 
स्थित किया गया जिसमे उन्होंने विद्यार्थियों के 
लिये मनोरंजन पुस्तकमाला के मूल्य में कमी 
करने के लिये लिखा था | 


निश्चय हुआ कि मूल्य में कमी नहीं कीजा. 


A ~ ai 
| ( १७ ) खंयुक्त प्रदेश के शिक्षा विभाग के 
डाइरेक्टर का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें 
| डन्‍्दोंने लिखा था कि हिन्दी पुस्तकों की खोज के 

| दिषब में सन्‌ १३१२-११४ की रिपोर्ट की छपाई 
ic युद्ध की समासि के पूर्व हाथ नहीं लगाया 
जायगा। इस बोच मे सभा रिपोर्ट की अंग्रेजी 
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तथा कम आदि को ठीक करवा दे और इसके 

दो जाने पर उन्हें इसकी सूचना दे । ee 
निश्चय हुआ कि पंडित रामनारायण मिश्र | 

जी ले प्रारथैना की जाय कि घे कृपापूर्वक इस 

रिपोर्ट को ठीक कर a | = 

(१८) ance म्युनिसिपल बोर्ड के qR- 
ज्ञिक्युटिव आफिखर का पत्र उपस्थित किया 
गया जिसमें डन्होने सूचना दी थी कि म्युनिसिः 
पेलिटी की नियमावली हिन्दी में मी तैयार कराई 
जा रही है । 

(१8) aa वालमुकुन्द्‌ वर्म्मा का यह प्रस्ताव 
aqua किया गया कि सभा भवन की मरम्मत 
और सफाई के लिये ५०) स्वीकार किया जाय | 2 

निश्चय दुआ कि इसके लिये २५) रु० स्वीकार | 
किया जाय | = 

(२०) पणिडत खांवल जी नागर और पं 
केदारनाथ पाठक का पत्र उपस्थित किया गया _ 
जिसमे watt प्रस्ताव किया था कि नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका मालिक के स्थान पर जैमासिक | 
कर दी जाय और उसमे खोज विषयक वैज्ञानिक | 
तथा पेतिद्दासिक लेख प्रकाशित किप जाय। 

निश्चय हुआ कि जिल विशेष अधिवेशन में | 
बाव श्याम खुन्दर दास जी उपस्थित हाडलीमे | 
यह उपस्थित किया ज्ञाय । ce 

(२१) प० aiaa जी नागर का पत्र ढप- 
स्थित किया गया fred watt प्रस्ताव किया 
था कि बनारस म्युनिशिपेलिटी से जो रसीढें 
तथा सूचना आदि निकलती हैं वे प्रायः हिन्दी में 
नहीं होतीं अतः इस विषय की ओर बोड का 4 i 
का ध्यान दिलाने के लिये समा का एक डेप्युटेशन | 
म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन की सेवा में भेजा. 
जाय | | 

निश्चय हुआ कि ag पत्र राय re a कर T 
रविनन्दन प्रसाद जी के पास उदित कारवाई ' 
लिये भेजा जाब । 


as E> 
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( २२ ) संयुक्त प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल 
का २० सितम्बर १६१७ का पत्र नंबर एन० NITO 
३8५ उपस्थित किय। गया जिसमें उन्हाने लिखा 
था कि खमांचार पत्रों के प्रबंधकर्त्ताओं से कहा 
ज्ञायकि वे ग्राहकों के पते पर नगरों के नाम 
सदेव अंग्रेजी में छुपचाया करे | 

निश्चय हुआ कि सभा से जो पेकट भेजे जाते 
हैं उन पर पते पूर्ववत नांगरी ही में रहा करें | 

(२३) Yo नाथूलाल rat का पत्र उपस्थित 

किया गया जिस में उन्हाने मद्दाविद्यालय ज्वाला- 
पुर के लिये मनोरंजन पुस्तकमाला रियायती 
मूल्ये में दिए जाने के लिये लिखा था | 

निश्चय gat कि नियमानुसार स्थायी ग्राहक 
होजाने पर माला को पुस्तकं उन्हे ई मूल्य पर 
मिल सकेगी | 

(२४) धीकमंचीर गांधी पुस्कालय केसरिया 
जि० चस्पारन का पत्र उपस्थित किया गया जिल. 
में उन्हाने नागरीप्राचारिणी पत्रिका बिना मल्य 
तथा अन्य पुस्तक अद्ध मूल्य पर माँगी थो | 
निश्चय हुआ कि पत्रिका ओर पुस्तक उन्हे ag 
मूल्य पर दी जाय | ; 

(२५) पुस्तकालय के sist विभाग से qo 
देबीप्रलाद उपाध्यायज्ञी ने Ata के इतिहास 
समबन्धी एक पुस्तक मांगी | 

निश्चय हुआ कि यह उन्हे दी ज्ञाय । 

(२६) बाबू शिवप्रसाद गुप्त का यह प्रस्ताव 
ढपस्थित किया गया गया कि मंत्री या उपमंत्री की 
स्वीकृति के बिना कोई बिल चुकती न किया जाय 
और बोर्ड ऑफ्‌ zeta की विशेष आशा के 
बिना कोई ऋण न लिया जाय अथवा उधार कोई 
कार्य न कराया जाय | 

निश्चय हुआ कि बाबू शामसुंदर दास जी 
 सेप्राथंनाकी जाय की वे ८ तारीख से पूर्व 
अथवा १६ ता” के अनंतर किसी दिन काशी 
. झवतो प्रबन्धकारिणी खमिति का एक किशेष 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


अधिवेशन इस प्रश्‍न पर विचार कहने के लिये 
कर लिया जाय। वे अपने आगमन की सुचना 
कृपापूवक पहले से दे दे । 

(२७) इरिङयन प्रेस का १३ अक्टूबर का 
qa पत्रिका शब्द्लागर आदि की छपाई के 
asara मे उपस्थित किया गया | 


निश्चय हुआ कि बाबू श्याम सुंदर दाल ज़ी ! 


Raga ही यदद प्रबंधकारिणी समिति में gq. 
स्थित किया जाय | 

(२८) ato ७ सितम्बर सन्‌ १६१७ के निश्चय 
नं० ४ के aga उन पुस्तकों का विवरण gq. 
fua किया गया जिनकी प्रतियां अब खमा मे. 
नहीं रद्द गई हैं । 

निश्चय किया गया कि यह भी बाबू शयाम 
सुंद्रदाख ज्ञी के arga उपस्थित ददो । 

(28) परिडत राधा कुमार व्यास का पत्र 
उपस्थित कियां गया fred उन्द्दने लिखा था 
कि गद्यकाव्यमीमांला को उन्होंने छुपवांबा हे और 
सभा उसे न छुपवावे | 

निश्चय हुआ कि यह बाबू गौरी शंकर प्रसाद 
जी के पाख लम्मति के लिये भेजा जाय | 


( ३० ) बाबू gaara fag का प्रार्थना-पन्र - 


उपस्थित किया गयो जिसमें उन्हाने प्रार्थना की 


थी कि जुलाई १९१७ में ५ fea की .अनुपस्थिति. 


तथा सितंबर १६१७ मे उनकी बीमारी का जो 
वेतन काट लिया गया था बह उन्हे दिया जाय । ` 
मंत्री जी के विशेष अनुरोध पर निश्चय gal 
कि बीमारी क्का १२ दिन का वेतन दिया.जाय | 
(३१) निश्चय हुआ कि कार्य्यालय में पत्रा- 
feet के सुरक्षित और नियमपूर्वक रखने: के 
लिये २५) रु० तक का व्यय स्वीकार किया जाय | 


(३२) निश्चय हुआ कि किसी कार्यकर्ता Í 
को माल की समासि के पूवे वेतन का कोई अंश | 
न दिया जाय । ( बाबू efter नाथ जीने श्ल 


निश्चय का facta किया था ) 
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लभा का कार्य-विवरण | 


(३३ ) ऊपर लिखे हुए कार्यों में से नं० १, 
र्‌, ३, ४, ८, ७, ८, â, १०, ११, १२, १३, 28, २४ 
२५ और २६ को करने के ढपरांत निश्चय yar 
कि शेष कार्य्यो के लिये खमिति का अधिवेशन 
कल Alo ३१ अक्तूबर को सन्ध्या के ५३ बजे 
पुनः किया जाय | 


प्रचन्धक्कारिणी समिति | 
JUAT Alo ३१ अक्तूबर १६१७ सन्ध्या के ५१ बजे 
स्थान-खभा-भवन | 

तारीख ३० अक्तूबर १६१७ में लिखे हुए 
विषया में से नं० ४, १४, १५, १६, १७, १८, २० 
२१, २२, २३, २७, २८ RA, ३०, ३१ और ३२ के 
सम्बन्ध में आञ्ज विचार किया गया और डनपर 
जो निश्चय हुआ ag तारीख ३० अक्तूवर के faa- 
रण में ही faa दिया गया है | 


प्रबन्धकारिणी समिति | 
मंगलवार alo ४ दिसंबर १६१७ Artal के ५ बजे 
हध्थान--छ भा भवन | 
(१) गत अधिवेशना (८ तारीख ३० और ३१ 
अक्तूबर १९१७) के कायं विवरण पढ़े गए | 
(२) हिंदी शब्दखागर, मनोरंजन पुस्तक- 


- मात्रा तथा अन्य पुस्तकों की छुपाई आदि के मद्धे 


खमा को जो देना है sam व्योरा उपस्थित 
किया गया। 

(३) पं० aiaa जी नागर तथा पंडित केदार- 
नाथ पाठक का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे 
उन्होने प्रस्ताव किया था कि नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका Afas कर दी जाय और sad खोज 
विषयक, वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक लेख प्रका- 
शित किए जाय | 

निश्‍चय हुआ कि am ca समय नागरी 
चारिणी पत्रिका को त्रैमाखिक करना उचित 
नहीं खमभूती | 
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(४) बाबू शिवप्रलाद गुप्त का यह. प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया कि मंत्री या उपमंत्री की 
स्वीकृति के विना किसी बिल का रुपया न fear 
जाय और बोर्ड आफ दुस्टीज की विशेष भाशा 
के बिना कोई ऋण न लिया जाय वा उधार कार्य 
न कराया जाय | - 

निश्चय ga कि प्रत्येक विभाग के खाते 
में जो बचत रहे उससे अधिक व्यय उस 
विभाग में न किया जाय जव तक कि उसके किये 
प्रबन्धकारिणी समिति की विशेष स्वीकृति न ले 
ली जाय । किस विभाग में कितना रुपया ब्यय 
हो खकता है इसकी सूचना प्रति मास के आर 
में डख विभाग के निरीक्षक को दे दी जाया करे । 

प्रत्येक विभाग के वेतनभोगी कर्मचारियों का 
वेतन पदले देकर तब और किसी प्रकार का व्यय 
इस प्रणाली से कार्य करके मंत्री 
मार्च में प्रबंधकारिणी समिति को रिपोर्ट देँ और 
डली सप्रय इस प्रस्ताव का अंतिम sig विचारार्थ 
डपस्थित किया जाय | 

(५ ) पत्रिका, शब्दसागर, आदि की छपाई 
के सम्बन्ध में इणिडियन Da का १३ अक्तूबर 
१६१७ का पत्र उपस्थित क्रिया गया | 

निश्चय हुआ कि नागरीप्रचारिणी पत्रिका काशी 
में छुपचाई जाय | 


(६) वाबू शिवप्रसाद गुप्त का मार्गशीष का | 


पत्र उपस्थित feat गया faan उन्होंने लिखा 
था कि अपने २५ भाद्रपद वाले पत्र में उन्होंने 
अपने स्थान पर बाबू बांके बिदारी are को _ 
पुस्तकालय का निरीक्षक चुनने को faw T, 
TH पत्र को खमा ने उनका पद्‌ त्याग पत्र समझा 
है सो नियम विरुद्ध है और वे अपना पद त्याग 
नहीं करना area | साथ ही पंडित गोविद राब 
जांगलेकर का २८ नवंबर का पत्र उपस्थित 
किया गया जिसमें डन्होने लिला mt कि ऐसी na- 
स्था सें वे निरीक्षक के पद पर नहीं रहना चाहते । 
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१३६ 


निश्चय हुआ कि बाबू शिवप्रलाद्‌ गुप्त के २५ 
भाद्रपद्‌ के पत्र पर जो निश्चय हुआ था वह 
Rangga था परन्तु अब पंडित गोविद्राव जी 
ने निरीक्षक के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है अर 
बाबू शिवप्रसाद जी उल कार्य को स्वीकार करते 
हैं अतव वे ही निरीक्षक चुने जांय अर पंडित 
गोविद्राघ जी ने इतने अल्प खमय में अंग्रेजी 
पुस्तकों की जो सूची तैयार कर दी है डखके लिए 
उन्हे धन्यवाद्‌ दिया जाय | 

(9) समथ अधिक दो जाने के कारण निश्चय 
gat कि सभा विसजित की जाय और शेष कायों 
के लिए इसका अधिवेशन कल ता०५ दिखंबर 
१६१७ को वार्षिकोत्सव के उपरान्त feat जाय | 


_ भ्रबन्धकारिणी समिति । & 
बुधवार ato ५ दिसंबर १६(७रात्रिके ७ बजे 
स्थान-सभा भवन | 

` (१) बाबू श्यामसुंद्रदाल जी के प्रस्ताव पर 
निश्चय हुआ कि हिदी शब्दखागर को छोड़ कर 
अब तक की छुपी हुई अन्य सब पुस्तकों पर 
पुस्तक विक्रेताओं को १००) रू० (ang) तक 
कि खरीद पर २५) रु० सेकड़े कमिशन दिया जाय 
ओर इससे अधिक पुस्तक एक साथ खरीदने पर 
३०) रु० सेकड़े दिया जाय | 
(२) बाबू शिवप्रसाद गुप्त का १८ नवंबर 
१६१७ का पत्र डपस्थित किया गया जिसमे उन्होंने 
प्रस्ताव किया था कि कोश विभाग के लिए एक 
निरीक्षक नियत किया जाय जो इसका निरीक्षण 
किया करे कि कार्य ठीक रूप से चलता हैयानहीं। 
« निश्चय हुआ कि इल प्रश्न पर विचार कर 
सम्मति देने के लिये निम्नलिखित लदस्यो की 
एक ढपसमिति बनाई जाय | 
बाबू श्‍्वामसुंदरदास ato To 
पंडित रामत्रारायण मिध ato qo 
: बाबू गौरीशंकर प्रसाद्‌ बी० ए०, एल एल बी० 


ह >“ 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
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aut के मंत्री ( संयोजक ) 

(३) खभा द्वारा प्रकाशित पुस्तकों मे से 
जिनकी प्रतियाँ अब नहीं रद्द गई हैं उनका faq. 
रण उपस्थित किया गया। खाथ दी गद्यकाव्य. 


Matar को प्रकाशित कर लेने के संबंध में पंडित - 


राधाकुमार व्याख का ३० अक्तूबर १६१७ का पश्र 
आर “ महाराणी पद्मावती ” नामक पुस्तक को 
सभा के अधिकार में न देने के सम्बन्ध में लहरी 
प्रेल के अध्यक्ष का २४ नवम्बर का पत्र उपस्थित 
किया गया | न 

निश्चय हुआ कि गद्य क्राव्यमीमांसा और 
महाराणी पद्मावती संबंधी सब पत्र बाबू गौरीशंकर 
प्रसाद्‌ जी की सेवा में सस्मति के लिए भेजे aia 


साधारण अधिवेदान | 
शनिवार ato २९ लितंबर १९१७-लन्ध्या के ४३ बजे 
स्थान-सभा भवन | ८ 
(१) पंडित रामनारायण मिश्र के प्रस्ताव 
पर राय बहादुर मुंशी रविनन्दन प्रलाद सभापति 
चुने गण | 
(२) गत अधिवेशन ( तारीख २५ अगस्त 


सन्‌ १६१७ ) का काय्येविवरण पढ़ा गया और. 


स्वीकृत हुआ | 

(३) प्रबन्धकारिणी खमिति का तारीख १८ 
अगस्त १३१७ का कार्य्यं विवरण सूचनाथं उपः 
स्थित किया। 

(8) warez होने के लिए निम्नलिखित 
खञ्जनो के फाम डपस्थित किए गपः- .. 


१-पंडित tinge पांडेय, हिन्दूकालेज छात्रा: _ 


लय नं० ७, काशी RI) : 
२-बाबू मदन गोपाल डोणारिया , LARI 
हेरिखन रोड, कलकत्ता ३) : 


e 


३--बाबू भानंदीलाल गुप्त, ITET, a bA | 


ee 2. a irs) ती Eads 
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४—पंडित जगततारायण मिश्र, मंत्री, श्री 
सर्वापयोगी पुस्तकालय पो० रामनगर वनारख zil) 
 ए-पंडित दरिताथ तिवारी, wear waz 
इमली amza १॥) 
६>बाबू EGIA, ११ राजा द्रवाजा, काशी १॥) 
७-पंडित शिवकुमार त्रिपाठी, ARAR अध्या- 
पक, ककुश्रा, Go कप्तानगंज जिला बस्ती १॥) 
८-पंडित रामबोध त्रिपाठी, द्वितायाध्यापक, 
BGA पो० कप्तानगंज्ञ जिल्ला बस्ती १॥) 
8—पंडित पृथ्वीपाल gH. सहकारी अध्या- 
पक, BHM, पो० कप्तानगंज्ञ जिला वस्ती १॥) 
१०--वाबूबब्बन fag, एलिवारपुर पो० RAA- 
गंज्ञ जिला वस्ती १॥) 
११-वबांबू विश्वेश्वर प्रथाद, मास्टर, कायस्थ 
पाठशाला, इलाद्दाडाद RII) ; 
निश्चय ga कि ये खञ्जन खभालद चुने sia | 
(५) मंत्री ने सूचना दी कि बाबू हरिहर 
नाथ का स्थान उनके मंत्री चुने जाने के कारण 
प्रचन्धक्कारिणी खमिति में खाली हो गया है और 
अब नियम १३ के sgar बाबू केशवदाल के 
स्थान पर भी उल समिति a किली सज्जन का 
निर्वाचन लाधारण am द्वारा छी होना जाहिए | 
निश्चय हुआ कि इनके स्थान पर क्रमात्‌ 


$ बाबू बलदेव दाख आर बाबू जगन्नाथ दाल ato 


qo प्रबंघकारिणी afafa के aga जुने sia | 

(६) निम्नलिखित पुस्तकं उपस्थित की 
गई और धन्यवाद्‌ पूर्वक स्वीकृत हुईं | 

नाट्य ग्रंथ प्रलारक मंडल; To alo रोड, 
कानपुर--मद्दाराया राजलिह | 

a बुक डिपो, इलाहाबाद्‌-दादा भाई 
नोरोजी, धीमती एनी बेखेणट । | 

पंडित शिवप्रलाद्‌ त्रिपाठी, रजिस्ट्रार कानून. 
गो, व्यावर-मंगरा-मेरवारा का इतिहा | 

रायबद्दादुर डीशज्ञाल Alo To, पम० झार० 
ए० एख Picante नामार्थ परिचय ! 

४ 
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लभा का काय-विवरणा | 
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जाला दरद्वारी मल्ल चोखानी, नं ४०२ अपरः 
चितपुर रोड, कलकत्ता -पितृ यन्न की संहृति । 
, संयुक्त प्रदेश की गवन्मेणट-हिदोस्तान का 
फेखला ( बदू) 

पलियाटिक खोलाइटी आफ बंगाल, कलकत्ता 

Memoirs of the Asiatic Society of 
Bengal Vol VI Page 75 to 155. 

Journal and Proceedings of the 
Asiatic Society, New Series Vol XIII 
1917 No 3. 

(७) प्रबंधकारिणी afafa का ag प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया कि महात्मा मोहून दाख 
करमचंद गांधी शख सभा के झानरेरी amag 
चुने जांय | 

सर्च संमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत EM | 

(८) पंडित श्याम खुन्दर पति तिवारी 
के निम्नलिखित प्रश्न उपस्थित किए गए-- 

१-क्या सभा के प्रत्येक विभाग का अब्र 
तक का व्यय डलको आय खे कम दै। यदि नहीं 
तो sant मोटा मोटा ब्योरा दीजिए । लेखमाला 
आर ग्रंथमाला की जो पुस्तकं बनती हैं डन 
एक अलग विभाग aalam | - 

२--पत्रिक्का क्यो नहीं समय पर प्रकाशित 
होती ? aia से इधर उसके और भी पिछड़ने 
का कया कारण है ओर इसके fac क्या उद्योग 
किया जा रहा है| et 

३-लेखमाला Fat और कब से पिछड़ी है ? 
डखके अब तक कौन कौन संपादक रद्द चुके हैं 
भोर wat से प्रत्येक ने सुधार के कया कवा 
प्रथल किए ? 

४--सभा के झानरेरी मंत्री और उपमंत्री नित्य 
अपना कितना समय सभा को देते हैं? कागज 


, बनके घर जाते हैं अथवा ये लोग ad डपस्थित 


होते हुँ ? 


fe 


a 
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प मंत्री और डण्मंत्री फे Teim का 
ब्योरा खभा मे रहता है या नहीं | ; 
QEN का TT व्यवडांर कोन करता दे ? 
i aac मे देर कयो होती है? कभी कभी उत्तर 
ज्ञाते ही नहीं, इसका क्या कारण है ? 

७-- कया पञिका झी ave शआाफिल का भी 
काम पिछड़ा रहता है? यदि है तो क्या कारण 
है और उसके निवारण फे लिणे कया कया हपाय 
किए गए हूँ? | 

८--शंत घर्ष की शिपोर्ट और पुस्तको की 
सूच्री छुपने मे कया देर है ओर डल देरी का कया 
कारण है ? 

&-छुना जाता है छि gue मनोरंजन के 
काम में खुस्ती क्री गई है था TIR काय कुक 
समय के लिये रोकना निश्चित किया गया है। 
यदि है तो कयौ ? 

१०-्बंधकारिणी समिति अथवा arr 
रण सभा मे सभा का माइधारी sassy gat 
नहीं उपस्थित किया mar) कया प्रठ का० go 

i ने व्यय के समबंध में मंत्री छो संपूर्ण अधिकार 

दे रक्‍ला हे? 

| ७१९--किली मद्‌ मे ढ्षय करते wag झाय 
शादि पर ध्यान रखने का भार किस पर है ? 
 १२-साधारण afalar की सूचना स्थानिक 

uaz को दी जाती या नहीं? यदि दी mat 
Gat मेरे यहां अब तक कोई सूचना क्यों नहीं 
झाई? ; 

कः इनमें खं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मंत्री 
ने इस प्रकार दिप और शेष प्रश्नों का उत्तर 
आगामी भधिवेशन में उपस्थित करने की 
gam दी | 

— २-इसके कारण के विषय में लभा में कोई 

«fear gt नहां है। प्रायः यही समका गया है 


kh 


इसके पिछुडने का कारण भूतपूर्व संपादक का 


SIN SE 
= 


i) 


ee 


fete से ढिलाई हुई है। ase के उपरान्त. 
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_ 
agamn, प्रेल की ढिलाई इन्यादि है। पत्रिका 
को समय पर निकालने के लिये भूतपूर्व ary, 
दक फो पुरस्कार देना निश्चित gar था और 
उन्होंने इसे ठीक भी किया था । उनके agam 
पर प्रबन्धकारिणी समिति ने इसे eng पर 
निकालनेही के लिये तीन wendy की सस्पाहक 
समिति बनाई थी परंतु दो सभाखदों के झहदी, 
कार करने पर उसका संपादन-भार gay | 
महाशय को सोपा भया । प्रबंघकारिणी efit; | 
को पूर्ण आशा है के वे पत्रिका की अडियो! को - । 
दुर करेंगे । r | 

३--प्रत्येक TANTS ने छ्या कया प्रवत्त किवा 
इसका उल्लेख काडर्ालय में नहीं है | भूत पृषं 
संपादक ने प्रेस बदला था पर तो भी संतोष 
जनक काय्यं नहीं हुआ और इसका एक ही अंक 
निकल ख़ क्षः | 

४--मंत्री खभा के कार्य्याक्षय में ही उपस्थित 
हो कर प्रायः १ ले २ घंटे का समय नित्य देते हैं। 
कागज़ इनके घर पर नहीं भेजे जाते। डपमंत्री 
इस धर्ष ४ घा ५ दिन से अधिक नहीं झाये । | 

५-- बदि दैनिक med के ब्योरे खे afana | 
है तो ब्योरा cea ज्ञाने का कोई नियम बा 
निश्चय नहीं है केवल काय्यं का बरवारा प्रबंध 
कारिणी समिति के तारीख १८ अगस्त १६१७ के f b 
निश्चय ३ द्वारा हुआ था। (ag निश्‍चय भी | 
पढ़ा गया । ) 

६--इखके विषय में कोई डदाइरण दीजिये 
तो कद्दा जा सकता है। अब से जितने पत्र भरते 
हैं उनको एक रजिस्टर में लिखे जाने का प्रबंध || 
किया गया है । प्रत्येक दिन के भाण हुए पत्र एक | 
में नथी करके cea जाते हैं और रजिस्टर | 
में पत्र के आने और उत्तर ज्ञाने की तारीख भी | 
रहती है जिसमें aa उत्तर न जाने की gfe नहीं | 
रद्द सकती | ° EF 
७--हां, कारण काम का. झधिक होना भोर _. 


र हक. 


aes 
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क्ाकों का कम दोना था! पक थोर RE रकल 
गया है जिलसे घच कामडी ८ हो गया है jafyer 
के लिये ओर और उद्योगो पर विचार हो रहा है । 

८-रिपोट का परिशिष्ट गतवर्ष ही लयार उडू 
हुआ था इल वष पिछड़े काम को बरावर करने की 
भीड़ रिपोर्ट का वह अंश अमी खमा नदी हुआ | 
ag लिखा जा रहा है भौर आशा है कि ARTIC 
के अंत तक रिपोट तषार हो जायगी | 

$--जिल aaa ग्रनोरंजन पुस्तकमाला की २२ 
घी पुस्तक झाई उस समय MRT का काम 
बहुत पिछड़ा था | उले बराबर करने का कठिन 
परिश्रम किया जा रहा था । QÈ waa में यह 


देखा गया कि यदि अधिक से अधिक एक सप्ताह. 


तक मनोरंजन पुस्तकमाखा का भेमना रोका 
जाय तो काम बराबर द्वो जायगा ( इस कारण २२ 
at पुस्तक का भेजना ५ वा ७ दिन तकु रोका 
गया था। ) यदि ऐसा न किया जाता तो काम के 
अब तक बराबर होने की झाशा न थी । कई 
कारणों से मनोरंजन पुस्तकमाला के लिये प्रेल 
में कागज़ देना संभव न था | अतएव प्रेस को भी 
कोई १२ दिन तक रुकना पड़ा था । cae nfà- 
रिक्त और कोई खुस्ती बा रोक आफिस से नहीं 
की गई | 

१०--इल faa कि पहिले पेला कोई नियम 
नहीं था झब नियम ag धारा दे के agate 
बह प्रबंधकारिणी समिति के सामने उपस्थित 
किया जायगा । 

व्यय करने के सम्बन्ध मे केवल नियम ३६ 
थारा ७ के अतिरिक्त ओर कोई प्रतिबंध नहीं है | 

१--नियमों में rant कुछ उल्लेख नहीं है, | 

बह काय्यं प्रायः मंत्री ही को करना पड़ता है । 
इसी कारण कभी कभी ३8 धारा ८ के अनुलार 
अधिकारियों द्वारा स्वीकृत होने पर भी बाडचरों 
का रुपया देना रोकना पड़ता है । 

१२--प्रायः नहीं | इसका कारण यह है कि 


` 
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"लोगो का ध्यान दी नहीं है या बहुत कम है। 


-खे मिल लके तो डसका भी 


यह अधिवेशन तो नियमित रुप से माल 
अन्तिम शनिवार को होता है। अनुरोध पर adt 
पर्थ amaki को सूचना भेजी mate: 

ई६-णलस्शवति को gega ने सभा 
भिंत हुई । 


re 


हिंदी के सामयिकपत्रों का इतिहास । 
वत्तमान ana में सभी इतिहार्सो के संग्रहो ब्रह्म | 
की आवश्यकता है, पर कुछ इतिदासों की तरफ ह 


जव से दिदी के aa निकलने mia 
तथ ख अब तक का पूरा इतिद्दाख नहीं मिलता 
बाबू राधाकृष्णदाल का लिका हुआ एक इति! 
दै, पर घद्द सन्‌ १८३५ ६० तक का दी है। ढ 
बाद इन २३ वर्षा में पहिले की अपेक्षा aga 
अधिक पत्र निकले । पर पूरा raga आजतक 
प्रकाशित नहीं gat! इस कारण इतिदाल के 
इस अंश की बड़ी कमी है | 

मेरा विचार QA इतिहास के पूर्ण उ नं 
करने का दै! कुछ संग्रह में कर भी चुका 
waza पत्र सम्पादकों और दिदीदितैषियाँ से 
मेरा सविनय निवेदन है कि उन्हें जिन जिन पत्र 
के निकलने का समय, प्रकाशकों घ सम्पाइक 
नाम, कितने दिन वह पत्र चला, Fat बन्द छ 
इत्यादि बातें मालूम et वे कृपया g 
at ये बातें विशेष कर १८६४ ई० के 
की होनी चाहिए | 


उससे शाघश्यक बातें देख कर लौटा 
किसी के पांस से ऐसे पत्रा की 
संभव सूल्य खे va मंगाने को पा हेत के 

निवेदक-रामनाथ | 


a 
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Q A 
“आत्म-धम-पम्मेलन l” 
यह समिति सर्व साधारण की वास्तविक 
उन्नति के हेतु स्थापित हुई दै। निवेदन है कि 
नीचे faa मंतब्यो को ध्यान से adi यदि 
पसंद दो तो शीघ्र ही सभासद्‌ बने श्रौर अत्य 
महाशयो को भी सभालद बनाने का उद्योग करें | 

१. हर पक जीव सुख शांति चाहता है-यद 
सर्वथा लत्प È| 

२. सुख च शांति अपनो आत्मा में हे । 

३. आत्मा के सत्स्वरूप पर विश्वास लाने 
आर उसका ध्यान करने से वे स्वयं प्राप्त होने 
लगती हैं । 

४. आत्मा का लक्षण चेतना (देखना, जानना) 
है । यह चेतनारद्वित अजीव पदार्थों से मिन्न हे | 
इसुका सत्स्वरूप RATA शुद्ध, आनंदमयी, अवि- 
नाशी, कोधादिक विकारो से रद्वित है। यह देह 
प्रमाण आकार रखता है। प्रत्येक आत्मा की खत्ता 
सदा भिन्न २ बनी रहती हे, cae यह नित्य है | 
आत्मा में परिणाम सदा नए २ छुआ करते हैं 
इससे यह परिणामी या अनित्य भी है । 

५. यद्यपि इम चत्तमान मे अशुद्ध हैं, पर हमे 
आत्मा का शुद्ध स्वरूप निश्चय करके एकांत मे 

ठ कर डलका भजन, मनन, पूजन ध्यान सवेरे 
शोम कम से कम १०-१५ मिनिट अवश्य करना 
aftal अपनी हो देह मे देह प्रमाण स्फटिक 
की मूतिवत्‌ उल्ले विचारना चाहिये । 

६. दर एक प्राणी मे भिन्न २ आत्मा हें । खब 


poo ON 
= 
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तागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
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नोट--इस अंक में भूल से पृष्ठसंख्या १२० के बाद ११३ छुप गई है जो १२१ छुपनी चाहिए। 
पाठक गण FNRI क्रम से सुधार कर पढे । अंत तक कुल पृष्ठसंख्या १४८ की जगह १४६ 
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वाहते ह कि हमें कोई भी अपने मन, वचन, काय 
से किली किस्म का दुःख न दे । 
७ इसी से आप का घर्म है कि अन्य प्राणियां 
का बुरा न विचारें, उनके प्रति अदितकर वचन 
न कहे, उनकी बुराई न फरे, आर्थात्‌ सब के लाथ 
प्रेम भाव रख कर हित Gla च AT | 
८. इली से agh की रक्षा करो, ae 
शिक्षित स्वास्थ्ययुक्त, न्यायमार्गी और आत्म-ब्वानी . | 
बनाओ । पशुध्रौ की इत्था, भोजनपॉन, औषध, | | 
पूजा भक्ति और खेल तमाशे आदि के लिये न | 2 
करो । गाय, भैस, घोड़ा, बेल आदि पशुओं से 
काम लो, पर कष्ट न दो । Gat पर भी दया करो, 
उन्हे. वृथा न खताथ्यो | 
8. भोजन ताजा, शुद्ध अन्न, शाक, HA दुग्ध 
घृत का करो, व ताज्ञा पानी छान कर ats | 
भूख लगने पर भोजन करो | द्निमेएकदफेभी | 
भोञ्जन बल है | Y 
१०. ga में सत्री पुत्रादि का हित करो। मोइमं | 
अंध होकर धर्म को न त्यागो | 
११. इंद्रियविज्ञयी होने एर De त्याग BTA 
ध्यान करते हुए परोपकार में जीवन बिताओ। 
ऊपर की बातें पसंद at तो खभालद दोने का 
पत्र भेज्ञो। फील प्रेम। संपर्क से विशेष लाभ 
होगा । ® 
व्यवस्थापक, 


शीतलप्रल्लाद ब्रह्मचारी 
गातम धर्म-लम्मेलन | 


| \ 
PSA 


चंद्वाड़ी-सूरत | } 
तारीख १२-१२-१७. 
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काशी नागरीप्रचारिणी सभा की पुस्तकें । 


सरल व्यायाम---श्क्षम बालिकाओं के व्यायाम करने के लिप ५ ! चित्री द्वारा तरद्द तरह से 
; डूल करना दिखलाया गया है | मूल्य ।=) डाकव्यय ~) 


सोरीसुधार---४ख्तिका ग्रद में किन किन बातें का ध्यान रखना चाहिए cant इसमें वर्णन है । 
कीच... N ~ क Fs 

सक्षप लखप्रणाला---भर्थाद्‌ दिन्दी के शाटहदेएड की पुस्तक, मूल्य ॥) डाकव्यव )॥ 

हम्मीर रासों----ज्ोधराज कविकृत। इस काव्य में भारतवर्ष के इतिदास-प्रस्िद्ध वीर हाडा 


हम्मीर ate दिल्ली के बादशाह अल्लाउद्दीन का युद्ध वर्णन है। rast काव्यप्रणाली 
बड़ी ही रोचक मर हृद्यग्राहिणी है | मूल्य १) | ZIRKUA -)॥ 


A 
हरिश्वन्द्र-भयोध्या के प्रातःस्मरणीय महाराज इरिश्रन्द्र का चरित्र इस ग्रन्थ में अत्यन्त मनोदर 


छन्दो में दिया गया है। इसके रचयिता TA जगन्नाथदास To qo (रत्नाकर) हैं | 
सूल्य =) डाकव्यय )॥ 


हिन्दी शब्द्सागर-- हिन्दी भाषा का छुप्रसिद्ध Jaaa कोष जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े 
दिग्गज विद्वानों ने की है | १५ अंक छप चुके हैं । प्रत्येक झड़ का मूल्य १) 
सिंधदेश का इति TQ- |) डाकब्यय )॥ 
A DN A A A 
प्राचांन भारतवष के इातहास का साम्रग्रू--भीयुत रायबद्दादुर पंडित गौरीशङ्कर 


द्दीराचन्द्‌ ओभा लिखित मूल्य ॥) 


| A छत्रप्रकाश--ल्लाल कवि कृत सूर्य N) 


Al 
[स 


N `~. A e À e e 
सुघड दा जृन्‌--इसमे लब atg के कपड़ों की सिलाई ओर कटाई आदि का वणन से 
क्रिया गया है | इसके अतिरिक्त ६०-७० चित्र भी द्ये गए हैं | मूल्य ॥) है । 
सत्यहरिश्रन्द्र--( भारतेन्ड बाबू हरिश्चन्द्र कृत ) मूल्य =) 


aiaga 7 १ 0 


बोपदेव का जीवनचरित्र ओर समय =) 
शेख मोहस्मद बाबा का जीवनचरित्र -) 
लेखक ौर नांगरी लेखक =) 
आयुवेद निदान समीक्षा =) 
भाषा--संक्लार भर की माषाश्रो का संक्षिप्त विवरण =) 
होरेशियल ओर मनुष्य की स्वात अवस्था =) 
€ S 
भतहरि aag नाटक |) 


ललित शिक्षावळी--ड्ोटी छोटी कहानियों में शिक्षाएँ। 
| 2 मिलने का पता-- 


मंत्री; नागरीप्रचारिणी सभा | 


- बनारल खिटी | 
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~ q TIR 
मनोरंजन पुस्तकमाला 
अर्थात्‌ 
हिंदी के सौ उत्तम उत्तम Bay की पुस्तकावली | 


अब- तक निम्नलिखित पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं -- 


१ अश-जीवन--छेखक रामचंद्र TE | 
२ आत्मोद्धार--छेखक रामचंद्र वम्मों | 
३ गुरु गोविंदसिंह-लेखक वेणीप्रसाद | 
४ आदर्श हिंदू १ भाग--छेखक मेहता लज्जाराम शम्मा | 


नि ” - o” १3 

-७ राणा जंगबहादुर--छेखक जगन्मोहन वम्मा | 

८ भीष्म पितामह--लेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्म्मा | 

९ जीवन के आनंद्‌-लेखक गणपत जानक्रीराम दूबे बी. ए, | 
१० भोतिक-विज्ञान-लेखक संपूर्णानंद बी. एस-सी., एल, टी । 
११ लाळचीन--लेखक वृजनंदन सहाय | 
१२ कबीरवचनावली--पंग्रहकत्ता अयोध्यासिंह उपाध्याय | 

१३ महादेव गोविंद रानडे--छेखकू रामनारायण मिश्र बी. ए. | 
१४ बुद्धदेव--लेखक जगन्मोहन वर्म्मा | 
१५ सितव्यय--लेखक रामचंद्र वर्म्मा | 

१६ सिक्खों का उत्थान और पतन लेखक नंदकुमार देव शर्म्मा ; 
१७ वीरमणि--लेखक इयामबिहारी मिश्र एम. ए. और शुकदेवबिहारी मिश्र बी. ए.। A | f 
१८ नेपोलियन बोनापार्ट--लेखक राधामोहन गोकुलजी । Ki 
१९ शासनपद्धति--ळेखक प्राणनाथ विद्यालंकार | - 
२० हिंदुस्तान, पहला खंड--लखक दयाचंद्र गोयळीय बी. ए. | 
२१ , yy दूसरा खंड-- ,, , A 

२२ महर्षि सुकरात — छेखक वेणीप्रसाद | 

२३ अ्योतिर्विनोद्‌-ठेखक सपूणानंद बी. एस-सरी., एल. टी. | | | 
२४ आत्मशिक्षण-ळेखक श्यामबिहारी मिश्र एम० ए० और शुकदेव धिहारी मिश्र बी० go | 


ba 


ss >> त . ~ A ७ न i 
` SAS पुस्तक का मूल्य १) है. समस्त.प्रंथमाळा के स्थायी प्राहकों a lly लिया जाता È | डा? भळग : 


z प्रिळन का. Wile ae 


TARA, बनारस सिटी । 


त Ho 


ä 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका” 


ह आषाढ्-श्रावण १६७६ | - 


बाग २४) 


सम्पादक-रामचन्द्र शुद | 


RE 
| Í , निज्ञ भाषा उन्नति श्रहै, सव उन्नति को मूल | बिल्लु निज भाषा a के, मिटत न द्विय को qatl >» 
। करहु विलम्ब न भ्रात अब, seg fag सूल । निज भाषा उन्नति करडु, प्रथम ज्ञु सबको मूल ॥ 
| विविध कला शिक्षा अमित, शान अनेक प्रकार सब देशन at लै करदु, भाषा alfe प्रचार ॥ 
| धजलित करहु जद्दान में, निज भाषा करि यत्न | राजकाज दरबार में, फैलावडु यहद TA ॥ 
l भारतेंदु दरिश्वंद्र | 
t 


> भति अंगरेज़ी मास में काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा d | 


गणपति कृष्ण गुर्जर हारा श्रीलक्षमीत!रायथ उल, काशी में giga | 


| | के बार्षिक सूर्य १॥) | a . अति dea =} 
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काश a : : ब 1 जे 

>भारतीय इतिहाल संबंधी खोज और २-झाकाश का नाला TT ee 
उसका फल ( लेखक रायबद्दादर थ्री ३- कलकत्ता विश्वविद्यालय में:हिंदी की एम० 

टं प iki ए० परीक्षा ... be he. o 


(राही राथत भी झभा ) .. 2 oy समा का tiay . .. ott 


काय 


gra ! gale ogra I! 
J न्व A 
a न्वन्तरा | 
: वद झायुवंदीय. मालिक पत्र योग्य वैध, डाकृर और हकीमो को बिना gaa भेजा ज्ञाता है 
शथेक्षाधारण को नहीं | मैनेजर, धन्वन्तरी, विजमगढ़, अलीगढ़ | 


| पदक आर पुरस्कार | F 
x शमा दारा उत्तमोत्तम विषयों पर . लेख लिखने के लिये प्रति ad cael adic रजत पदक | 
दिए जाते हैं । अन्‌ ११६ में इनके लिये निम्नलिखित विषय नियत हैं -- | 
छन्नूलाल स्वण पृदुक---हुगर्रा का निर्माण | | 
राधाङृष्णदास रजत पद्क़--पणचोन भारतवर्ष की शाखन-प्रखाक्षी । 
| राडचे रजत (Zf aga का भोजन । 
एन विषयो पर ater खमा में ३१ दिसम्बर १५१8 तक आ जाने चादिएँ | 
N a SAS Se oY ० 
मेहता जोधसिंह पुरस्कार । 
` जनवरी १६१७ से ३१ दिसम्बर १8१३ तक प्रकाशित होने बाली हिन्दी की geast मे 


7 समभी जायगी उसके रचयिता को १००) रु० का यह पुरस्कार दिया जायगा | इसके 
जो पुस्तक सभा में आवेगी उन्हीं पर विचार किया जायगा | 


गाविन्दराब जोगलेकर बी० vo, एल-एल० बी० 
; मंत्री, नागरीप्रचारिणी- लता, काशी | 


। 
| 


3 


E o o Ne आ 
leet शबद-सागर 
ह अर्थात्‌ 
हिदा भाषा का एक व्रहत्कोचा । ॒ | 
दे as SAS कोश अभी तक किली देशी भाषा का नहीं निकला है। इसमें, | 
क स r । दशन, ज्योतिष, आयुर्वेद, कलाकौशल इत्यादि के पारिभाषिक | 
RE T a मिलेंगे। और कोशो के लमान इसमें अर्थ के स्थान पर केवल : | + 
रखे गप हैं। जिन प्राची as क शब्द्‌ काक्या भाव हे यह अच्छी तरह समझा कर तब पर्थ्याय | 
aaa न शब्दों के कारण पुराने कवियों के ग्रंथरल समम में नहीं आते sah अर्थ 
i अब तक १७ संख्याप॑ निकल चुकी हैं, मूल्य प्रति संख्या का १) 


प ८७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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क Lo on याय 
K कडन जर 4 ESE कक का काका का काका का ee 
EN 
भाग २४) Ps 
. भारतीय इतिहास संबंधी खोज 
र | ओर उसका फल | 
(२) 


|. (ले, रायबहादुर श्रीयुत de गौरीशंकर ही रचद जी भोझ।) 


ऐतिहासिक सामग्री के विभाग | 


अंग्रेज सरकार की उदार सहायता, भिन्न fas 


“नागरी प्रचारिणी सभा? ( बनारस ) के लिए 
मैंने इ. स. १९०८ के प्रारम्म में 'भारतवष क॑ प्राचीन 
इतिहास की सामग्री! नामक लेख लिखा या जो उक्त 
सभा की उस वर्ष की पत्रिका की भिन्न भिन्न तीन 
संख्याओ में प्रकाशित हुआ था । उसमें ओर कुछ agl 


x 


कर ६० Se १९१६ में मैंने उसको अळग पुस्तकाकार 


O चक 


कि rema me enn 


झाषाढू-श्रावण १६७६ 


genit तथा यूरोप अमेरिका, चीन, जापान 
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संख्या १ 


-------2----2_--:/2-:-2-:>-> 


तथा हमारे यहां के अनेक विद्वानों के श्रम से 
अब तक भारतवर्ष के प्राचीन इतिद्दास की जो 
सामग्री ans हुई दै, उसके निम्नलिखित चार 
विभाग किये जञा सकते हैं:- ° - 
(क) दमारे यहां की प्राचीन पुस्तक । 
(सत्र) यूरोप, चीन, तिब्बत और खीलोन 
( लंका ) वालो की तथा मुसलमानों की लिखी 
हुई प्राचीन पुस्तक । 
(ग ) प्राचीन शिलालेख और दानपत्र । 
(a) प्राचीन सिकके, मुद्रा तथा शिल्प । | 
(क) हमारे यहां की प्राचीन पुस्तकें: 
_ (१-२) रामायण और मद्दाभारत-इनमे क्रमशः 
रघु और कुरुवंश का इतिदाख, जो इ संदिप 
भी छपवा दिया हे | उसमे ऐेतिहाठिक सामग्री का | 
विस्तार के धाथ वर्णन किया गया है | अतएव a 
में उसका संक्षेप से दिगदर्शन किय! गय है ! 


a 
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x नागरीप्रत्ा 


से मिलता है, faeae के साथ लिखा गया है; 
इतना ही adifag इनसे इनके लिखे जाने के 
समय की इस देश की दशा, लोगों की खात्रोच्य 
स्थिति, धर्माचरण, युद्धप्रणाली श्रादि स्नेक 
बातो का पता चलता È | 

(३) पुराण--जिन प्राचीन राजञां के नाम 
अब तक के मिले हुए प्राचीन शिलालेखादि में नहीं 

मिलते, उनकी नामावलियाँ पुराणों में ही मिलती 
है। १८ पुराणों में से बहुधा प्रत्येक में कुछ वंशा- 
चलियां भिल ही जाती हैं; परंतु विष्णु, भागवत, 
बायु और मत्स्य में वे विशेष रूप खे मिलती हैं । 
छुपे हुए भविष्य पुराण का 'प्रतिसर्भ पर्ब’ नवीन 
बना हुआ हे ओर प्राचीन इतिहास के लिए 
e क 
सवंथा निरुपयोगी हे | 
(४) राजतरंगिणी--हस में कश्मीर का प्राचीन 
काल से लगाकर अकबर के कश्मीर-विज्य करने 
तक का शएंखलावद्ध इतिहास È | इसका प्रथम खंड 
अमात्य चंपक के पुत्र कल्हण ने ६० Wo ११४८ में 
लिखा, जिसमें गोनंद से लगाकर जयसिंह तक 
का वृत्तांत a दूसरा खंडहे०्ख० १४१२ में जोन. 
राज़ ने लिखा, जिसमें जहां से कल्हण ने छोडा 
वहा से लगाकर कोटाराणी तक का,जिसके लाथ 
कश्मीर के हिंदू राज्य की समाप्ति हुई, और कुछ 
मुसलमानों का इतिहास है। ई० wo १४४७ से 
भ्रीवर पंडित ने तीसरा और उसके पीछे msg: 
भट ने चोथा खंड लिखा था | 
> . 

(५) हृषेचरित--काद बरी के कत्त प्रसिद्ध 
बाणभट्ट ने इ० Go की सातवीं शताब्दी के पूवाध, 
मे इस गद्य काव्य की रचना की । उसमे थाने- 
' श्वर के वैस वंश का, जिसमें प्रसिद्ध वि 

ड दान 
आर विजयी राजा दषं (adada ) हुआ था 
3 

rT हे । 
š (६) गौडवद्दो-ई० स० की आठवीं शताब्दी 
के पूर्वांध में कवि वाकपतिराज ने इस प्रांत 
काव्य की रचना की । इसमें कन्नौज के ( मोखरी 


a 
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वंशी ) राज्ञा यशोवर्मन की गौड देश पर ` » 
तथा वहां दे रामा के मारे जामे का वर्णन ह 

७) युद्राणक्तल--६० ख° ८६० के आस पा 
ameaga पंडित ने quer की 'वृहत्कथा' के 
आधार पर यह नाटक रचा, जिसमे मौर्य चंद. 
गुप्त के राज्य पाये और नंद वंश के नष्ट होने का 
इाल है i 

(=) नवखाइसांकचरित--ऐ० स० १०००७ 
शाख पाख IA (परिमल) कचि ने इस मनोहर 
काव्य को रचा | gan बाक्पतिराज ( प्रथम) ले 
fagas (aF aain) तक, मालवे के परः 
सारो का cere है । 

(8) विक्रमांक्र देवचरित--ई० wo की ११ वीं 
शताब्दी के अंत के आखपास प्रसिद्ध कश्मीरी 
पंडित Meu ने इसे रचा । इसमें कल्याण 
(निजाम राज्य में) के agra ( सोलंकी ) 
राजाओं का तैलप से लगा कर विक्रमादित्य (32) 
तक का वर्णन हू । 

(१०) रामचरित--ई० wo की १२ वीं शताब्दी 
के प्रारंभ के आस पास संध्याकरमंदी ने इसकी 
रचनाको cad बंगाल के पाल बंशी राज्ञा 
रामपाल का चरित है | 

(११) ZITA काढ्य--ई० ल. ११६० के NE- 
पाख प्रलिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने यद्द da 
लिखा । इसमें मूलराज से सिद्धराज ( जयसि 
तक, गुजरात के सोलंकिर्या का इतिहास है। 

( १२) कुमारपालचरित-शै. स्र. ११६० के 
आसपास उपयुक्त आचार्य हेमचंद्र ने यह प्राकृत 


काव्य लिखा । gad गुजरात के स्लोलंकी राजा . 


SALTS का वृत्तान्त है | 

( १३.) प्ृथ्वीराजविज्ञय--६. स. ११३० दे 
आसपास कश्मीरी पंडित जयानक ( जयरथ ) ने 
इस काव्य की रचना की । इसमें चाहमान से. 
लगा कर अजमेर ओर देहली के अंतिम हिंदू- 
AAS पृथ्वीराज तक, चोइानो का इतिहास है | 
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(१७ ) कीर्तिकी मुदी -ई ख. १२२५ के श्राख- 
पास गुजरात के सोलंकी शाज़ाओं के पुरोद्दित 
सोमेश्वर कवि ने यह काव्य बनाया। gañ 
मूलराज हे लगाकर वीरधवल तक का गुजरात 
के सोलंकियो का वृत्तांत और मंत्री वस्तुपाल का 
चरित è i : 

( १५.) खुकतसंकी तेन--ई.स. १२२८ के करीब 
aftfag पंडित ने इसे रखा | इसमें गुजरात के 
चापोस्कट ( चावडा ) वंश के संस्थापक वनराज 
खे भूभट ( सामंत faga) तक के चावडावंशी 
राजाओं की वंशावली, मूलराज से Qaa 
तक का खोलंकिया का इतिहास. और मंत्री वस्तु- 
पाल का afta है | 

( १६ ) हम्मीरमद्मर्दूब--ई. ख, १२३६ 
आसपास जैन ang wifag ने ag नाटक 
बनाया | इसमें गुजरात के राजा वीरधवल के 
समय की कई एक ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का 
उएलेख मिलता है, जिनका व्योरा naar नहीं 
मिलता । i oE 

( १७ ) प्रवंधचिंतासणि-- ई. ख. १३०४ में जेन 
साधु मेरुतुंग ने इसको बनाया | इसमें gaua के 
चावडी तथा खोलंकियौ के इतिद्दाख के अतिरिक्त 
विक्रम, कालिदाल, लिद्धसेनदिवाकर, शालिः 
< E लाखाक ( कच्छुका राजा लाखा ) „ मुंज, 
va भोज, राजशेखर, माघ, धनपाल, खीता पंडिता, 

५ agua, जगद्देव आदि कई राजाओं, खामंता, 
बिद्वानो, agi, मंत्रियों आदि के सुने हुप 
बरत्तांतो का संग्रह दे । 

( १८) चतुर्विशति प्रबंध ( प्रबंधकोष )— 
) है.स. १३४० में राजशेखर सूरि ने देहली में यह गद्य 
भ्रंथः रचा । इसमें agag, हेमसूरि ( हेमचंद्र ) , 
| खातवाइन, विक्रमादित्य, वत्सराज ( उद्य), 
| लद्ष्मणसेन आदि.२४ पुरुषी के चरित हे । 
| . (१६) कुमारपालचरित--है, लख. १४३४ में 
जिस मंडनोपाध्याय ने इल गद्य ग्रंथ को रचा था। 
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इसमे ३६ उाजवंर्शी की नामावली, गुजरात के 
चावडा वंश की घंशावली तथा मूलराज से कुमार- 
पाल तक सोलंकिया का इतिहाल है ! f 
(२०) कुमारपालचरित--ई. ख. १३६५ में 
जयसिद्व सूरि ने यह काव्य बनाया, जिसमें मूलराज 
से कुमारपाल तकका छाल है । i 
( २१ ) कुप्नारपालचरित-ई. ल. की १४वीं 
शताब्दी के mane चारित्रसुंदरगणि ने काव्य 


इतिहा 

{ 
ज्ञिनद्र्ष गणि ने इल काव्य को बताया। इसमें” 
सूलराज से वीरधवल तक का खोलंकिर्या का 
इतिद्दास और मंत्री वस्तुपाल का चरित है । 

(23 ) हंम्मीर महाकाव्य-६. ल. की १५ वीं 
शताब्दी के प्रारंभ के आखपाल नयचंद्रसूरि ने इसे 
ग्वालियर के तंघर राआ वीरम के दरवार में रहने 
के समय बनाया ! इसमें चोद्ानो का इतिहास है 
और रणथंभोर के प्रलिद्ध चोदान राजा इम्मीर का 
विशेष रूप से चर्णन हैं ' | 

(२४) जगड्भचरित--लंभवतः ई. ख, की १४ वीं 
शताब्दि के आसपास सर्वानंद सूरि ने इख काव्य 
की रचना की । इसमें १३ वीं शताब्दि में दोनेवाले 
प्रसिद्ध दानवीर argo का चरित है और 
प्रसंगबशात्‌ कच्छ. gaua और सिंघ के इतिः 
gia से संबंध रखनेवाली कुछ घटनाओं का मी 
उल्लेख किया गया है | 

( २५ ) बल्लालचरित -ई- ख. १४११ में आनंद्‌ 
ag ने नवद्वीप ( नद्या) के राजा वुद्धिमंतखां के 
समय में लिंदगिरि रचित व्यास पुराण' Ie 
gaga बल्लालचरितः तथा कालिदास नंदी की 
'ज्यमंगल गाथा? के आधार पर Th . 
की | इसमें हेमंतसेन से बल्लालसेन तक, 
सेनवंशी राजाओं का इतिदाल हे, o 

£ <८) मंडलीककाव्य-ई. खु की १४ वीं 
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शताब्दि के आसपास गंगाधर कवि मे इले बनाया | 
tad गिरनार के यादव ( चूडासभा ) UM 
का इतिहास È | 

(as) कंपरायचरितम्‌ (मधुराविज्ञयम्‌)-ई. 
ख. की te at शताब्दि के उत्तराद्धे मे विजयनगर 
के यादव राजा बुक्क के ज्येष्ठ पुत्र BIT (कंपराय) 
की विदुषी रानी गंगादेवी ने इस काव्य की 
रचना की | cat बुक ओर विशेष कर कंपराय 
का वृत्तांत है। इस काव्य का पता दो वषे पूर्व 
Aaaa के पंडित हरिद्र शास्त्रीजी ने लगाया था। 

(२८) कर्मेचंद्रवंशोत्कीतेनकम्‌-ई. स. १५8३ 
में जैन साघु जयसोम ने यह काव्य लाहोर भें 
र्चा | इसमें बीकानेर राज्य के मंत्री nade 
(mada मेहता) के वंश का कर्मचंद्र तक का 
विस्तृत इतिहास हे । यह काव्य उदयपुर, जोधपुर 
अर विशेष कर बीकानेर राज्य के इतिहास के 
लिए उपयोगी 2 | 

( २8 ) अच्युतरायाभ्युदयकाव्यम्‌-ह, सण्की 
१६ वीं शताब्दि में राजनाथ कचि ने इसे बनाया । 
इलमे राजा तिम्म से लगा कर अच्युतराय तक 
का विजयनगर के gaar वंशी cart का 
इतिवृत्त हे । 

(३० ) मूषकवंशम्‌-दच्तिण के मूषक (मूषिक) 
दैशपर राज्य करनेवाले मूषकवंश के राजाओं की 
बिस्तृत वंशावली इस काव्य मे मिलती है, जो 
पहले सवथा wala थो । ट्रावनकोर राज्य के 
आर्कियालॉजिकल विभाग के विद्वान्‌ और उत्साही 

- सुपरिटेंडट टी. प. गोपीनाथराव एम. ए. ने दो 
घर्ष पूर्व इस अलभ्य ग्रंथ को प्रसिद्ध कर इतिहास- 
प्रेमियों के लिए नशे सामग्री उपस्थित कर दी है | 

उपर्युक्त संस्कृत और प्राकृत के ऐतिहासिक 

* पुस्तकों का पता लग गया है और भविष्यत्‌ में 
ga पेसे और भी ग्रंथी के भिल जाने की 
सम्भावना है ! 

gagas ग्रंथा के अतिरिक्त fae faa 


e 


नागशौप्रचारिणी पत्रिका ! 


लड़ना तथा विदर्भ के दो विभाग कर एक उसको 


` घोड़े को छुड़ाना और पुष्यमित्र के अश्वमेध 
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विषयौ की कितनी ही पुस्तकों में कहीं प्रसंगवशात्‌ 
और कहीं उदाहरण के निमित्त कुछ कुछ ah, 
हासिक वृत्तांत मिल जाता है। कई नाटक एहि. 
दाखिक घटनाओं के आधार पर रचे हुए मिलते 
है और कई काव्य, कथा आदि की पुस्तकों में 
ऐतिहासिक पुरुषी के नाम एवं उनका कुछ | 
gata भी मिल जाता है, जैसे कि पतञ्जलि क्ष 
महाभाष्य से खाकेत ( अयोध्या ) और मध्यमिका | 
( नगरी, चित्तोड से ७ मील उत्तर में ) पर यवनी | 
( यूनानियाँ ) के आक्रमण का पता लगता है। छ 
महाकवि कालिदाख के 'मालविकाय्निमित्र' नाटक 
मे खुगवंश के संस्थापक राजा पुष्यमित्र के समय 
उसके पुत्र saa का विदिशा ( भेलला ) में | 
शासन करना, विदर्भ ( बराड ) के राज्य के लिए | 
यज्ञसेन और माघवसेन के बीच विरोध होना, | 
amaa का विदिशां छे लिप भागना तथा| 
यज्ञसेन के सेनापति-द्वारा कैद होना, माथवलेन | 
को छुड़ाने के लिए afafa का यशसेन से 


र दूसरा माधवसेन को देना, पुष्यमित्र के | 
अश्वमेध के घोड़े का feg (faw; राजपूताने मे) 
नदी के दक्षिणी तटपर saat ( यूनानियों ) द्वारा 
पकड़ा जाना, agha का यवना से लड़ कर | 


का पूर्ण होना आदि वृत्तांत मिलता हैं | पा ह 
‘Sage में कुंतल देश के राज्ञा शातकणी के € 
हाथ से क्रीड़ाप्रलंग में उसकी रानी मलयबती | 
की सत्यु दोना लिखा मिलता है । घराहमिहिर | 
की 'बृहत्संहिताः तथा बाणभट्ट के दर्षजरित' 

कई राजाओं की सृत्यु भिन्न भिन्न प्रकार से होते | 
का प्रसंगवशात्‌ उल्लेख है। अजमेर के AN 


' ल्तितविग्नदराज नाटक > में. faae 


( वीसलदेव ) और घुललमानों के बीच की लड़ा 
का हाल मिलता है । कृष्णमित्र के. 'प्रबोध चंद्र { 
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le Ba 
qa नाटक से पाया जाता है कि चेदी देश के राजा 
कर्ण ने कलिजर के चंदेल राजा कीर्तिवर्मन को 
फिर राज्यसिहाखन पर बिठलाया था । इस 
प्रकार के उल्लेख इतने श्रधिक्र मिलते हें कि यदि 
उनका संग्रह किया जाय तो एक पुस्तक चन जाय | 
पेसे ही कई विद्वानों ने अपने ग्रंथो के प्रारंभ 
या अंत में अपना तथा अपने ARAZIA राजा 


मिका /. या उसे वंश का ada किया है। किसी किली 
वनों | ने अपनी पुस्तक की रचना का संचत्‌ तथा उल 
Ties समय के राजा कानाम दिया है। कई नकल 
टक | करनेघांलो ने पुस्तका के अंत में नकल करने का 
लमय संवत्‌ तथा उस समय के राजा का नाम भी दिया 
[) में है, जैसे कि जल्दण पंडित ने 'सूक्तिसुक्तावली' के 
लिप | प्रारंभ में अपने पूर्वजो के वृत्तांत के साथ देव 
हीना, | गिरि के कितने एक राजां का परिचय दिया 
तथा हे। हेमाद्रि पंडित ने श्रपनी agat चितामणि' 
वसेन के त्रतखं ड के अंत की 'राजप्रशस्ति' में राजा Eg- 
बेन से प्रहार से लगा कर महादेव तक के देवगिरि 
सको | (दोलताबाद ) के राजाओं की amad तथां 
त्र के |. फितनों ही का कुछ कुछ हाल भी दिया हैं। ब्रह्मगुप्त 
ले मे) ने शक संवत्‌ ५५० (fo ख० ६९८) में 'ब्राह्मस्फुट 


द्वारा 'खिद्धांतः रचा sa समय भीनम्राल ( मारवाड 


sat) से) का राजा चाप ( चावडा ) वंशी aaga 
TMi) था उसके लेखले Tar दी पाया जाता है | fo go 
याथन ह की सातवीं शताब्दी के उत्तराद्धे में माघ कवि ने 
ate जो भीनमाल का रहने वाला था, 'शिशुपालबश् 
यबती काव्य रचा, जिलमें वह अपने दादा gaa 


को राजा adaa का सर्वाधिकारी पतलाता है | 
बि० Go १२८४ ( fo Wo १२२८ ) के फाद्मुन 
माल में सेठ हेमचंद्र ने 'श्रोघनिर्यक्तिः की नकल 
करघाई | उल समय श्राघारदुर्ग ( आहाड; मेवाड 
की पुरानी राजधानी ) में जेत्नलिंदह का राज्य था। 
Ret ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख मिलता हे । 

ऐतिहासिक कांव्यों आदि के श्रतिरिक्त कई 
वंशावलियो की पुस्तक मिलती हें; जैसे कि Baz 
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रचित 'नृपावली' (राजावली) जैन पंडित विद्याधर 
रकित राजतरंगिणी? रघुनाथ रचित 'राजाचली” 
to स० की १४ वीं शताब्दी की हस्तलिजित 
नेपाल की तीन वंशावलियाँ तथा Bat की कई 
एक पद्टावलियां श्रादि ये भी इतिहास के मूल 
साधन हैं 

अब तक अनेक संस्कृत, प्राकृत, आदिं ग्रंथी 
के संग्रह की कुछ कुछ विवरण सहित १०० से. 
अधिक रिघोर्टे या सूत्रियां छुप चुकी हैं, जिनमें 
से शम के आधार पर डॉक्टर MRTT ने 'कटं- 
ana कंटेलॉगरम्‌' नामक पुस्तक तीन खंडा में 
gat है । sat श्रकारादि क्रम से प्रत्येक 
ग्रंथकार और ग्रंथो के नामों की खूत्री है । अखा- 
धारण श्रम से बने हुए इस ग्रं य से संस्कृत साहित्य 
के महत्व का ग्रंदाजा दो सकता है | 

भाषा की ऐतिद्दासिक पुस्तकों में हिंदी की 
रलमाला, पृथ्वी राज रासा. खुम्माण राला, राणा 
राखा, रायमल राखा, इम्मीर राखा, बीसलदेव 
राखा, गुजराती के BEST प्रबंध, विमल प्रबंध 
आदि, और तामिल भाषा के काळवळिनाडपट, 
कलिंगतुपरणी, विक्रमशीलनुल्ला, राजराजनुल्ता, 
कोंगुदेशराजाकल आदि से भी बहुत से फेतिद्दा 
सिक gaidit का पता चलता 2 ( इन पुस्तकों के 


"विशेष वर्णन के लिए भारत वर्ष के प्राचीन इतिः 
“हाल की सामग्री? go २७-३१ देखो ) | 


(ख) यूरोप, चीन, तिव्वत और सीलोन 
(लंका) वालों की तथा सुसलमानों की 
लिखी हुड प्राचीन पुस्तकें । 

यूरोपवाला की पुस्तक। | 
gaa के बादशाह सिकंदर ने एशिया के 
पश्चिमो विभाग को विजय कर ३२७ ईसबी के 


पहले पंजाब और सिंध पर हमला किया। 
gg भी वृत्तांत इमार यद्वां TEA का लिखी हुआ 
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६ नागरीप्रचारिणी पश्षिका | 


नहीं हे । परंतु उसका सविस्तर gaia यूरोपियन 

लेखकों की पुस्तकों में मिलता है । इली प्रकार 
हमारे इतिहास से संबंध rane कडे काते 
उनको पुस्तकों में मिलती हैं । ऐसे पुस्तक-लेखको 
में सुख्य ये हैं :-- , 

१, हिरॉडॉटस्‌--ई० qo के पूर्व की पांचवीं 
शताब्दी में प्रसिद्ध यूनानी इतिहास लेखक दिरा. 
डॉटस्‌ ने इतिहास की वदत्‌ पुस्तक लिखी | sa 
में ईरान फे बादशाह दार ( प्रथम ) ने इ० स० के 
पूर्वे ५१० के Maga पंजाब पर चढ़ाई कर के 
उसका कितना ही अंश अपने राज्य में मिला 
लिया । इसका तथा पंज्ञाब का, जो दारा % राज्य 
के २० gal में से ऐसा aalgaia था कि agt 
का fats खोने में पहुँचता था जब कि बाकी. के 
सब सूबो झा चांदी में श्राता था, guia मिलता 
है। इसका कुछ भी उल्लेख हमारे यहां पहले का 
लिखा नहीं है । 

२. केसिअस-यह ईरान के बादशाह AAIR- 
सिसूका वैद्य था। इसने ६० स० के पूर्व yoo के 
आसपास भारतवर्ष के dia खुनी हुई बातो 
के आधार पर इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी । 

३. मेंगें श्थिनी ज्ञ-लली रिया के बादशाह सेल्युकल्‌ 
ने मॅगॅस्थिनीज awa विद्वान को मौर्य राज्ञा 
चंद्रगुप्त के दरबार में श्रपना राजदूत नियत 
किया था । इसने पाटलिपुत्र ( पटना ) नगर सें 

te कर इंडिका नामक पुस्तक अपने व्यक्तिगत 
अनुभव से लिखी थी, जो अब उपलब्ध नहीं è 
परंतु उसका अंशमात्र, जो अन्य लेखकों ने अपनी 
पुस्तको मे soya किया था, मिलता है | वह :भी 
बहुत उपयोगी है । a 

४-०. परिअन्‌,' REIT रूफस्‌ , प्लुटाक, 
डायॉडॉरस्‌ और फ्रॉटिनस्‌-लिकंदर बादशाह का 
वृत्तांत भिन्न भिन्न १६ विद्वानों ने लिखा था, जिन 
- के ग्रंथो के आधार पर इन पाँच विद्वानों ने उसकी 
पंजाब और सिंघ की चढ़ाई का हाल लिखा है । 


ae e 


o £ 


, यूरोपियन विद्वानो ने अपनी पुस्तकों में naat 
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| 


उनमे से Chara की पुस्तक खव खे अच्छी मानी 
जाती है । 

a, परिप्लस्‌ ऑफ दी इरीथ्िश्रनसी-ई० 'ल० 
की पहली शताब्दी में किखी यूनानी व्यापारी ने 
यह पुस्तक लिखी थी ( कर्ता का पता नहीं लगा) 
जिससे भारतवर्ष के तत्कालीन व्यापारी दृशा 
का हाल मालूम होता है | 

१० टॉलमी--ई० ख° की दूखरी शताब्दी मे 
मिखर देश के अलेकजँड्रिला नगर के रहनेवाते |. 
टॉलमी नामक विद्वान्‌ ने भूगोल की पुस्तक लब्ली, 
जिसमें यहाँ के कई नगर, नदी आदि के नाम 
तथा उनसे gaia आदि दिए हैं। उसने क्षत्रप 
साजा चष्टन तथा खातवाहून वंशी पुलुमाई आदि 
राजाओं का उल्लेख भी किया है । उसने खुनी हुई 
चातो के आधार पर ही यहद पुस्तक लिखी थी | 

११. माकोपोलो--येनिख नगर का प्रसिद्ध 
यात्री माकोपोलो fo ख° १२६४ के आलपास 
दक्षिण में आया था | उसकी यात्रा की पुस्तक की 
दूसरी जिल्दो में agi का कुछ कुछ वृत्तांत 
मिलता है । i 

१२, निकोलोडी काउंडो--इटली देश का 
निवासी निकोलो fo ल० १४२० के करीब दक्षिण 
के विजयनगर में रहा था। उसने उक्त नगर का | 
तथा वहां के राजा देवराज ( दूखरे ) का वृत्तांत | ~ 
लिखा है, जो विज्ञयनगर के इतिहाख फे be i 
उपयोगी है । | ¥ 

१३, फर्नाओं नूनीज --इल पोचेगीज इतिददास- 
लेखक ने ई० स० की १६ थीं शताब्दी के पूर्वाधे में 
विजय -नगर राज्य का इतिहास लिखा था | : 
१४. भिन्न भिन्न लेखक-समय समय पर अनेक 


के संबंध में जो कुछ लिखा था sant dae मिः 
मंकाक्रिडल ने 'एनशयंट इंडिया फॅज डिस्क्राएन्ड 
बाहू झद्र क्काखिकल राइटखे' नामझ पुस्तक | 


किया है । यहद पुस्तक बड़ी डपयोगी है (qA | 


® a 


ह = 
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यनं लेखका ककी उपयुक्त १ से १६ तक की ICAR 
का विशेष हाल जानने के लिए । भारतवर्ष के 
प्राचीन इतिहास की aaa प्‌ ० ३१-३६ Fat )। 
चीनवालों की पुस्तकें । 
१,ऐतिहासिक पुस्तके-चीन की भिन्न भिन्न 
ऐतिहासिक पुस्तकों म॑ शक, कुशन, ga श्रादि 


दशा, लोगों के रीति-रिवाज, घर्मा बरण श्रादि अनेक 
उषथोगी विषयों के अतिरिक्त श्रशोक, कनिष्क, 
faktga, हष श्रादि कई राजाओं का अनेक 
विद्वानों तथा उनके पुस्तकों एवं AAR राज्यों का 
वृत्तांत मिलता है | 

(५) Barrett का d पुस्तक 
हली तथा येन्त्लंग नामक दो विद्वानों ने मिलकर 


दीम '. जातियों का, जिन्दोने भारतवर्ष के कुछ अंश पर लिखी शी. ज्ञिन से gat तो ganan का 
Y “41५ AAS A 3 £4 
वाले अपना आधिपत्य जमाया था, विस्तृत वृत्तांत तथा शिष्य ही ar i 
T ` ; शी q mi का उ ने fz तं 2 Š E $ ¢ » e 
TH, ड कई दूसरी घटनाओं का उल्लेख मिलता है | (६) इत्लिंग-यह चीनी यात्री ई० सन. ६७९ 
नाम २. फाहियान--प्रखिद्ध चीनी यात्री फादियान हे ६४५ तक हिंदुस्तान के कुछ हिस्सा तथा मॅले 
~ A ~ s ६४० ada 3* zB ka A 
TAT fo स० ३६८ में चीन से. यात्रार्थं निकला और aaa में रद्दा था। इसकी PT 
आदि | गंगा के निकटवर्ती प्रदेशों तथा खीलोन ( लंका ) pga नाम की पुस्तक उस समय के बौद्धः 
। हुई में agaat हुआ ko Go ४१४ में चीन को लोटा ! धर्माचरण का शान सम्पादन करने के लिये बड़े 
| । उस waa उत्तरी ( नमदा से ) दिदुस्तान का काम की हे । उससे भी कई ऐतिहासिक घटनाओं 
हि à à i ` k “s 
faz राजा गुप्तवंशी agaga (दुसरा) था। फाहियान क. पता लगता है और उसके ३४ वे प्रकरणा पे. 
पास उसके राज्य में ६ वर्ष तक रह! था | उसने अपनी anit यहां की उस समय की पंठनपाठन शैली का 
कर की यात्रा की 'फो-को-की? नामक पुस्तक में चंद्रगु विस्तृत विवेचन मिलता है 


र कां 
ald 


s ३. संगयन और हीसंग--ये दो 
लदि “is 'े० ५१८ के करीब इस देश में आये थे । 


की मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र एवं वहां के श्रोष- 
आलया आदि का तथा उनके विस्तृत राज्य के 


à 


अधीन अनेक स्थानी का जो वृत्तांत लिखा हे 

उससे उक्त राजा के राज्य की. वाध्तविक दशा 

प्रकट होती है 

याती ई० 
उनकी 

यात्रा की पुस्तक से भी कितनी ही उपयोगी बात 


अनेक संस्कृत और प्राकृत के प्राचीन ग्रन्थों 
के जो अब यहां नहीं मिलते, चीनी अनुवाद 
मिलत हूँ ute उन्ही से ga ग्रंथा का पता लगता 
है। ऐसे अनुवादो से उन अनेक धर्माचार्यो तथा" 
fagiat का ga तथा समय मालूम होता है 
जिन्हा ने चीन में जाकर समय समय पर अनेक 
ग्रंथी का agi की माषा में अनुवाद किया अथवा 
उसमें सहायता दी। इस विषय में वुन्युनंजियो की 


is ज्ञात होती है | कॅटॅलॉग ऑफ दी बुद्धिस्ट त्रिपिटक' नाम की 
मे ४. हपन्त्संग- प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन्त्संग पुस्तक बड़े महत्व की है । 
६० स० ६२३ से ६४५ तक agi की यात्रा करता ल 

नेक TaN और बहुधा सारे भारतवर्ष में फिरा जहां तिव्वतवालों की पुस्तक l 

वर्ष जहां चद्द जा पाया, वहां वहां का वृत्तांत उसने तिब्बती ग्रंथों की अब तक विशेष खोज नहीं 
fa अपनी यात्रा की पुस्तक में लिखा, जो 'ली-यु-कीः हुई तो भी उनके संबंध में जो कुछ शात हुआ 
cst नाम से प्रसिद्ध 2) उसकी पुस्तक भारतवषं के है उससे पाया जाता है कि चीनी भाषा की नाइ 
कमे प्राचीन भूगोल के लिये बड़ी उपयोगी है। इतना तिब्बती भाषा में मी इमारे यहां के अनेक ग्रंथो 
पि | ही नहीं बल्कि उससे उल समय की इल देश की के अनुवाद हुए थे, जिन के gadu wa नहीं: 

+ a ‘ % z 
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/मिलते । कुंसजिग नामक तिब्बत के अमण के 
'भारतवर्ष का बोद्ध ्रमं' नाम की पुस्तक fo सन्‌ 
१६०८ मे लिखी थी, जिसमें हमारे इतिहाल से 
संबंध रखनेवाली कई घटनाओं का उल्लेख 
मिलता हे | 

सीलोन( लंका )वालों की पुस्तकें | 

सीलोन (लंका) एक प्रकार से भारतवर्ष का 
हिस्सा होने के कारण वहां की कई पुस्तकों से 
हमारे प्राचीन इतिद्दाख में सद्दायता मिलती È | 
ऐसी पुस्तकों में मुख्य निम्नलिखित हैः-- 

१. दीपवंश-सखीलोन के इतिहास की यइ 
पुस्तक Fo Wo ३०० के आलपाक् बनी थो, 
जिसमे यहां के मौर्य बंशी राजाओं का तथा और 
भी बहुत सा हाल मिलता है। 

२. महावंश--पाली भाषा की इख पुस्तक में 

. ६० स० से पूर्व की छुटी शताब्दी के झाख- 

. पास खे लगाकर ऐ० स० को (८ बीं शताब्दी के 
मध्य तक का सीलोन का इतिइाख È । यह पुस्तक 


'राजतरंगिणी' की नाई समय aaa पर लिखी . 


गई थी। इसका प्रथम खंड $o ख० ८7६ और 
४७७ के बीच महानामन्‌ नामक विद्वान ने लिखा 
था। इसमें भारतवर्ष की प्राचीन और मध्यम 
कालीन इतिहास संबंधी कई वाते मिलती हैं । 

३. मलिदपन्हो (मलिद प्रश्न) --पाली भाषा 
की इस पुस्तक में पंजाब आदि के ग्रीक (यूनानी) 
राजो afaa ( मिनंडर ) और बोद्ध ( श्रमण ) 


नागसेन के प्रश्नोत्तर है । इससे मिनंडर के जन्म- 


स्थान, राजधानी, प्रताप, विद्वत्ता तथा बौद्धधर्म 
ग्रहण करने आदि का बोध होता हे । 
मुसलमानों की पुस्तके | 
भारतवर्ष के समस्त fee राज्यो की स्वतंत्रता 
क्रम क्रम से घुखल्मानों ने नष्ट की। उनकी लिखी 
हुई अरबी तथा फारसा तवारीखो आदि मे हमारे 
यहां के हिदू राज्यों का पिछला इतिहास मिलता 


Rd = 


e 
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है, जो पक्षपात से जाली नद्दो है। d a 
किताबों से कई घटनाश्रों के संवत्‌ श्रौर ब्यौरा 
मिल जाता है | ऐसी पुस्तकों की संख्या बहुत है | 
इसलिये इस लेख में उनमें से बहुत कम पुस्तकों 
का ही उल्लेख किया ज्ञायगा। री 

सिल्सिलातुततवारीख--यद्द पुस्तक gà- 
मान नामक व्यापारी ने Lo ख” ८५१ में, wep 
में लिखी थी, जिसमें उसने अपनी हिंडुस्तान की 
यात्रा का वृत्तांत दिया है। उस समय दृच्षिण के 
मान्यखेट (amar, निजासराज्य मे) नगर में 
राष्ट्रकूट (राठोड) वंशी राजा श्रमोधवर्ष ( प्रथम ) 
शोर कन्नौज में प्रतिहार ( पडिहार ) वंशी राजा 
भोजरव (प्रथम) राज्य करते थे । खुलेमान ने उन 
दोनों राज्या का वृत्तांत लिखा है । 


२. सुरूजुलजहब -अल्मसूरी ने fo qo की 
द्खवीं शताब्दी के पूर्वाद्धे मे यहद पुस्तक लिखी 


' थी, जिसमे maar, कनोज आदि राज्या का 


कुछ कुळ दाल È | 

३. तद्दकीके हिद--प्रसिद्धसुसलमानज्योतिषी 
अधुरिदां sA ने, जो gent महमूद 
arad के समय में हिडुस्तान में राया था रौर | 
जिसने at रख यहां रह कर संस्कृत पढ़ी थी; 


‘ 
¢ 


ड 


fo Wo १०३० के आसपास हिंदुस्तान y \ 


अपनी तहकीकात की पुस्तक ग 
जिसमें agat के घर्मे-संबंधी विद्यार तथा fas 
भिन्न शास्त्रों के वर्णन के अतिरिक्त कई प्राचीन 
संघतो तथा कितनी ही ऐतिहासिक बातों का 
sate मिलता दै । यह पुस्तक बड़े महत्व की. दै! 


४ . यचनामा-यह पुस्तक fo qo की | 


आठवीं शताब्दी के मध्य के mana अरबी में 


लिखी गई थी, जिसका फारली श्रनुवाद gaT | 
अली बिन हमीद ने ई० ख oat १३ वीं शताब्दी | 
के पूवा में किया था। इसमें सुसलमानो से | 
पहले सिंध पर राज्य इरनेघाले हिंदू राजाओं का A 


2, 


e e 


अरबी में लिन op 
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वृत्तांत है, जो श्रत्य किली प्रकार की arash र 


agi मिलता | 

"५, तारीख यमीनी-यद आरची पुस्तक 
maseat ने Fo ख० Lous में बनाई थी जिसमें 
gaat agga गज़नवी की उस समय तक्र की 


अमीर खुसरी ने, जिसका देहांत ई. स. १३३५ में 
दुरा था, देहली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के 
aaa म॑ ug किताब लिखी थी। इसमें उक्त 
gaa की रणथंभौर, मालवा, चितौड, देवगिरि 

ATAT, मलबार, मदुरा आदि पर की चढ़ाइयों 
का द्वालहै। : 


झुले. | हिंडुस्तांन की चढ़ाइयां का दाल हे | 
परी ६, तारीखुस्तवुक्तग्रोन--इल किताब को १२.तारीखफूरिशता-मुदस्मदकासिम(करिशता) 
तकी । ख्वाजद अवुल्‌ फजल ने ई० qo १०५६ में बनाया ने अकबर बादशाद के समय में ag किताब बनाई 
णके था | इलम गज़नी के छुल्तान महमूद गज़नवी के थी | इसमे देदली, गुलवर्गा, बीजापुर, श्रद्मद्नगर' 
र में ee पुत्र खुस्तान नासिरुद्दीन मखूद के समय बनारस, MAREL बरार, बीदर गुजरात (ARAZIA) 
म) | दसी आदि पर के मुसलमानों के gaat का मालवा [mz], खानदेश, बंगाल श्रौर बिहार 
रज्ञा | दाल हे जौनपुर, मुख्तान, सिंध, site set तथा कश्मीर के 
| उन ७. जामेडलू द्विकायतः--यद्द किताब सुद्दम्मद मुसलमान राज्यों का उन्न समय तक का विस्तृत 
उफी ने ई० ख० की तेरद्दवीं शताब्दी के gate में zaga हवै । र 
A लिखी,थी। इसमें जयसि (सिद्धराज) कुमारपाल एच, पम. पलियट ने अनेक अरबी तथा 
नखी आदि कां हाल È । फारसी इतिद्वार्सो का अंग्रेजी अनुवाद या सारांश 
A =. तांझ्ुलमआखिरः--ई० ख० १२३० के ' हिस्टरी an इंडिया? नामक ८ faat की 
ग्रास पाख हसननिज़ामी,ने यहद किताव लिखी थी । वदत पुस्तक में छुपवाया हे । ag dag बड़े ही 
Í इसमें शहाबुद्दीन गोरी और कुतुबुद्दीन Tan के महत्व का है । 
atl | समय देहली, अजमेर, मेरट, कोल, अस्नी, (ग) प्राचीन शिलालेख और दानपत्र | 
कर बनारख, ग्वालियर, नेदरवाला ( श्रणद्दिलवाडा ), भारतवर्ष के पाचीन इतिदाख के लिए संब से 
हि | कालिजर, जालौर आदि के दिदू राजाओं पर जो afaa egaa देनेवाले शिलालेख और दानपत्र 
थी; | चढ़ाइयों हुई उनका वणन है | । शिल्लालेख बहुधा चट्टानों, ga, स्तंमो. 
बंधी क तर कामिलुत्तवारीख--इब्नअछीर ने ६. ख. मंदिरो, मठो, स्तूर्पो, तालाबों, वावडियो आदि में 
खा तुळ १२३० के आसपाल्‌ aq तवारीख लिखी थी । लगी हुई अ्रथवा गांवों या खेतों के बीच गडी हुईं 
भिन्न इसमे अब्दुलमलिक की अधीनता में ई.स. ५७५ में शिलां, मूर्तियो के आसर्नो या पीठा तथा at 


समुद-मार्ग से हिंदुस्तान [ काठियावाड ] पर 
मुखलमानों की चढ़ाई होने, बलब नगर ( शायद्‌ 
इलभीपुर हो ) विजय करने आदि का वृत्तांत है | 
` १०. - तबकातेनस्खरी--मिन्हाज़ुस्सिराज ने 
इ.स? १२५६ में इसकी रचना की थी | इसमें उस 
उश समय तक भिन्न भिन्न हिंदू-राज्यों पर सुखल 
मानो की जो चढ़ाइयां gt डनका विस्तृत 
वृत्तांत हे 
तारीख अलाई--हिंदी के सुप्रसिद्ध- कवि 
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के भीतर रकखे हुए पाषाण आदि के पत्रों पर 
खुदे हुए मिलते हे | वे संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, 
कनाडी, तेलगू, . तामिल, आदि faa faw 
एषाश्रो में, गद्य और पद्य दोनों में, मिलते हैं। 
जिसमें राजाओं आदि का ग्रशांसायुक्त वर्णन होता 
है उसको प्रशस्ति कहते हैं । शिलालेख पेशावर से 
कन्याकुमारी तक और द्वारका से आसाम तक 
खर्व मिलते हैं, पर set कम र कहीं 
अधिक ! नमंदा से उत्तर के प्रदेश की अपेक्षा 


= 


१० नागरीप्रचा 


दक्षिण सं ये बहुत अधिक faa gl इसका 
कारण यह हे कि उधर घुखलमानौ का अत्याचार 
उत्तर की aia कम हुआ है | झब कई हजार 
शिलालेख ई. ख. से पूर्व की पॉचवी शताव्दी से 
लगा कर ऐ. स. की १8 वीं शताब्दी तक के मिल 
चुके है | शिलालेखौ में से अधिकतर मंदिर, मठ, 
स्तूप, TH, तालाब, वावड़ी आदि धर्म श्थानों के 
बनवाने या उनके जीर्णोद्धार कराने, सूत्तियो के 
स्थापित करने आदि के लूचक होते हैं। उनमें से 
कहे एक भे उन कामो से संबंध रखनेबाले पुरुषों 
या उनके वंश के अतिरिक्त उस समय के राजा 
या राजवंश का भी ada मिलता है। राजाओं, 
awah रानियां, मंञ्रियो आदि के बनवाए हुए 
मंदिर श्रादि के लेखों में से कई पक मे, जो अधिक 
विस्तीर्णं हैं, राजवंश का वर्णन Peas साथ 
मिलता है। ऐसे लेख पक प्रकार के छोटे छोटे 
काव्य दी È और उनसे इतिहास के ज्ञान के 
अतिरिक्त कभी कभी aga परंतु प्रतिभाशाली 
कवियों की मनोहारिणी कविता छा आनंद भी 
प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार के शिलाखेख मे, 
जिनका धर्मस्थानों से संबंघध्नददी होता, राजाशा, 
विजय, यक्ष करना, किसी वीर पुरुष का युद्ध में 
या गायो को चोरों ले छुड़ाने मे भारा जाना, 
feat का अपने पति के साथ सती होना, शेर 
आदि kan जानवरों के द्वारा किली की Ty 
होना, पंचायत से फेसला होना, धर्म विरुद्ध: कोई 
काय न करने की प्रतिशा करना, अपनी इच्छा से 
चिता पर बैठकर शरीरांत करना, भिन्न भिन्न 
ed के बीच के ast का समाधान 
~ A 
a R BERIS x 
aa अभिप्राय यही 
efa उक्त धमस्थान या घटना की एवं उससे 
संबंध रखमेवाले व्यक्ति की यादगार चिरस्थायी 
रहे | इसी अभिप्रायसे कितने एक विद्वान्‌ राजाओं 
या धनाह्यों «ने कितनी एक. पुस्तकां को झी 


m 
~? 
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की 'खरखतीकठाभरण' नाम की पाठशाला से 
जिसे अब'कमलमोला” क्ते हैं, मिले हैं । अजमेर 
के चौहान राजा विग्रहराज [ चीसलदेघ ] का 
रचा हुआ 'हरकेलि नाटक, उक्त राजा के राज्ञकदि 
सोमेश्वर-रक्ित 'ललितविग्रहराज aca और 
Raras या किली दुसरे राजा के समय मे बने 
हुए चौहानो के पेतिहालिक काव्य की शिलाम 
में से पहली शिक्षा, ये अजमेर में मिले हैं । सेड 
लोलाक ने saa शिखरपुराण' नामक जैन[दिगंबर] 
पुस्तक बीजोल्यां [ मेवाड मे ] के पाल की पक 
Beta पर कि. खं. १२२९ (हे. ख. ११७०) मे खुद- 
वायां था, जो जवतक सुरक्षित है। fade 
[Rete] के मद्दाराणा कुंभकर्ण [ कुंभा ] ने कीतिं 
eit के विषय की एक पुस्तक शिक्षाओं पर 
खुद्चाई थी, जिलकी पहली शिल्ला के प्रारंभ का 
अंश चिसौड में मिला है। Aare कें महाराणा 
रोजलिंद ने तेलंग भट्ट मधुसूदन के पुत्र रणछोड़ 
से 'राजप्रशस्ति' नामक २७ सर्ग का महाकाव्य 


(जिसमे महाराणा cafes तक का मेवाड का , i 


ce 


इतिद्दाख है ) तैयार करवा कर अपने बनाए इद 


MAAR’ नामक तालाब की पाल पर (२४ बड़ी Y 


बड़ी शित्नाओं पर खुद्वा कर) लगवाथा था, जो 
झबतक agi विद्यमान है | e 
राजाओं तथा aiat तरफ से ब्राह्मणा, 
AGM, चरणों, धर्माचार्यों, मंदिरो, aat आदिं 
को धर्मार्थ दिए हुए गांव, :कुएँ, खेत आदि की 
सनद्‌ चिरस्थायी रखने- के विचार से ताँबे फे 
पत्नी पर खुदवा कर दी जाती थीं जिनको ताम्रपत्र 
या दानपञ्न कहते हैं । थे कभी गद्य में और कभी. | 
गद्यपद्य दोनों में लिखे मिलते हैं| कितने एक दात 


e 


ऊ 
o r 
s i 


MAA पर gatat था। परमार qtar भोज } | 


हि... 
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भारतीय इतिहास संबंधी खोज और उल्का फल ! 


पत्र एक ही छोटे या बड़े पत्र पर खुदे मिलते है 
परंतु कितने ही दो या श्रधिक यत्री पर खुदे 
रहते हैं, जिनमे से पहला तथा अंतिम पत्र भीतर 
की ओर ही खुदा रहता है और बाकी दोनीं 
तरफ | ऐसे सव पत्रे छोटे डॉ तो एक, और बड़े 
हौ तो दो कड़ियाँ से जुड़े रद्दते हैं। इनमें agar 
दान faq जाने का संवत्‌, मास, पक्ष ओर तिथि 
तथा दान देनेवाले और लेनेवाले के नामा के 
अतिरिक्त किसी किसी में दान देनेवाले राजा के 
वंश का वर्णन तक मिलता है । gat चालुकवो के 
कई gagat में राजवंश Harnad के अतिरिक्त 
प्रत्येक राज्ञा का राजत्वकाल भी दिया ga 
मिलता है। saan सैकड़ों दानपत्र मिल चुके है | 

प्राचीन शिलालेख र दानपत्र हमारे प्राचीन 
इतिइाल के लिये बड़े उपयोगी हैं, दर्योक्ति उनसे 
मौर्य, ots, शात झणी [ater], शक, पार्थिपन, 
त्रप, कुशन, आभीर, GA, हण, वाकाटक; 
यौद्धेय, वैल, लिच्छवी, मौखरी, परिवाजक, राजर्षि- 
तुल्य, Ñam, शुद्दिल, चापोत्कर (aa ) 
सोलंकी, प्रतिहार, परमार, चौहान, राठौड, 
कछुचादा, faz, wagi (dea), THER, 
चंद्रात्रेय ( चंदेल ), यादव, gue, मिहिर, पाल, 
सेन, पल्लव, चोल, कदंब; शिलार, AH, काकः 
तीय, नाग, निकुंभ, बाण, गंगा, मत्स्य,!शालंका- 
यन, शैल, नाग, चतुर्थवणं ( रेडि ) आदि अनेक 
राजवंशो का बहुत कुछ वृत्तांत, उनकी वंशाव- 
लियाँ, कई राजाओं तथा खामंतौ के राज्याभिषेक 
और देहांत आदि के निश्चित्‌ संवत्‌ मिल जाते हैं। 
ऐसे ही अनेक विद्वानों, धर्माचायों, मंत्रियां, दानी, 
वीर आदि प्रसिद्ध पुरुषों तथा अनेक विदुषी 
‘feat आदि के नाम तथा उनके समय 
आदि का पता चलता दै और हमारे यहाँ चलने- 
वाले अनेक संवतो के प्रारंभ का निश्चय होता है | 
_ शिलालेख. और दानपत्र अंग्रेजी, फच, जमेन 
आदि अनेक भाषाओं की पुस्तकों में छुपे हैं जिन 


~ = 


Ei 


DID 


में से yer मुख्य पुस्तकों के नाम नीचे दिए 
जाते हैं। | ५ 
पपिग्राकिया इंडिका ( १३ जिले ); साउथ 
इंडियन इन्स्क्रिप्‌शन्ल ( ३ जिल्दें ); एपिग्राकिया 
i ( १२ fret : इंडियन पंटिकरी 
(४६ frag). तामिल एंड dena इन्स्क्रिपशरल 
( डॉ० ada श्र नदेश शास्त्री संपादित ); गुप्त | 
इन्क्रिपृशन्सर (sto फ्लीट संपादित |; अशोक 
इन्स्क्रिपशन्ल ( जनरल manam संपादित); 
रॉयल, बंगाल ate बंबई की एशियाटिक लोखा- 
raat के ada, विपना ओरिएंटल जर्नल; एशि- 
याटिक्‌ ( फ्रेंच ); अमेरिकन ओरिफंटल्‌ लोलाइटी 
के जर्नल; पशियाटिक्‌ fada ( २० जिले); 
भावनगर प्राचीनरोधलंत्र ( प्रथम भाग; Aa- 


-ajar मौरीशंकर सोफा संपादित ); भावनगर 


इस्क्रिपूशन्ल; आर्कियालॉजिकल सर्वे की रिपॉर्ट 
( २३ जिल्दे, जनरल KANAA संपादित ); 
पश्चिमी भारत की आर्कियालॉजिकलू at की 
रिपोर्ट (५ जिद, डॉक्टर ada संपादित); 
afaa की श्राकियालॉजिकल खव at रिपोर्ट 
( डॉ० बर्जल संपादित ); श्रार्कियालॉ जिकल खच 
की नरै खालाता रिपोर्ट (६० खन्‌ १६०२-३ खे 
१३२३-१४ तक की ); पाली संस्कृत एंड कनारी 
इन्स्क्रिपशन्ल ( डा० बजेल ont फ्लीट संपादित); 
ट्रॉन्ललेशन्स ऑफ इन्स्क्रिपूशन्ल फॉम बेलगाव 
एंड कलाडगी डिस्ट्रिक्टल्‌ (डा. फ्लीट और 
हरि वामन लिमये संपादित); इन्स्क्रिपूशन्ल फ्रॉम 
दी केव टॅपरल ऑफ वेस्टर्न इंडिया ( डॉ. भगवा- 
नलाल इंद्रजी और डा. बजेख संपादित ), áf- 
Geta ऑफ दी चंबा स्टेट ( डॉ. फोजल संपा” 


_ दित ), प्राचीन लेखमाला (२ जिल्द, agaat- 


पाध्याय पंडित डुर्गाप्रलाद संपादित त r 
ग्रार्कियालॉजिकल्‌ सीरीज (२ A, टी” प 
गोपीनाथ राव खंपादित ); दैदराबाद आर्किया 
लॉजिकल सीरीज ( पदली जिल्द चल रद्दी है); 
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माइसोर राज्य के ्राकियालॉजिकल aa की 


खालाना रिपो? ( ६. स. १८८५-८६ से १8१६-१७ 
तक ); भारतवर्ष के भिन्न २ प्रांतीय आकियांलॉ- 
जिकल विभागों की सालाना रिपोट | 

इनमे से अंतिम रिपोटों मे मद्राल आकिंया- 
लॉजिकलू सवं की पपिग्राफी ( प्राचीन लेख ) 
विभाग की सालाना रिपोटे बड़े nga की हैं । 

कोई २ यूरोपियन विद्वान dena, प्राकृत 
झादि फे शिलालेखो, ताम्रपत्र और पुस्तका को 
अंग्रेजी (रोमन) Hatt मे छापने लगे हैं। उनकी 
देखादेखी हमारे यहां के भी कोई कोई विद्वान 
प्राचीन शिलालेख और amait को अंग्रेजी 
अक्षरा में छापने लगे हें । AAN वर्णमाला में 
द्याय्य भाषाओं के संपूर्ण उच्चारणों के सूचक sac 
न होने से कितने एक अक्षरों छे ऊपर या नीचे 
बिद्याँ और कितना के ऊपर आडी या am 


tag लगाने की योजनाएँ की हैं। सिन्न छिन्नः 


aenst की ऐली योजनाओं में भिन्नता भी है 
- और शायद ही कोई संस्था 'ल? और 'ळ? के बीच 
का भेद स्पष्ट कर सकी हो । इलके अतिरिक्त इन 
योजनाओं के तैयार करने में वैज्ञानिक क्रम की भी 
af है, क्योकि आय्य अक्षरों की शुद्ध ध्वनि जिन 
SAS seat में पाई जाती है उन्हे उसके सूचक 
न मानकर जबदेस्ती उनके नीचे बिद्यां लगाई हैं 


(जैसे कि 'ट? और 'ड” के लिए ' और ५७) और. 


जिनकी ध्वनि में साम्य नहीं हे उनके नीचे बिद्याँ 
नहीं लगाई हैं ( जैसे कि ‘a और 'दः के लिए 
४११ )। अंग्रेजी अक्षरो मे संस्कृत आदि 
के लेख और पुस्तके छापने में सुभीता इतना ही है 
कि यदि लेख की छाप या पुस्तक में व्यंजन के 
'खाथ जुडी हुई स्वर की मात्रा अस्पष्ट हो तो 
` अंग्रेजी में खरों की मात्राझी के स्थान में स्वरा का 
ही प्रयोग होने से व्यंजन के साथ ( ) चिन्ह में 
मात्रासूंचक स्वर रख दिए जाने से कभी कभी ag 
_ मालूम हो लकना है कि थसुक मात्रा अहपष्ठ 2 | 


e 
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परंतु 'इ? 'इ' 'झो' और ‘sib की मात्राएँ दो अंशों i 
में विभक्त रहती हैं, जिनमें से एक अंश व्यंजन के 
आगे या पीछे और दूसरा ऊपर लगता है। जहाँ उक्त 
दो अंशी में से एक स्पष्ट और दूसरा अस्पष्ट 
होता है वहाँ तो उसका स्पष्टीकरण भी नहीं हो 
सकता | एसे तुच्छ लाभ की अपेक्षा इस प्रणात्री 
से हानि बहुत अधिक होती है । mathe नीचे 
या ऊपर बिंदियाँ अथवा आडी और am रेखाएँ 
जहां स्पष्ट न उठो अथवा प्रफ देखने में जरा भी 
अलावधानी हुई तो सब कुछु गया । पेसी अशुः 
feat अक्सर मिला करती हैं । यूरोप, श्रमेरिका 
आदि के dena पढ़नेशलो को, जिन maA 
अक्षरों की ध्वनि अंग्रेजी में नहीं है उनको, इन 
स्वांकेतिक चिन्हा के आधार पर पढ़ने खे उनके 
शुद्ध उच्चारण का सुहावरा भी नहीं होता । aa 
संस्थाओं की tet योजनाएँ एक्लॉ न होने से 
पढ़नेवालों को कई स्थलो में ga अक्षर का 
संदेद्द दी रद्द जाता है। इस प्रकार के छुपे हुए 
लेखादि नांगरी में छपे हुए लेखादि के, समान 
सरलता खे पढ़े भी नहीं जाते और अंप्रेजी न 
जाननेवाले हमारे यहाँ के संस्कत, प्राकृत ale 
के पंडितो के लिए तो छुपना न छुपना बराबर है। 
यह प्रणाली ठीक उतने हो महत्त्व की है जैले कि 
कोई यह कहे कि “हिंदुस्तान में पढ़ाई जाने...) हे 
वाली अंग्रेजी पुस्तक नागरी या. ag लिपि मेँ ण 
छापी जावें तो. यद्दा बालौ को उनके पढ़ने में 
अधिक सरलता etm” | भिन्न भिन्न भाषाओं के पठन 
में शुद्ध उच्चारण के लिए अपनी २ लिपि ही ठीक 
काम दे सकती है, अन्य. सांकेतिक लिपियाँ कभी 
दोषरदित site लाभदायक नहीं हो खकती | 


(घ) प्राचीन सिक्के, Bar और शिल्प 
| प्राचीन faki | 

_ एशिया और यूरोप के प्राचीन,सिकको के देखने | 
स पाया जाता है कि खोने के सिक्के चाँदी के 


Sa 


a = 
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.चांदी के टुकड़े ही होते थे । 


सिक्का से पीछे बनने लगे थे । $० Go से TF क्री 
पांचवीं ओर चोथी शताब्दी में ईरान के चाँदी के 
सिक्के गोली की आकृति के होते थे, जिन पर 
ठप्पा लगाने से वे कुछ चपटे पड़ जाते थे. परंत 
बहुत मोटे ओर भद्दे होते थे। उन पर कोई लेख 
नहीं होता था, किंतु aga श्रादि की भद्दी 
शकलो के ठप्पे लगते थे । ईरान के ही adt किंतु 
लीडिया, ग्रीस, आदि के सिक्के भी ईरानियों के 
सिक्कों की नाई गोले, भद्दे, गोली की शकल के 
aaa हिंदुस्तान में 
at प्राचीन काल में चोकोर या गोले चिपटे चांदी 
के सुंद्र सिक्के बनते थे, जिनको 'कार्षायण' कहते 
थे। उन पर भी लेख नहीं होते थे, केवल सूर्य 
aga, वृद्ध आदि è ही ठप्पे लगते थे। fo ख० 
पूर्व की पांचवीं शताब्दी के आल पास से लेख 
घाले सिक्के मिलते हैं । 

अब तक सोने, चांदी ओर ata के इज़ारों 
लेखवाले सिक्के मिल चुके हैं ओर मिलते जाते हैं | 
उन पर के छोटे छोटे लेख भी प्राचीन इतिहाल 
के लिए उपयोगी हैं। जिन वंशी के राजाओं के 
शिलालेखादि अधिक नहीं मिलते उनकी नामा 


` घली का पता कभी २ सिक्को से लग जाता है 


जैसे कि पञ्जाब के ग्रीक राजाओं का अब तक केवल 
क शिलालेख वेस नगर ( बिदिशा,) से मिला है 
जो राजा एँटिश्रल्किडिस ( अंतिलिकित ) के 
समय का है, परंतु सिक्के २७ राज़ाओं,के मिल 
चुके हैं, जिनसे उनके नाम भात्र मालूम होते.हें । 
घुटि यही है कि ढन पर राजा के पिता का नाम 
तथा संवत्‌ नद्दी है। इससे उनका घंशक्रम स्थिर 
नहीं हो सकता | पश्चिमी aadh के भी शिलालेख 
थोड़े'ही मिलते हें । परंतु उनके हजारो fast 
पर राजा (या शासक ) और उसके पिता का 
नाम तथा संवत्‌ होने से उनकी वंशावली सिक्कों 
से दी बन जाती 2) gada राजाओं के ६० स० 
की चोथी और पाँचवीं शताब्दी के सिक्कों पर 


भारतीय इतिद्दास संबंधी खोज ऑर SAR फल | 


. प्राचीन fag ऐसे भी मिले हैं, जिन पर | का at 


ऑफ दी इंडो- सी थिअन्ख और लेटर इंडों-लीथि- 
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भिन्न भिन्न छुंदो में लेख मिलते हैं, जिनसे पाया 
जांता हे कि सबले पहले हिंदुओं ने ही अपने सिक्के 
कविताबद्ध लेखों में अंकित किए थे। ग्रीक, शक ˆ 
श्रौर पार्थिश्रन्‌ राजाओं के तथां कितने एक कुशन 
वंशी ओर क्षत्रप आदि विदेशी राजाओं के सिक्कों 
पर पक तरफ प्राचीन ग्रीक लिपि म॑ ग्रीक भाषा 
का लेख और दूसरी ओर बहुधा sat आशाय का 
प्राकृत भाषा का लेख acig लिपि में होता था 
परतु. प्राचीन शुद्ध भारतीय सिक्का पर ब्राह्मी 
लिपि के ही लेख हैं । ३० ao की तीलरी शताब्दी 
के आसपास सिक्कों एवं लेखों से adh लिपि, 
जो ईरानिर्या ने पंजाब में चलाई थी, उठ गई । 
अब तक ग्रीक (यूनानी), शक पार्थियन्‌, कुशन 

( तुक ), सातवाहन (आंध्र भूत्य), क्षत्रप, श्रौदुंबर 
कुनिंद, ata, गुप्त, त्रेकूटक, बधि, मोलरी, मैत्रक 
र, परिव्राजक, चौद्वान, प्रतिद्दार, बौद्धेय, सोलंकी 
GAC, TELA, पाल,कलचुरि, चंदेल,गु द्विल,नाग 
यादव आदि कितने द्वी राजवंशा के तथा कश्मीर, 
नेपाल, श्रफ़गानिस्तान आदि पर राज्य करनेवाले 
हिंदू राजाओं के सिक्के मिल चुके हैं। कितने एक 


नाम नहीं, fag देश, नगर या जाति का नाम है । 
प्राचीन सिक्के इतने अधिक ओर इतने भिन्न भिन्न 
प्रकार के मिले हें कि उनका कुछ भी परिचय इस 
लेख द्वारा कराना waa असंभव है। प्राचीन 
fag, उनके चित्रों खदित कई पुस्तकों में छपे हैं, 
जिनमें मुख्य ये हैँः-- 

रिश्राना एंटिका ( पॅच. aeaa संपादित); 
जेम्स प्रिसेप के एसेज ऑन एँटिक्किटीज़ (२ free; 
फॅडच्ड थॉमस संपादित ); कॅटेलॉग ऑफ दी 
कॉइन्स ऑफ दी इंडियन म्यूजियम (aaa 
पहली, बी० qo स्मिथ संपादित ); जनरल कानि- 
TEAR चार पुस्तके-कॉइन्स ऑफ एन्श्युंट | 
इंडिया; maea ऑफ मिडिएवल इंडिया; कॉइन्स . 
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पूज्ञ दी जैकूटक डायनेस्टी पएड दी बोधी डाय- 
नेस्टी (fo जे० रायसन्‌ संपादित) कटलाग 
झॉफ दी गुप्त डायनेश्टीज (जॉन फॅलन संपादित); 
कॅटलॉग ऑफ दी कॉइन्ल इन्‌ दी पंजाब म्यूजि, 
यम लाहोर ( आर० ato व्हाइटहेड संपादित ); 
न्युमिस्मेटिक कॉनिकलू; इंटर नेशनल्‌ न्युमिः 
, स्मेटा ओरिएंटेलिआ; ग्राकिओलॉजिकल aan 
उपर्यक्त भिन्न भिन्न रिपोर्ट; इंडियन एँटिक्केरी; 
रॉयल बंगाल और बंबई की पशिआटिक्‌ खोला 
इटियो के जनल; इंडियन mira ( ९० जे० राय- 
सन्‌ संपादित ) आदि | 


प्राचीन सुद्राएँ | 


भारतवर्ष में मुद्रा अर्थात्‌ सुद्र लगाने की 
प्रथा प्राचीन काल से चली आती है! कितने एक 
ताम्रपत्रौ पर, कितने ही ताम्रपत्रों की कड्या की 
संधियोपर राजमुद्राएँ लगी हुई मिलती है । कित- 
ने दी पकाए हुए मिट्टी के गोले ऐसे मिले हे जिन- 
पर भिन्न fas पुरुषौ की सुद्राएँ लगी हुई है। 
श्रंगूठियो तथा wate आदि कीमती पत्थरोपर 
खुदी हुईं कई मुद्राएँ मिली हे । वे भी हमारे यहां 
के प्राचीन इतिहास में कुछ कुछ खहायता देती हे | 
कन्नौज के प्रतिहार रोजा भोजदेव ( प्रथम ) के 
दानपत्र के खाथ जुडी हुई सुद्रा मे देवशक्ति से 
MA तक की पूरी वंशाचली तथा चार रानियौ 
के नाम॑ हैं। उसी वंश के राजा विनायकपाल के 
aaga की मुद्रा मे. देवशक्ति से विनायकपाल 
तक की वंशावली एवं छः रानिया के नाम मिलते 
हैं। गुप्त बंशी राजा कुमारशुस ( दूसरे ) की 
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राजञा agga (दूसरे) के पुत्र गोविदगुप्त के 
नाम का पता मिट्टी के एक गोले पर लगी हुई 
उख । गोविंद्शुप्त) की साता भुवस्वामिनी की |. 
मुद्रा से ही लगता है । ऐसे ही कई राजाग्र, | 
घर्माचायों, wate आदि के नाम उनकी मुद्रा ४४ 
से मिलते हें । श्रबतक Gast घुद्राएँ मिल चुकी ‘ 
है, जिनका gara site चित्र ' इंडिश्रन्‌ diz. 
क्रेरी; ? ' ऐपित्राफिया इंडिका; ' शॉयल, बंगाल | 
ait dat की पशियाटिक्‌ खोलाइटिया के जनेल | 
तथा उपयुक्त आकिंआलॉज्ञिकलू खबकी भिन्न | 
भिन्न रिपोर्ट आदि पुस्तकों में छप चुके हैं | 


शिल्प | 


qaa faa, मंदिर, शुफ़ा आदि स्थानों | 
तथा प्राचीन सूर्तियों आदि खे भी इतिद्दास में 
कुछ कुछ agua मिल जाती है । प्राचीन चित्रों । 
से पोशाक, जेवर आदि का हाल तथा उत्त समय | 
की चित्रविद्या की दशा का ज्ञान द्वोता है | प्रसिद्ध | 
HAZ की WHat में १००० वर्ष ले अधिक T 
के बहुत ले रंगीन चित्र दिद्यमान हैं, जो इतने 
अधिक काल तक खुले रहने पर भी श्रबतक % 
अच्छी दशा में हैं और चित्रविद्या के शञाताओं की | 
सुग्ध कर देते हैं । दक्षिण की अनेक भव्य गुफाण | 
देलवाडा (ma पर), बाडोली ( मेवाड में) | 
आदि अनेक स्थानो के विशाल मंदिर, अनेक | 
प्राचीन स्तंभ, सूर्तियाँ आदि सब उस समय * 
शिल्प विद्या की saaa का परिचय ri । 
प्राचीन firs, गुफा, मंदिर, स्तंभ, सूतिया ग्रा 
के विवरण सहित चित्र कई पुस्तकों मे छप छु 
हे, fad मुख्य ये हैं--दी पेटिंगूज़ ऑफ अजर | 


a 


| (दो बडी बडी aed, जीन ब्रिकिथ संपादित ); 
केव टॅपल्ल ( डा० asia संपादित); हिस्टरी 
` ऑफ इंडियन्‌ ्रार्किदेकचर ( जे० फर्गुसन्‌ खंपा- 
fea ); श्रार्कियालीजिकल्‌ सचे की प्रकाशित की 
हुई भिन्न भिन्न पुस्तक; दिस्टरी आफ फाइन आटे 
इन्‌ इंडिया पंड atata ( dio go fen संपा- 
दिति); मि० Fata की तीन पुस्तके- maf- 
wea अफ इंडियन श्राट, ? इंडियन स्कल्पटर 
एण्ड पेंटिंग श्रौर 'इंडियन्‌ थार्किटेकचर, इदूस्‌ 
, खाइकॉलॉजी आदि।! भि० हवेल की ये पुस्तक 
बड़े महत्व की हैं। कितने एक यूरोपियन विद्वानों 
के जो भ्रमपूरित विचार भारतीय शिल्प की sa- 
मता के विषय में थे उनका निराकरण मि० Fa 
ने किया । इतना ही नहीं, कितु हिंदुओं के चित्र 
तथा मूर्तियां आदि शिल्पकार्य के वास्तविक महत्व 
का परिचय भी करा दिया। इससे af पक 
लेखकों को अपना विचार पलटेना पड़ा | 


भारतीय इलिहास-संबंधी 
IS का फल | 


` 


भारतीय Aaa संबंधी खोज के पूर्व श्र्थात्‌ 
मुसलमानों के राजत्व काल A हमारे इतिहास की 
क्या दृशा थी, ae तो ऊपर बतलाया जा चुका 
के ga दै । अबतक के प्राचीन शोध से जो सामग्री उप- 
cay स्थित है उससे भारतीय ऐतिद्दासिक शान में 
बतक ७ बेडी उन्नति हुई है, जिससे अब शिशुनाग, नंद, 
|` मौर्य, शुंग, करव, sha, यवन, शक; पार्थियन, 
कुशन, TIT, गुप्त, हण, वैस, मोखरी, लिच्छुवी, 
aa आदि अनेक वंशों का, जिनके नाम ऊपर 
दिए गए हैं, बहुत कुछ इतिहास ata हुआ है। 
Set सामग्री के आधार पर हमारे प्राचीन इति- 
दाख के संबंध में कई पुश्तक बन चुकी हैं। 
इनमें से मुख्य ये हेंः--डॉक्टर ( लर ) रामकृष्ण 
गोपाल भांडारकर रचित “अली दिस्टरी श्रॉफ दी 
Sma? ( दक्षिण का प्राचीन इतिहास ); डा० 
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फ्लीट रचित ' दी डायमेस्टीज आक दी कॅनेरीज 
डिस्ट्रिक्टस ऑफ दी बांबे प्रेखिडेली (बंबई 
श्रद्दाते के कनाडा प्रदेश के राजवंश); Sto भगवान 
लाल इंद्र जी रचित 'श्रली हिस्टरी श्रॉफ गुजरात 
( गुजरात का प्राचीन gagra ); बी० qo स्मिथ 
रचित ' अर्ली दिस्टरी श्रॉफ इंडिया, ( भारतवर्ष 
का प्राचीन thera), कप्तान लुश्रर्ड और पं० 
काशीनाथ कृष्ण लेले रचित ' दी परमार्स श्रॉफ 
घार पंड मांडू ( घार और मांडू के परमार ); 
राखालदास बैनर्जी रचित दी पाल ल्‌ आफ बंगाल” 
( बंगाल के पालवंशी राजा); और मेरे रचे हुए 
* खोलंकिरय्राका प्राचीन इतिद्दास, प्रथमभाग; ' 
खिरोद्दी राज्य के इतिद्वास के पदिले तीन प्रकरण, 
तथा agaaa प्रेस ( बॉकीपुर ) के छुपे हुए 
दिदी “ टॉड राजस्थान ' प्रथम खंड की टिप्प- 
णियाँ, जिनमें ' acta राजवंश ' संबंधी aaa 
प्रकरण की टिप्पणियाँ में श्रनेक प्राचीन राजवंशी 
की वंशाबलियाँ तथा उनका कुछ कुछ ऐतिहासिक 
वृत्तांत दिया गया है 

प्राचीन खोज से इतिदाल पर कितना अधिक 
प्रकाश पड़ा, इसका पक उदादरण यदद है कि 
जिस समय में लोलंकियाँ का प्राचीन इतिदाल 
fea cer था उस समय मेरा पक विद्वान्‌ 
सोलंकी मित्र भी अपने वंश का इतिदालस लिख 
रदा था। जब मेरी पुस्तक प्रकाशित gt तब 
मैंने उसकी एक प्रति उक्त मित्र को भेंट कर लिखा 
कि ' जो कुछ मैंने लिखा है उससे श्रधिक जो 
कुछु आप की खोज से शात हुआ हो वदद कृपा कर 
सूचित कीजिएगा ! इसके उत्तर में यही लिखा 
mat कि आपने जिन राजा का श्टंखलाबद 
इतिदास लिखा है उनमें से एक का भी नाम मुझे 


- ज्ञात न था। इस उदाहरण से पेतिहासक खोज का 


महत्व मालूम हो खकता दै। इस खोज से केवल 
यही नदीं कि मारे यहाँ के राजकीय इतिहास 
पर ही प्रकाश पड़ा है, बल्कि संस्कृत, 
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प्राकृत, दिदी आदि भाषाओं के साहित्य को 
असंख्य पुस्तकों का पता लग गया है, Rag 
साहित्य के प्रत्येक डांग का इतिहाल लिखा: जा 
सकता है । महामद्दोपाध्याय ( स्वर्गीय ) पंडित 
सुधाकर द्विवेदी ने 'गणक तरंगिणी' नामक भार” 
तीय ज्योतिष शाञ्ञ के श्राचार्यों के वृत्तान्त की 
संस्कृत पुस्तक; शंकर बालळष्ण दीक्षित ने 'भार- 
तीय ज्योतिःशाख् अथवा भारतीय ज्योतिषाचा 
प्राचीन आणि अ्रवाचीन इतिहास” नामक शमूल्य 
मराठी पुस्तक; मिश्रबंघु्ौ ने 'मिश्रबंधु विनोद! 
नाम का हिदी-साहिशय के इतिहास का अनुपम 
ग्रंथ ( तीन बड़ी बड़ी feat में ); MAITEZ- 
सेन ने 'बंग भाषा श्रो. खाहित्य' नामक बंग- 
साहित्य का ada ग्रंथ; जनरल कनिंग्द्दाम ने 
'एन्‌श्यंट fastens! ऑफ इंडिया' ( भारतवर्ष 
का प्राचीन भूगोल); और शंकर बालकृष्ण दीक्षित 
ने भारतीय yada नामक भारतवषे के प्राचीन 
भूगोल की मराठी पुस्तक, ये सब प्राचीन खोज 
के आधार पर ही लिखे हैं। कालिदास की समता 
करनेवाले महाकवि शश्वघोषरचित 'बुद्धचरितः 
आर 'ौदरनंद्‌' काव्यो, साख कचि के १३ नाटकी 
तथा कौटिल्य ( चाणक्य ) के ‘seis जैसे 
अनेक विद्यारलो को, जो युगो छे अंधकार में 
लुप्त हो BR थे, प्राचीन शोघकों ने प्रकाशित 
“करके भारत के प्राचीन गौरव का परिचय 
दिया 21 
` इतना होने पर भी यह कहना अंनुचित न 
होगा कि भारतीय प्राचीन खोज का काम अभी 
तक वाल्यावश्था में है श्रौर इसका क्षेत्र जितना 
अधिक विस्तीणं है उतने ही कम विद्वान्‌ इसमे 
काम कर रहे हैं। इसको प्रौढावस्था में पहुंचाने 
के लिए अधिक श्रम और अधिक विद्वानों के 
इसकी ओर अनुराग की आवश्यकता है | हमारे 
यहां के अंग्रेजी न जाननेवाले बड़े बड़े संस्कृत 
. पाकृत आदि के विद्वानों ने बहुधा अंब तक इधर 


me 
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कुछ भी व्यान नहीं दिया । 'काव्यमाला के | 
सुयोग्य संपादक महामहोपाध्याय ( स्वगीय ) 
पंडित दुर्गाप्रसाद ने eenaa विद्वानों को काव्य. 
रखाध्वादन कराने के खाथ साथ प्राचीन इति- 
दाल से परिचित कराने ओर प्राचीन खोज के 
काथ में उनको उत्लाह दिलाने के विचार से a 
काव्यमाला की प्रत्येक संख्या के लाथ चार पृष्ठ 
प्राचीन शिलालेख और दान पर्चो का छापना शुरू 
कर ' प्राचीन लेखमाला ' नाम की तीन जिरदे 
प्रकाशित कर बड़ी लेवा की है | दूलरे संस्कृत 
पंडिता के लिए भी ऐसे काम में प्रवृत्तद्दोने की . 
बड़ी आवश्यकता ÈI | 


उपसंहार | 


ऊपर जिल प्राचीन शोध का संक्षेप से ada 
किया गया हे ag खब अंग्रेजी राज्य स्थापित 
होने के पीछे विद्याचुरागी अंग्रेजो, अन्य यूरो पि- 
पियन्‌ विद्वानों तथा उन्ही की गवेषणाशेली के 
अडुसार कामं करनेवाले देशी विद्वार्नों के परि- 
श्रम से ही हुआ है। जो कुछ सामग्री अरब तक 
एकत्र हुई है, vera चिषेजन विशेषकर अंग्रेज़ी 
में तथा कुछ saa, ga, इटालियन आदि. 
aws है!।। dema आदि भाषाया में 
मूल ग्रंथो को छोड़ कर कुछ भी नहीं है | a 
atc हिन्दी में तो. प्राचीन arii a 
साहित्य का अभाव खा ही है। इतना ही नहीं k 
किन्तु अनुवादो का भी घाटा है । इस श्रभाव की |. 
मिटाने के लिए 'हण्डियन्‌ एँटिक्वेरी! के ढंग का. | 
एक मासिक या त्रेमाखिक पत्र हिंदी में निकलता | 
बहुतद्दी आवश्यक है । ऐसे पत्र के निकलने से | 
प्राचीन शिलालेख, दानपत्र, सिक्के, ऐतिहासिक ' 
wat के सारांश, विदेशियों की पुस्तकों में लिखी. l 
हुई भारतीय ऐतिहासिक बाते, प्राचीनभूयो ल, A 
राजाओं और विद्वानों आदि के खमय का निणय | 
भादि सिन्त भिन्न विषयों पर लेख प्रकाशित होते. fi 
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रहँगे तभी प्राचीन शोध संबंधी साहित्य का प्रचार 
श्रौर ऐतिहासिक शान की वृद्धि दरोगी और डिंढी 


a भाषा का WY ASU | कालावाड राज्य के 
TR | विद्वान दीवान दीवान बद्दादुर ( स्वर्गीय ) पंडित 
ने ही परमानंद चतुवंदी का यह दृढ़ संकल्प था कि aH 
oy इस प्रकार का सामयिक पत्र हिन्दी में निकालने 
me की व्यवस्था करेगे; परंतु उनका परलोकवास 
mi | - gta से ag मनोरथ ज्यों का त्याही रद्द गया | 
क जब तक हिदी के प्रमी किसी राजा, मद्दाराजा, 
की Z धनाढथ व्यक्ति या संस्था कौ श्रोर से ऐसा पत्र न 
| निकलेगा तब तक हिंदी में ऐसे विषया की चर्चा 
' नद्दोगी ate न विद्वानों का अनुराग खोज की 
Bie बढ़ेगा | 
ra F= 
६: 

m आकाश का NSIT | 
à 4 चळ काश नीला Fat दिखाई पड़ता है? 
fe £ इसके उत्तर के लिए हमे आलोक 
तक की गति तथा वायुमंडल का 
भजी विचार करना होगा क्यौकि 
पदि. | विज्ञान ag खिद्ध कर चुका है 
नम § कि रंगोँकी प्रतीति आलोक-तरंगों 
| है 4 q के परिमाण आदि के हिसाब a 
pe eee है। प्रत्येक पिंड की योजना अत्यंत सूदम 


BUM द्वारा होती है। ये अणु निरंतर वेग के 
साथ भ्रमण करते रहते हे यद्यपि सूचमता के 
कारण न हम श्रणुओं को देख सकते हैं श्रोर न 
इनके बीच के अवकाश को जिसमे ये भ्रमण करते 
हैं। इन aust की गति-विधि परस्पर भिन्न 
होती है तप्त fast के ay अत्यंत वेग से भ्रमण 
करते हे । अस्तु, ज्योतिष्क fests अणुं के 
भ्रमण और दोलन के कारण ईथर वा आकाश 
द्रव्य में जो क्षोभ उत्पन्न होता है डलसे आलोक 
तरंगो की उत्पत्ति होती है । जिस प्रकार अणु 


अत्यंत खूदम होते हें उसी प्रकार ये आलोक तरंग 
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आकाश का नीलारंग । 


i प्रकार विश्लेषण कर सकते हैं कि MAR 
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भी सूद होते हे । मोटे दिसाब खे यदि एक 
करोड़ आणुश्रों को एक पंक्ति में रकं तो वे मिल 
कर एक इंच के २५वें भाग के बराबर भी मुश्किल 
Hatt! इस्री प्रकार सब से बड़े आलोक तरंग 
भी पक्त इंच में ३४००० आ खकते हैं । 

श्रमण करते हुए ays के वेग भिन्न faa 
होते हैं इससे उनके cia से ईथर में उत्पन्न 
आलोक तरंग भिन्न प्रकार के होते है--कोई छोटे 
कोडे बड़े । भिन्न २ प्रकार के तरंग भिन्न २ प्रकार 
के रंगों की प्रतीति उत्पन्न कराते हैं। जैसे लब से 
बड़े atm से लाल रंग का अनुभव होता है aa 
से छोटे से बंगनी का श्रौर मभोले ले हरे का 
इत्यादि । ईथर के खुले श्रंतरिक्ष में ये सब तरंग 
अबाध गति से गमन करते हैँ लखे सब faa 
कर श्वेत प्रकाश का ढी अन्नुभव कराते है । पर 
किसी प्रकाश at किरण ( जिसमें श्रनेक प्रकार 
के ग्रालोकतरंग रहते हैं) को लेकर हम उसका 


तरंग अलग अलग दो कर भिन्न २ रंग द्खाव । 
भाड़ के लटकन के तिकोने शीशे के द्वारा यह 
व्यापार देखा जा खकता है। सच पूछिए प्रकाश 
की किरणों में श्रनंत प्रकार के तरंग gA के 
कारण adia प्रकार के रंग होते हैँ पर सुबीते 
के. लिए हम लोग खात मुख्य रंग ले लेते हैँ 
लाल, नारंगी, पीला, हरा, आखमानी, नीला 
site बेंगनी | ऊपर कदा जा चुका है कि शुद्ध और 
अबाध प्रकाश श्वेत होता दै। wa: यदि उसके 
संयोजक सव प्रकार के तरंग BAA रूप से कम 
कर दिए जायँ तो प्रकाश घीमा पड़ जायगा, पर | 
रहेगा श्वेत ही। पर यदि उसमें से किसी एक 
प्रकार के तरंग कम कर दिए जायं या बिल्कुल 
निकाल दिए जाये तो प्रकाश श्वेत नहीं f 
बल्कि बाकी बचे इपतरंगो का रहेगा। | 
नीचे के चक्र से सिन्नर प्रकार के 
तरंगो की छोटाई बड़ाई का अनुमान हो जायगा | 


> 
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१८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
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लाल रंग का अनुभव कराने वाले 
तरंग एक इंच में ३४००० आवगे | 


नारंगी १) ” 93 ३७००० » 
पीले 3 » ” ४२००० १7 
ह्रे 99 9 ” ४६००० 9 
आसमानी , „छ » ५१००० x 
नीले » » » ६१००० ” 
बगनी „ 00000: 


9 
संखार जो हमे रंग विरंग का दिखाई पड़ता 
है बह इन्हीं तरंगो के कारण | कुछ पदार्थ तो अपनी 
रासायनिक योजना के कारण सब तरंगो को 
ज्यौ का त्यो प्रत्यावत्तित कर देते है किसी एक को 
भी अपने में लीन नद्दी करते पर बहुत से पदार्थ 
कुछ प्रकार के तरंगा को तो बिल्कुल अपने में 


लीन कर लेते है श्रौर कुछ को प्रत्याबक्तित होने 


के लिए छोड़ देते हैं। जो पदार्थ सब तरंगो को 
प्रत्यावत्तित करते है वे सफेद दिखाई पड़ते Fi 
जो कुछ को लीन कर लेते हैं वे उली रंग के 
दिखाई पड़ते. हैँ जिल रंग के बाकी बचे हुए तरंग 
होते हैं। जैसे, इस कागज का रंग सफेद है । 
इसका मतलब यही है कि agaa तरंगों को 
समान रूप से प्रत्यावत्तित कर देता है। अक्षर 
काले इसलिए दिखाइ पड़ते हैं कि थे प्रायः सब 
प्रकार के तरंगां को अपने में लीन कर लेते हैं 
प्रत्यावत्तित होने के लिए प्रायः एक को भी नहीं 
छोड़ते। गुलाब का फूल लाल दिखाई पड़ता है 
क्योकि वह लाल का अनुभव कराने चाले सब से 
बड़े तरंगो को छोड़ श्रौर सब को अपने में लीन 
कर लेता दै। इसी प्रकार अर भी समझिए | 
अब इम कह सकते है कि श्राकाश का जो 
नीला रंग दिखाई पड़ता है वह अवश्य प्रत्याव- 
ahaa आलोक तरगों के कारण | इन आलोक. 
तरंगो को प्रत्यावत्तित करने बाला पदार्थ है कया? 
'वाथुमंडल, जो पृथ्वी को चारो ओर से लपेरे हं! 
gA की किरन Ka बायुमंडल्ल पर्‌ पड़ती हुई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हे उन्हें देशी भाषाओं द्वारा ही सिखाने की 5 | 


श्राती हैं। यह चायुमंडल ऊपर लाल, पोले, नारंगी | र 
छादि रंगों के तरंगो को प्रत्यावत्तित नहीं करता 
केवल mant रंग के तरंगो को प्रत्यावत्तित 
करता है जिसले ऊपर ताकने खे आसमानी रंग 
दिखाई पड़ता है । यहां पर पक बात और 
aam रखना चादिए कि वायु में थोड़ी दूर तक 
जल की भाप भी रहती है । भाप के अतिरिक्त 
पार्थिव अणु भी मिले रहते है जो इधर उधर 
उडते फिरते हें । इन्हीं के कारण सूय्योद्य शर | : 
quater के समय लाली दिखाई पड़ती है। कारण -*- 
ag है कि सूर्य्योद्य और सूर्य्यांस्त के समय किरन | 
तिरछी ददो कर आती हे free उन्हे श्रणुपूर्ण | 
बायुमंडल का भांग अधिक पार करना पड़ता हैं। 
ये अलंख्व अणु इरे, नीले आदि तरंगी को ata 
कर के खाल तरंगा को प्रत्यावर्तित करते हैं | 

सारांश यह कि आकाश के रंग का कारण 
है घायुसंडल। यदि घाथुमंडल हटा दिरा ज्ञाय तो 
न. आकाश का नीला रंग रह जायगा न संध्या 
Mat सुंदर अरुण आभा ही का दर्शत होगा] 


Y 
Í 


कलळकत्त[ विश्वविद्यालय में हिंदी की 


एम° ए० परीक्षा । ae be 


दोनों की आवश्यकता अब लोग 
समान भाव से समभने लगे | 
हैं । पहले तो आवश्यक यह ६ | 
कि देशी भाषा और उसके 
साहित्य का प्रौढ़ ज्ञान शिक्षा द्वारा कराया जाय 
इसके पीछे फिर जिन भिन्न भिन्न विषयो को दम | 
अंगरेज़ी आदि विदेशीय भाषाओं के द्वारा सील | 


वस्था की जाय | ये दोनो बात ज़रूरी है । | 


| jor P 


इनमे से पहली बात तमी हो छकती है ऊब 
ओ या जितना कुछ साहित्य विद्यमान है ag ea 
स्थित कर दिया जाय। हिंदी को ही क्षीज्िए 
जिसमें कद्दने को पुराना साहित्य बहुत कुछ दै । 
हिंदी का पंडित gia के लिए इस साद्दित्य की 
जानकारी पूरी होनी चाद्विए। बात पड़ने पर तो 
दम चंद, खूर, जायसी, तुलसी, बिहारी, aa 
आनंद इत्यादि के नाम एक साँस में ले जाते हैं 
पर यदि कोई पूछे कि सूर, जायसी आदि की 
शुद्ध प्रतियाँ कहीं छुपी हें उनके पेसे खंस्करण 
कहीं निकले हैँ जिनमें निर्णीत पाउ हो, कठिन 
आर गूढ़ स्थलों की व्याख्या शादि हो तो नहीं के 
अतिरिक्त कोई दूसरा उत्तर सोचने में समय व्यर्थ 
जायगा | अब तक तो सरकारी शिषक्षा-पद्धति में 
खाहित्य-कोटि के ग्रंथा को स्थान ही नदीं car है । 
इससे ऐसे ग्रंथा को खमभनेवालाँ की संख्या दिनं 


[रण 
at पर दिन कम होती जा रही हे । जब तक विद्वानों 
ध्या द्वारा इनके पठन-पाठन के मार्ग की बाधाएँ न दूर 
| की जायेगी, इनके शुद्ध और अच्छे संस्करण न 

उपस्थित किए जायँगे तब तक जितने श्रध्यापकाँ 
4 की आवश्यकता होगी उतने अ्रध्यापक तंक नहीं 
At मिल ama | 


अब te गया हिंदी का नया खादित्य । ae 

हे अभी थोड़े हो दिनी का है और ऐसी हड़बड़ी में 
7 पड़ा हुआ दे कि जो लेखक हैं वे स्थिरचित्त at 
कर अपनी अपनी लेखनी के लिए अलग अलग 
मार्ग ही नहीं निर्दिष्ट कर खकते-कभी इधर 
लपकते हैं कभी उघर--जिसले पूर्णंता और परि- 
पकता नहीं झाने पाती है। खच पूछिए तो हिदी 
मे उश्चकोटि का साहित्य अभी नहीं है। केवल 
छुराने कवियो के बल पर हम कद्दा तक कूद सकते 
दे! पर साहित्य अभी यथेष्ट नहीं है. इसलिए जो 
ऊँछ हे उसकी पढ़ाई भी ga रकली जाय यदद 
ठोक नद्दीं। शिक्षा के अधिक प्रचार से साहित्य 
की भी वृद्धि द्वोगी। बड़े हर्ष की बात है कि 
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लभा का कायाविवरणा | ? 


कलकत्ता विश्वविद्यालय ने देशी भाषाओं का 
ag स्वीकार किया और sad पम० mo की 
परीक्षा खोली qa व्यवस्था के अनुसार वहाँ 
हिदी को भी एम० qo तक ena मिला । देखें 
प्रयाग विश्वविद्यालय, और हिंदू विश्वविद्यालय 
कब इस ओर ध्यान देते हे 


सभा का कार्य-विवरण । - . 
( गतांक मे आगे ) 


(६) निश्चय हुआ Fe (क ) नियम १४ (इ) 
मे प्रबंधकारिणी" समिति के प्रस्ताव के अनुसार 
"लवस्य के चंदे का” के स्थान में azeat के 
Wt की आय का कस से कम” ये शब्द रकखे जाय | 

(a) नियम (ed “यदि आवश्यक हो तो? 
ये शब्द “सभा को अ्रधिकार होगा कि” के उप- 
रान्त THe ata | 

(a) नियम १६ में तब तक कोई अंश न 
व्यय किया जायगा” के स्थान मे“ उपय तथा 
स्थावर संपत्ति का रूपांतर तब तक न किया 
man ये शब्द cea जाय ! 

( घ्र) नियम २० में से “इस सभा è aae 
सद्‌” ये शब्द निकाल दिप aia और “ग्रेमीमात्रर | 


इस सभा के aaraa” ये शब्द बढ़ा दिए aia 
(७) प्रबंधकारिणी समिति का ae प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया कि नियम २०-( १ ) अन्त 
में ये शब्द बढ़ाए जाँय “ga श्रेणी के amet _ 
को प्रतिवर्ष कए से कम ३) रु० वार्षिक चंदा _ 
देना होगा । | ni पाच l 
बावू हरिहर नाथ ने प्रस्ताव किया कि वा 
चंदा Uy रक्खा जाय पए अधिक सम्मति से 
प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ | इसके उपरांत 
शिवप्रसाद गुप्त द्वारा निस्‍्नलिंखित प्रस्ताव 


® 


pien oe 


- 
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किए ज्ञाने पर बाबू इरिद्दर नाथनेकहाकि मेरे 
mena के frag अथवा पक्ष में जिन सज्जनों ने 
सम्पतियाँ दी थीं उनके नाम लिख लिए aia | 
बाबू शिवप्रलाद गुप्त के प्रस्ताव के प्रारंभ दो 
ज्ञाने के कारण सभापति महोदय ने इसे स्वीकार 
नहीं किया। 
बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने प्रस्ताव किया था 
कि प्रबंधकारिणी समिति ने जिन शब्दौ के बढ़ाए 
जाने के लिए प्रस्ताव किया है उन में से “कम से 
कम" शब्द निकाल दिए ata) अधिक खम्मति 
से यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । बाबू शिवप्रसाद 
गुप्त ने कहा कि उनके प्रस्ताव के पक्ष वा विपक्ष 
मे जिन सज्जनो ने सम्मति दी थी उनके. नाम 
लिख लिये जायं | बाबू श्यामसंद्र दाख ने इसका 
विरोध किया जिस पर बाबू शिवप्रसाद शुप्त ने 
कहा कि अब वे संमति देनेवालौ के नाम नहीं 
लिसवाया चाहते | 
अधिक सम्मति से निश्चय हुआ कि नियम 
२०-(१) के अंत मे प्रबंधकारिणी समिति ने जिन 
शब्दों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है चे ज्यों के 
त्या बढ़ा दिए sia | 
(८) बाबू श्यामसुंदर. दाख जी के प्रस्ताव 
पर अधिक सम्पति से निश्चय हुआ कि नियम- 
संशोधन के कार्य में यदि प्रत्येक विषय पर 
सम्मति दाताओं के नाम लिखे जायें तो इस कार्य 
बहुत ed लगेगा अतः आज्ञ किसी प्रस्ताव 
पक्ष वा विपक्ष में खर ने 
Pie ora, igj मति देनेवालों के नाम 
( 8 ) ato शिवप्रसाद गुप्त ने cena किया 
कि नियम २०-(२) में जो मान्य खभासदो की 
श्रेणी रकखी गई है वह न रकखी जाय । अधिक 
सम्मति से यह प्रस्ताव aetna हुआ | 
` (१०) बाबू भीप्रकाश जी ने प्रस्ताव किया कि 
मान्य .लभासदों से ५) वार्षिक चन्दा लिया जाइ | 
अधिक सम्मति से यह ग्रसीरुत इअ | 
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किया गया | 


(११) बाबू इरिद्रनाथ ने प्रस्ताव Pa प 
कि aia के अधिवेशन में प्रत्येक नियम पर | 
विचार न किया जाय वरन्‌ सभा की सूचना के 
अनुसार १ मई १७१६ तक इन नियमा के संबंध 
में जो छुधार सभा में आगण हौं केवलं उन्ही पर 
विचार कियां जाय । इस प्रस्ताव का किसी ने 
agaga नहीं किया अतः इस पर विचार नहीं 


( १२ ) प्रबंधकारिणी लमिति का यह प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया कि नियम २१ (क) के स्थान 
में निम्नलिखित नियम at जाय:--- 

wt श्रेणी के खभाखदी को उनके सभासद 
होने की तिथि से सभा की garaia बिना 
सूर्य दी जायगी | थे सभासद्‌ अपने सभासद 
होने को तिथि के अनन्तर सभा द्वारा प्रकाशित 
अन्य सामयिक पत्रिका तथा पुस्तकों की एक 
एक प्रति qe पर ले सकते है और जितने 
दिनि के पुराने वे लभालद होगे, सभासद्‌ होने के 
उतने दिन पहले की प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक, 
खामयिक पत्रिका की एक एक प्रति इसी मूल्य पर 
ले खकते हे । परन्तु प्रबंन्धकारिणी खमिति को 
अधिकार होगा कि साधारण सभा की agafa 
से किसी विशेष पुस्तक को इस नियम के बाहर 
THe | i P 
निश्चय हुआ कि “सभासद्‌ होने at aa 
के स्थान मे “सभासद होने के वर्ष” कर दिया . । 
जाय और यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय | 

( १३ ) निश्चय हुआ कि प्रबन्धकारिणी | 
खमिति. के प्रस्ताव के. ager नियम २२-(क) | 
मेण रू० वार्षिक चंदा दूँगा ओर” क | 
स्थान Ho चंदे का भेजता हू । मैने A 
सभा के नियम खमभ लिए हैं और ” कर दिया | 
जाय और "उद्योग करता रहूँगा” के उपरान्त 
“मेरी आवस्था २१ वर्ष से कम नहीं दै” rom 
बढ़ाए जॉँय | | A 


Aa ES 


बाबू श्री प्रकाश जी ने प्रस्ताव किया कि 
måga पत्र में ये शब्द site बढ़ाए जाये कि 
“हैं हिदी भाषा का प्रेमी हूं? श्रधिक सम्मति à 
यह प्रस्ताव स्वीकृत SA | ; 

बांबू हरिद्दरनाथ ने प्रस्ताव किया कि “में 
मल्ली भांति feat भाषा जानता हूँ” ये शब्द श्रावे- 
ga पत्र में और बढ़ाए जाय । अधिक सम्मति से 
॥ qg प्रस्ताव श्रस्वीकृत हुआ | 
[ष्‌ | बावू श्रीप्रकाश के प्रस्ताव तथा बाबू शिव 
प्रसाद्‌ गुप्त के अनुमोदन पर निश्चय हुआ कि 
7 नियम २२-( क) का यह फुटनोट कि “anag 


14 | ऐसे व्यक्तियों के लिये सभाखभद बनाने का 
ना | प्रस्तावन कर जिनकी वृत्ति निंदनीय हो और 
1% जिनके maq at सिद्ध et चुके दो तथा जो सभ्य 
त खमाज में न वेड सकते हॉ” निकाल दिया जाय | 

के (१४) प्रबंध कारिणी खमिति का ag प्रस्ताव 
ने उपस्थित किया गया कि नियम २२ (क) में “वह 
के लगा में पढ़ा जायगा श्रोर ्रधिक सम्मति से 
क, स्वीकृत ett पर सभासद को सूचना दी जायगी 
रर कि uga तिथि के अधिवेशन में सभा ने आप 
को को सभासद बनाना स्वीकार किया है श्रौर वार्षिक 
ति चंदे के आने पर सभासदों की सूची में आप का 
देर | नाम लिख लिया जायगा” के स्थान में “तथा 


(o>, अधिक खम्मति से स्वीकृत होने पर उनका नाम 
आही खभासदो को श्रेणी, में लिखा जायगा ” ये शब्द 
, tee aia । 
| निश्चय हुआ कि “श्रधिक सम्मति से” के 
स्थान मं “उपस्थित खभासदो की कम से कम 
खस्मति से रख!” कर यह प्रस्ताव स्वीकार 
किया ata | 
(१५) निश्चय हुआ कि प्रबंधकारिणी समिति 
प्रस्ताव के अनुसार नियम २३ में “मेघ की 
संक्रांति” के स्थान में “सोर वैशाख माल” कर 
दिया जाय और “होली के पहले के” स्थान में 
सौर चैत्र मास के पूर्व” ये शब्द wee जांय । 


ns > 
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१६) बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने प्रस्ताव किया 
कि नियम २५ इस प्रकार बदल दिया जाय “जो 
महाशय वप के बीच में सभालद et उनको भी 
पूर वप का चंदा देना होगा और उन्हे sq वर्ष 
के आर से पत्रिका पुस्तकादि को नियमानुसार 
पाने का अधिकार होगा ।” बाबू श्री प्रकाश ने 
इसका अनुमोदन किया । 

aa दरिद्र नाथ ने प्रस्ताव किया कि नियम 
२५ ज्यो at cat cee जाय । 

अधिक सम्मति से वावु शिव प्रलाद गुप्त का 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | 

" (१७) बाबू शिव प्रलाद गुप्त के प्रस्ताव पर 
at सम्मति से az निश्चय हुआ कि नियम २७ 
(क) के अंत में “अथवा डिवीजन माँगना” ये शब्द 
बढ़ा faq aia | 

(१८) निश्चय gar कि प्रबंध कारिणी समिति 
के प्रस्ताव के AJA नियम २७-(४) KA प्रकार 
रक्ष्खा जाय “ श्रावश्यकतानुसार लमा का कार्य- 
भार लेना ? 

(१६) बावू श्यामलुंदरदाल जी के प्रस्ताव 
पर afas सम्मति से निश्चय हुआ कि इस समय 
सभा विखज्ित की जाय और शेष नियमों पर 
विचार करने के लिये इसका श्रधिवेशन कल 
तारीख २२ जून १६१६ को संध्या के ५ बजे सभा- 
भवन में etl 


विशेष आधिवेशन । 
j rin मि 
रविवार aro २२ जुन १६१६-संध्या के ५ बजे 
स्थान-खमा भवन | की जज 
(१) arg इरिहर नाथ ने प्रश्न किया कि आज | 
यदि किली विषय में मतभेद हो तो पद i पक्तऔर | 
विपक्ष में सम्मति देनेवाला के नाम लिखे जा 
सकते हे वा नहीं । इस पर ता० २ 
का निश्चय ८ पढ़ा गया और सभापति म 
कहा कि आज़ का अधिवेशन कल के 


> 


eA 


१९ RET को 


का एक अंग है और जो कार्य कल होने वाला था 
बसी का अंश आज के अधिवेशन R होगा l अत 
आज भी पक्ष वा विपक्ष में सम्मति देनेवालो-फे 
नाम नहीं लिखे ज्ञा सकते | 

(२) निश्चय हुआ कि प्रबंधकारिणी समिति 
के प्रस्ताव के असार नियम २८ (ग) में “१ fear 
के स्थान में “३ दिन” कर दिया जाय तथा जोग 
लेकर ज्ञी के विरोध का प्रसंग निकाल दिया 
m ., 

नियम २८ (a) में “सद्स्य न होते हुए भी” 
के आगे “उप समिति की अनुमति” ये शब्द बढ़ा 
दिए जाय । 

नियम २८ (ङ) में से “सुमीते के लिये” ये 
शब्द्‌ निकाल दिये ata और “२४ घंटा” के स्थान 
मे “४८ घंटा” कर दिया जाय | 

(३) निश्चय हुआ कि नियम २८।ङ) में “किली 
को अपना प्रतिनिधि बना कर भेजे” के स्थान मे 
“किसी अत्य सभासद्‌ को प्रतिनिधि बनाकर 
भेजे; पर कोई सभासद्‌ तीन से अधिक सभासद 
का प्रतिनिधि न हो सकेगा” कर दिया जाय थोर 
मंत्री के पाख” के बदले “सभा के कार्यालय मे” 

` किया जाय । 

बाबू हरिहरताथ ने प्रस्ताव किया कि प्रति 
निधिपत्र की संख्या नियत न की जाय और 
प्रतिनिधि as किसी सभासद के नाम न हो कर 
अन्य किसी सञ्जान के नाम भी रहे। अ्रधिक सम्मति 
से यह प्रस्ताच अस्वीकृत हुआ । 

(४) प्रबंधकारिणी समिति का यह प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया कि नियम २६ के स्थान सें 
नियम २8 (क) इस प्रकार रकखा जाय? जो ART- 
शय. सभासद्‌ जुने जञाने की तिथि से कम से कम 
एक वर्ष के पुराने सभासद्‌ न होगे उनकी वोट 
किली विषय के निश्चय में न गिनी जायगी और 
न वे अधिकारी या प्रबंधकारिणी खमिति या 

अन्य किली उप समिति के सदस्य हो लकगे » 


r 
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प्र्न 


बाबू efter नाथ ने प्रस्ताव किया कि यदि 
“कोई सभासद वर्ष के बीच में सभासद हो तो 
नियम २8 के लिये ag उस चप के प्रारम्भ से हो 
सभासद समझा जाय ।” अधिक सम्मति से यह 
प्रस्ताव अस्वीकृत TAT | 

(५) निश्चय हुआ कि एक नियम '२६-(ख) एस 
प्रकार बनाया जाय “जो खभासद्‌ सभा फे किसी 
कार्य पर कुछ भासिक वेतन देकर नियत किये 
जॉयमे डाथवा जिसका व्यापारिक संबंध सभा से 
होगा उन्हे अपने संबंध में चोट देने या पदाधिकारी ,५. 
अथवा प्रबंध खमिति के सभासढ होने का अधि: 7 


(९) do खुरद्वनारायण शर्म्मा ने प्र्ताव 
किया कि सभा. के किसी वेतनभोगी सभाखद्‌ 
को किसी विषय में aeafa देने का अधिकार न 
दिया जाय । 

बाबू रामचंद्र वर्श्मा के पूछने पर सभापति. 
agga ने कहा कि वेतनभोगी सभासद इस 
प्रस्ताव के संबंध में. amà दे सकते हैं। do. 
छुरंद्रनारायण शर्म्मा तथा बाबू इरिहर नाथ ने 
इसके विरुद्ध सम्मति दी । 

अधिक ama से पंडित सुरंद्रनारायण 
शुध्मां का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ | 

(७) प्रबंध कारिणी समिति का यह प्रस्ताव A\ 5 
उपस्थित किया गया कि नियम ३१ में “दो Sey 
का चंदा” के उपरांत “अर्थात्‌ एक वर्ष का पिछला ५. 
और एक वर्ष का अगाऊ” ये शब्द बढ़ाए जायँ और 
“सूचना के जाने तथा” के उपरांत. “२२३ वे तियम्र 
के अनुखार” बढ़ाया जाय। .. | 

Go सुरंद्र नारायण grata प्रस्ताव किया | 
कि “पक वर्ष का पिछला और एक वर्ष का अणऊ | 
ये शब्द न बढ़ाये जाय” और बाबू इरिहर नाथ ने | 
इसका अनुमोदन किया। #8 

अधिक ama से निश्चय हुआ कि प्रबंध 
कारिणी हमिति का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय! 


समा का कार्य-विवरण । 


[5 ARR ND 


(=) aa, हरिद्दर नाथ ने प्रस्ताव किया कि 

प्रवंधकारिणी खमिति के नियम संशोधन è 
: संबंध में जितने प्रस्ताव हैं घे सब विदा विचार 

किए हुए ही स्वीकार किए aia श्रौर do gts 
नारायण शर्म्मा ने इसका अनुमोदन किया | 

पंडित aiaa जी नागर ने प्रस्ताव किया कि 
प्रत्येक नियम को लेकर जिस प्रकार विचार दो 
रदा है उसी प्रकार विचार किया जाब। बाबू 
कालिदास माणिक ने इसका अनुमोदन किया । 

अधिक सम्प्रति से पं० सांवल जी नगर का 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 

(&) निश्चय हुआ कि प्रबंधकारिणी समिति 
के निश्चय के श्रलुलार (क) नियम ३२ में “वां 
उसका” के स्थान मे “वा उच सभा का” कर 
दिया जाय और “उसका निर्णय” के उपरांत 
“उपस्थित garmat की कम से कम” ये शब्द 
बढ़ाए जञाँय। 

(१०) प्रवन्ध कारिणी सम्रिति का यह प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया कि नियम ३४ में “ yo» 
के बदले “२५ ” रक्खा जाय | > 

परिडत सुरेन्द्रतारायण gent ने प्रस्ताव 
किया * कि ट्रस्टियो की संख्या ५ रकखी जाय | 

arg हरिहर नाथ ने इसका अनुमोदन किया। 
- अधिक खस्मिति से यह प्रस्ताव ANEA हुआ | 
qsa रामप्रसाद पाण्डे ने प्रस्ताव किया 
कि खभा के जितने ट्रश्टी हैं उतने ही रहे और 
इनको संख्या घटाई बढ़ाई न wa | अधिक 
aftafa खे ag प्रस्ताव भी अस्वीकृत हुआ | 
अधिक सम्मति से निश्चय दुआ कि इस 
सम्बन्ध में प्रबन्धकारिणी समिति का प्रस्ताव 
'स्वीकार किया जाय 
_ (१९) प्रबन्ध कारिणी समिति का यह प्रस्ताव 
उपस्थित feat गया कि ३६ at नियम बदल कर 
नीचे लिखे अनुसार कर दिया जाय “वर्ष के बीच 
|. मे यदि ट्रस्टियो की लघुतम नियत संख्या से कम 
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ट्रस्टी किसी कारण से हो जायसी प्रवर्ध कारिणी 
समिति वर्षान्त तक के लिये नये ट्रस्टी चुनकर 
लघुतम संख्या को पूर्ण करेगी | = age 

निधय हुआ कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया 
जाय पर “ प्रबन्ध कारिणी समिति वर्षान्त तक” 


के स्थान में “साधारण लभा वर्षान्त तक? किया ; 
जाय | 


(१२) निश्चय हुआ कि प्रबत्धकारि 
समिति के प्रस्ताव के अचुलार ( क ) नियम ३७ 
म॑“ बोर्ड » क्ल उपरान्त “ श्रपने म्र से” 
दिया ज्ञाय | 

(ख) नियम ५० में से “परन्तु पूर्ण संख्या 
से अधिक git तो कोरम क्रमशः ५ और ७ 
जायगा 7 ये शब्द निकाल दिए जाँय । 

( १३ ) प्रबन्ध क्वारिणी लमिति का यह प्रस्ताव na 
उपस्थित किया गया कि नियम ४१ (५) में be s 
सिक” के बदले “वार्षिक? किया जाय और अंत में 
“ शौर नएःट्ूस्टियों के चुने जाने के संबंध में 
प्रस्ताव ” ये शब्द्‌ बढ़ाए Hla । त... > 

बाबू दरिद्दर नाथ ने प्रस्ताव किया कि बोर्ड 
BUR Reel की सूचना के लिये समा की याएमाखिक 
रिपोर्ट तैयार की जाया करे । बाबू 3 
aval ने इलका अनुमोदन किया प 
सम्मति से यद्द प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । 

अधिक सम्मति से निश्चय हुआ कि 
के सम्बन्ध में प्रबन्धकारिणी समिति 5 
स्वीकार किए जाये । 

( १४ ) प्रवन्धकारिणी खमिति * 
उपस्थित किया गया कि नियम ४२ मे“. 
लेन देन ” के स्थान में “रुपये में से 
cra जाँय अर “ चिट्टी पत्री या ! 
दिण aia) | 

_ निश्चय gor कि ये शब्द 

(१५) निश्चय gar 

afafa के निश्चय के अजः 


छ 
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संक्रान्ति ” के स्थान में “ सौर वैशाख ” किया 


ज्ञाय थोर “ek » के बदले सवज्र “ पंचमांश ” 


THAT जाय। 

(१६ ) प्रबग्धकारिणी समिति का यह प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया कि नियम ४४ में ३ afa- 
बेशनो मे लगातार ” के स्थान में “लगातार तीन 


ad तक ” किया जाय झर “ चोथे अधिवेशन ” 


के बदले " चोथे वर्ष ” शकखा जाय | 


बाबू हरिहरनाथ ने कहा प्रस्तावित नियम 
ज्यो का त्या रकखा जाय | ; 

अधिक सम्मिति से बाबू ggm का 

शू स्वीकृत हुडा 
} १७) निश्चय हुआ कि प्रबस्धकारिणी 
| समिति के प्रस्ताव के झनुखार ( क ) नियम ४५ 
|| ४६ और vod से “ संपादक ” शब्द निकाल 
|| दिया जाय। 

( ख ) नियम ४७ में “ तीन ad तक » के 
स्थान मे तीन वर्ष से ग्रधिक एक ही पद्‌ पर » 
किया जाय। 


(7) नियम ४३ मे “ दूसरा अधिकारी ? के 
_ डपरान्त “ या सभासद ” बढाया जाय और 

( घ ) नियम ५१ ) में से “ सकारण ” 

शब्द निकाल दिया जाय। 

(१८) प्रबन्धकारिणी समिति का ag 
| प्रस्ताच उपस्थित किया गया कि नियम ५२ के 
। अन्त में ये शब्द और बढ़ाए जांय “और (४) 
lat क्रम अथवा नियमो 

मत भेद होने पर श्रपना निर्णय दे जो सर्वमान्य 
होगा। 

परिडत gts नारायण MAÎ के प्रस्ताव पर 
निश्चय हुआ कि “ जो सवे मान्य होगा ” किया 
जाय और प्रबन्ध कारिणी समिति का यह प्रस्ताव 
स्वीकार किया जाय | 

qsa राम प्रलाद पांडे के प्रस्ताव पर 
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निश्चय हुआ कि इसमे “ कार्यक्रम ? के 
“कार्यों के ma” कर दिया जाय 

१8) निश्चय छुआ क्रि प्रबस्च कारिणी 
समिति के प्रस्ताव के ngar नियम ५३ है 
“ उपसभापति उनका ” के स्थान में ८ प्रथम 


t 
उप सभापति और प्रथम उपसभापति की ay | a 
पस्थिति में द्वितीय उपसभापति का” ये शब्द. ६न 
TSS जाय | 
(Ro ) प्रबन्ध कारिणी समिति का यह प्रस्ताव | 
उपस्थित किया गया कि नियस ५४ (२) मे “प्रत्येक 


का कोर्यविधरण ” के पहले “ यथा सम्भव ” 
लगाया जाय T 
बाबू हरिहर नाथ ने प्रस्ताव किया कि “यथा 


सम्भव फे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं हे । a 

अधिक alt से प्रबन्धकारिणी समिति f g 

का प्रस्ताव ह्वीछुत हुता! l | र a 
(२१) प्रबन्धकारिणी समिति का यह प्रस्ताव / 

डपस्थित किया गया कि नियम ५५ में से “ नित्य” 

शब्द्‌ निकाल दिया ata | | a 

afisa रामप्रसाद पांडे के प्रस्ताव पर ५ 

fe 


अधिक सम्मति से निश्चय छुआ कि नित्य ” के 
स्थान पर “ यथासम्भव नित्य ” कर दिया जाया | 
(२२ ) निश्चय हुआ कि प्रबन्धकारिणी | 
समिति के प्रस्ताव के अनुसार नियम ५ में 
एक मंत्री ये चारों ” के स्थान पर “ पक मंत्री 
एक उप मंत्री ये पांचो ” कर दिया जाय । 


qsa रामप्रसाद पांडे ने प्रस्ताव कियाँ र 
कि इख नियम मे ५ इक्कीस ” के स्थान में सु 
५ प्रतिशत पांच ” ar जाय। इस प्रस्ताव यू 


का अनुमोदन किसी ने नहीं किया wa: यहद 
अस्वीकृत हुआ | ५५ 

qea झुरेन्द्रनारायण शर्मा ने प्रस्ताव 
fear कि नियम ५८ में खे “ सम्पूणं ” शब्द 
निकाल दिया जाय। अधिक सम्प्रति से यह प्रस्ताव 
भी भ्रश्वीकृत हुआ | 


meres 


~, 


: } Judy 
“>> | ae 
मे क 
णी 
मे = 4e 
17 Hace a4 
z | अनन्यग्रंथावली 5 
èg | इन्द्रावती ” 
आ कविवर विदारी ल्ला -- 5 
ta pe काजबोध » 
H daaah- 5 
gaara रोग झौर wet बचने का gaia, 
था | परिचर्याप्रणाली-रोगों की शुश्षवा धिचि। , 
| प्राची नले ख मणिमाला 5 
ति | पृथ्वीराजरासो-२२ ae मल्य २०) 
। प्रबोधच न्द्रिका 5 
‘qT | a वि द्‌ घन क 
विरददलीला-कवि mazua wa | 
भारतेन्दु च रित्र- ‘= झं 
[र | षण प्रंथावली- 5 
के | fardt भाषा के aaan पत्रो को इतिदाछ ,, 
1) garar 2 > 
शी | खमालोचनादशां 5 


उ सिमालोचना र 4 


j महारोणाप्रताप-धाबू शाधाकृष्ण दाल जी कृत ॥) 


t 


धोराधाळप्णदास (जीवनी) 8 
युवती रोग्यता » 
यूरोपीयदर्शन- - ज़ 
uafsma- 9) 
राज्बप्रबंघशिक्ष! » 
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१) 
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aigar 

ear aaya- 

हम्मीर रालो 

हरिश्चन्द्र -राजा aftag का चरित्र 
सिघदेश का इतिहास 

दाटुद्याल् की थानी 

दादुद्याल के शब्द 

हिन्दी लेक्चर 

यूनान का इतिद्दाल 

स्त्रिया के रोग 

anagiat दिन्दी agate 

आयं प्राकृत व्याकरण 

छत्र प्रकाश~लाल् कबि इल 
gagqfaa feat कटाई का alaa वर्णन 
सत्बहरिश्चद्र-( मारततेन्दु रचित ) मूल्य =)॥ | 
भारतदुदशा । 
बोपदेव का जीवनचरित्र 

ge मोहम्मद बाबा का जीषनचचरित्र 
लेखक और नागरी लेखक 

आयुवेद निदान adtal 
माषा-ज्नमस्त भाषाओं का संदिप्त बिबरण , =)! 
होरेशिवल और मनुष्य की खात RIENG p =) a 
adale निर्वेद नाटक | अ 
ललित शिक्षाथल्ली छोटी छोटी कद्दानियाँ y 
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कु जन पुस्तकाला 


र इल पुस्तकमाता में संभू प्रकार 
इतिहास, जीवनचरित, समाजशा खे, stares, चनस्पतिश/ rs maade इत्यादि 
कवियाके ducal से ga हुए उत्तम संग्रह भी Eo द a Pea eg Re 
जाती है कि पाठक अपने मनोरंजन के साथ दी a e 
सकते हैं | अब तक ये पुस्तक निकल चुकी E | 
आदुश-जीवन--छेखक रामचंद्र VF | 
आत्मोद्धार-- लेखक रामचंद्र बम्मा । 
गुरु गोविंदर्सिह--छेखक वेणीप्रसाद | 
आदश हिंदू १ भाग--ळंखक महता छडजाराम Weary | 
» २ zd 
१? ३ 19 EJ 
राणा जंगबहादुर--छेखक जगन्मोहन. वम्मा | 
भीष्म पितामंह--छेखक चतुवदी द्वारकाप्रलाद्‌ शम्मा | 
जीवन के आनंद्‌--लेखक गणपत्त जानक्तीराम दूबे बी. ए 
भौतिक-विज्ञान-- छेंखक संपूर्णानंद बी. एस-सी., ww. ढी | 
छालचीन--छेखक ब्रजनंदन सहाय | 
कबीरवचनावळी--संम्रहकत्ता अयोध्यासिंह्द उपाध्याय | 
'मह्दादेव गोविंद रानडे--ळेखक रामनारायण मिश्र बी. घ. । 
बुद्धदेव~-छेखक जगन्मोहन TENT | 
सितव्यय--ळेखक रामचंद्र IFAT | 
सिक्खों का उत्थान और पतन--लेखक नंदकुमार देव शम्मी | 
बीरमणि=-लेखक ऽयामबिद्दारी मिश्र एम, ए; और शुक्रदेवबिद्दारी- मित्र बी. ए 
नेपोलियन बोनापाटे--ळेखक राधाभोइन गोकुळजी | 
शासनपद्धति--लखक प्राणनाथ वबिद्याळंकार | 
हिंदुस्तान, पहला खड--छेखक द्याचंद्र गोयळीय बी 
दूसरा खेड ,, $ 
`,= लेखक बेणीप्रसाद | 
-ळेखक सपृणानंद बी. एख-सी., एल. A 
-ळेखक श्यामबिद्ठारी मिश्र एम, ए, और शुकदेव fear मित बी. ए 
अहकता पुरोहित हृरिनारायण बी, ए, | 
TEIN पहला भाग---छखक सूयकुमार वमा | 
दूसरा भाग aes 33 33 13 
San दुगाप्रसाद (de ए, ए-बी । 
समस्त प्रंथमाड के स्थायी प्राहको से iy दिया जाता है। डाळव्यय ae 


Ep र CC-0. In Public ay Gurukul Ka SEAN id at Ah र 
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भाद्रपद १६७६ | 


सम्पादक-रामचन्द्र झुङ्क | 


निज भाषा उन्नति se, सब उन्नति को मूल fry निज भाषा शान के, मिटत न हिय को a 

Fi aa अब, yeg मिटावहु सूल । निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सबको सूल ae 
Se कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार ! सब देशन सो लै wee, सावा माहि परार) | 
sama करु जहान में, निज भाषा करि यत्न राजकाज दरबार में, Gag वह. 
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प्रति अंगरेज़ी मास में काशी नागरीप्रचारिणी सभा 


गणपति कृष्ण gat दारा धीळइमीचारायण प्रेस, क्षी 
भदः ate gea ty) 
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att जगतके लिये “डाइरेकटरी?की आवश्यकता 


चाहिए | 


एक ऐसा सहायक जो हिन्दी का अच्छा विद्वान भार उन पर रहेगा | वेतन ७५) ५) १००) मासिक 


तथा BAA और संस्कृत काशाता हो | सभा की 
पत्रिका तथा समस्त पुस्तका आदि के खर्पादन, 
संशोधन, और उनकी बिक्री के प्रबन्ध करने का 


परलव्यायाम | 
इसका दुलरा संस्करण gq गया । हिन्दी 
साहित्य मे अपने ढंग की यह पहिली पुस्तक है । 
इसमे बालिकाओं के व्यायाम करने के लिये ५१ 
fast छारा तरह तरह के ड्रिल करना Ramar 
गया हे । काशी सेणठूल हिन्दू कालेज के एथले. 
Rsa gre बाबू कालिदास माणिक 
द्वारा यह पुस्तक रची गई है । मूल्य i=) 
सुघड़दािन । 
इलका भी दूसरा संस्करण छुप गया है । 
कपड़ो की कार siz, मरम्मत करने की तरकीचें, 
FA at TJÈ बनाना, RÜR काल? 
बनाना, सलाहयो द्वारा बुनने की सहज विधि 
आदि इस में सिख्राया गया है। ६७ चित्र स्थान 
स्थान पर देने खे यह पुस्तक और भी उपयोगी हो 
| है। सूल्य॥] 
दुगेशनन्दिनी । 
एक अत्यन्त रोचक ऐतिहासिक उपन्याल । 
बंकिम बाबू के प्रसिद्ध उपन्यास का अचुवाद 
दो भागों में मूल्य |=) 
बनितांविनोद 
| . पढ़ी लिखी. सरिया के लिये SE उपयोगी 
` | प्रंथ। बाबू श्यामलुन्दर दाख बी० ५० द्वारा 
| सम्पादित | शूरय ॥=} ` 
Mp meee ° TCT In Public Domain: 


संत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस पिटी । 


काशी नागरी प्रचारिणी सभा की कुछ अत्यंत उपयोगी पुस्तकें | 


है । maga पत्र पूर्ण विवरण के साथ नीचे लिखे 
पते पर आने जाहिए । 


a Re See et ren es 


राज्यभ्रबन्ध शिक्षा | 

जिल समय बड़ोदा के वर्तमान महाराजा 
साहब नाबालिग थे उल समय राजा सर टी. माधव 
राव ने एक पुस्तक उनकी शिक्षा के लिये अगरेजी 
में लिखी थी । यह ग्रम्थ उसी अंग्रेजी पुस्तक का 
अनुवाद है। यद्यपि यह पुस्तक राजो महाराजी 
के faa ही विशेष रूप से लिखी गई है तथापि 
खर्च साधारण को भी इससे बहुत लाभ हो सकता 
है । इसमें भेट सुलाकात, बिना जाने gà मनुष्य के 
बर्ताव, वादे करना, नौकर चाकरों की नियुक्ति तेथा 
उनसे किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, स्वाध्याय, 
राजनीति और शालन के सिद्धान्त, राजाओं के 
adau, आदि सभी उपयोगी विषय हैं । सूल्य ॥) 
जीवन के आनंदः--सर जान लबक के 
Pleasures of life के आधार पर श्रीयुत aq: 
पत जानकीराम दुबे ato qo लिखित | पृष्ठ 
संख्या २७२ | यह पुस्तक बहुत ही शित्षाप्रद तथा 
पढ़ने योग्य हे | इसमें यह भली भांति समझाया 
गया है कि प्रत्येक स्थिति में रह कर मनुष्य किंस 
प्रकार छुली रह सकता है और उखके लिये जीवन 
यात्रा का निर्वाह किस प्रकार उचित है । मूल्य १) 
भौतिक विशज्ञान--श्रीयुत संपू्णानन्द जी 
बी०- एस० खी०, qao dto लिखित। go Wo 
२७५ । इस विषयं की सभी उपयोगी और जानने | 


=e 
ति] 


=a “४ A 


e «टी 


SV ~ 


ala 
७३० 
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भाग २४ } 


सेठ अमीचद का वसीयतनामा। ® 


( Ge बाबू ब्रजजीवनदा5 |) 


gat का चिश्वाख है कि क्लाइब से 
Te खाने पर सेठ अम चंद का 
दिमाग बिगड़ गया ओर थोड़े दी 
"igat में उन्होने अपनी जीवनलीला 
समाप्त कर दी। मानसिक श्राघात 
पहुँचने पर पेला दोना बहुत संभव 
कहा जा सकता दे पर उक्त घटना 
के उपरांत सेठजी डेढ़ वर्ष तक 
शांतिपूतनंक जीते रहे । सन्‌ १७५८ के नवंबर 

महीने में उन्होंने यह संखार छोड़ा 
' अमीचंद का एक वलीयतनामा t मिला है जो 


Wane का ‘aq’ Gane अनुवादत | 


` tàs amag के न। पुत्र | समझ मे नहीं अता 
कि उनके रहते उन्हे लाबर्द की तरह वर्षायतनामा क्यों 
करना पुड़ा | 


a ` 
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को vasal नियुक्त किया है 
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दीं के हाथ का लिखा है । कलकत्ता हाईकोर्ट 
भूतपूर्वं जज श्रीमान्‌ शाश्दाचरण मित्र ने afge 
संहिता' के प्रथम खंड की प्रथम संख्या में इल प 
यतनामे की प्रतिलिपि प्रकाशित की थी। ae 


गया था! या बहुत पहले bam भी पूरा पता नह 
लगता कि उनकी संपत्ति कितनी थी । gar 

है कि अमीचंद का पक पालक था | वसो 
के समय ag जीवित था या नहीं यह 
नहीं खुलती | यदि ब्रीवित होता ate 
में उसका भी नाम अवश्य रहता |” 


वसीयतनामे में साफ लिखा है कि 


जो दिए है उसे देने पर जो कुछ 
श्रीगोविदज्ञी नानक को समर्पित 


हृयाचंद का नाम आया है TE बंगाल 


१ 
El 
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मे द्यालचंद को नास से प्रसिद्ध fl सन्‌ १७६१ 
में दयालचंद की arg के पीछे उनके भतीजे 
घुलाकीसिह ने कलकल के बड़ बाज़ार के Gat 
पर सुप्रीम कोट के इक्विटी विभाग में एक दावा 
किया था Gres? डिग्री उनको खन्‌ १८०१ में 
मिली थी | उस डिग्री से यह प्रकट होत! है कि 
झमीचंद्‌ पहले वेष्णावदास मानिकचंद को कोडी 
| में शुमाश्‍तगोरी करते थे। पीछे aga ला धन कमा 
| कर चे झपना कारवार अलग करने लगे | 
शारदा. बाबू ने अपने प्रबंध में लिखा है कि 
सन्‌ १७३८ मं अ्भोचंद्‌ की संपत्ति के संबंध में 
एक मुकदमा GMA कोर मे श्राया था । एक बार 
/ उसके Ted सन्‌ १७८8 के दिसंबर अहीने में 
। झमीचंद का असली घलीयतनामा उक्त 
ग्रदालत में पेश किया गया थां जिलसे पता 
| waar कि उक्त वसीयतनामे का प्रोबेट सन्‌ 
| १७७१ के अगस्त महीने में Aga कोड से लिया 
| गया था क्योकि उल समय तक guia कोटं की 
स्थापना नहीं हुई थी | 
आजकल को सी इतिहास प्रियता पुराने लोगो 
की नहीं थी। वास्तविक तथ्य का अनावश्यक 
विस्तार लोगों को बहुत भाता था। यदि १०० 
aga कहो दिखाई पड़े तो यह कद्दते कुछ नहीं 
लगता था कि हज़ारों की भीड़ थी । इस प्रकार रंगत 
. बढ़ते चढते जो ऐतिहासिक asia होता था बह 
एक कहानी हो जाता था। 


खोज की उसे बहुत समभना चाहिए । आरी चंद 
के ठीक नाम तक के बिषय मे तो मतभेद हे। 
-डमीचोद, अमीचोद, उमाचरन, KMAT, aì- 


= ज्ञाता हे। सुप्रीम कोर्ट मे खाद्य देते ang उनके 
- झात्मीर्या ने उनका नाम अप्रीरचंद कहा था, अतः 
यही नाम ठीक जान पड़ता है | 'अमीचंद' अमीर- 


“> 


a 


अमीचंद के संबंध में शारदा बाबू ने जो कुछ 
-श्चाँद इत्यादि कई नामा का उल्लेख यज्ञ तत्र पाया . 


बंद का अप्त हो सकता है। बलीयतनामे ले : 
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SN ह; 


प्रकट होता दै कि चे सिख संपदाय के थे । झमो 
चंद taa से बहुत द्वी दरिद्र अवस्था में ate 
थे । पर धोर धीरे उन्होने बहुत सा धन डपा 
जित ण्या जिसका प्रमाण इतिहास और उन 
का वसीयतनामा है | चलीयतनामे की नकल 
बँगला की 'बाणी! पत्रिका में निकली है। वली 
यतनामा ऐतदालिक दृष्टि से और भाषा की 
दृष्टि से भी काम का हे अतः उसकी कुछ नकल 
नीचे दी ज्ञाती है-- 

अर्पाचेद के वसीयतनामे की नक्रळ । 

आगे बड़के कबीलदार का देना फारिक करना 
१०००००) | बड़ी बीबी. ओर बाबू दयाचंद जी 
को इस sat माफिक एक लाख-- 

६४०००) रोजगार मे रखे 

४०००) बड़ी बीबी के दान पुन के खरच 

Moos) बाबू उदयकुमार के वास्ते 

१४०००). बाबू दथाचंद्‌ की सादी में गहना 
a rg 
मालिक उदयकुमार पास TÈ | 
सादी उसकी बह करे । 
बाबू दृकिखनी राय को दो . 


डक 
| > 


y ० © ०) 


Yoo o) : 
१०००००) qa लाख 
इस मद्धे कारबार को माई amane जी के-“ 
बेटे बाबू रतनचंद को सौंपा है। सराफी का 
सकसूदाबाद में कर. लहना कहीं मत लगाव ~ र 
सराफी में थी जी के रुपा से जेत्ता कुछ बचेगा | 
उसका दो हिसा मुनाफा बाबू दयाचंद जी का ह 
पक हिला मुनाफा बाबू रतनचंद्‌ जी का। इस 
Ag THt उनको सोगा | 
इमं इतना इस वास्ते लिखते हें जो दकती 
राय कुछ खच किया चाहे सो किलो को मजूर 
नहों | मानिक ata पाँच इजार जो उनको दिया 
खो आप रोजगार करे खुली से गुजरान करे! _ | 
२५०००) चिना व्याज 


कोंडी का खरच काम के farh होगा । 
५०००००) उपरांत रुपया ब्याज में इल कोडी 
में रहे ब्याज ।=) सेकड़ा | 
बीबी खाच बावू दयाचंद...के कपड़ा रोटी 
ल्त चाकर नौकर घरैरइ लवाजमा जेता कुछ रखा 
jj चाहो सो रखो श्राप area अखतियार है उस पर 
nt faq का हुजत नहीं। हमारा सलाह यह है जो 
a | aat आप-- 
का नहीं (१) जब कधी वकसमल सो इतफाक न रहे तब अपना 
qa करो । जब दयाचंद की सादी होय तप उनके ऊपर का 
लवाजमा कुल खरच सुधा एक हजार का साल। बाबू के खरच 
का बेवरा । 
खरच किया करो उसका बेवरा-- 
चावू दयाचंद के खरच मे पोशाक 
चाकर ance खुः्चा | 
बीबी awa दान पुन किया करें | 
बहू के साथ मानिक रहेगा 
२०७) AER दान पुन के खरच 
१००) मानिक के लवाजमे का खरच 
६००) घर का खरच दरबार | प्रलावे इसके 
खरच करे तो खास बह अपना दौलत हे खाल दर 
खाल मुनाफा उमेद हे कमी Pag बात (१) 


Rag भाभी का दफा - 
३००००] तास हजार 
१०००७) उस मद्धे arg गिरधारी को 
कमा खाने को 
वूचो के दान पुन के 
दोनो बहू को देव 
नरेन के दान पुन को 


२०००) 
Yo ०) 


३००) 
३००) 


200 ०) 
१०० ०) 
१०० ०) 


s १४०००) 

बाकी सोलह इजञार भाभी जी के गुजरान में 
२०००) दान पुन झाडी भात भले काम में लगा 
E | _ चती re | बाकी भले feert सो थोड़ा बाला 
y व. 


er 
t £ n 
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AE AA कासा 
व्याज में रखा चाहे तो ca लेकिन हमारी खलाइ 
नहीं । रुपया अपने हाथ में रहे। चौदह हजार 
में खाने पहरने मे उमर भर किफायत करता है । 
azat दिया खो ga जाता है। उमर भर के 
खरच को गुजरान को aag दान पुन का nala | 
यार भाभी जी को है लेकिन इमरा कुछ दावा उस | 
पर रहा नहीं, मिलकियत का aia दै । भकखूदा | । 
बाद के दफे जो कुछ हैं सो उलकी मालिक निकडी 
भाभी | श्रौर कोई कुछ दावा करे सो मंजूर नहीँ। 
जरा गिरधारी मल कारवार की डुखियारी करे ब्रो 
मामी जी का खुली खातिर जमा amt at अपने | 
युमाम्तागीरी का भार गिरधारी बाबू को देने | 
सकतीं अखतियार aa आप हैं; सब टावर इनके 
मरजा म रहा Be | 
म्रोतीचन्द । e 
बाबू दजारीमल जी के जिम्मे का बेवरा | 
३२०००) इस मद्धे इल भाँत-- 
५०००) बह के दानपुन के खरच को 
४०००) मोतीचद्‌ के सादी में 
१०००) लीलू को 
५००) मालती चगेरह कुल छोकरी को बह | 
तजवीज कर देवे | 
५००) रामो जी के qaga के खर्च को 
उनको देवे सेचाय इसके तुमसे जी होय ma 
सो data माफक दिया करो | 
चावू इजूरीमल को कमाय २ नें को दिया । 
उनका इलाका और कुछ इमारे दौलत पर नहीं है 
हमारा कुल श्रो गोविदनानक जी का दै । आपको | 
अखसियार दिया हमारे गायबाने मे जे जे काज 
हुआ करे अपने जगह तुमको रकखा È | 
तुम्हारा भला करगे । हमसे भी अपनाव 
करोगे दौलत भो खूब होगा। | = 
घर की छोकरियाँ हमारे mana में पाव 
शुंजरान को ; 


æ 
` 
Si 


नहीं सिवाय इसके नखिफ़ कुछ दावा भी नहीं । 


HRA मे साथ गुजरान करे । 
५००) कुंदन को 
५००) हरदासी 
४००) रामकी 
५००) चंदा 
Yoo) खांमदासी 
Rr 
__ ३००) फुद्दो के सादी 

४००) सोनिया 

४००) रघिया 
. ४००) बसनी 
१००) किखनी, निकड़ी भाभी वाली 
` २००) कुंजो दाई के दानपुन को 
= १००) मालती को इनाम 
४००) गँगिया को 
७००) बंदगी की बेटी और लड़का 

. ३००) लड़के के खादी में | 

४००) युजरानमे ` 

२००) खदा की मा को दान पुन में 
__ ४०८] दाई बगैर 


- जव ताई ea हिन इयात 
पना । जोक माफिक हम खबरगोरी करते ši 


बाबू के हाथ 


देते हैं. इसके पीछे 


गायबाने में उपरी खर्चे का दुगना मट्दीना 
सको. 


RII gaua का महीना, उपरी खरच 
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ड , जागरीप्रखाशिणशी पंजिका | 


५०००) लखिया लेकिन निः लखिया लेकिन निकड़ भाभी और में है, Seal इनके हाथ पड़ेगा तो किसी को 
इुजूरी बाबू के हुकुम मे रहे। खाने पहरने की कमी खातिर मो नदी wT काबू में रखा चाहिए 


२०००) खामा को। बहू के हुकुम में रहे 


अंदर की ददल और. i, ae 
as साहब हैं, यहद जो बाबू दयाचंद इनके मरजी भो 


हमारे माफिक _ , | : 
-सत्तारि पोशाक वगैरद्द मे सो रुपया का महीना 


रख क प्रइस्ती का जिम्मा बीबी का दोगा। _ 
Ram = Se 


ON ots 


मारे गायबाने जब जो भद्दना देना होतो a 
इनाम के रुपया मद्धे | यद रुपया बाबू के हाथ हें 
रहेगा इसके मुनाफे से कपड़ा बगैरई का खरच | 
asg भाभी बाबू से दिलाचेंगी। जद कोई [ 
आजारी दोय वा उठाव होय तब इनके इनाम क्का | 
रुपया उसके मरने पर लगावे। संगत में शुर | 
परथ करो । इनका अंश का निकास हुआ करे। 


लखिया के qaga के खर्च को दर महीने मे दस 
रुपया दिया करो। लखिया निकड़ी भाभी के हुकुम | 4 
में रहा चाहे । उदय बाबू का सभारान का खरच | 
बड़ी बीबी के जिसमे लिखा है, अभी ag लड़की 
निकड़ी भाभी के साथ हमारे देहली पर रहा चाहे। | 


ag के साथ मालिक इसकी तो बीबी है पर % 
हमं अपने हजूर बंधान कर देते हैं क्रि हमारेघर | 
का नाव है देहली पर रहे। मानिकचंद्‌ ' लड़के | हः 
को अपने पास रको इसको fast खाविद 
की निसानी है | लड़के पर्‌ अखतियार डद्यकुँबर | 
बह का रहेगा । इनके पास रहेगा, खादी करेंगी a 
इसके बहू को अपने (पास) रखेंगी। इस बंधान | 
पर कदाच बीबी साहब के दखली राय कुछुजो 
यह करे सो मंजूर नहीं । खाविद्‌ .मालिक. बीबी „| 3 


रोजगार का ढंग aa) बीबी का. खातिरजम 
बूकोगे तो कुछ दौलत बीबी दयाचंद को दे 
सकती हैं। दया खाविंद ats रहे, जो कदाच. 
बीबी के मरजी से दयाचंद बाहर हो वा कहे में 
न रहे तो दौलत कुछ-मत दो । अभी इनके कुल 


बारह सौ का खाल दिया करो 1. रोटी सब लवा 
जमा का भार घर में बह वगैरह का कपड़ा छुध 
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दिदी जगत्‌ के लिये “डाइरेक्टरी” की आवश्यकता । 


teat राष्ट्रभाषा wafer 
हिंदी जगत्‌ के लिये 'डाइरकक्‍्टरी” की 
आवश्यकता | 


४ डाइरेक्टरी ” से कया क्या लाभ पहुँचते 


होई हैं, कैसी कैली सुविधाएँ इसके द्वारा रती हैं यद 
का, बतलाने की आवश्यकता नहीं ¦ उन्नतिशील तथा 
शुर व्यवसायी पुरुष इसके लाम जानते हे । हिदी 
u । संसार की शक्ति को बढ़ाने, पारस्परिक श्वानतृद्धि 
[स ७: तथा हिंदी व्यवसायी मंड लियो के लाभाथ आरंभ 
म में खभा ने पक छोटी सी श्रपूर्ण “ दिदी डाइरे- 
= क्टरी » परीक्षार्थ काय्यारंभ की दृष्टि से प्रका- 
की ,शित की जिसको हिंदी जगत्‌ ने अपनाया और 
ÈI उसको उपयोगिता को समभा श्रतः खाइस- 

वृद्धि पाकर उसको नये परिचधित) झप में नीचे 
= 7 लिखी संस्थाओं को बढ़ा कर दूसरा संस्करण 


प्रकाशित करना विचाश है। 
` २-संपूर्ण संस्थाश्रो के खंचालकों, दुकानदारों 
आदि को सूचित किया जाता है कि अपना अपना 
ब्योरा उन मर्दों के अनुसार जो संस्थाओं के 
'खामने दी गई हैं भर कर यथाशक्ति शीघ्र भेज । 
` नास संस्था मद्‌ 
सस्था का AIA 


> x | २-स्थान, पोस्ट, जिला, 


१-नागरी, दिदी प्रा- | mer 
Rah wait HAT का नाम पूरे 
पते सहित 


२-हिंदी पुस्तकालय 


| a-fed वाचनालय | ४“समभाखद्‌ संख्या 
मे ४-ग्रंथप्रकाशक मंड- ” “किससे संबंध वा 
K faat |. किसकी शाख! 
at ५-हिद्दीकविसम्मेलन | स्थापन तिथि, मास, 
i ६-दिदी-नाट्य-लमि- ! संत 
था तियाँ | ७-विशेष कार्य विचरण 
। 
j 


म (घुस्तक-्सं्या) 


i 
a a 


८-7स्तकालय की दशा ' 


SANNA AN n 
~ Ne 


9-95, पत्रिकाएँ 


८-हिदी पाठशाला, 
गुरुकुल, WAKA, 
विद्यापीठ आदि 


8-हिदी वुकसेतर 
१०-हिदी छापेखाने 
-१तनहिदी A मोदर, 
साइनबोर्ड बनाने 
घाले दुकानदार 


आदि 
® 


INO RNP all Rr’ Dire, 


3 १-पत्र का नाम 


>" nnn 


| 
J 
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<-ध्रारंम-तिथि 
३~प्रकाशन लमय 
४-प्रकाशस्थान पूरे पते 
afea 
पलपुल्य 
६-पत्र के स्वामी का नाम 
ऽ~पत्र की नीति संक्षिप्त 
८-पत्र का साधारण 
इतिहास 
८-प्रंपादक का AIT 
(योग्यता तथा खाद्वित्य- 
सेवा के विवरण सहित) 


१-नाम 
<-स्थान,पो०,जि०,प्रांत 
३-अध्यापकों के नाम 
योग्यता सहित 
४-विद्यार्थियों की श्रेणी- 
बद्ध संख्या ` 
५-स्थापन तिथि, माल, 
aaa, 
द-किलसे संबंध ar 
किसकी शाखा और 
किसी विश्वविद्यालय 
की परीक्षाएँ दिलाई 
जाती हैं या नहीं। 
७-विशेष विवरण 


+ 


१-संस्था का नाम 


२-डसके स्वाम्रीकानाम्र | 


३-पत्र व्यवद्वार करने. 
कापूरा८पता | 
४-विशेष-विवरण - 
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६ _ नागरीप्रचारिशी पिक्का | 
1 , १ नाप 
z २=पूरा पता 
a z 
Stas : ३-खाहित्य Bat का 
Ji विवरण 


नोट--साहित्यसेवियो के फोटो प्राप्त होने 
पर स्थान पा सकगे | 
३-चँकि fadat का भी समावेश रहेगा 
na: निबंध Gast कों उनकी सूचना पर विषय 
सूची भेज दी जायगी और सबसे उत्तम निबंध 
पर लेखक को “ डाइरेक्टरी al एक प्रति 
सम्मान पत्र aka भेट स्वरूप मे समर्पित की 
जायगी । 
३--विशेष जानकारी के लिये पत्रव्यवहार 
कीजिए । 
मातभाषा-से वक 
मंत्री 
नागरी-प्रचारिणी सभा, 
बुलंदशहर | 


Sree 


: en 
सभा का कीय- विवरण | 
( गतांक से श्राशे) 

. (२३ ) निश्चय हुआ कि प्रबन्धकारिणी 
-खमिति के प्रस्ताव के अनुलार' ( क ) नियम ६२ 
मे“ दो अधिवेशनों में उपस्थित न होंगे ” के 
डपरान्त “अथवा जो काशीस्थ सभासद बाहर 
. रहने लगे at या जिन बाहरी सभासदो ने अपना 
प्रान्त छोड़ दिया हो ” ये शब्द बढ़ा दिए जाय 


" प्रबन्धलमिति में उसके सभासदों की mg हुई 


` सम्मतियाँ उनके वोट के स्थानों मे गिनी जाये गी.” 
थे शब्द निकाल दिप जायें और “आगत arn. 
तियो” के स्थान में “सम्मति भेजने वाले सभा: 


खर्दो के नाम” teat जाय | यह भी निश्चय हुआ 


a 


| कि इस सुधार में “अपना. पांत” के झागे.थे शब्द 


न्न os A 
a 


Wp - 4 : a TR Bene 5: 


मे” के स्थान में “यदि सभापति या डपसभापति 
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बढ़ाए जायें “अथवा खंथुक्त प्रांत के बाहरी J s 
agt ने झपता ATT” \ 

(ल्ल) नियम ६३ में “प्रतिमाल” के बदले “अहि 
सौर मास” किया ज्ञाप्र । 

(ग) नियम ६४ में सभापति, उपसभापति | 
मंत्री ्रथचा कोई तीन” के स्थान में “सभापति. | 
कोई उपसभापति, मंत्री अथवा प्रबंध समिति के | 
कोई तीन” रक्खा जाय तथा इस नियम के अंत मे 
ये शब्द बढ़ाये जायें “परंतु इस नियम के अनुसार | 
एक अधिकारी या सभालदों द्वारा विशेष अधि. gi | 
वेशन की खूचना सभा कार्यालग में पहुँच जाने f 4 
पर दूसरे अधिकारी या उन्हीं अथवा अन्य सभा- |. 
सदो को उसी कार्य या उससे संवंध रत्ननेवाले 
कार्यों के लिये दूसरा विशेष अधिवेशन फरने का 
अधिकार नहीं होगा ।? - 

(२४) निश्चय हुआ कि प्रबंधकारिणी समिति Y 
के प्रस्ताव के अनुसार नियय ६४६ में “नियत 
समय पर” के स्थान में “faa खमय तक” 
THAT जाय। न 

बाबू रामचंद्र arts प्रस्ताव पर अधिक 
सम्मति से निश्चय हुआ कि इस नियम में “dga 
के स्थान में “पास” और “लसुपस्थित- कर” के 
स्थान में “सेज दे” रखा जाय | 

(२५) निश्चय हुआ कि प्रबंधकारिणी समिति ¦ r ॒ 
के प्रस्ताव के अनुसार नियम ot में “प्रतिमा ~ saai 
के बदले “ प्रतिसोर माल ” किया जाय ओर 
“अगले शनिवार” के स्थान में “उसके अगले ( 
शनिवार” रका जाय । | 

यह भी निश्चय gor कि. इस- नियम में से 
“saga” शब्द निकाल दिया जाय । . 

- (२६) निश्चय हुआ कि नियम ७१-(९) मॅ 
प्रबंधकारिणी खमिति के प्रस्ताव & अशुसार 
“समापतिवा उपसभापति वा उनकी अनुपस्थिति | - 


दपस्थित न, गे तो” ये शब्द cee जास (|. - | A 
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(२७) प्रबंधकारिणी लमिति का यह प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया कि नियम ७१ (१ ) में 
“शासन ग्रहण करेगा? के उपरांत “जब तक्र कि 
खभापति या उपसभापति न on arty ये शब्द 
बढ़ाए जाये | 

To रामप्रसाद पांडे और पं० बद्रीनाथ पांडे 
ने इसका विरोध किया और afar सम्मति से 
प्रबंधकारिणी समिति का यह प्रस्ताव AEKA 
हुआ | 

(२८) निश्चय हुआ कि प्रबंधकारिणी समिति 
के प्रस्ताव के अनुसार नियम ७१-( २) में “अन्य 
अंग” के स्थान में “अन्य समितियों” किया जाय | 

(२६) प्रबंधकारिणी खमिति का यह प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया कि नियम ७१०(३) में 
“झधिक am के उपरांत “और सभापति की 


| Weer 


मति अनुमति” ये शब्द बढ़ाए जाय | बाबू हरिद्दरनाध 
यत | ने इसका विरोध किया | 

क? बाबू श्यामसुंदर दाख जी के प्रस्ताव पर 
अधिक amà खे निश्चय हुआ कि "अधिक 
धक संमति” के स्थान में केवल “सभापति की अनुम ति” 
ay | रकला जाय | 

” के (३०) निश्चय हुआ कि प्रवंधकारिणी खमिति 
= के प्रस्ताव के अनुसार नियम ७१-(६) में “तीन 


i भार” के स्थान में “दो वार” कर 


yi i 


दिया जाय | 

(३१) प्रबंधकारिणी -छमिति का यह प्रस्ताव 
| उपस्थित किया गया कि नियम ७१-८ (ङ) निकाल 
॥ - दिया जाय। 


| 77. बाबू हरिहरनाथ ने प्रस्ताव fear fe इस 

È यम क पूर्वे “यथा संभव” शब्द जोड़ कर नियम 
ज्यो का eat रक्खा जाय | 

a ~ अधिछ संमति से निश्चय gar कि यह नियम 

ue | निकाल दिया जाय | ; 

ति (३२) प्रबंधकारिणी समिति का यह प्रस्ताब 


| उपस्थित किया.गया कि नियम ७१-8 में “संत्री 
p 7 पाल के -डपरांत “जिल तिथि को ag निश्चय 


समा का कार्य-विकरण | 


Pe 
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हुआ हो उसके पक मास के अंदर? ये शब्द्‌ 
बढ़ाप जाय 

चावू दृरिदरनाथ के प्रस्ताव पर अधिक 
संमति से निश्चय हुआ कि इनके स्थान पर 
“aa अधिवेशन में बढ निश्चय हुआ दो उसके 
काय विवरण की स्वीकृति के पक मास के अंदर? 
ये शब्द बढ़ाए जाय | 

(३३) प्रबंधकारिणी समिति का यह प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया कि नियम ७१-(&) के 
अंत में ये शब्द बढ़ाए जायें “परंतु जिस किसी 
विशेष कार्य के करने का अधिकार सभा के नियमों 
के नुसार प्रबंधकारिणी समिति को स्पष्ट रूप 
से द्या गया दै उसके संबंध में विचार न at 
सकेगा |” 

पंडित alaa जी नागर के प्रस्ताव पर अधिक 
संगति से निश्चय हुआ कि प्रबंघकारिणी afafa 
के प्रम्तावित शब्द बढ़ाए न जाये और इस नियम 
में “dagai उससे अधिक aqaa” के स्थान में ची 
“वचीसवा उससे अधिक समासद्‌” कर द्या जाय। | 

(३४) निश्चय gar कि प्रबंधकारिणी समिति 
के प्रस्ताच के श्रनुलार नियम ७१-(११) में “रोक 
सकेगाए के स्थान में “रोकने का प्रस्ताव कर 
सकेगा” किया जाय और इस नियम के अंत में 
“जो खर्वथा मान्य होगी? ये शब्द बढ़ाए जाये। 

(३५) प्रबंधकारिणी समिति का यह प्रस्ताव | 
उपस्थित किया गया कि नियम 5२ में “सभा का 
विशेष अधिवेशन” के ot “इस सूचना देने की 
तिथि के एक मास के अंदरए ये शब्द बढ़ाए जाये, - 
उपसभापति” के स्थान में “कोई उपसभापति” | 
किया जाय और इस नियम के अंत में “परंतु इस | 
नियम के अनुसार एक अधिकारी या सभासवो 
द्वारा विशेष श्रधिवेशन की सूचना खसा कार्यालय 
में पहुंच जाने पर दूसरे अधिकारी या इन्हीं 
अधवा अन्य समाखदों को डली कार्ये या; Pah e 
संबंध रखमेवाले कार्यों के लिये बूलरा विशेष 
: ® æ ` SRN ल री 


न 
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है नागशीकफ्रयाश्णिी पत्रिका.) 
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अधिवेशन करने का अधिकार नहीं होगा” ये शब्द 
बढ़ाए जाये । 
afte संमति से निश्चय हुआ कि “सभा का 


बिशेष अधिवेशन” के झागे प्रस्तावित शब्दों के ` 


बढ़ाने की श्रावश्वकता,नहीं है | “यदि मंत्री पेखा 
न करे? के स्थान में “यदि पाँच सभासदों के 
लिखने पर या सभापति के aig से मंत्री सूचना 
. पाने के १० दिन के अंदर “ऐसा अधिवेशन” ये 
शब्द्‌ TES जाये “उपलमापति” के स्थान में “कोई 
ढपलभापति” किया जाय “कोई सात सभासद 
` अपने हस्ताक्षर से ऐसा अधिवेशन” के आगे “एक 
साइ के अंद्र” बढ़ाया जाय और इस नियम 
asad प्रबंधकारिणी समिति ने जिन शब्दों के 
बढ़ाने का प्रस्ताव किया है चे बढ़ाए जायें | 
(२६) समय अधिक हो जाने के कारण निश्चय 
.. छुआ कि एस समय सभा faafia की जाय और 
oe नियमो पर विचार करने केलिये कल ato २३ 
जून १९१३ को संध्या के ६ बजे अधिवेशन हो । 


` सोमवार ato २३ जून १६१६ संध्या के ६ बजे | 

; स्थान सभा-सवन || 
(१) बाबू हरिइरनाथ ने कहा कि नियम 
संशोधन समिति की प्रस्तावित नियमावली के 
साथ जो रिपोट आई थी उसका इस अधिपेशन 
मे उपस्थित करना आवश्यक था | 
मंत्रीने कहा कि यह रिपोर्ट नागरीप्रचा 


` नियमावली. के साथ भेजी गई थी और पत्रिका 

| है दिनों से बादर गए हुप हैं अतः वह 
ट उपस्थित नहीं की जा सकती | ; 

(२) बावू इरिद्दरनाथ ने पूछा कि ato २१ 

- जून १8१8 के प्रतिनिधिपत्र सभा में क्‍यों नहीं. 

उपस्थित किए गए और उनके ngan समति 

की गणना क्यौ नहीं की गई। .. य 

ने 


~ 


: पर विचार” के स्थान मे sa पर अधिक संमति | 


रिणी पत्रिका के संपादक के पाल प्रस्तावित. 


` पहले” किया जाय, यह भी निश्चय हुआ कि इस 


wer हि; A 


दिन समा के अधिवेशन मे उपस्थित थे और (जिन की 
लोगो के नाम वे थे डनको इसकी सूचना दे क्ष 
गई थी। जिन सभाहदा के नाम प्रति नधि पत्रः 
हे उन्हे अधिकार है कि वे उनका उपयोग क्रें | 
झथवा न कर | 
ag इरिदरनाथ ने पूछा कि क्याये प्रतिः | 
निधि पत्र उसी प्रकार उपस्थित किये गए थे | 
जिस प्रकार atin अधिवेशन में किए जाते हैं। | 
मंत्री ने उत्तर दिया कि ये अन्य पभादि के 
सहित टेबल पर रके थे धौर किस लभाखद के 
नाम रिन किन खञ्जनो के प्रतिनिधि पत्र हैं उनकी 
सूची भी उपस्थित थी | 
(३) निश्चय gar कि प्रबंधकारिणी समिति 
के प्रस्ताव के अनुसार नियम ५३ में ''बृष संक्रांति [ 
के बाद श्रानेवाले” के स्थान मे "सौर sag मास 
पहले कर दिया जाय | | : 
(४) प्रबघकारिणी समिति का यह प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया कि नियम ७३ (१) में "उस 


औरं सभापति की अनुमति से विचार” कर | 
दिया जाय | 

बाबू हरिर नाथ के प्रस्ताव तथा बाबु राम 
दाख गोड़ के अनुमोदन पर सर्वेसंमति से यह 
निश्चय gm कि ‘sea पर विचार” के स्थान में 
केवल “sa पर अधिक संमति से बिचार 
TFA? जाय । पध क 20 

(५ ) निश्चय हुआ कि प्रवंघकारिणी समिति 
के प्रस्ताव के अनुसार नियम ७४ में “वृष संक्रांति 
के बाद वाले” के स्थान में “सौर'ज्येष्ठ मास 


नियम मे “सोमवार ” के बदले “ रविवार 
रक्खा जाय | _ 


© (2) प्रतिवषे प्रबंधकारिणी afafa पक 
| gat इस प्रकार बनावेगी जिसमे ( क ) वार्षिक 
चुनाव के लिये जो पद खाली दोगे उनके नाम 
(स) उनका अवधिकाल (ग) उस पद पर 
जो महाशय, स्थित हैँ उनका नाम ( घ ) स्थान 
रिक्त होने का कारण ( ङ ) प्रबंध खमिति की 
सम्मति में जिनको अगले ad के लिये चुनना 
उचित होगा उनका नाम तथा (च ) सभालदा 
को दूसरे ताम का प्रस्ताव करने के लिप स्थान 
रहेगा | 

२--हइस सूची में किली ऐसे महाशय का नाम 
नहीं होगा जिसने उस पद्‌ के लिये अपनी 
स्वीकृति न दे दी हो | 

“प्रत्येक लभालद को अधिकार होगा कि 
इस सूची में जो स्थान नवीन प्रश्‍ताव करने के 
लिये खाली हो उसमे किली अन्य सभाखद्‌ के 
लिये saat अनुमति लेकर प्रस्ताव करे | 

४--इल सूची पर प्रत्येक सभासद का जो 


उस वाषिक चुनाव में भाग लेना चाहे हस्ताक्षर रहेगा 

[ति और यह हस्ताक्षर सहित सूची चोट मानी 

कर जायगी | जिख सूची पर gnata होगा वह 
मान्य न होगी | 

[मः ५-सभाखदा को अधिकार होगा कि इस 

यह सूची को वार्षिक अधिवेशन के पहले मंत्री के पाल 


में एक बंद लिफाफे मे जिल पर “निर्वाचन” शाब्द 
4 लिखा होगा भेज दें.। ये लिफाफे रक्षापूर्वक रकखे 
p wat और वार्षिक अधिवेशन के खम्सुख खोले 
HAT | 
६-वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित सभासद 

set समय सूची पर हस्ताक्षर करके दे सकते हैं 
जो मान्य होगी । 

` Sag सूची तथा वाषिक अधिवेशन में 
i दोनेवाले कार्यों की सूचना वार्षिक अधिवेशन की 

; - तिथि के कम ले. कम १५ दिन पहिले खब सभा 
Bat के पाख भेज़ दी जायगी । 


| प के पाल 


Digitized by Arya Samaj Foundation 
समा का काय “विवरण ] न 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
a 


hennai and eGangotri 


% 
LI PAROS 


cats निर्वाचन का निश्चय अधिक 
सम्मति से होगा । 
वानू दरिदरनाथ ने प्रस्ताव किया कि ऊपर 
लिखे हुए नियम के १-(घ) अंश मे प्रब घ कारिणी 
समिति की ओर से प्रत्येक पद के लिये कम से 
कम तीन नाम a जाये । पंडित रामप्रसाद्‌ 
डिय ने इसका अमुमोदन किया पर अधिक सम्प्रति 
से यह प्रस्ताव श्रस्वीकृत हुश्रा । 


ag दरिदृरताथ ने तब प्रस्ताव किया कि 
१-(घ) अंश में प्रबंधलमिति किसी पद के लिये 
काई नास न रकख ' To बद्रीनाथ पांडे ने इसका 
अचुमादन किया पर यह प्रस्ताव भी अधिक asala 
से AEEA EAT | 

निश्चय हुआ कि १-(घ) में “अगले बर्ष” 
स्थान म॑ “अगली अवधि» किया जाय | 

नियम ७५-(ङ) के अंत में '्रत्येक् पद-के लिये 
एक नाम से आधिक नाय का नवीन प्रस्ताध न 
हो सकेगा ? ये शब्द बढ़ाए जाय | 

नियम ७५-४ में “भाग लेना चाहें? के स्थान 
में “सम्मति देना चाहे” रकला जाय | 

नियम 3५०५ में “मंत्री के पाल” के स्थान में 
“मंत्री के नाम खे” किया जाय और नियम ७४ में 
“पहले रविवार” के स्थान में “दूसरे रविवार? 
कर दिया जाय | 


बावू माधव प्रसाद के प्रस्ताव पर सर्वसस्मति 
से निश्चय हुआ कि नियम s-a के अंत में “और 
इसमे प्रतिनिधिपत्र का प्रयोग न होगा” ये शब्द. 
बढ़ाए A | 


७ ) निश्चय हुआ कि प्रबंधकारिणी समिति 
के प्रस्ताव के अनुसार नियम ७८ और ७७ निकाल 
दिए .जाय। न 

(=) निश्चय हुआ कि प्रवंधकारिणी खमिलि | 
के प्रस्ताव के अनुसार नियम ८४७ (३) में “माध्यम | 
हिदी बनाने” के ढपरांत “ate नागरी अको 


om 


s 


war हिदी भाषा का विशेष प्रचार करने” ये शब्द्‌ 
बढ़ा दिए et | 
(8) बाबू रामदास गोड़ ने प्रस्ताव किया 
_ कि नियमावली पर इस बार जो विचार किया 
omar वह प्रथम आवृत्ति समझी जाय ओर इल 
पर अंतिम घिचार करने के लिये वार्षिक अधि 
घेशन के पूर्व सभा का दूसरा विशेष अधिपेशन 
किया जाय | बाबू इरिइरनाथ ने इसका seater 


बू श्यामुन्द्रदास तथा बाबू माधघ 
खाद ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और 
अधिक सम्मति से बाबू रापदाल गौड़ का प्रस्ताव 
sesa हुआ तथा जो संशोधन किण. गए हैं 
इनके खहित.उपसमिति को प्रस्तावित नियमावली 
o स्वीकृत हुईं। ७ सम्मति बाबू रामदाल गोड़ के 
o पक्ष में थीं और १४ fara मे) 

= & (१०) बाबू शयामलुन्द्रदास जी ने प्रस्ताव 
fear कि ये संशोधित नियम १७ आषाढ़ १६७९ 
(१ gent १६१७) से काम मे झाबे और आगामी 
'धार्षिक अधिवेशन २५ श्रावण १३७६ (ate १० 


. 'बाबूरामदास गोड़ तथा बाबू हरिहरनाथ ने 
os Satara का विरोध किया 

क सम्मति से बाबू श्यामसुन्दर दाल का 
ated हुआ। (१३ सम्मतियां इस प्रस्ताव 


में थीं और ४ विपत्त में ) 


धिकार हो जब किली अधि- 
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_२-षाब्‌ सत्यनारायण fee, विश्वश्वरगंज | 


सभालदो को उखी अवस्था 


< 


RRNA NINN NNN 


उनके नाम लिख लिए जायँ । इस प्रार्थना, 
अर्थीकृत होने पर वे खमा खे चले गप ।' | 

( १२) बाबू श्यामखुन्द्रदाल जी के प्रस्त 
पर स्वेसम्मति से निश्चय हुआ कि सभापति 
महोदय ने लगातार तीन दिविस तक नियम 
संशोधन का काम जिख सुचारु रूप से संचलित 
किया है उसके लिये उन्हे विशेष धन्यवाद दिया | 
ज्ञाय । 

सभा विसर्जित की गई । 


शनिवार Ato २८ जून १8१8 सन्ध्या के 8 बजे. f a 
रथान-समाभवन। / 

(१) बाबू शयामखुन्दरदास जी के प्रस्ताव 
तथा बाबू दृरिहृरताथ के अनुमोदन पर पंडित 
रामनारायण मिश्र सभापति ga गए | 


(२) शत अधिवेशन (ate ३१ मई १६१६). 

का कार्यविवरण पढ़ा गया और एवीकृत हुआ | 
(३) प्रबंधकारिणी खमिति के २४ और 

२५ मई १३१8 के कारय-विबरण सूचनाथ उपस्थित 
किए गए। .. - ; 
(४) सभासद्‌ होने के लिये निञ्नलिखित 
Sat के फार्म उपस्थित किए गपः- ` 


कालेज, काशी | 


काशी । १७ 
—वाबू सुसाफिर खिद-छुभाखरपुर-जि० | 
` गाजीपुर | 
“बाबू सूयनारायण खिह--दारानगर-- 

काशी | 


काणी es 000 a 
wag कामता सिंइ-रईख रामसिइपु 
_ पो० maag जि० ग़ाज़ीपुर । 


I: 


pee 


Fega राधा कष्ण तोषनीवाल--भाश्ती 


DR wo DIRS 


पाठनालय, अज्ञ मेर | १॥) 
&-ण्बाबू बेणीकृष्ण गर्ग-रोनीजा पो० रच: 
पुरा जि० बुलन्द शहर | १॥) 


निश्चय हुआ कि ये सजन समालद चुने चार्य। 
(५) सहायक मत्री ने निम्नलिखित caret 
की मृत्यु की सूचना दी: 
१--राय AEA नारायण दाख एम० To पटना | 
२- बाबू लाल गोपाल वकील अमरोहा, fro 
loggan | 
३-वावू भगवान्‌ सदाय; सब डिप्टी इंस्पेकूर 
BR CHAS, आगरा | 
४-"पं० चंद्रभाल वाजपेयी, ताएंलुक्षेदा र कदे हा 
fare छन्नाव । 
Y—Go करुणानंद वैद्य-अनूपशहर ज़ि० 
बुलन्द्शद्वर | 
e—do जयराम त्रिवेदी, गिरदाषर कानूनगो 
जोनपुर । 
७-पं० qarat प्रसाद त्रिपाठी, मुंसरिम 
जजी AAAS | 
८-बाबू यसुनाप्रलाद अहलमद, जोरा-- 
ग्वालियर | 
| aaa इनकी gag पर शोक प्रगट किया | 
जक) (६) निम्नलिखित सभासदो के इस्तीफे उप 
4 Rua किये गण और स्वीकृत हुए । 
१-पंडित gage शम्मी, गुरुकुल विद्यालय 
_ ® रायपुर। 
२-बाबू शिवप्रसाद, बड़ा गणेश, काशी | 
o निम्तखित पुस्तके धन्यवादपूर्वेक खीकृत हुई 
पएिडत रामगोपाल मिश्र डिपटी कलेक्टर मिर्जापुर 
RAIT 
२--चन्द्र भवन 
: | | -  ३-—बाल शिक्षा माला 
||) | - श्रीयुत गंगाराम प्रताप जो, लोहा बाजार जालना 
LP 


gna गोपीचंदाण्यात 
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२-- श्री बालशब्दामत 
१सॅनेजर, साहित्य पुस्तक aage काशी 
TENIR | 
बाजू लदमीनारायण कबीरचोरा इटावा 
१--छुसतुमलता भाग ! से ४ ; 
स्वागतकारिणी खमिति, मध्यप्रान्तीय द्वितीय 
साहित्य सम्मेलन, खंडवा । | 

सभापति का भाषण ८ 

सेक्रेटरी म्युनिसिपल बोर्ड काशी 

Annus! administration {Report of 
the Benares municipality for the year 
1918-1919, 

पशियाडिक सोलायटी आफ बंगाल, कलकत्ता | 

Memoirs of the Asiatie Society of 
Bengal Vol VII No 2 pp 103-138. 
Journal and Pececedings of the Asiatic 

Society of Bengal New Series 

Vol: XIV. 1918, No. 9 
ch n ४ Vok XV. 1999, No.1 
आलइगिडया काऊ कान्फरेन्ल एसो सियेशन कलकत्ता 
Annual Report 1918. 
Indian Antiquary for October aud 
November 1918, 

(=) सद्दायक मंत्री का पत्र उपस्थित किया 
गया कि बाबू इरिद्दर नाथ ने २४ जून को एक पत्र 
भेजकर २८ प्रश्न किए थे पर, समयाभाव से इनका | 
उत्तर नही लिखा जञा सका। अतः उत्तर केलिये | 
आगामी अधिवेशन तक का समय ara) 

arg geam ने कहा कि इन प्रश्तो को | 
उन्होंने fea पूर्व भेज दिया था और नियमानुसार | 
इनका उत्तर उन्हे आज़ अवशय मिलना चाहिए | 
था इसपर बाबू श्यामसुन्द्रवास जी ने सभा 
का व्यान नियम २३-६ पर दिलाते इज कहा कि 
इस नियम के अनुसार मंत्री के लिये ge आवश्यक 
नहीं है कि वे भ्राज ही इसका FECT | 


pm 
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नागरीप्रचाशिणी पश्चिका | 


निश्चय gar कि संघरी जी आगामी अधिवेशन स्वीकार की जायँ और प्रत्येक geam कीप 
Rr ast का उत्तर उपस्थित करें । : पचास प्रत्यि लभा मे विक्री के लिये रकखी 
(8) बाबू दरिद्दर नाथ ने कडा कि नियमा (४) ate भगवतीशरणलिंद का. पन्न उ! 


. पर विचार करने के लिये सभाके जो ग्रधिवेशन स्थित किया गया जिसमे उन्होंने प्रस्ताव किया 
हुए थे उनका कार्य विवरण आज्ञ उपस्थित नहीं था कि सभा सर सुरुदास बनजी का जीवनचरिः 4 
किया गया। हिन्दी में प्रकाशित करे और इसमें वे यथास्व 
. सहायक मंत्री ने उत्तर दिया कि इस सम्बन्ध श्रार्थिक लहायता भी देगे ।. : 
a केबल १ दिन का कार्यविवरण oa तक लिखा निश्चय हुआ कि यदि बाबू भगवतीशरणसि = 
गया है और दिन. का श्रभी लिखना बाकी है. जी इसके . लिये कृपापूर्वक Yoo) zo सद्दायता | 
तीनो दिन के कार्य Racy बहुत बड़े हैं और वर्ष दें तो समां इस पुस्तक को लिखा कर materi 
की समासि के कारण ma कल कार्यालय में कर सकेगी । * | my 


त A A > : 
कार्य की अधिकता है इस कारण तीनों दिन के (५) छाल इंडिया काड कान्फरेन्ल का पन्न 
कार्येवेवरण का इतने थोड़े समय में लिखा उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था 


जाता; बहुत कठिन था। ; कि उनकी रिपोर्टों हिन्दी अछुबाद के लिये 
he TTA इसका कठिन होना तो समा किसी विज्ञान को दे और वें इस काय्ये के 
स्वीकार किया पर कहा कियद असस्मव नहीं था। लिये उचित पुरस्कार देशे । 


सभापतिको धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई निश्चय हुआ कि मंत्री जी कपापूर्वक इसका 


S कवक प्रबन्ध कर S| ee 
रविवार ता २९ जून १8१8 सन्ध्याके ६ बजे... (६) बनारस स्युनिलिपलबोर्ड के सेकोटरी 


(र स्थात -सभाभवन || -का. पत्र सूचनार्थ उ 
१३ १७,१५, भौर १६ जून १७१६ के कार्य्य लभाभवन के उत्तर की भूमि नहीं बेची जायगी 
विवरण उपस्थित किए गए और स्वीकृत हुए। (७ ) डाक्टर राधाकुमद घुकर्जी का पत्र 
ae 2 Aea साणिक का पत्र उप- . उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा ey 
० z उन्होंने लिखा था कि उनके कि उनकी Indian Shipping नामक पुस्तक po 
का जो वार्षिक चन्दा बाकी हे उसके के हिन्दी agag के प्रकाशन से जो आथिक लाभ | 
eal पुस्तक उनसे लेली जायँ। सभा को हो उसका आधा लॉगमैन को दे। . | 
SR र = सरार So faa हुआ कि समिति केवल nat 
oN माधचभलाइ का पन्न उपस्थित - i SS X व्या = 
शनन्दिनी तथा या कि वनिता . (८) “चन्दका” के सम्पादक परिड 


be pe es 
ससरि प्रधान छा पत्र उपस्थित क्रिया १ 
RL मे उन्होंने लिखा था कि सभा उन 

_ aa waa” क 


~ | = 
fo 


| T 7 TA at द्वारो आवेगी । 
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नभा का कार्यःमिबरण | 


निश्चय gm कि मनोरंजन पुस्तकमाल की 
न्य पुस्तकों के agag का श्रधिकार जिन 
शर्तों पर दिया गया है उन्हीं adit पर इन पुस्तकों 
के नेपाली अनुवाद का अधिकार उन्हें दिया जाय | 

(&) सभा की पुस्तकों का मूल्य किस 
हिसाब से aa जाय इस aia में उपसमिति 
तथा ate शिवप्रसाद gaat सम्मति उप- 
स्थित की गई | 

निश्चय हुआ कि साधारणतः पुस्तका का 
मूल्य उपसमिति के अधिक सम्प्रति के प्रस्ताव के 
अनुसार रकखा जाय परन्तु प्रचंधलमिति विशेष 
अवस्था में इस प्रस्ताव के प्रतिकूल मूल्य कम या 
अधिक भी शख सकती है | परन्तु खदा इस बात 
का व्यान रखना होगा कि आर्थिक क्षति लद्दकर 
पुस्तक प्रकाशन का काय्य कभी न हो जब तक 
कि किसी से क्षति की पूत्ति के लिये विशेष 
सहायता न मिले | 

ag भी निश्चय हुआ कि हिन्दी शब्द्सागर, 
मनोरजन-पुरु्तकमाला तथा भारतेंदु ग्रंथावली 
की बिक्री से कितनी थाय gt हे और इन पुस्तकों 
की कितनी कितनी प्रतियाँ स्टाकमे हैं इसका एक 
विवरण मंत्री ज्ञो पक मास मे तैयार करदे और 
तब इन ग्रंथो के gea के संबंध में भी विचार 
३६ डर. किया ज्ञाय | ae 

(१०) संयुक्त प्रदेश के समस्त स्कूलों a हिंदी 
हस्तलिपि परीक्षा के विषयमे उपसमिति के बनाए 
> . हुए निम्नलिखित नियम उपस्थित किए गए-- 
के १-पारितोषिक- और प्रशंलापत्र विपरित 
करने के लिये प्रतिवर्ष जनवरी मास में हिदी 
.देस्तलिपि की परीक्षा संयुक्त-प्रदेश के समस्त 
स्कूलो में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की ओर 
से शिक्षाविभाग द्वारा हुआ करेगी। लड़कियाँ 
भी इख परीक्षा में सम्मिलित हो सकती हैं पर 
इनकी हृश्तल्निपियाँ कन्या पाउशालाध्रो की 


a . 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3 | 


<—(%) मिडिल विभाग के लड़कों और 
लड़कियां को अपनी दस्तलिपियाँ छोटे seat में 
लिखनी बोगी अर्थात्‌ ढनके wae इंच के > भाग 
से बड़े न हा । 

(ख) प्राइमरी विभाग के लड़कों और लड़- 
feat को अपनी इस्तलिपियाँ मध्यम आकार के 
अक्षरा मं लिखनी aint श्र्थात्‌ अत्तर इंच के $ 
ate 2 भाग के बीच में हो । ; 

(ग) प्रिपैरेटरी विभाग के लड़की और ag- 
कियो को श्रपनी दस्तलिपियाँ बड़े naŭ में 
लिखनी चादिए। mac इंच के» भाग से 
छोटे न हा । 

३-निमश्नलिखित पारितोषिक और प्रशंसापत्र 
प्रतिवर्ष तीनों विभाग के बालको और बालिकाओं 
में बितरित होंगे । 

(क) दाई और मिडिल विभाग १ °) =) और 
६) के तीन पारितोषिक और ६ प्रशंखापत्र । 

(ख) प्राइमरी विभाग ८) दे) और ४) रू० के 
तीन पारितोषिक और ५ agate | 

(ग, मरिपेरेटरी विभाग ६) ४) और २) Ho के 
तीन पारितोषिक आर ४ IAR । 

(2) इस्तलिपि सफेद पुलिसकेप कांगज के 
आधे ताव पर लिखी हो और नामादि को छोड़ 
कर जो इसी आधे ताव के ऊपरी भाग में हाँ, 
बड़े watt में ६ पंक्ति, मध्यम अक्षरा में १० पंक्ति, 
और छोटे अक्षरो में १५ पंक्ति खे अधिक न॑ लिली 
gat चाप । , aa | i 

५-हस्तलिपि कागज के एक ही mic लिखी - = 
हो और उस पर न किसी प्रकार के बेल बूटे बने | 
हो और न काली अथवा ब्लब्लैक स्याहीकोडोड 
कर और किसी रंग की स्थाद्दी से लिपि लिखी हो | 

द--प्रत्येक बालक अथवा बालिका को (१) | 
अपना पूरा पूरा नाम (२) करार (३) स्कूलका | 
नाम, और (2) जिला लिखना चाहिए | 


oe 


__ ७--किसी इस्तलिपि पर जो ठीक इन नियमों 
के अनुसार नलिखी होगी विचारन किया जायगा। 
eke बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिए 
दस्तलिपियाँ स्वयं बालको अथवा बालिकाओं 
हारा लिखी गई हों। इसलिये जिन स्कूलों 
_ बालक आर बालिकाएँ हस्तलिपियाँ भेज 
इनके हेडमास्टर अथवा मुख्य अध्यापिकाएँ उन 
पर अपने हर 
 8&_हाईस्कूलो मे परीक्षा का प्रबंध वहाँ के 
` हेडमास्टर करेगे और मिडिल और प्राइमरी 
स्कूलों का जिले के डिप्टी इन्स्पेकुर । दाई स्कूलों 
oe के हेडमास्टर और egal के डिप्टी इन्स्पेकु र 

इस्तलिपियो को अपने विभाग के इन्स्पेक्टर क 
पाख भेज्ञगे | 


१३- प्रत्येक विभाग के इन्स्पेक्टर को और 


बालको आर बालिकाओं की लिखी 


विभागं के इन्स्पेक्टर इन सब 
बिक और प्रशंसापत्र वितरण 
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नागरीचारिणी पञिका | 


fated प्राइमरी मिडिल और हाई रे कि Go कन्हैया लाल पर दीवानी या फौजदारी - 


करने के लिये काशी नागरी प्रचारिणी सभा के 


_ निश्चय हुआ कि इस समय सभा विसर्जित की 
` जाय और शेष कार्यों के लिये बुधबार ator 
जुलाई १६१७ को सन्ध्या के ६ बजे पुनः अधिवे- 


ere, 
Tee 


और प्रिपेरेटरी विभाग से ७ सब से श्रेष्ठ लेखकों 
के नाम की सूचना दे | ह 
निश्चय हुआ कि ये नियम स्वीकार किए जाये | 
और संयुक्तःप्रदेश के शिक्षा विभाग से इस | 
संबंध मे पत्रव्यवहार किया जाय | 
(११) पुस्तकालय की जो पुस्तकं नष्ट हो गई | 
या खो गई हैं उनके संबंध में रिपोर्ट उपस्थित 
की गई | > 
बाबू वेणीप्रसाद के प्रस्ताव पर निश्चय gm. 
कि पं० कन्हैया लाल पुस्तकाध्यक्ष जिल तारीखले 
made किए गए हे उसी तारील से वे पदच्युत 
किए ala ओर उनका वेतन sea कर लिया जाय | | 
बाबू शिव प्रसाद Ga के. प्रस्ताव पर यह भी | 
निश्चय हुआ कि निम्नलिखित asit से प्रार्थना | 
की जाय कि वे कपा पूर्वक लभा को यह खस्मति | 


में मुकदमा चलाया जाय वा नहीं | Is 
बाबू गोरी शंकर प्रसाद बी० प० एल० एल०्बी | 


बाबू श्री प्रकाश जी बैरिस्टर और पंडित 
गोविन्द राव जोगलेकर बी० प० एल० Tao Ate 


(१२) बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने प्रस्ताव किया 
कि पुस्तकालय के लिये नए नियम जब तक न बन. 
जाय तब तक सहायका को geas पढ़ने के लिये N 
नदी जॉय । , ; 


अधिक सम्मति से यह प्रश्ताव अस्वीकृत 
हुआ। . 


(१३) समय अधिक. हो जाने के कारण | 


STOE 
प्रबंधल्षमिति बुधवार मिती १८ आवाद खं. १६७६(२ जुलाई १६ १६) 
Digitized by Ar मिसिन्छ पथाम लानि 
(१) संवत्‌ १६५६ के लिये निम्नलिखित बजट तैयार किया गयां 


डा 


A सन १६१८. सन tate ee ee 
| गय का व्योरां oe En वास्त Be यय का ब्योरा ie a १६१८ संवत्‌ (45६ 
as bli & न aa का बजेट. 
| विभाग | | । । 
| गत au = बचत | ६३ NN १-६६॥2/१० soniy कार्यकर्ताओंका वेतन १४३४) | १३६५७) | १२०५) 2 
का चन्दा | २२००) १५३५८ श्र्ट A 
हिनी परतन a | )) | XARI +) oo) | छुपाई | २१४०॥)॥॥ | १८६६७) २६५०) ; 
सरोज १०००) | १०००) | १०००) डाकब्यय | Yoo) | प्र७]]॥ | ४००) ; 
| नागरी प्रचार Ra) २१॥८) | २०) नागरी प्रचार | १२५) | 38) | १००) न 
फुटकर प्रचार ४०) १६२)॥ | १५०) | पारितोषिक २५०) | ४०) | हर 
२०> रितोषिक | > 82) vo | ४०) | पुम्तकालय | ८००) | ४४--॥ | ६४०) 
|: antaa | ००)  ७5२)॥| ६०८) | पुस्तकों की खोज | ५००) | sabe १ 
| विशेष खद्दायता | ... | ६७) | १०००) | फुटकर ब्यय ३००) | ३२१ | २००) l 
| स्थायी कोश वी ६)॥| ... | मरम्मत १००) | १४४०)॥ | १००) | 
| जोघलिदद पुरस्कार | .. | १४०॥)५| ७०) | अमानत ३१४॥-)॥ er, 
(,अमानत | =. | RUIN ४०६७) | | 
aaa निर्माण. | _- aama ... | 
- | | | } 


| OR = सट A 


[४७३०॥-)॥| ६४८७) ५8७४॥७)८ 


| 
1 j | 
>>>, 


| । पुस्तक | विभाग | 
पुस्तकों की. बिक्री । १६००) | १०१२०)॥ १२००) [कार्यकर्ताका वेतन, ५४०) 
| मनोरंजन पुस्तक ' 


| 
एथ्वीराज रासो ५५०) | ५४६॥ॐ)॥ | ४५०) माला ६७४०) 


जोड़ जोड़ esea) ५२३३॥-ॐ) | RRR क 


कोश _ ७०००) ४३६६॥-)॥ ८०००) | हिन्दी कोश । ५३5)॥ 
च [पुस्तकको के लिये | भारतेन्दु प्रन्यावली ५००) 
| पुरस्कार | ५४०) | १७७) | २०) | पुश्तकों के लिये | 
x ls पुस्तक | | | पुरस्कार | ` १०) 
माला ७५००) | ४८६९॥ yl ७००५) विज्ञापन | Yoo) 
f 


j | भारतेन्दु अन्धाघली | २००) | २२१॥) | ६००) | देवीप्रसाद ऐतिहा- 
tice ऐतिहा- 4 सिक पुस्तकमाला' १०००) 


| सिक पुस्तकमाला | १०००) | ३२६) | १०००) | जोधलिंद पुरस्कार = 


३६५॥) 


“४०७५. oe i act 
f 


जोड़-| १८०००) | ११३६६८) १८२७०) 


NAR nnn ne 


आय का ब्योरा | 
पुस्तकालय 


बनारस स्युनिसिपेलिटी की सहायता 


SETH का चन्दा 


मुंशी देवीप्रसाद 


व्याज 
पुस्तको की बिक्री 


स्थायी ग्राहको से 
फुटकर बिक्रो 


हिन्दी कोशा 
चार नए saat की बिक्री 
बडोदा राज्य से 


पुराने अंको की बिक्री ee 


ब्यय का STYTT | 
_. कार्यकर्ताओं का वेतन 
सहायक मंत्री Mo 
क्लाक १ 
क्लाक २ 
FR ३ 
चपरासी 
पंखा कुली 
मेहतर 
माली _ 
फुरकर 


> 


ऐतिहासिक पुस्तकमाला 


मनोरंजन पुश्तकमाला 
६ नई संख्याओं का मूल्यर५००) . 


a 
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302) 


३० ०) 


४५० ०) 


Goo ०) 


४४० ०) 


Leo ०) 
२६० 2) 


RO 6०) 


Ys ०) 

- १६०) 
१४२॥) 
8५), 
>) 


३६). ' 


ll) 
२८ ॥) i 
५२॥) 


a 


मनोरंजन पुस्तकमाला | 
छ नई पुस्तकों की छपाई आदि ग्रन्थकारो 


के पुरस्कार के सहित 
पुराने पाँच अंको की sat 


छ्पाई। , 


ना० प्र पत्रिका की 4 संख्याय 
१२००) ना० प्र० ग्रंथमाला की ५ लंख्याएं a 
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ANNAN x 


हिन्दी काश | है 


_२४४०॥)॥ | | 


Anaa 


चार अंको की छपाई ३३००) | W 
वेतन a २०००) Í 7 
बचत CHER | ३ 
ae ३ 
१ ६७४८।)१११ z 
पुस्तकालय | cs - 
पुस्तकाध्यच्त = १५०) - 
चपराखां ६५) 
जिए्द्बन्दी ८०) 
पुस्तक तथा gaats Ron) बह 
agi > १३५) Í : 
६४०) 
पुस्तकविभाग के फार्यकर्ता 
सस्पाद्‌क हीर ni ७५०) 
TIR २५०) 
द्फ्तरी Boll) 
चपरासा ६६॥) 
फुटकर Rill) 
> : : ११४०) . 
मुंशी देवीप्रलाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला। . 
एक पुस्तक की २००० प्रतियो की छपाई - ८५०) 
फुटकर व्यय : es १५०) 4 
, : = T: 


` ४०५ ९) Z 


६४8०॥॥)॥ | 


2९५ 


निश्‍चय gsr कि १७ maz Ara १-७१ से 
मनोरंजन GERNUA तथा हिन्दी शब्द था गर प्र 
जो जाय दो इलमें खे १०) ARF इनके gang में 
ज्ञो व्यय होता है cae निमित्त ले लिया जाया 
करे और gala पुस्तक विभाग में 3:)र मालिक 
वेतन पर पक संपादक और - २५ रु० पर पक 


>) — 
aq धत्तेमान भ्रधिकारी या समालद्‌ 
) f ` सभापति | बाबू गौरीशंकर प्रसाद बी. प एल, aah. र 
) क उपसभापति | रायबद्दादुर प॑० गौरीशंकर हीराचन्द रोझा 
उपस सापति + 
मंत्री qo गोविन्द राव जोगजेकर ale 
उपमंत्री | बाबू बालपुकुन्द वर्स्मा 
छु (| बाबू बलदेवदाल 
टर | बाबू शिव प्रसाद ga 
og ¦| षावू जगन्नाथ दास बी० wo 
de j ag वेणी प्रसाद 
g | बाबू जगक्षाथ दास झुझनूवाले 
w || बावू राजेन्द्र प्रसाद एम० qo एल एल बी० | Go भुवनेश्वर fas 
j { लाला दयाराम साहनी 


३) निश्चय हुआ कि (क) do कन्हैया लाल 
॥\, भुस्तकाध्यक्ष जब से Aaaa क्रिए गए हैं तब से 
T: MaR स्थान पर मंत्री जीने जो Go केदारनाथ 
पाठक को नियत किया है वह स्वीकार किया जाय | 
पाठक जी को १५) मासिक वेतन द्या जाय और 
अभी चार मास तक के लिये वे पुश्तकाध्यक्षत नियत 
किए जाय | 

(ख) पुस्तकालय alo १ अगस्त १६१६ से 
gfies-@ अधिक एक मास के लिये बंद किया 
जाय, छुपी सूची के अनुसार JAF वंबरवार 
cael जायँ ओर इस्तलिखित सूची भी उखीके 
aga ठोक की ज्ञाय | We बालपुकुन्द 
च्मा aur do केदारनाथ पाडक से प्रार्थना 
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कनक CFA जाय तथा ५००) go पूर 
विज्ञापन में sqa किया ara | ; 

(२) पदाथिक्रारियो dic awana 
ति के age के अगले चुनाव के 


७५ के ugar निश्चलिखित 
की गई: 


नवीन निर्वाचन के लिये प्र 


SEE ene 
यबद्ादुर पं ० गौरीशंकर alerts रोमा 
बाबू शयाम खुन्द्रदास Plo ५० 
Yo रामनारायण मित्र बीन we 
पं० गोविन्द राव जोगलेकर oe | 


irda 


to ataa जी नागर 
घाबू बलदेव दाल 
atz शिव प्रस्ताव गुप्त 
ठाकुर शिवकुमार fag 
बाबू वेणी प्रसाद 

लाला राधामोहन गोकुश जी 


राय सूलराज 


की जाय कि घे sugin पुस्तकी का faata 
करके तथा तूची को ठीक करके सभा को 
ag सूचित करें कि कितने gaa को कौन कौतलसी | 
पुस्तक wel हैँ | बाबू nagg धर्म्मा को aie 
कार दिया जाय कि यदि आवश्यक हो तो इसके 
लिये पक samy अधिक से अधिक १५) Ge पर 
मंत्री की अनुमति से रख ले । जो पुस्तक बाइर 
गई हैं वे मँगवा ली are और पुस्तकालय के बन्द 
होने की quar तुरंत दे दी जाय । ; 
(ग) निम्नलिखित assi की एक इवः 
समिति बनाई जाय जो इस मितिको खाप्ति 
दे रि पुस्तकालय के नियम क्या होने बाहिएँ 
तथा किल प्रकार पुस्तकों का क्रम कावा जाय? 


> 
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नागराप्रबारिणी पशिका | 


te 
arg शिव प्रसाद गुप्त 
बाबू श्रीप्रकाश 
To गागतारायण मिश्र 
ato येणी wary 
ato रामदास गौड़ tH. ए० थोर 
aro arn बिहारी लाल (संयोजक) 
इन सजनी को शधघधिकार होगा कि न्य जिन 
asat को चाहे उन्हे घे. इस उपसमिति में 
सम्मिलित करले | 
(४) महँगाई के लिये शिव प्रसाद चपरासी 
का प्राथना-पत्र उपस्थित किया awati निश्चय 
हुआ कि १७ आाषाढ़ से उसे two मालिक महे 
TÈ का दिया जाय | 


(५) मंत्री ने बाबू हरिहर्नाथ oy तथा २८ ˆ 


जून के पत्र उपस्थित किए और पूछा कि नियम 
१२० मे “पत्र शब्द का क्‍या अर्ध समका जाय । 
निश्‍चय gen कि सभा की arafa में ee 
शब्द्‌ का झर्थ लभा के लब gayi से 2 । 
यह भी निश्चय हुआ कि जिन शब्दों का प्रयोग ars 
हरिदरनाथ ने मंत्री के संबंध घे. अपने 
जून के पत्र में किया है और जिल हंस से यह ८ 
उन्होंने मंत्री को लिखा है उसपर यह iuf 
सव सम्मति से अपनी अ्रप्रसक्षता gaz कर्ल è 
ओर यह विचार ang करती हैँ कि fade at- 


सद का ऐल! करना aN PR की ari मे 


` अचचित-हे Me 

(६) दस्तलिपि परीक्षा के पचो के सडन में 

डपसमिति की रिपोर्ट उपस्थित की ae 3 

: निश्चय हुआ कि उफ्लमिति की 'शिश्प नि के 

agar निम्नलिखित बालकों को “पारितोषिक 
आर प्रशंसापत्र दिए xs 


karce क ` . .। 


Pee fafea विभाग 
१-विलोचन उप्रेती, कच्ता ७ az | 

ae = Ta । १५१० ZITT g 

झत्मोंडा gS E E 2 T 


~ ब्रा o a 
. x X“ f 
z ; i > 


ae 
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कर्ची, जि० aiat ३) 
2 जगन्नाथ पॉड़े कक्षा ७, टाउन स्कूल ) 
डाहमो डा 
५ रामलिद्द विद्यार्थी कक्षा दे, तद: 
सीली स्कूल, लालनी. जि० ge गढ़ i 
९ भोलादत्तउपाष्याय, कक्षा ७, टाउन | 
| 

} 


स्कूल, अ्रदमोड़ा 
७-माहन fag राजपूत, कक्षा ७. टाउन 
स्कूल; aeg ; 
८--रामअतन" राम, कक्षा ६, Afar | 
पाठशाला feo बलिया | 
& Jae म, कक्षा ७, 


शाला, जल्ला बलिया 


w 


अपर प्राइमरी fam 


£ >> त्रि पल a 
R kS rae RTS 5 Bait ३, पाडशाला “पातल, 
sie TEA 1) a 


IŞ 


S RAAUA, कक्षा हे, पाठशाला पातल, 
{Ho गढवाल ३) Dr 
: ३ 7 भंखा कच्छा ३, AGA पाठशाला Ki | | 
fre गोरखपुर २) wie 
_ ४-भीमसिहदः कक्षा ५, गोचर स्कूल, `] 
गढ़वाल . | क 
५--राम विलाल लिह, are, Mar | i] 
पाठशाला, जिला बलिया ! ; | 4 
acaat बियाँ कक्षा > वैरिया स्कूल, 1% || 
जिला बलिया 4000 2 a ae | y 
9. नथून fag, कक्षा ४, बैरिया स्कूल; oid 
जिला बलिया क le 
= रमाशकर सिह, कक्षा -३, बैरिया | ep i 
eh iy" 


स्कूल, fro बलिया - 


A ~ Ta 


RENE 


लोअर प्राइमरी frar । 

१-रतन सिह. कक्षा २, Ha तडागताल, 
fao अहमो ड़ा ४) 
२- भगतसिद्द, कक्षा २, 
] जि० mailing २) 
| | ३--लच्छोमल. कक्षा २ जलालाबाद स्कुल, 
| 
| 
| 


पाठशाला जैथोल्ली, 


agea कराना faar मुन्ञफफ नगर 5] 
बंशगोपाल RA -, स्कूल 'शवगंज ) 


atuz, जिला कानपुर ! 
} 
1 


T रामश्री. कक्षा २ स्कूल खाडा, तह- 
सील, पतमादपुर, जिला शा. शा 
६--नन्द् राम, कक्षा २, 
नॉदीतोरा, कर्ची, जि० बाँदा 
9- काशी तिवारी, कक्षा 
बैरिया, ज्ञि” बलिया 


ग्वालियर | 


प्राइमरी स्कूल 


४, पाठशाला i 


मिडिल विभाग 
१-भागीरय विद्यार्थी. कक्षा १, हिन्दी स्कूल, 


T अपर प्राइमरी विभाग | 
१-"खुलतान सिद, FA ४, सरदास स्कूल 

ग्वालियर ३) 
२-बैजनाथ, कक्षा ३, बी० एम्र० स्कूल, 

आँतरी परगना. पिछोर, जिला fas । 
३-इमाम खाँ कक्षा ४. स्कूल चंदेरी 

J O लोअर प्राइमरी विभाग | 

4 इसमें कोई बालक पारितोषिक या प्रशंसापत्र 
| के योग्य नहीं था | 
? 


| (७) हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों की खाज 
: J मे at अच्छे ग्रन्थ प्राप्त ही उनकी नकल करने. के 


a . 
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लसा का काये-विबस्सा | 


kbs 


SSA ५) 
२--राघाइष्ण, कक्षा १, लशाफा स्कून |} 
 लश्कर,.ग्वालियर - । 
३- मनमोहन लाल Ural, कक्षा ' जन | 2 
RIT स्कूल, लश्कर, ग्वालियर } 4 
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लिये बदक aag का प्रार्थनापत्र 
किया गया। 
निश्चय इश्रा किये? ५) च० माखिक वेतन पर 
नियत किए जाय 
निश्चय इआ कि “सत्य हश्शिंद्रण्की 
दो हजार "चिर्यो का तीसरा संस्कश्ण शीघ्र प्रका- 
faa किया जाय । 
2 ( £) सभापति को ang g समा विल- 
जित हुई 
साधारण समा | 
शनिवार मिति २८ आषाढ़ ataa १३७६ 
सन्ध्या के ५ अजे 
स्थान--समा-मचन | 
और २३ जून १६१६ के 
विशेष अधिवेशनों तथा २८ जून १8१2 के साधारण | 
अधिवेशन क कार्यबिब्ः णु उपस्थित किया aqati | 
aq रामचंद्र चम्म्र ने प्रस्ताव किया कि ये 
कायबियर्ण पढ़ें हुए समके ` जांय और ये 
स्वीकार किए जाँय । बाबू efst नाथ चे इसका 
विरोध fear) अधिक पसम्मति से बाबू रामचंद्र 
arny का प्रध्ताव स्वीकृत छुआ । 
( =) प्रबंधकारिणी afafa के ato ७, ११, 
१३, १४, १५ और १६ जून के कार्य:विवरण खूच- 
नाथ उपस्थित किए गए | 
(३ | amag होने के लिये निम्नलिक्षित 
सज्ञानों के फार्म उपस्थित Pag गणः 
` १-पंडित हीरालाल gent, त्रिपुरा भैरवी 
काशी ३) ये 
२-बाबू अमृतलाल शील, AA. हेदराबाद ३) | 
निश्चय हुआ कि ये लज्जन सभासद चुने जांय। 
(४ ) निम्नलिखित सजनी के. इस्तीफे उपः | 
fica किए गए ओर स्वीकृत हुए a 
१--बाबू केशवदास, बुलानाला, काशी । ८. 
२-बाबू बलभद्र दाल, काशी ' | 


(7 ) ate २१, २९ 


oe 


r a 
$ . र >>> 
= 


PRP LOL 


 द५)मंत्री ने निम्नलिखित सभासदौ की 
 स्ृत्युकीसूचनादी 
र १--बाबू गौरी शंकर पम० To, मीरघाट,काशी 
R— बाबू MAA चरन सान्याल राय बहादुर काशी 
MAT A इनकी सृत्यु पर शोक प्रगट किया | 
(६) निसन लिखित पुस्तक घन्यत्राद पूर्वक 
ह्वीकृत हुए | 
 पछिहित रामदीन पराशर, pag | 
gra aai अकबर की राजनीति 
राथ कह्लाजी रायमलोत 
महाराजा रूप लिए 
किशनगढ़ का भूगोल 
. बाल विनोद ay पद्धति 
„पंडित रामनरेश ब्रिपाठी, प्रयाग 
_ कविता कोधुदी 
मिल्लन 
Indian Antiquary for December 1 918 
(७) बाबू हरिहर नाथ के निम्नलिखित 
एल इपर्थित किए गए 
१-क्या आफिस का काम झज तक पिछड़ा 


त ल्मयपर दोजाने चाहिए, अभिप्राय हे। 
क्या यह सत्य है कि शज तक ग्राजुपटस 

oe दो श्राने की रसीद अब 
Pi 
काम पिछड़ा है नो किस का दोष 
| औौर उसका. 1 कारण और उसका क्या 


लिये कुछ रुपया जो 
में 
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नागरीप्रखाडिणी पत्रिका । 


पहले देकर तच दूसरा व्यय किया जाय। मेरे प्रश्न 


“a : “काम” से प्रत्येक विभाग मे जो काम किसी 


पुह्तको | oS 
« १२३-सभामें भविष्य की कार्यवाही में 


या. फेर वा सुधार करनेवाले प्रस्तावों की 
2 फाइल रहती है? यह कब से र 
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५-- अबकी ag कितने सुबोध व्याख्यान 
हुए ? यदि कम हुए तो कया कोई विशेष 
कारण था ? | 

mad मे पंखा न टँग्ने का कोई 
विशेष कारण है अथवा तत्संबंधी कार्यकर्ताओं 
की अलावधानी मात्र हे? 

s—Fat यह सस्य है कि सभा से भेजे q 
agag पर्चो पर भी कभी कभी सहायक मंत्री |: 
ही हृश्ताक्षर कर लेते 

प-णनित्य डाक कौन देखता है और उस प 
उचित आज्ञा कौन देता हे? कया यह भी सहायक 
मंत्री ही कर लेते है? 4 

&-प्रश्न ७ ग्रोर ८ के संबंध में जो तीन | 
महीने पहले होता था बही अब भी होता है ? 

२-निश्चय हुआ था कि मनोरंजन के संबंध 9 
में बाबू श्यामसुंदर दाख का करजा देना है उसको | 


के इत्तर मे एक बार आपने उत्तर द्या था 


का कार्य विवरण स्वीकृत होने के उपरांत छु 
करे | पहले किसकी sar से छुपा ? कया ME 
उसका पदहले छुपना उचित-संमभते हैं? क 
पत्निक्रा को भरने के लिये तो Qe नहीं g 


K 


PT = 
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दी के हाथ मे पडले पड़े और आपके आदेश से 
फ़िर आगे कार्यवाही हो ? 


१५-इस खमय सहायक मंत्री के जिम्मे कोई 
रजिस्टर खोपा है वा केबल निरीक्षण का कार्य 


उनके जिम्मे है ? 


१६-हईस वर्ष के आरंभ में मंत्रियों के कार्य का 


जो विभाग me का ने स्थिर किया था उसका यथाथ 


पालन हुआ ar नहीं? यदि नहीं तो किसका 
दोष था और उस पर कया किया गया और अब 
ठीक दो गया है अथवा वैसा ही गड़बड़ है ? 

१७--बजर Alo Go के सामने कब उपस्थित 
किया जायगा ? कया ag संभव है कि इतने पहले 
उस अधिवेशन की सूचना दी जाय कि anag 
गण को तत्संबंधी प्रश्न पूछने, पत्रों को देखने श्रौर 
उनके लिये नियमाुखार सूचना देने और विचार 
करने का पर्याप्त समय मिलेगा | 

श८- क्या कोई एला रजिस्टर रकखा गया है 
जिख पर मंत्री, उप-मंत्री अथवा सहायक मंत्री 
क्लाकों के कार्थ का निरीक्षण करके नोट लिखते हैं? 

१६- क्या वर्तमान पुस्तकाध्यक्ष के अत्यंत 
प्रशांसनीय परिश्रम के लिये उनका वेतन बढ़ाने का 


विचार हो रदा 2 ? क्या आप इसके लिये 


झागामी बजट मे स्थान रखिएगा? 
२०--पुस्तकालयाध्यक्ष को श्रन्य कार्य इतने 


अधिक हैं f&eq उनसे चंदे के वसूल करने 


रखीद देने आदि का कार्यं लेकर आफिल को 
देना उचित न होगा? 
२१--इस वर्ष बजट के रूप में परिबतेन होने 
से कार्य में खुगमता हुई या agaa ? Fat 
खुगमता वा agaa हुई ? 
` २९-शव्द-लागर के सम्पादका के घटने का 
कया प्रभाव कार्य पर पड़ रहा हे? 


| ~ m २३--कोश mt मनोरंजन की इस वषं 


कितनी aena निकलीं ? कया इससे अधिक 
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Aig कहीं दी जा खकती । . .. 
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ana हुए शोर उस में go का० के सद्स्य तथा 
मंत्री और उपमंत्री की उपस्थिति का कितना | 
आखत cat? 
२४--इल सभा को मनोरंजन और कोश के 
संबंध में कितना देना है और कितना ga हाथ 
में दे ? ब्योरेवार बताइए | 
¬ आजतक के प्रत्येक खाते (Budget 
Teads ) के श्राय sitt व्यय का जोड़ क्ष्या है! | 
२७--आज़ समा के पाख कुल कितना zeae ? 
२४--नप नियम चालू होने के कितने दिनि 
पूर्व पत्रिका में छप जायंगे ? : 
मंत्री ने इन प्रश्नों के निम्नलिखित उत्तर दिए: 
१-सभा का. सब काम बराबर चल रहा है। _ 
जद्दा तक मालूम दे. कोई विशेष काम पिछड़ा 
agi 
२-- यदि ग्रेजुपट्स पसोसिपशन के उच्च दो 
आने से अभिप्राय है जिसे आपने एसोसिएशन 
के अधिवेशन के उपरान्त तेल मंगवाने के लिये ato 
गोपालदाख को दिए थे, तो उसका यद उत्तर है 


कि एसोसिएशन के अ्रधिवेशन के पदले आपने _ 


ही पत्र में लिखा था कि पस!लिपशन अपने ही 
आदमियौ से बेचे बाहर रखवा लेगा और रोशनी 
का भी आप ही प्रबंध कर लेगा! लेकिन एश्लोसि 
एशन ने इन दोनो मे से एक भी काम ' स्वयम 
नहीं किया और यद्व कह कर सभा के दी afra | 
से वंचे बाहर रखचा लीं कि इन्दी लोगों को कुछ पुर 

स्कोर दे दिया जायगा और साथ ही समा की लाल 


` टैनों का ही उपयोग मी किया । आपने आदमिबों 


को तो कुछ भी पुरस्कार न दिया और- निज के तौर 
पर दो आने बा० गोपालदाल को तेल मंगवाने के 
लिये दे दिए जिसका तेल मंगवाकर उन्होंने 

am मेंरखवा दिया । समा में यह दो आना . 


झाप का जमा नहीं है और इस्ती लिये की 


Ia - 


a 
2 a 


२४--प्र का” Hit खा० ao के कितने nfa- . 


o ३--सझे उत्तर के लिये प्रश्‍न? का उत्तर दे खिए। 
9 ४--विज्ञापन के लिये कई पत्रा स लिखा पढी 
की गई पर छुपांहे का मूल्य ते न दोसका। इस 
लिये इस मद मे कुछ व्यय नहीं हुआ | अगले 
बषे में इसके करने का पुतः उद्योग किया जायगा। 

. इस संबंध का पत्रव्यवहार सभा में È | 
प-सखुबोधव्याण्यान के निरीक्षक की वार्षिक 
रिपोट अभी नहीं आहे । इलका विवरण आपको 

_ वार्षिक रिपोट में मिलेगा । 
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` स्वीकृत है उतने में कोई. खींचनेचाला नहीं 
fam सका | 

. ७--सखाधारणतः -ऐसा नहीं होता | 
soa: मंत्री ही डाक देखते हें ate आब 
शयक पत्रों पर शाज्ञा देन है। उनकी अनुपस्थिति 
में उपमंत्री ओर saat की अनुपस्थिति सें 
agas मंत्री यह काम करते है 


०--इस निश्चय के उपरान्त कोई नई पुस्तक 

पने के लिये नहीं दी गई ओ पुस्तकं पहले प्रेस 
थीं चे ही चल रही हैं । 

एसे किली निश्चय का शान सुझे नहीं 

त पत्रिका को भरने के लिये कार्यत्रिबरण 
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पला खींचनेचाल के लिये जितना धन 


रंजन पुस्तकमाला की ३ aware "निकलीं | इस. 
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१६--प्रबंध खमिति के निश्चय तथा नियम 
के agate at लब कार्य होते हैं । 
१७--बजेट नियमाचुलार वार्षिक अधिवेशन | 
में उपस्थित किया जायगा ओर नप नियमो के | 
AJA इल की सूचना भेजी ज्ञा चुकी | 
१८- नहीं | 
१६--गत वर्षे के बजेट 
दिया जा रहा है | 
२०- प्रबंध समिति ने पुस्तकालय के प्रबंध 
के संबंध में विशेष रूए ले विचार करने के किये 
एक उपलमिति संगडित की है। . $ 
२१-बजेट के रूप के परिवर्तन से न तो कोई 
छुबीता gar हे और न कोई अडचन | 
२२-- जो खहायक सम्पादक अलग किप गहु , 
छे केवल शब्दो छा प्रथम संपादन करते थे जो. | 
कि 'ल"श्रक्ष तक हो चुका है। वर्तमान सहा. ह 
यक संपादक पहले भी दोहराने का काम करते थे . | 
ओर अब सी बही काम करते हैं. अतः यदि प्रेस के | 
लिये तयार होम घाली काफी के'शिचार से देखा : 
जाय तो कदा जा सकता है कि सहायक खंपादको - 
के घटने का कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा॥ | 
RIE वर्ष कोश की २ संख्याएँ तथा मनो- - 


के अनुसार उन्हें वेतन 


से अधिक संख्याओ.का निकलना इसलिये संभव y 
नहीं था कि काश के संबंध में Se ने ढिलाई की 
थी जिसका मुख्य कारण कागज न मिलना था 
आर. मनोरंजन पुछ्तकमाला के लिये सभा के 
पास रुपया नहीं धा । 
२४ आप कायबिचरण देखकर इसे. ज 
सकते हे। | 
_२५-इ३सका उत्तर आगामी अधिवेशन” 
द्या staat) x; 
O २६-२७ वाषिक बजेट जो आपके पाख ax 


isa देखने a आपको यह विदित ह 


7 ये 


ae 
पास भेजे 

(८) लभापति को घन्दवाद दे सभा ae 
जित gg । ३ 


7 


_ प्रबन्ध समिति | 
हा ४ ATER १३78 सन्ध्य जे 


| सोमवबा 
i स्थान-खभामवन 
% (१) तारील २8 जून १६१६ तथा 7४ आषाढ़ 


| wile १६७६ के कार्यविवरण उपस्थित किए गए श्रौर 
'इचीकऊत हुए | 

(१) सभा का खत १8१८०१३ ar वार्षिक 
विवरण डपब्थित. छ्या गया भोर श्रावश्यक 
संशोधन EITA सुरीकत हुआ । 

(३ | बाव वेणी प्रलाद का पत्र उपसि” 
था गया जिसमे उन्होने लिखा था कि मंशी 
पि प्रलाद जी का “तीशोरबा नामा” लेखमाला 
मे ga योग्य हे ! 2 

निश्चय हुआ कि यह लेखप्राला में छापा जाय ! 

(४-) परित तघरजवल्लत मिश्र का पन्न 
उपस्थित किया यया जिसके साथ sega Fay 
fea कचइशी कोश के कुछ फार्म भेजे थे और 
इस पुस्तक के सम्बन्ध में सभा की सम्मति मांगी थी 
निश्चय हुआ कि arga gta को बिना 
हुए इस wea म कुछ नहा RAIA सकता 
(५) बाबू शिवप्रसाद गुप्त का पत्र उप 
स्थित किया गया जिस में उन्होंने लिखा था कि 
F sak बंगला विश्वकोश की प्रतियां जो सभा में है 
/ उन्हं वे अब सभा की भर कर देते हैं । 

निश्चय हुआ कि बाबू शिवप्रसाद शु को 
ces लिये धन्यवाद दिया जाय और यह पत्र 
साधारण सभा में gaari भेजा AI 
^ ( ६) पणिडत मदन मोहन चौबे का पत्र ST- 
र स्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि 
_"क्कविचर बिह्दारीलालशनामक पुस्तक को “चतुवदी” 


आ 
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-gamt की खोज की रिपोट अवश्य छापी जाय । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecgion, Haridwar 


Ye sts का ७ 


ie ३३ ० न 


À PD 


पत्र मं घरकी ळक करसे की भु हळ उन्हे a 
निश्चय ga ae agafa 
दी जाय 


(७) पंडित चेतराप्त शामा का पत्र उप 
स्थित किया गया जिसमे seta लिखा था कि 
लाहोर Aoza ट्रलिंग कलेज के falata ने 
अपन अधीनब्थ खव कालेज ऑर ate स्कूलों 
का यद याजा दी है कि उन प्रांत के केवल seri 
भागा म नामन egat मे हिंदी पावा पढ़ाई जाय 
Har का बह भावा है । 

निश्चय हुआ कि प्रिग्लिपल महोदय से पूछा 
जाय कि इल संबंध में alga कया faan थे. 
आर अब क्या पर्चित्तेन gar हैँ। न 

n-—tindele के मिस्टर के० dto खोमया- 
जुल का पत्र उपस्थित किया गया fae gata 
लिखा था कि घे एक “दयानंद mag खोलना 
चाह? हैं और लग इसके लिये दिदी अगली, 
saai तथा हिंदी दो-कोश ले उनकी 
सहायता करे वे आश्रव में पक हिंदी की कक्षा 
सा खालना चाहते F | 

निश्चय gar कि उन्हें लिखा जाय कि चे 
अपना पश्न स्वामी सत्यदेव जी की सम्प्रति के 
सहित भेजें । दर 

( & ` निश्चय हुआ हिंदी पुस्तकों की खोज में 
किल प्रकार उन्नत की जाय हल संबंध में बाबू 
एयामलुन्दरदास Ato Ts तथा पडत एयामबिक्वारी 
मिश्र की सम्मति उपस्थित की जाय और सव 
सम्मति से यह निश्चय gon कि दिवी में मी दिदी 


to) पत्रिका के ऊप रंग आदि में कया उन्नति 
की जाय ag विषय आगामी वर्षे © बजेट की 
स्वीकृति के उपरान्त समिति के संमुख उपस्थित 
किया जाय! | 

(११) पंडित गोपाल दा रोदर तामरूकर रचित 
शिक्षा संबंधी शब्दों का पक अंप्रैज़ी-डिंदी 

s m° e 
2 © 


4 ® 


- 2 
>» 2) oF 
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उपस्थित किया गया जिसे उन्‍होंने सभा दवारा लिये लाला भगजानदीन, पंडित ayfa ay e 
प्रकाशित होने के लिये भेजा था । शुर्जर तथा बाबू ass वर्स्मा को नियत किया | F 
; निश्चय हुआ कि यह परिडत रामनारायण (४) सभा का छुब्बीलवां वार्षिक racy 


~ 


fier की सम्मति के सदित उपस्थित किया जाय। चढ़ा गया और बाबू श्यामसुंदर दास जी $ neg 
(१२) निश्चय हुआ कि सत्यद'रश्धन्दपर पुस्तक तथा पंडित गोविद राव जोगलेकर के “अनुमोदन || 
विक्रेताओं को १५) सैकड़े कमीशन दिया जाय । पर सर्च सम्मति से स्वीकृत हुआ | i 


r 


( १३) सभापति को धन्यवाद्‌ दे war (५) पदाधिकारियों और प्रबन्धसम्रितिके | 

fafa हुई । aget के चुनाव का निम्नलिखित परिणाम /: 

वार्षिक अधिवेशन | सूचनार्थ उपस्थित किया गया |. 

T = रविधार मिति ९५ धावण संवत्‌ १६७६ खभापति--रायबदादुर पंडित गौरीशंकर 1 
i ( १० अगस्त १8) संध्या के ८ बजे हीराचन्द ओला | f 


उपसमापति-बाबू श्यामसुंदर दाख Goto प्र 
पंडित रामनारायण मिश्रवी० qo य 
मंबी->पंडित गोविद राव जोगलेकर Mo 
Qo Teo एल० to प. 


इ्थान-सभाभवन | 

ne (१) पंडित बद्रीप्रसाद पाण्डेय ने कहा कि 
= _ नियम ४३ È अनुसार इस वर्ष प्रबंधलमिति को 
चिट्टियां डाल कर बोर्ड आफ टूस्टीज की पंच 


aig संख्याका स्थान रिक्त करना चाहिए था इपमंत्री-पंडित सॉवल जी नागर थे 
आर afezat का चुनाव इस अधिवेशन में दोना. Aart समिति TRT he 
 चाद्िएथा। पर इनके चुनाव की सूची आज काशी से--( १ ) बांबू बलदेव दाल f 
“उपस्थित नहीं को गई है श्रतः सभा के पदाधि- (२) बाबू शिवप्रल्लाद ga | H 
कारियो और प्रबन्धलमिति के सदस्यौ का चुनाव (2) ठाकुर शिवकुमार fee | 7 
- ~ भी झ्ाज़ नहीं हो सकता - (४) बाबू वेण प्रसाद | और 
< व .. सभापति महोदय ने कहा कि सभा के नए बंगाल से--लाला राधामोहन गोकुल जी, |" 
नियम १७ आषाढ़ संवत्‌ १६७५६ से प्रचलित हुए कलकत्ता | 
हैं और नियम ४३ के अनु लार टृस्ट्यो का स्थान विददार से--पं० भुवनेश्वर मिश्र, दरभंगा 45 
वैशाख मास के पहिले ही रिक्त करना - आवश्यक पंजाब से--राय सूलराज, ME A 

है। अतः आगामी वैशाख मास मे ये स्थान रिक्त (६) झाडिटर के प्रमाणपत्न के रहित सभा 


किए ज्ञा सकगे | इनके स्थान रिक्त न होने के. के आयव्यय का aa १४१८-१8 का हिसाब तथा | 
कारण पदाधिकारियों व प्रबन्ध समिति के सदस्यो आगामी वर्ष के लिये प्रबंधलम्निति का बनाया à 


का चुनाव रोका नहीं जा सकता | gat बजेट उपस्थित किया गया । 

(२) उपस्थित लभासद ने चुनाव के लिये... adama से निश्चय हुआ कि ये देनो ५ 
निर्वाचन, पत्र दिए. और बाहर. से निर्वाचन के स्वीकार किए a) | 
जो arg लिफाफे आए थे घे भी खोले ge) 


(७) सभापति को घन्यघाद दे सभा विछ 


= Z aa (३) सभापति महोदय ने नियम ७३ (ख Ragi  : 


खार निर्वाचन पत्रो का परिणाम mial के. 


nA = Ue ii : 7५५ टू ; FR 
e 
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nig बाते ऐसे अच्छे ढंग खे समभार गई हैं कि 
arna पाठक भी डले पढ़ कर भौतिक विज्ञान 
kan ga सिद्धांतों का बहुत अच्छा शान प्राप्त 


किया क्र सकते हे! विषय सहज में ही समभने के 

i लिये इसमें ५००६० चित्र भी यथा झ्थान दिए 

Te 7८ हें । मूल्यू १) 

aia | लालचीन;--श्रीयुत aaia aga लिखित 
(क स्वतंत्र ऐतिदालिक उपन्याल । पृष्ठ do 

मिति के kaa | इसमें यह दिखलाया गया है कि मनुष्य 


रिणाम |; बहुत दिनों के विचार भी किस प्रकार समय 

| था परिस्थिति के कारण परिवर्तन दो जाते हैं 

रीशंकर 107 लोभ अथवा प्रेम आदि उस से कया कया 

हिरा बैठते है। इख पुस्तक में चरित्राङ्कन बहुत 

dogo प्रच्छा इत्या RI इस पुस्तक का भी गुजराती 
flog MUA AJNE YA है | सूल्य १) _ 

( थी० | महादेव गोविद रानडे (afaa लेखक--- 

fo धी० Fo रामनारायण मिश्र बी० ए० | पृष्ठ go ३१४ | 

बंबई के एपसिद्ध हाईकोट जज तथा नेता रानडे 

AIA के जीवन की घटनाओं का संग्रह है । इस 

हि पढ़ने खे तत्कालीन जानने योग्य और आवश्यक 


एतो का यथार्थ ज्ञान होता है। रानडे जी एक ' 


| गादशे पुरुष थे। उनका चरित्र पढ़ने से आंखों 
१ सामने आदर्श चरित्र का चित्र खा faa 
a जी. ता है। मूल्य १) 
` बुद्धदेव (सचित्र ) लेखक--जगन्मोहनवर्मा | 
4४ Mo २४५ । बुद्धधर्म के प्रवर्तक महात्मा 
‘aa बुद्ध aM जीवन वृत्तान्त । उनके 
sam पे समय पर किए हुप उपदेशों का इस 
ब तथा रे में बहुत हो उत्तमता पूर्वक समावेश किया 
बनाया प दै। बीच बोच में अ्रनेक बौद्ध ग्रन्थों से qa 
ऐक wt उदभवत किये गए हैं और उपयोगी 
saat ता आवश्यक नोट भी दिए गए हैं । मूल्य १) 


गा 


} 
ses 111 नामक पुस्तक के आधार पर भ्री० रामचन्द्र 
द RR 


“ Aster लिखित। पृष्ठ सं. २३५, इस पुस्तक 
> | है बतलाया शया है कि धन का महत्त्व कितना 
7 {और AFA को क्यो तथा किख प्रकार उसका 


सितव्यय-- प्रसिद्ध ग्रंथकार Smiles के 
की शाखन प्रणालियों के क्या क्या gaa सिद्धान्त 


जय Bit व्यय करना चादिए। साथ ही यह भी 


भाग में इस देश की प्रश्कृतिक ani ऐतिहासिक 


बतलाया गया है कि ngja के नेतिक आचरण के |» 
साथ घन wit मितव्ययिता का क्‍या संबंध है । 
मूल्य १) 
fasat का उत्थान और पतन--लेखक---पं 
नन्द्कुमारदेच शर्मा पृष्ठ सं, २२७ | इख पुस्तक में 
मदान सिकखशक्ति का आरंभ से अंत तक पूरा 
विवरण दिया गया है और इस बात का स्वतंचता 
पूवक विवेचन किया गया है कि उसका उत्थान 
अर पतन किन किन कारणों तथा परिस्थितियां 
GEA कई अत्युत्तम ग्रंथो का अनुशीलन 
करके यहद ग्रंथ लिखा गया है और स्थान स्थान 
पर इसमे नोट भी दिए गप हैं। मूल्य १) 
वीरमणि--भ्रीयुत पं. श्याम बिद्दारी मिश्र एम० | 
qo तथा पं. शुकदेव faari मिश्च बी० qo = a 
पक स्वतंत्र TMA! पृष्ठ सं. २१३। ag एक |. 
सामाजिक उपन्यास है और इसते प्राची 
सामाजिक आदश का बत्तम चित्र खींचा ग 
नेपोलियन बोनापाट--(सचित्र) भीयुत रा 
मोहन mga जी लिखित पक स्वतंत्र जीवन 
चरित्र । पृष्ठ खं० २५४ | युरोप के सुप्रसिद्ध 
द्िग्बिजयी चीर नेपोलियन बोनापाट के जीवन की | 
मुख्य मुख्य घटनाओं तथा समस्त युद्धो का संक्षेप | 
मे उत्तमता पूर्वक वर्णन किया है । मूल्य १) | 
शासन पद्ध तिः- श्रीयुत प्राणनाथ जी विद्या- | 
लंकार लिखित | पृष्ठ खं. २२८ 1 इसमें फ्रांस, 
जर्मनी, प्रशिया, अमेरिका, स्विटज़रलंड, इंगलेड | 
भोर श्रॉस्ट्या-हंगोरी की शासन पद्धतियी और 
शासन-संस्थाओं का विस्तर पूर्वक तथा अन्यान्य 
छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों की शालन प्रणालियों का | 
संक्षेप में वर्णन किया गया है। ag बड़े खांत्रज्या | | 
के उपनिवेशों और करद तथा अधीनस्थ देशों का | 
भी यथेष्ट वर्णन है। आरम्भ मे ag भी दिखला 
द्या गया दै कि आजकल के पाश्चात्य स्वतंत्र र्य 


और ढंग हैं। मूल्य १) a 
gaa दो भाग। लेखक--श्रीः 
गोयलीय बी० प०। पृष्ठ सं २२७,२१२ 


eerie 

(arg, बनस्पति, 'जंतुओ, age, भाषाओं, 
| अम्मो, तथा प्राचीन raga ब पुरातत्व SiN 
9 घुद्रातस्व, वास्तुविद्या, साहित्य, इति- 
बंधी da बातों का संक्षेप मे बर्णन दै | 
q ak एग मे sala तथा झर्वाचीव शालन पद 
E g fan मिन्न सरकारी विभागो 
बो, अक बारी, जंगलों, खातों. कलाकोशल, 
ब्यापार, नहरों, रेला सड़कों तथा भूमिकर आद्‌ 
a | का वर्णन 81 भारतवर्ष संबंधो समस्त बातो का 
| gta इस पुस्तक के पढ़ने ले दो जाता 21 सूल्य 
प्रत्येक भाग का १) 

_ महर्षि खुक्रातः-लेलक-चा० AMANE । 
पृष्ठ We ३०४ gaa के gag त 

| àm सुकरात (Socrates) का पूरा जीवन 
ee = gara है और साथ ही यह भी दिखलाया गया 


saa अपनी निर्दाषता सिद्ध को 


होग किस प्रकार उसे प्राण दंड देने . 


= | पसर ale, Tao टो० | पृष्ठ Go २७५ । इस 
aap पुस्तक में हमारे खोर जयत के समस्त ग्रहों 
= तथा आकाश के परिवाजक्षो, seat, तारामण्डल 


न है शोर यह बतलाया ware कि ग्रहौ at 
की qf तथा अंत कैसे होता है और दि 


क 
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RR 
श्रवस्था का aga है और यहां के भूगभ जल 


योग्यता के लाय यद बतल्लाया.गया है कि अभ 
T 
ale कोौमुदी-श्रीयुत दुर्गा 


फ तिविनोद--लेखकन्घा० सम्पूर्णानंद बी०. 


"जानने योग्य बातो 


किन प्रकारा से लिया 


के हंग पर do शयासबिहारी firw पस० पन) 
पं०शुकदेव बिद्दारी मिश्र ate ao लिखित 
do २१७ । यह qan नीति विषयक है शो 
के पढ़ने से युवक तथा बालक ATAT छ 
wae कर अपनी उन्नति कर सकते हैं | सूर 
खुन्दर खार-श्रीथुत पुरोद्ितं gar 
जी ato Go BA) पृष्ठ Ho 3831 की. 
छन्दरदासजो. के aaa ग्रन्थो के उत्तर्मों 
झंशों का खंगड | शान्ति रख और वेदांत 
कविता करनेवाले ऋषियों मे स्वासी संदर > 
aalan माने जा and हैं। संग्रह बड़ी योर | 
के साथ किया गया है ओर आरम में २० पृ 
खारगर्भित भूमिका दी गई है | सूल्य १) 
जमनी का विकास (दो साग) पूछ से २०६ 
मि. saag हरबेट डॉलन कृत पखिद्च अंग्रेजी 
The Evolution «ot } fodern Ger many 
सद्दायता से श्रीयुत ठाकुर खूर्थे मार वर्मा लि 
जिल जर्मनो ने ९५ वर्ष तक संलार 
करके सार संखार घेहलवल मचा रकखी थी | 
जर्मनी के राजकीय संघटन नथा उन्नति के इति 
से यह पुस्तक संबंध रखती है। इस पुस्तक ते 


शिल्प उद्योग ब्यवसाय आदि की किख प्रकार ३ 
उन्नति हुई ओर शुद्ध & पहिले agi mea 
प्राथमिक शिक्षा का कया धबंध शा। सूल्य १ 
aig fag एल. घ 
लिखित--पूृष्ठ लं० २७६। pT संबंधी 
स्वतंत्र ग्रंथ] इस पुस्तक मे साधारण ३ 
wal, बीजो, इला शोर खेती बारी संबंधी at 
1 बहुत अच्छा समावेश 
गया है शोर यह aaan गया है कि पाती | 

सकता है. | 
चीजे बोहेजांनी चः 
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